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श्रीयौरकृष्णः शरणं ममास्तु । 
सम्पादकीय वक्तव्य 
अयि आयुर्वेदप्रेमिविद्वजन तथा विद्यार्थिजन | ` 
आज बड़े हषे की बात है कि जगदीश्वर की परम अनुकम्पा से आप लोगो 


के संघुख आयुर्वेद के लघुत्रयी में प्रसिद्ध इस “शाङ्गेघरसंहिता?? अन्थ को विस्तृत 
भाषा रीका, विमा, टिप्पनी एवम्‌ परिशिष्ट के साथ विद्याथी तथा वैद्यजनों के 


लिये अत्युपयोगी समझकर इसका यथामति सम्पादन कर उपस्थित हो रहा हुं । 


आयुर्वेद के विषय में अव सभो लोग स्त्रीकार करने लगे क्रि-यह चिकित्सा 

के सभी अङं से परिपूणे है और वैज्ञानिक है । अतः इसके विषय में अधिक न 
लिखकर मैं प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित विषयों का संक्षेप में वणन करता हूं । 

_ अस्तुत पुस्तक तीन खण्डो में विभक्त है, जिसके प्रथम खण्ड में ७ 


अध्याय, द्वितीय खण्ड में १२ अध्याय, तृतीय खण्ड में १३ अध्याय हैं.। . 


ओर सम्पूर्ण ग्रन्थ २६०० शोको में है । 

जिसमें प्रथम खण्ड के परिभाषाकथन नामक प्रथर्स अध्याय सें मागधः 
तथा काछिङ्ग मान एवम्‌ औषध प्रहण-सम्बन्धी परिभाषाओ का वर्णन है, जिस- 
की आवश्यकता सवप्रथम चिकित्सकों को ओषध-प्रदान में जानने की प्थ्हती है । 

भेषज्याख्यानक नाम द्वितीय अध्याय में ओषधभक्षण-काल तथा द्रव्यों 
में स्थित रस, गुण, वीये, विपाक और शक्ति का वर्णन एवम्‌ वातादि दोषों के 
सञ्चय, कोप, उपशम होने का वरच है। <®) 

नाडीपरोक्षाऽऽदिविधि नामक तृतीय अध्याय में नाडो देखने की विधि, 
वेद्य को बुलाने के लिये आये हुये दूत की परीक्षा, उसके द्वारा शुभाशभ रनिणेय 
स्वप्न द्वारा शुभाझुभ की परीक्षा का उल्लेख हे। | 

दीपनपाचनादि कथन नामक चतुर्थ अध्याय में दोपन, पाचन, दीपनपा- 


स्तम्भन, रसायन, वाजीकरण, ल क, शुक्रजनक, शुक्रेचक, सूक्ष्म, व्यवायि; 
विकासि, मदकारि, प्राणहर, प्रमाथि केश अभिष्यन्दि द्रव्यो का लक्षण वर्णित है । 
कलाऽऽदिकार्यान नामक प १0 


चन,संशमन; अनुलोमन, स्नेसन, भेद «रेचन, वमन, संशोधन! छेदन, लेखन, माहि, 
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७ आशय, ७ घातुर्ये, ७ मळ, ७ उपघातुये,: ७ त्वचायें, ३ दोष, ९०० स्नायुयें, 
२१० सन्धियाँ, ३०० हड्डियाँ, १०७ मर्म, ७०० शिरायें, २४ धमनियाँ, ५०० 
-मांसपेशियां ( ल्लियों की ५२० मांसपेशियां ), १६ कण्डरायें, १० रन्भ ( ल्रियों 
के १३ रन्ध्र (छिद्र), फुप्फुस, प्लीहा, यकृत , क्लोम, व्क, षण, लिङ्ग, हृदय, 
प्राणवायु का कार्ये, आयु तथा सत्ु का स्वरूप, वैद्यो के लिये कत्तेन्योपदेश, 
“तथा सश्क्रिम वर्णित है । ध 
आहारादिगतिकथन नामक षष्ठ अध्याय में आहार के पाककम का 
निर्देश, आहार के रस से रक्तादि धातुओं के बनने का कम, गर्भोत्पत्तिनिर्देश, 
सत्रीपुत्रादि सन्तति होने का हेतु निर्देश, बाळक से बृद्ध तक रोगियों की औषध 
मात्रा का निर्देश, वातादिप्रकृतिक पुरुषों के लक्षण, निद्रा, मूच्छो, भन्ति, तन्द्रा, 
रलानि, आलस्य, जम्भा, छिक्का, उद्‌गार इनके लक्षण वर्णित हैं । 
 रोगगणना नामक सप्तम अध्याय में ज्वरादि रोगों.की भेदों के साथ 
संक्षेप से केवल गणना मात्र दै । 
द्वितीय खण्ड के स्वरसादिकह्पना नामक प्रथम अध्याय में ओषधियों 
के स्वरस, तथा पुटपाक बनाने के नियम और साथ साथ विविध रोगों पर उनके 
अयोग भी सुचारु रूप से वर्णित हैं । 
कारुकटपना नामक द्वितीय अध्याय में क्वाथ बनाने के नियम एवं रोगों 
पर उनके विविध प्रयोग, और काथ के भेद प्रमथ्या, यवागू, यूष, पान 
तथा भात आदि बनाने योग्य जळ), उष्णोदक, ता कृशरा, विलेपी, 
> भात, मण्ड बनाने कौ कि तथा उल्ले प्रयोगों का वर्णन है । 
फाण्टादिकल्पना नामक तृतीय अध्याय में फाण्ट तथा मन्थ 


` चनाने की विधि तथा रोगों पर उनके अयोग वर्गित हैं । 


हिमकल्पना नामक चतुर्थ अध्याय में हि छू नि 7 
का उल्लेख है। मनिमोणविधि तथा उनके प्रयोर्गो 


. कल्ककल्पना नामक पञ्चम अध्य ण गन्न पे FS 
उनके अयोग कहे हुये हे । ` पु रारामा निधि शो 


: ब्यूणकलपना नामक षष्ठ अध्याय हें बूंणे के लक्षण 
2 ला स तथा उनमें गुडादि 
छोड्ने के सान) चूण के साथ अजुपान र थडुपान को आवश्यकता, चूर्ण मे 
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(३ ) 
आवना के लिये द्रव पदार्थ का मान तथा चूण के विविध रोगों पर प्रयोग वर्णित हैं । 
चटककल्पना नामक सत्तम अध्याय. में वटक ( गोली ) के भेद 


और बनाने की विधि तथा उनमें गुड़, शकेरा आदि डालने का मान, एवम्‌ रोगों 


'पर वटीके विविध प्रयोग उल्लिखित हैं । 
अवलेहकट्पना नामक अष्टम .अध्याय में अवलेह के लक्षण, नाम तथा 


“मात्रा का निर्देश, अनुक्तस्थल में अवलेह में चीनी आदि डालने का मान । अव- 


लेह के सिद्धिलक्षण तथा अनुमान एवम्‌ विविध रोगों पर प्रयोग वर्णित हैं । 

स्नेहकटपना नामक नचम अध्याय. में घृत तथा तैल बनाने को विधियों 
“तथा उनके अयोगों का वर्णन है । 

आसचारिष्टादिखिन्यानकल्पना नामक दशम अध्याय में आसव तथा 
'अरिष्ट के लक्षण तथा उनमें जलादि डालने के मान, सीधु, सुरा, प्रसन्ना आदि 
मद्यके भेदों के लक्षण, वारुणी, शुक्त, चुक, गुडशुक्त, इक्षुशुक्त तथा द्राक्षाशुक्त, तु- 
'षाम्यु, सौवीर, काजिक, सण्डाकी के लक्षण, आसवादिकों के विविध प्रयोग वर्णित हैं। 

धातुशोधनमारणकहपंना नामक एकादश अध्याय में स्वणोदिक घातु- 
'ओं की संख्या तथा नाम ओर उनके शोधने को विधि, सोनध्थिंदी, तांबा, पीतल, 
'कांसा, सीसा, रांगा, लोहा इनके शोधन तथा मारण की विधियां, माक्षिक (सोना- 


. . "साखी, रूपामाखी), नीलाथोथा, अभ्रक, काला सुरमा, मेनसिल, हरताळ, खप- 


रिआ इन उपधातुओं के शोधन-मारण की विधि, हीरा, वैक्रान्त ( तुरमली ), 


'मणियों ( सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्य, पुखराज, गारुड, 


पन्ना आदि ), मोती तथा मूज्ञा स्पुदिकों के झङ्षेक्का-मारण को विधि, शिलाजीत 


शोधनविधि, मण्डूरशोधन-मारणविधि, क्षारनिमोणविधि वर्णित हें । 
रसादिशोधनमारणकल्पना नामक द्वादश अध्याय में पारा शोधन 
विधि, पारा के स्वेदन, मईन, मूच्छन इन ३ संस्कारों की विधियां, गन्ध तथा 
गुर का शोधनविधि, हिंगुर से पारा निकालने को विधि, पारद के सुख करने 
की विधियां, गन्धक जारणविंधि, पारद मारण की विधियां, ज्वरादिक रोगों पर 
रसों के प्रयोग, जयपाल Se 1) तथा विषशोधन की विधि ये सब वर्णित है । 
तृतीय (उत्तर) खण्ड के स्नेह$एनचिधि नामक प्रथम अध्याय में स्नेह 
के मेद और उसके पान की विधि तथ 02 [न की मात्रा आदिका विशद विवेचन है । 
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I, 
स्वेदविधि नामक द्वितीय अध्याय में स्वेद के भेद, .दोषमेद से स्वेद प्रयो-* 
ग, तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, उपनाहस्वेद, द्रवस्वेद इनके लक्षण आदि का निदेश है । 
वमनविधि नामक तृतीय अध्याय में. वमन लेने का समय, वमन केः 
योग्य रोगी तथा रोग का एवं वमनानह जनों आदि का विशद विवेचन के साथः 
वमनसम्वन्धी विधियों का उल्लेख है । 5 
विरेचनविधि नामक चतुथं अध्याय में विरेचन लेने के योग्य व्यक्ति: 
| तथा समय आदि का निर्देश करते हुये विरेचक ओषधों का विशद वर्णन है ।. 
| ` और अन्तमें अधिक विरेचन होने पर ओषधि तथा पथ्य का भी वणन है । 
घस्तिविधि नामक पञ्चम अध्याय में वस्ति के भेद तथा उनंके लक्षण, 
मात्रा, योग्य रोगी आदि के वर्णन के साथ २ वस्तिविधि का सुन्दर उल्लेख है । 
अनुवासनवस्ति द्वारा लिये हुये स्नेह के बाहर न आने पर उसकी चिकित्सा आदि 
ली जिव वणेन है । और उससे होने चाले.रोगों का वर्णन तथा पथ्य का 


| 
निरुहबस्तिविधि नामक षष्ठ अध्याय में निरूह वस्ति के भेद तथा उसके 
लेने की विधियों का एप उत्क्लेशन, दोषहर, शमन, लेखन, बृंहण, पिच्छिल, 
मधुतैलिक, दीपन, युक्तरथ और सिद्ध नामक बस्तियों को विधियों का तथा 
पथ्यापथ्य का वर्णन है। | | 
उत्तरवस्तिविधि नामक सप्तम अध्याय में उत्तरवस्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण 
विषयों का इन्द्र वर्णन है। 
गस्य (वध नामक अष्टम अध्याय में नस्य के भेद, नस्य लेने ° का काल,. 
तळ र आरि bs देश्चन, सिरोविरेचन,. अवपीडन, 
> टेहण नस्य का विधियों का वणेन तथा रोगों 
लि त Ff न पर के विविध प्रयोग 
` शूमपानविधि नामक नवमं अध्याय में धूम के शमन, दूं 
० / दृहण, रेचन, 
“सहा, वामन तथा जणधूपन भेदों का समुचित विशद वर्णन है एवम्‌ धूमन-- 
लिका तथा इषिका बनाने की विधि आदि वर्णित हैं । ॒ 
Se -प्रतिसारणचिचि 6 के दशम अध्याय में गण्डूष तथा 
2 » शमन, शोधन और | नामक ४ सेदों का समुचित. वणेत 
तथा उनके रोगों पर प्रयोग आदि भी वं | । रि | 
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. लेपादिविधि नामक एकाद्श अध्याय में लेपके नाम तथा दोषध्न; 


॥५ 


विषहा, वण्यं नामक ३ भेदों का वणेन तथा रोगों पर उनके विविध प्रयोग वर्णित 


हैँ । एवम्‌ सूतल के अभ्यङ्ग, परिषेक, पिचु, बस्ति इन ४ भेदों का वर्णन, 


4 ॥ 
तथा कणेपूरणविधि, कणरोगपर विविध प्रयोग आदि वर्णित हैं । . 
शोणितस्थावविधि नामक द्वादश अध्याय में शोणित खाव का मान; 


_ समय, निकले हुये रक्त के वातादि दूषित होने पर विविध लक्षण आदि विषय, 


अरिनिदाहसाध्य रोग, अत्यन्त रक्तस्राव से होने वाली हानियां तथा क्षीण होने 
पर पथ्यादि का समुचित वर्णन है । ` 

नेत्रप्रसादनचिधि नामक चयोदश अध्याय में नेत्रप्रसादन के सेक 
आरच्योतन, पिण्डी, विडाल, तर्पण, पुटपाक, अञ्जन नामक भेदों का सविधि 
वर्णन तथा उनके विविध रोगों पर विविध प्रयोग भी वर्णित हैं । एवम्‌ पुटपाक 
तथा अज्ञन के स्नेहन, लेखन, रोपण नामक मेदों का तथा अज्ञन के गुटिका, रस, 
चूण नामक भेदों का भी सविधि रोगों पर विविध प्रयोगों के साथ उचित वर्णन 
दै, और अन्तमें दृष्टिवर्द्धक उपाय का उल्लेख होकर ग्रन्थ समाप्त हुआ है! 

उसके वाद ३३ अधिकारों में समाप्त होनेवाले प्रथम परिशिष्ट में शाङ्गेघर 
संहिता में अनुक्त रोगों का निदान-लक्षण-चिकित्सा का उल्लेख है। जो कि 
चिकित्सकों को विशेष उपयुक्त है जिनके नाम ये हैं-यकद्रोग,. थङ्कद्विद्रधि, 
हृद्रोग में आवरणिक-कोष्ठिक--एथुक--आयामिका--परिक्षप--मेदःसूत्र-- 
विक्षेपिका, उरस्तोय, औपसगिको पद शा में-गौणोपदंश-विषोपदंश, आ। गन्तुः 
जपक्षाघात में.पारद्पक्षाघात-९उगपक्षाघातचशिदोद्वेग, शंशवसंन्यास, ` योषा- 
ऽपस्मार, तत्त्वोन्माद, मस्तिष्कस्नायुविकार, स्नायुशूल , में-ऊध्व॑मेद-अर्द्धभेद- 
अधोभेद, ताण्डवरोग, क्लोमरोग, बुक्कामय, औषपूसर्गिक मेह, शीषोईख_ रोग, 
सस्तिष्कवेपन, मष्तिष्कचयापचय, अंश॒घात, प्रजाजननबाधक स्त्रीरोग में- 
रक्तमाद्री-षष्ठी-अङ्कर-जलकुमारक, योनिकण्डू, योन्याक्षेप, जरायुरोग, अण्डाधार 
गद, ओजोमेह, योन्यङ्करबद्धि, लसिकामेह, सोमरोग, शातानपोक्त पापज 
रोगकथन में मद्दापापोद्धव रोग-ऱजुपपापोद्धवरोग-पापोद्धवरोग-अतिपापोद्धव- 
रोग, ध्वजभङ्ग, ज्वरातिसार, विविशःरोगो सें-वातबलासकज्वर-प्रलेपुकज्वर- 
अद्धोइज्वर-रसगत ज्वर-रक्तगत उ -मांसगत ज्वर-मेदो गतज्वर-अस्थिग- 







$ 


CC-0. Mumukshu Bhawan ee १४5 Collection. Digitized by eGagygotri 


00 
"क. ७० चै क ! 


ene ७ किन “>> 





डर 
१ 
कक 
२: ऑ 


(ह 


तज्वर-मज्जगत ज्वर-शुक्रगत ज्वर-म्राक्ृत तथा विकृत ज्वर-अन्तर्वेग तथा 
चहिवेंग ज्वर-आमज्वर-पच्यमान ज्वर-अभिन्यास ज्वर-जळसंत्रास-अण्डहास- 
नाभिञ्रंश-छकदोष- आत्तेव दोष-स्नायुक रोग-फिरङ्गरोग-पारद रोग-शीतला- 
बृहती शीतला-कोद्रवा-पाणिसहा-सरषपिका-राजिका-म सुरिका-उष्णवात-त्रष्न- 
काळज्वर-ग्रन्धिकज्वर-मन्थर ज्वर-दण्डक ज्वर-रसाज्ञान, सङ्क्रामक तरुण- 
शोथ विशेष । 

नेआदि परीक्षा में नेत्र जिह्वा-मूत्र-पुरीष इनकी परीक्षा वर्णित है। | 

द्वितीय परिशिष्ट में शाङ्नेंधरसंद्दिता तथा प्रथम परिशिष्ट में उक्त रोगों 
का पथ्यापथ्य है जिनके नाम ये हें-ज्वर-अतीसार-प्रहणीरोग-अजीण-अमि- 
मान्य-अश-क्रिमिरोग-कामला-इलीमक-पाण्डरोग-रक्तपित्त-कासरोग--यद्मा-- 
हिक्ा-रवास्-अरोचक-छदिरोग-स्वरभेद्‌-तृष्णारोग-मदात्यय-दाह-उन्माद्‌-अ- 
पस्मार-आमवात-झूलूरोग-उदाबत्ते-आनाह-हृद्रोग-उद्ररोग-गुल्म--मूत्राघात- 
मूत्रकृच्छ-अरमरी-प्रमेह-सोमरोग-स्थोल्य-शोथरोग--्रद्ध्रीग-गलगण्डादिरोग- 


अदुदरोग--छ्ीपद्रोग--िदरि घेत्रणरोग-ज्रणशो थ-आगन्तुजन्रण-भम्न-नाडीब्रण- भ- 


गन्द्र-उपदंश-श्ूकदोष-कुष्ठ-क्ुद्ररोग-विस्फोट-मसूरिका-विसर्प - शौतपित्तादि- 
रोग-उददकोठादिरोग-अम्लपित्त-वातरक-वातरोय-ऊरु्तम्भ- वेपुवात--अच- 
छवात-स्खीलित्य--खलनिका-सुखरोग-दन्तरोग-गळरोग-कर्णरोग-नासारोग--ि- 
रोरोग-नेत्ररोग-ध्वजभज्ञ-वाजीकरण-झुकमेह-प्रदर-योनिरोग--गर्सिंणी-स्तनरो - 
ग-सतिकारोग-बाल्रोग-विषरोग । प्रथमपरिशिष्टोक्त रोगों में -प्लीहा-यक्क= | 
द्रोग-उरस्तोय-गदोदवेग-दोशवस्व्यास-योषा<1स्मार- "तत्त्वोन्माद--स्नायुशुल- 


ताण्डवरोग-क्छोमरोग-त्वक्कामय-औपसगिंकमेइ-स्मरोन्माद-शषीम्बुरोग-मस्ति- 


| *चयाण्चय-अंध्ययात-बाशक-योनिकण्डू-योन्याक्षेप-जरायुरोग-अण्डाधार-ओ- 


जोमेह-लसिंकामेह-पारदविकार । 

र तृतीय परिशिष्ठ में शाङ्गेघरसंहिता के चूर्ण-वटी-घृत-तैल आदिक ओष- 
kg का एकत्र अपने २ रोगानुसार समावेश किया गया है जैसे वशीकरण के 

ये चन्दनादि तैल तया बचाऽऽद लेप दो. ओषधियां शाह्नघर में हें 

जिनका पृष्ठ उनके सामने अङ्कित .है । | (0 ठको की सुविधा के लिये रोगों का 


उल्लेख भी अकारादिक्रम से क्रिया गया हें. 
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अन्थ के आरंभ में विषयसूची तथा वर्णसूची भी दे दी गई है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि-इसकी चिकित्सा वस्तुतः सद्यःफलप्रद है तथा 
सङ्कलन अत्युत्तम है अत एव इसका प्रचार होने से इसे लघुत्रयी में स्थान मिला, 
लघुत्रयी से भावप्रकाश का निघण्टु भाग -माधवनिदान, शाङ्गेघर का बोध होता है। 
इहन्रयी से चरक-सुभुत-वाग्मट समझा जाता है। शापधर जी ने विशेष ध्यान 
चिकित्सा कौ ओर देकर इसे लिखा है अतः निघण्टु का स्पर्श तक नहीं किया 
ओर निदान में केवळ संख्या . निर्देश कर दिया है तथा शारोर में भी अस्थि 
आदि की गणना मात्र की है क्योंकि ये स्वतन्त्र विषय होने से पृथक्‌ ग्रन्थ में 
निवद्ध हैं इन्हें अन्यत्र से जानना ही उचित है । 

अन्थकार का परिचय--पं० कालीप्रसाद शास्री द्वारा 
द्वितीय खण्ड के देखने से पता चलता है कि शाज्नंधर के पूर्वज Ms 
चाले थे ।-जिनमें डिङ्गलमाषा के सुप्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राखो के कत्ता 
चन्द्वरदाई रसिद थे.। झाङ्गधर के पितामह राघवदेव थे, यही संन्यास लेने 
के पश्चात्‌ राधवचतन्य के नाम से विख्यात सुप्रसिद्ध महागणपतिस्तो के 
कत्तो हुये । यह सुप्रसिद्ध हठी रणथम्भोर नरेश हमीरदेव के गुरु थे हमीरदेव 
का समय १३९५ खित्ताब्द्‌ का उत्तराद्धं है । अत एव राघवचैतन्य . का यही 
समय निश्चित है। शाज्लंघधरपद्धति और शारङ्गधरखंहिता यह दो प्रन्थ शा- 
ङ्गथर के पाये जाते हे । विडदुवृत्तकार का कथन है कि शाहधर हमीरदेव 
कौ सभा में कवि और वेदों में प्रधान थे । इससे ज्ञात होता है कि इनके पितामहः 


राघवचीतन्य ने चिरायुष्य प्राप्तरकेया था । कक्षेधर खिस्त की १४ वां शताब्दी 


के पूवोद्ध में विद्यमान थे-यद्यपि विक्दुवृत्तकार ने “अूयं भाटवंशे समुत्पन्नः 
लिखकर शाङ्गधर,को उत्तर भारतीय “भार?” समझा है, जो राजा-र्‌ईस को 
हिन्दी की कवितायें सुनाकर जीविका चलाते हैं । पर चन्द्बरदाई जैसे योद्धा . 
तथा एथ्वीराज के अभिन्न मित्र और हमीरदेव के गुरु राघवचैतन्य जैसे संस्कृत 
भाषा के व्यापक विद्वान्‌ में “भाट?” होने की कल्पना मुझे कुछ प्रामाणिक नहीं 


-ज्ञात होती है । इसलिये शाहुधर मेवाड प्रान्तीय “भट्ट? थे। जो उस प्रान्त के 


जिसका सम्बन्ध गुजरात के ओद्‌- 


अतिष्ठित ब्राह्मणों की एक शाखा है, कौर 
सोव के अनुसार कान्यकुब्ज. ब्राह्मणों में 






शी | 
ग्‌ 


७ मर 9, ॥ 
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, सुक्त माने गये हैं । शाङ्गेघर-कवि और बैद्य थे, यही बात नहीं, वे एक अच्छे | 
शास्रज्ञ थे जिसका प्रमाण उनके अन्यो के देखने से प्राप्त होता है । शाङ्गधर 
पद्धति में इन्होंने अपने पितामह, अन्य विद्वानों और कवियों के जो इलोकः 
संग्रहीत किये हैं उन्हें प्रकरणबद्ध कर देना साधारण विद्वत्ता का काम नहीं है । 

इसकी टीका यद्यपि अन्यत्र छपी है तथापि कोई स्वल्पमूल्यसुळभ वेद्यविद्या- 
5थि जनों के लिये उपयोगी टोका से युक्त संस्करण न. मिळने से धनहीन जनों 
की सुविधा के लिये पं० प्रयागद्त्त आयुवदाचायजी ने सुबोधिनी टीका' $ 
छिखो हे । जिसमें इलोकों की भाषा तथा उसके ऊपर यथास्थळ विमर्श भी दिया | 
है । पं० लक्ष्मीपतित्रिपाटा सरयूपारीण पङ्किपावन आयुर्वेदमनीषी ने “ लक्ष्मी?” | 
नामिका विषमस्थल टिप्पनी में निदानादि के ऊपर रोगों के लक्षण आदि आवश्यक | 
विषय दे दिये हें। और परिशिष्ट भी देकर इस संस्करण को विशिष्ट कर दिया है । 
इस संस्करण से इस पुस्तक को लेकर चिकित्सकब्रन्द निदानविषयक | 
सन्देह निवृत्त कर सकते हैं अत एव आशा है कि--इस ग्रन्थ को विद्याथी तथा 
वद्यवृन्द अपनाकर प्रकाशक के उत्साह को बढ़ावेगें । | 
CN 
धन्यवाद्‌--इस ग्रन्थ की पूत्ति में सवे प्रथम जगदीश्वर श्री आनन्द्कन्द्‌ | 
 बृन्दावनविद्वारी सुरारि भगवान्‌ को कोटिशः धन्यवाद है कि जिनकी दया से इसकी. | 
पूति हुई । सदनन्तर विषयसूची तथा वर्णसूची-एवम्‌ तृतीय परिशिष्ट के लिखने: 
में सहायक पं० श्रीरचुराजमिश्र न्यायशास्त्री तथा पं० रामविहारी जो व्याकरण- 
शास्त्री धन्यवाद के पात्र हैं । 
: क्षेप्राप्रार्थना-इस अन्य केलिम्पादन समय में मेरी पूज्या माता श्रीबान्ध- 
वीदेवी का काशीलाभ होजाने एवम्‌ स्वयं रोगाक्रान्त होजाने से तथा ननम 
| रारा किंवा अज्ञानवश जो कुछ त्रुटियां रहगई हैं पे लिये मैं विज्ञड्न्दः 
संसुख क्षमाप्रार्थी हूं और वे कृपाकर अपनी त्रुटिओ की भांति समझ करः 
७ कर लेवें । किम्बहुना विज्ञेष्विति शम्‌ । 
घारम : युवन | ~ | 
पे आदुवद्‌वदाँ विनेयतमो नाजमोहनि-मिषग्रत्त-. ५ 4 
“महाशिवरात्रि | 'त्र्मशाङ्गरमिश्र रास्त्री 


सँ० १९९ ८ चूं० र : | 
सं» १९९८ वे ` पङ्किपाचन-माध्वः 8 
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सप्तधातूनां मलास्तदुत्पत्तिक्रमश्च ` . ५० | चर्मादिसाधनतनो रचा निदेशः ' दण 
मतान्तरेण धातुमलाः ५१ | दोषाणां साम्यस्य वेषम्यस्य च फलम्‌: „, 
अथोपधातवः . » | सुष्टिक्रम र ६६ 
ओजोलच्षणम्‌ | ५२ | प्रकृतिपुरुषयोगेन सष्ट्युत्पत्तिनिदरः ` „, 

. सप्तत्वचः [ : 9» | बुद्धिसत्ताहङ्कारयोर्त्पत्तिनिदेशः 2०" 
दोषास्तन्नामानि च : ९. 0२ | तरियुसूहूमकाहङ्कारस्य कार्याणि » 
दोष्णां नामान्तरे कारणनिदे शः ७ | तन्मात्रपञ्चकोत्पत्तिनिदे शः ६७ 
तत्र वायोः प्राधान्यं तत्कायवर्यनन्न » | सूतपञ्चकस्योत्पत्तिडामनिर्देशः. 29" 
कायभेदेन वायोः पञ्चविधत्वम्‌ . : „ | तन्मात्राणां व्क्षेषाः अह २० 
वायोः पञ्च नामानि : १४ | इन्द्रियाणां विषयाः 2 
पित्तस्य विवरणम्‌ »॥ ` चतुविदातितत्ववणेनम्‌ । | 

. ८ तस्य स्थानानि कार्याणि नामानि च  ,, | प्रथमतस्वस्य प्रकृतेनाम निर्देशः द्द 
कफस्य विवरणं कमाण च . ५५ | प्रकृतिविक्ृृतिसंशकस्य तत्त्वसप्तकस्य निर्देश; ,, . 
तस्य स्थाननामकथनम्‌ 'विकाराणां निदेशः ७ 
स्नायोविवरणम्‌ १ जीवस्वरूपनिदशः ४35592 है 
3४% देदिनों बन्धनानि ` Eps 
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विषयाः पृष्ठानि 
जीवस्य बन्धमोक्तयोदुः्खसुखयोनिंदेशः ६९ 
| अथ षष्ठोऽध्यायः 
आहारस्य पाकक॒मनिद शः > ७० 
आहरस्याम्लभाव-ग्रहदणीनयन-कठभावानां 
. “निर्देश; 5 
आहारस्य रसामावस्थयोनिंदेशः 
परिपक्कस्य रसस्य कार्याणि ७१ 
आमरसस्य कार्याणि न 
आहारस्य सारमलपदार्थयोनिंदेशादिकम्‌ ७२ 
रक्तस्य रक्तत्वनिदे शः फो 
रसस्य प्राधान्यस्वरूपयोनिदेश ७३ 
रसादिषातूनां पाककेम 
| गर्मोत्पत्तिनिद शः BY 
ख्रीुंनपुंसकोत्पत्तौ इेतुनिदे शाः 9 
बालस्योषधमात्रानिदे रः . _ '७५ 
आजन्म सात्म्यक्माणि -.. ७६ 
वयोऽनुसारेण कवलादियोजनानिदेशः  ,, 
वाल्यादीनां हा पसमयनिद शः क 
बातप्रकृतिलछणम्‌, ७७ 
'ेव्मप्रश्‍तिलक्तणम व 
द्विंदोषजत्रिदोष र | £) 
निद्रामूच्छांज्ञान्तितन्दालक्षणाने . ७९ 
ग्लान्यालस्ययोळेचणे ८ 
जुम्मालक्ष्राम कदर 
' छिक्कालघणम्‌ 
उद्गारलच्णम्‌ i 
अय ससमोऽऽ्यायः। 
रोगगणनाप्रतिशा १ 
विषमागन्तुज्वरयोभेंदा: ट्र 
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विषयाः _ पुष्ठानि 
अजीणालसयो भेदाः ८७ 
विषूचीदण्डकालसकविलम्त्रिकानां भेदाः ८८ 
ग्रशेश्चर्म कलयो भेदाः ९० 
कुमिमेदाः ९२ 
पाण्डुरोगकामलयोमेदाः ९४ 
रक्तपित्तमेदाः ९५ 
कासमेदा: ९६ 
क्षयभेदाः ९७ 
शोषभेदा s ९९ 
श्वासमैदाई टी 
हिबकामेदाः १०० 
अझिबिकारमेदाः १०२ 
अरोचकमेदाः १०३ 
छदिमेदाः १०४ 
दभेदा १०५ 
ठृष्णामेदाः . १०६ 

मूच्छां-भ्रम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास- 
ग्लानिभेदाः १०७ 
मदरोगमेदाः ,१०९ 
मदात्ययमेदास्तदवान्तरमेदाश्च ११० 
दाहमेदाः ११२ 
उन्माद्भेदाः ११३ 
भूतोन्मादभेदाः ११४ 
अपस्मारभेदाः ११५ 
आमवातभेदाः ११६ 
शूलमेदाः ११७ 
परिणामशुलभेदाः ` रर 
अन्नद्रवजर त्पित्तशुले ७ 
उदावत्तंभेदाः ४३० 
भानाइमेदो १२१ 
१२२ 
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' विषया: पृष्ठानि | विषयाः प पृष्ठानि 
युल्मभेदा: १२५ | कफरोगभेदाः १८२ 
मूत्राधातमेदाई १२६ | रक्तरोगभेदाः र १८४ 
सूत्रकृच्छभेदाः . १२८ | सुखरोगमेदाः 923 
अइमरीभेदाः १२९ | ओष्ठरोगभेदाः 
फफजमेइभेदाः . १३० | दन्तरोगमेदाः 
पित्तजमेहृभेदाः १३२ | दन्तमृलरोगभेदाः 
चातजमेददभेद्राः ) | जिह्वारोगमेदाः 
` सोमरोगप्रमेहपिरिकयोभेदाः १३३ | ताछ्रोगमेदाः 
मेदोदोषशोथरोगमेदाः ' १३४ | यलरोगभेदाः 
द्ृद्धिरोगभेदाः इ. १३६ | सुखान्तरगंतरोग मेदाः 

" अण्डबृद्धि-गण्डमालिका-ाण्डालजीरोगाः १३७| कणंरो गभेदाः 
अन्थिभेदाः १३९ | कणंपालीरोगभेदाः 
अबुंदभेदाः र » | कणमूलरोगभेदाः 
₹लीपदभेदाः 4 १४० | नासारोगमेदाः 
विद्रषिभेदाः १४१ | शिरोरोगभेदाः 
-जणभेदाः १४३ | कपालरोगमेदाः क; 
सद्योत्रणमेदाः . १४५ | नेत्ररोगभेदास्तत्रादो वस्मरोगमेदाः 
कोष्ठभेदभेदौ . १४६ | नेत्रसंधिरोगमेदाः 
_ अस्थिभङ्गभेदाः | १४७ | नेत्रशुकगतरोगभेदाः . ® 
वहिद्धमेराः | १४८ | नेत्रकृष्णगतरोगभेदाई 

/ नाडीब्रणमेदाः . १४९ | काचरोगमभेदाः 

: . अगन्दरमेदाः , .  ₹ ३५० | तिझ््करोगमेदाः ` 
उपदंशभेदाः १५१ | लिङ्गनाञ्ञरोगभेदाः 
'शुकामयमेदाः >? | इष्टिमण्डलरोगभेदाः 

भेदाः १५४ | अ्रभिष्यन्दरोद्वामेदाः - व्र 

छुद्ररोगमेदाः १५७ | अधिमन्थरोगमेदाः ज्र 
विसपंभेदाः १६६ | सर्वांक्षिरोगमेदा३ . 

० उदेदंशीतपित्तामयौ ६ १६८ | पुंस्त्वरोगभेदाः 
अम्लपित्तमेदाः . > | शुक्रदोषभेदाः 
'बातरक्तमेदाः . : , १६९ | खीरोगनामानि तत्रात्तंवदोषमेदा 

. ` वातरोगसेदाः १७० | रक्तप्रदरभेदाः 
पित्तरोगमेदाः AN Nt, ' यो निरोगमेदाः 
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विषयाः पृष्ठानि विषया _ पृष्ठानि 
योनिकन्दभेदा २२६ '|४वृषणवातप्रतिश्यायादिषवाद्रकस्वरसः २४५ 
गर्भेरोगमेदाः २२७ || ५पाइवादिशूलादिघु बीजपूरस्वरसः क. 
स्तनरोगमेदा: २२९ | पित्तशले शतावरीस्वरसः प्लीहा5प्रच्यो 
स्तन्यरोग मेदाः 3 कन्यास्वरसश्च ८ 
स्रीदोषमेदाः २३० |.अपच्यादाबलम्बुषास्वरसः सा 
सूतिकारोग मेदाः ' २३१ | सूर्यावत्तांडमेदकयोसुण्डीस्वरत! 2! 
बालरोगमेदाः १) | सर्वोन्मादे ब्राह्मयादीनां स्वरसचतुष्ट्यम्‌ ,, 
बालअइमेदाः २३५ | क्रोद्रवजमदे कूष्माण्डकस्वरस क 
म्वरणमेदरोगमेदाः २३६ | खढ़गादिक्षतजत्रणे गाङ्गेरुकीस्वरसः i 
12222 अंक २३७ | 'पुटपाकविधिकथने हेतुः ˆ २४७ 
पञ्चकमर ६ ११ पुटपाकविधिः 
स्नेहादीनां हीनादियोगजरोगमेदाः » | सर्वातिसारे कुटजपुटपाकः ' व 
| शीतोष्णशल्यक्षारोपद्रवाः २३८ | तण्डुलोदकविधिः २४८ 
विषस्य विविधा भेदाः » | सर्वातिसारेऽरलूपुटपाकः 2 
मळ री 2 जक Se ताय पाक नस 
पसहारः > सारे दाडिमपुटपाक २४९ 
ह | रक्तपित्तादी वासापुटपाकः २५० 
Se २४१ | 'कासश्वासादो कण्टकारीपुटपाकः 
Fh » | कासादो बिभीतकपुटपाकः 
स्वरसस्य तृतीयं व: ५ ८०२४२ भामातीसारे शुण्ठीपुटपाकः १2 
समना ० “०४२ | झामते$न्यः शुण्डीपुटपाकः > 
स्वरसे भरचेप्यद्रन्याणि तेष? | या र 
परिमादश् २ च्छते पुटपाकनसुगरूझुमस्म हर 
प्रमेहेज्म तास्वरसो थात्रीस्वरसश्च २४३ जलत ei 
| sn वासकस्वरसः 5 | काथपर्यायनामानि २५ ठ 
आ ine स्वरसचतुष्टयम्‌ „ | काथपानसमयः 1 
मुष प्स त्रि २४४ | काथे न अ त यत २५४ 
9). | चूणद्र्व्याणां प्रक्षेपप रिमाणम्‌' 
सर्वातिसारे निष्कण्टकबव्वूलदल 'दवदव्याणां प्रचेपपरिमाणम्‌ प 
इट्नादित्वकूस्वरसो द्‌ दिस स्वर त १7 (0. काथपात्रपिधाननिषेधः 








| 
| 
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विषयाः \ -'पृष्ठानि 
सवज्वरे दाहादौ च गुडूच्यादिकाथः २५४ 
सर्वज्वरे नागरादिपाचनक्ाथः २५५ 
सवेज्वरे छुद्राऽऽदिक्काथः छि 
वातज्वरे काथा: । 
गुडूच्यादिकाथः : 33 
शालिपर्ण्या दिकाथः १9 
काइमर्यादिक्काथः * हे 
पित्तज्वरे क्वाथाः । 
कट्फूलादिपाचनकाथः २५६ 
पपंटादिकाथः > १] 
द्राचाऽऽदिकाथः १3 
पपटकाथप्ररांसा तत्र विशेषश्च » 
काथा: । 
बीजपूरकादिपाचनकाथः 1] 
भूनिम्बादिक्काथः , ११ 
परोलादिकाथः [ २५७ 
द्वन्द्वजज्वरे काथा: । 
वातपित्तज्वरे पञ्चभद्रकाथः ` न 
कफवातज्वरादो लघुक्षुद्राळदिकाथः ,, 
वातकफज्वरे आरग्वधादिकाथः 5 
. 'पित्तशलेष्मज्वरेऽस्॒ताऽऽचष्वकक्काथः » 
पित्तर्लेष्मज्वरादो पटोलादिकाथः २९, ,, 
सबज्वरे कण्टकार्या दिककायः : २५८ 
सन्निपातज्वरे क्राथः । 
द्शसूलकाथः - ११ 
अभयाऽदिकाथः 53 
'पिप्पल्यादिकाथः - * 99 
अष्टाद शाज्काथः : २५९ 
कट्फलादिकार्थः 9 
जीणंज्वरे गुडूचीकाथः पित्तज्वरे 
पपेटकांथश्व 5 


जौणज्वरे निदिर्धिकाऽऽदिकाथः ` 





'चिषयाः , 
-्रसूतिदोषे देवदावांदिक्काथः २६०- 


विषमज्वरे काथा: । 
तत्र शीतपूवविषमज्वरे बर हतत्तुद्राःःदिकाथ: ,,. 
विषमज्वरे सुस्ताऽऽदिक्काथः बै 
सन्ततादिज्बरे पटोलादिकाथः नर 
ऐकाहिंकज्वरे पंटोला दिकाथः २६१ 
तुतीयकज्वरे युडूच्या दिक्काथः ee 
चातुर्थिकञ्वरेःदेवदार्वा दिक्काथः टु 
ज्वरातीसारे गुड्च्यादिक्काथः 
नागरादिक्काथः : 
आमशूले थान्यपञ्चककाथः . २६२- 
आमवाते घान्यनागरजक्काथः- 
सामरक्तातीसारे वत्सकादिक्काथः 
सर्वांतीसारे कुटजाष्टककाथः टॅ 
चिरजातीसारे हीवेरादिकाथः 
वालातिसारे धातक्दादिकाथ: २६३ 
वातजग्रहण्यां शालिपण्यांदिकाथः 
सामग्रहण्याँ चातुभंद्रकक्काथः : 
सर्वांतिसारेष्विन्द्रयादिकाथ: ` ° - १ 
क्रिमिरोगे त्रिफलाऽऽदिक्काथः ` 
कामलाऽऽदौ फलत्रिकादिक्काथः 
पाण्डुब्हेझादो *पुननंवा55दिक्वाथः २३४ 
रक्तपित्तादी वासा55दिकाथ: 
रक्तपित्तादों वासवीकाथः 
कासे काथदयझ 00 
कासइवासयोः ज्ञुद्राऽऽदिकाथः ` 
हिक्कायां रेणुकाऽऽदिक्काथः है 
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विषया;  पृष्ठानि | विषयाः | : पृष्ठानि 
स्तनादिगतवाते एरण्डंसप्तकक्वाथः २६६ | सर्वकुष्ठे बृददन्मजिष्ठा55दिकाथः २७२ 

' चातथूले नागरादीन्द्रयवयोः क्वाथो » | शिरोरोगे नेत्ररोगादौ च पथ्याऽऽदि- 

पित्तशूले त्रिफलाऽऽदिक्वाथः २६७ षडन्गक्वायः ` » 
'कफशूले एरण्डक्वाथः 5 | नेत्ररोगे वासाऽऽदिक्ाथः २७३ | 
ड्द्रोगादी दशमूलकाथः » | नेत्ररोगेऽम्ृताऽऽदिकाथः . RE 
मृत्रकृच्छादो हरीतक्यादिकाथः ` ,, | ब्रणचालनादो पञ्चवल्कलक्काथः यी 
झरमरोरोगादौ वोरतवांदिगणकाथः 1) | प्रमथ्यापरिमाषा 5... 
शर्केराऽइमयांदो. एलाऽऽदिकाथः २६८ | रपातिसारे मुस्तकादिप्रमथ्या २७४ | 
मूत्रकच्छादो गोछुरकाथः ` ») | यवागूपरिभाषा ९ 19 ` 
न प्रमे क्वाथाः । . झहण्यामाम्रादियवागूः | ३; | 
चराऽऽदिवत्सका दिकु.थौ „| यूषपरिभाषा क 
फलत्रिकादिकाथः. » | सन्निपातादो सप्तमुश्कियूषः २७५ | 
भदरे दाग्याँ दिक्काथः » | पानादिकल्पना | 
योनिरोगन्रणादी न्यृओधादिक्काथः » | पिपासाज्वरध्नषडङ्गपान्नम 
* मैदोदोषे योगत्रयम्‌ २६९ | उष्णोदकविधिः रड ही 
उदररोगे चब्यादिकांथः-. » | उष्णोदकपानसमयः डि | 
'शोथोदरे पुननेवाऽऽदिकाथः » | घीरपाकविधिः | 
यकृतप्जीइयुल्मोदरे पथ्याऽऽदिकाथः २७० | पन्चमूलीश्वतपयः . | र | 
शोथे पुननचाःदिकाथः » | त्रिकण्टकादिश्र्तपयः ती 
चचषणशोथे फलत्रिककाथः » | छृशरासाधनर्विधिः | 
अन्त्रबृद्धौ रास्वा55दिक्काथः » | विलेपीसाधनविधिः २७८ 


गण्डमालायां काञ्रनारत्वक्काथः ८) , | पेयायुषसाधत्रविधिः 
इलीपदमेदोरोगयोः शाखोटकत्वक्काथः पेयायूषयोगुंणाः : 





अन्तविद्रषो काथद्र्‍यम्‌ ० » | भक्तसाधनविधिः र 
वा बस्णा दिगण २७१ | मण्डसाधनविधिः २७९ 
अगग्दरे खदिरादिकाथः ` ia ८2: रर 
उपर ; हर णक ३ ११ वाट्यमण्ड१ ४ .२ 
थे पयेलादिकाथ: ` ५ 97 | लाजमण्डः ५ कै ॥ 
वातरक्ते प्रोलादिकाथः : | ; | [929 . भथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
( इवेतकु्ेव्वल्युजचूणयुग्याच्यादिकाथ, 9 । फाण्टकल्पना' - क 
आरम तापि २०२ | बानो इना 
ततरकङ्थरो लघुमजिष्ठाळदिकायः { ज्वरादावाआादिफाण्ट: . ` `८१ 
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विषयाः 
दाहपित्तादी लघुमघूकपुष्पादिफाण्ट: २८१ 


मन्थविधिः Fe 
मदात्ययादो खजरादिमन्थः २८२ 
छ्यौ मसूरादिमन्थः क्र 
तुष्णादाद्दादौ यवसक्तुमन्थ ० 
अथ चतुर्थाञध्यायः 

हिमकरपना २८३ 
रक्तपित्ते आम्रादिहिमः 
ठुष्णाऽऽदौ मरीच्यादिहिमः _ र 
वातपित्तज्वरादौ नीलोत्पलादिहिमः व 
जीणज्वरे गुडूचीहिमो रक्तपित्त 

वासाहिमश्च हर 
अन्तर्दाहादौ धान्याकहिमः २८४ 
रक्तपित्तादी धान्याकादिहिमः - 5 

अथ पञ्चमोच्ध्याय; । 

कल्ककल्पना रर 
बद्धमानपिप्पलीविधिः े न 
ब्रणच्छयाँदौ निम्बकल्कः .- २८५ 
गृध्रस्यां महानिम्बकल्कः १ 
वातरोगविषमज्वरादिषु रसोनकल्कः . ,, 
वातव्याधी द्वितीयो रसोनादिकस्कःः `, २८६ 
छरुस्तम्मे पिप्पल्यादिकल्कः म 


परिणामशूले विष्णुक्रान्ताकल्कः २८७ 
परिणामशूलामवातयोः शुण्टीकल्कः .  ,, 
रक्ताशंसि भ्रपामागकल्कः 223: 


रक्तातीसारे वदरीमूलकल्कः १, 

रक्तक्षये लाचाकल्कः २८८ 

रक्तप्रदरे तण्डुलीयकल्कः  ,), 

अतीसारविषयोरङ्कोलमूलकल्कः 99 

विषे बन्ध्याकर्कोरिकाऽऽदीनां मूलकल्कः „, 

झअमया5दिकल्करिंदोषनाशने पथ्याऽऽदि 
कल्कः पाचनादो च 





विषयाः पृष्ठांनि 
कुमिरोगे त्रिबृदादिकल्कः २८९ 
रक्ताशंसि तिलनागकेशरकर्को 
संग्रइण्यां शुण्ठयादिब्ृहतीकल्को 2 
अथ षष्ठो5व्यायः । 
चूणलचणम्‌ ` :: 
चू गुडादिमानकल्पना २९०. 
नृणा नुपानमानव्यवस्था न 


चूर्यादीनां दोषानुसारेणानुपानमानकल्पना ,,. 
अनुपानस्यावश्यकता 





१9 
चूर्याथ भावनापरिमाणनिदशः २९१, 
आमलक्यादिचूर्ण सबंज्वरादो „, 
पिप्पलीचूरणं 'इक्काज्वरादो 
त्रिफलाचूण मेहादिषु न 
ज्यूपणचूर्य दीपनादो २९२ 
पञ्चकोलचूणंमरूच्यादो 

` त्रिगन्धचतुर्जातचूरहमोर्गणाः 

कृष्णा५5दिचूणँ शिशुनाँ ज्वरातिसारादौ २९३ 
जीवनीयगणः | नः 
अष्टवर्ग रे 
सृष्टविण्मूत्रादौ लबणपञ्चकचूणंम्‌ २९४ 
चारयोग 5 
सुदशूतचूण सवज्बरादो २९७ . 
कासर्वासञ्वरेषु त्रिफलापिप्पलीचूणम्‌ २९६. 
ज्वरादौ कटफला द्विंचूणं म्‌ ज्र 


बृहत्‌कटफल्युदिःचूण शूलानिलादिपु „» 
द्वितीयै कटफलादिचूर्ण इवासादिषु ११ 
शिशोः कासज्वरच्छदिषु श्रङ्गयादि-ूणम्‌ २५७ 


> ग्रति वषाचूणं च ` १३ 
यवच्ार।दिचूण शिशोः कारे १०" 
शुण्ढ्यादिचूरयंमामातोसारे छि. ७ 
हरीतफ्यादिचूणमामाती सारे छः 


लघुगङ्गाथरचूणँ पकातिसारे 
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विषया: पृष्ठानि 
"चहद गङ्गाधरचूणँ हिक्का5भदी 
अजमोदादिचूणंमतीसारे 9; 
मरिचादिचूणँ अहृण्यादी के 
-कपित्थाष्टकं चूर्णं गहण्यादौ २९९ 
सघुदाडिमाष्टकचूणंमरुच्यादो कासञ्व- 

रादिषु च 95 
'बइदूदाडिमाष्टकचूणंमतीसारादौ 7 
पिप्पल्यादिचूणँ वातग्रहण्याम्‌ ३०० 
सवज्ञादिचूणंमरोचकादौ ` 
जातीफलादिचुणँ अहण्यादो ३०१ 
'महाखाण्डवचूणेमरुच्यादी 0 
नारायणचूणमुदरादौ ३०२ 
हपुषाध्थ्य॑ चूण मजीणांद्रादो ३०३ 
"पञ्चसम चूर्णं शूलादौ ३०४ 
चाराचचूणंमाध्मानशुलादौ र 


'लवणत्रितयाद्यं चूर्ण यकृत्प्लीहादौ 2 


'सुम्बुवादिचूण शूलादौ टि 2०५ 
चित्रकाद्यं चूर मन्दार्नथादौ छ 13 
अजमोदाषदिचूणंमामवातशोथादौ ; 
-शुण्यथादिचूणं इवासादी ३०७ 
हिङ्रवादिचूणँ शूलादौ च 
-यवानीखाण्डवचूणमरोचकादौ ८३ ०्द 
'तालीसादिचूणमरोचकादौ ३०९ 

) सितेपलाऽदिचूर्ण कासक्षयपित्तदाहादौ | ही 
लवणमाररकरचचूरण ग्हणीगुल्मादर ० 
4400 

` व्याप्रीचूणमूष्यवातमहारवासादी ३२११ 
पञ्चनिम्बवूण कुष्ठादौ ० 
शतावरीचुरणे बाजीकरणे ३१२ 
अइवगन्धा55दिचूण वाजीकरणे 
ससल्यादिचूणँ क्लोबतायाम्‌ 








विषया: पुष्ठानि 
नवायसचूर्ण पाण्डरोगादो २१३ 
आकारकरभादिचूर स्मम्भने १३ 
वकुलत्वकचूणे दन्तदाढय ३१४ 
अथ सप्तमोऽध्यायः । 
वटकनामानि 99 
वहिसाध्यवटीनिमाणविचिः ` 99 
अवह्िसाध्यवटी निमाणविधिः ३१५ 
वटिकायां गुडशरकराऽऽदिमाननिणंयः , 
' बरीमात्रानिदेशः ११ 
श्रोवाइशालगुडोष्श ग्रादो ० 
मरिचादिएटिका कासादौ ३१६ 
युडवटिका बिभीतकप्रयोगरच श्वासंकासादौ,, 
आमलक्यादिगुटिका तृष्णाऽऽदो 99 
सञ्जोबनीवटी सन्निपातज्वरे सपंदष्टादौ च३१७ 
व्योपादियु टिका पीनसादौ 3१ 
गुडचतुष्ट्यगुटिका आमादो १9 
बृद्धदारुमोदकोऽशोरोगे 95 
श्रणपिण्डी अशोंरोगे ३१८ 
श्रणवटको5श:प्रमृतिरोगेषु 09 
मण्डूरवटकः कामलाऽऽदौ ३१९ 
पिप्पलीमोदको धातुगतज्वरादौ 5 
चन्द्रप्रभावरी प्रमेहादी 35 
काङ्कायनगुटिका युल्मादौ , ३२१ 
योगराजयुग्युलवांतरोगे आमवाते वा ३२२ 
कैशोरयुग्युळवौतरक्तादौ ३२३ 
त्रिफलागुग्णढमंगन्दरादौ ३२५ 
गोक्षुरादिगुग्गुलः प्रमेहादी र 
त्रिफलामोदकः कुष्ठादौ ` ३२६ 
काञ्ननार॒ग॒ग्गुलुगेण्डमालाइपचीगन्थिमग 
३ 
३२७ 
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विषयाः पृष्ठानि | विषयाः पष्ठानि 
अथाष्टसोड्ध्यायः । आमी वा ३४३ 
मसूर 
अवलेइस्य लच्षणनाममात्रानिदेशः ३२८ | लाउड रक्तपित्तादी i 
अनुक्ते सिताऽदीनां परिमाषानिदेशः „, | पानीयकल्याणकं घृतमपस्मारादौ ३४५ 
'अवलेहस्य सिद्धिलक्षणम्‌ » | अमृताच्ुतं कुष्ठादो १ 
'अवलेहस्यानुपानानि . २२५ | महातिक्तकच्वत॑ वातरक्तकुष्ठादो| » 
कण्टकार्येवले इः कासश्वासादौ » | कासीसाचघ्तंकृष्ठदद्र्पामाशिरःस्फोरादौ ३४६ 
'च्यवनप्राशः क्षयक्षीणादो ३३० | जास्यादिचृतं त्रणे ३४७ 
` कूष्माण्डावलेहो रक्तपित्तादौ ३३२ | बिन्दुघृतं जलोदरविरेचनादो ३४८ 
खण्डशुर॒णावलेहोऽशोरोगे ३३३ | त्रिफलाऽऽ्यं नेत्ररोगेतिमिरादो. +» 
अगर्त्यहृरीतक््यवलेहः ज्ञयादो » | गौराष्यं घृतं तणे | ३४९ 
कुटजावलेहो5श आदिरोगेषु : २३५ | मयूरघृतं शिरोरोगादो १? 
'कुटजाष्टकाद्यवलेददोऽतीसारादो : | फलघुतं बन्ध्यादो पे ३५० 
अथ नवमोज्ध्यायः । लघुफलप्चतँ योनिरोगे ३५२ 
श्रततेलकल्पना ; १३६ | पन्चतिक्तक इतं विषमज्वरादो १० 
स्नेहसाधनाथ काथपरिमाषा ३३७ | लाच्षाऽऽदितेछं विषमज्वरादौ be 
सुदुद्रञ्यादो कथने जलप्रमाणम्‌ » | अङ्गारतैछं सवंज्वरेछु ३५३ 
मतान्तरे परिमाणविशेषः ३३८ | नारायणतैछं बातरोगादौ १3 
अम्ब्वादिभियंत्र स्नेद्दसाधन॑ तत्र कल्क- वारुणीतेल॑ कम्परोगे _ ३५५ 
- प्रमाणम्‌ र 9) | बलाञ्ड्यै तेल वातव्याधी ० १० 
दुग्धादिपाकपरि भाषा : >) | प्रसारिणीतेळ॑ वातकफरोगादौ ३५६ 
स्नेहे पन्ना थिकद्रवन्यवस्था ३३९ | माषादितेलं वातविकारादो ३५७ 
'केवलद्रव्यस्य स्नेहपाकाथ मानम्‌ ८२४० शतावद्टीतिल वातादो a 
केवलकाथस्य स्नेहपाकार्थ मानम्‌ » | कासीसाद्य' तैलमशैश्रादो ३५९ 
कल्कह्दीनस्नेहपाकविधिः  ; ११ | पिण्डतेलै वातरक्ते ७ . 
'पुष्पकल्कस्नेहपाकविधिः ० | अर्कतै छं कुष्टादी LICR 22 
` स्नेहसिद्धिलक्णम्‌: ` २४१ | मरिचादितैलं कुष्ठन्रणादो ३६० 
श॒तंतैलपाकयोः सिद्धी स्वरूपनिर्देश „, | त्रिफलाऽऽदितैलमरूंषिकायाम्‌ > 
स्नेहपाकस्य भेदास्तल्लक्षणानि च » | निम्बबीजतेळै पलिते _ 
आमपाकस्नेहगुणा: » | यष्टीमधुकतैल॑ खलिते ३६१ 
अृद्वादिपाकस्नेहानों: विषयाः ३४२ | करअतैलमिन्द्रल॒प्तरोगे । » 
चतादिसाधने कालनिदेशः 9) | नीलिकाऽऽच्चं तेलं केशकल्पादी : „ 
व्वोरषटपलघत विषमज्वरादो १३ भुज्ञराजतैल्मकालपलितादो: 3३ 
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१२ | | विधयाचक्रमणिका । ` 


विषया: 
इरिमेदार्य तैळं मुखदन्तरोगादौ ३६२ 
जात्यादितैल॑ नाडीत्रणादी १० 
हिङग्वादितैछं कणंशूले २६२ 
बिल्वादितेलं वाषिये ९2१०9१ 
चारतेल कणंरोगेषु 9 
मधुशुक्तरः ` , २६४ 
पाठाऽऽदिते छ॑ पीनसे ११ 
व्याघ्री तै ळं पीनसे ३६५ 
कुष्ठा दितेल॑ छिक्कायां » 
ग्ृहधूमतेल॑ नासाऽशंसि १० 
वज़तेल॑ कुष्ठादौ » 
करवीरतेलं लोमञातनार्थम्‌ ३६६ 
चन्दनादितेळ चयरोगादी 0? 
वचाऽऽदितिळं गण्डमालायास्‌ 99 
लाङ्गलीतलं ,, २६७ 
थत्तरादितेळं वातरोगादो © ड 
दशमोऽध्यायः 
आसवारिष्टसंज्ञा ३६८ 
आसवारिष्टयोमेदः ३६९ 
अचुक्तमानारिष्टेषु जलादिमानव्यवस्था ३५० 
म्यां सीषोळेक्षणद्वयभ्‌ „ 
सुराप्रसन्नाऽऽदीनां मचचभेदानां लघणान्ि 2 
वारुणीशुक्तयोल्क्षणे ३७१ 
'चुक्रलचणम्‌ + 
गन डना लप्रणानि ३७३ 
बुसावीरयोरूचणे ३७४ 
काज्िकसण्डाक्यो छ॑णे 
अ रासवो रक्तपित्तादौ ७५ 
१ प्रमेहादो ऱ्या 
पिप्पल्याद्यासवः चयादौ २७७ 
लोहासवः दासवः पाण्डवादो ३७८ 
सृदीकोऽरिशेऽशेःप्रसृतिरोगेष 
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विषया 

कुरजा रिष्टे ज्वरादौ 
विडङ्गारिष्टो विद्र्धयादौ 
देवदार्वाद्यरिष्टः प्रमेहादो 
खदिरारिष्टः कुष्ठादौ 
बब्बूला रिष्टः क्षपकासादी 
द्राचाऽरिष्टः पुष्ट्यादो 
रोहितकारिशे युदजग्रदृण्यादौ 
दशमूलारिशे वातादों 


सथकादशोऽध्यायः । 


धातूना संख्या नामानि च 

धातुशोधनविधि 

नागवङ्गयोः शोधनविधि 

स्वणमारणम्‌ 

स्वणमारणे द्वितीयो विधि 
११ तृतीयो विधिः 
४४ चतुर्थो विधिः 
» पञ्चमो विधिः 


७% षष्ठो विधिः 
भस्मझुणाः ` 


रजतमारण प्रथमो विधि 
११ द्वितीयो विधिः 
आर (पित्तल) मारणविधि 
तान्न पित्तलकांस्यमारणविधिः 
2 
सीसकमारणे प्रथमो विधि 
» द्वितीयोविधि 
वङ्गशारणविधि 
लोइमारणे प्रथमो विधि 
शि. द्वितीयो विधि $ 
१9 तृतीयो विधिः 
सवधातुनां मारणे सामान्यविधिः 
उपधातूनां गणना 
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ताम्रादिधातूनां सर्यादीनामधिष्ठाननिदेशः४२४ 


विषयाई पृष्ठानि 
स्वणमाच्षिकस्य शोधनविधिः ४०४ 
तस्य मारणविधिः ४०५ 
रौप्यमा क्षकशोधनविधिः व 
तुत्थशोधनविधिः : व 
अभ्रकशोधनविधिः र 
अभ्रकमारणे प्रथमो विधिः ४०६ 
मृताभ्रकस्याम्रुतीकरणविधिः - ४०७ 
सताश्रकगुणाः | 2 
अभ्रकमारणे द्वितीयो विधिः ४०८ 
अभ्रकसत्त्वप्रकारः दै 
' * नीलाज्ञनशोधनविधिः स 
गैरिककासीसादिशोधनविधि$ , दी 
मनःशिलाशोधनविधिः ४०९ 
इरितालशोधनविधिः ४११ 
रसक (खपंर) शोधनविधिः र 
थातूनां सत्त्ववातनविधिः | 
वञ्जरोधनविधिः ४१२ 
बज्रशोधनै द्वितीयो विधिः सु 
वञ्रमारणे प्रथमो 'विधिई ` 0 
१, द्वितीयो विधिः ४१३ 

» तृतीयो विधिः 
वैक्रान्तस्य शोधनमारणविध्रिः A 
अवशिष्टरत्नानां शोधनविधिः ४१४ 
अवशिष्टरत्नानां मारणविधिः _ ४१५ 
शिलाजतुनः प्रथमः शोधनविधिः ४१७ 
११ द्वितीयो विधिः : ४१९ 
मण्डूरस्य शोधनमारणविधिः ४२० 
चारकल्पना ४२१ 

अथ द्वादशोञ्ध्यायः i 

रसप्रशंसा ; .४२३ 
रसनामानि ४२४ 






पारदशोधनविधिः : 
गन्धकशोधनविधिः 
हिङ्गलशोधनविधिः 
हिङ्गलात्पारदनिष्कासनविधिः 
पारदस्य सुखकरणविधिः 
द्वितीयो रससुखकरणविधिःः 
तुवीयो ०» : 


कच्छपयन्त्रेण गन्धकजारणविधिः 


पारदमारणविधिः 
द्वितीयः पारदमारणविधिः 
„ तृतीयो विधिः 
„» चतुर्थो विधिः | 
ज्वराङ्कुशरसः | 
न्वरारिरसः 
शीतज्वरारिरसः ७ : 
ज्वरध्नी गुटिका 
चयादो लोकनाथरसः 


तत्रानुपानानि ९ 018 


तदूमक्षणविधिः 

पथ्यभो जनम्‌ 
तत्र&लानव्यवस्था : 
सेवनसमये त्याज्यपदार्थाः 
सेवनविधिः ० ॥ 
रसजदा इशान्त्युपायः ` 
रोगानुसारेणानुपानानि 
लंघुलोकनाथरसः | 

यादौ सुगाङ्कपोट्टलीरसः 
चयश्वासादी देमगर्भपोइलीरसः 
द्वितीयो हेमगभेपोटटलीरसः 
विषमज्वरादौ मददाज्वराङ्कुशरसः 
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विषयाः 
त्रिदोषे लघुसूचिकाभरणरसः : 
सन्निपाते जलबन्धुरसः 

5 पञ्चवकत्ररसः 
` » उन्मत्तरसः 
सन्निपातादो अश्जनरसः' 
शूलादो नाराचरसःः 
शूलादौ इच्द्वामेदीरसः 
सवमेहे वसन्तकुसुमाकररसः 
चयादो राजसृगाडूरसः 


चयश्वासादौ स्वयमभिरसः ` 


सवंकासेष्वद्रताणंवरसः 
इवासे सूर्यावत्तों रसः 
वातरोगे स्वच्छन्दभैरवरसः 
ग्रहणीरोगे इंसपोट्टलीरसः 
अश्मया त्रिविक्रमो रसः 


कुष्ठादो महातालेश्वररसः .- : 


कुष्ठकुठाररसः 

इवेतकुष्ठादा बुदयादित्योः रसः 
कुष्ठादो सर्वेश्वररसः 
सुप्त्यादो स्वयक्षीरीरसः 


कफरोगे मन्थानंभैरवरस 
वातरोगे वातनाशनरंसः 


सन्निपातादो कंनकसुन्द्रो रसः | 


'सं॑निपातभरवरसः 
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विषयाचुक्रमणिका | 


विषया! 
अतीसारादी ग्रहणीकपाउरसः 
अहणीवजकपाटरसः 
वाजीकरणे मदनकामदैवो रसः 
वाजीकरणे कन्दपंछुन्दरो रसः: 
लोहरसायनम्‌ 
जयपालशोधनम्‌ 
विषशोधनम्‌ 
अथवा 

अथोत्तरखण्डम्‌ 

तत्र प्रथमोऽध्यायः । 

स्नेइस्य भेदास्तत्पानकालश्च 
योनिभेदैन स्नेहस्य द्वैविध्यम्‌ 


'स्थावरजङ्गमयोः भेष्ठस्नेइनामनिदे शः 


मिलितस्नेहनामानि 
स्नेइसात्म्ये कालावधिः 
स्नेहपानमात्राविषयाः 


अमात्राऽऽदिसेवितस्नेहस्य दोषास्तदु- 
पायाश्च 
स्नेहपानमात्राः 


स्नेहपानमात्राया अन्ये भेदाः 
मात्रामेदैन स्नेहपानगुणाः 
दोषानुसारेण घृतपाने$नुपानव्यवस्था 
घतपानञोग्या जनाः २ 
तैलपानयोग्या जनाः 
वसापानयोग्या जना 
मज्जापानयोग्या जनाः 
स्नेहपानसमय 
तलघतयोिशिष्टकम निर्देशः 
स्नेहमेदेनानुपानभेदाः 
सान्नस्नेहपानस्य विषयाः 
सद्यःस्नेद्दनयोगः 


४५७ | स॒द्यःस्नेहनयोगान्तरम्‌ 
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विषयानुक्रमणिका || 


[विषया पृष्ठानि 
स्नेहजीणप्रतीकारः ४७३ 
स्मैद्रपानजतृष्णाचिकित्सा ४७४ 
स्नेहपानानहाँ नराः न 
स्नेहपानाहां नराः. ऊ 
सुख्ग्धरूक्षयो लक्षणनिदशः ४७५ 
अतिलिग्धस्य लक्षणम्‌ . 3 
-ूक्ञातिस्निग्धयोरुपायः 9 
स्नेहसेवनशुणाः उ 
स्नेहसेवने बर्ज्याः ४७६ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 

स्वेदभेदाः ज़ 
दोषभेदेन स्वेदप्रयोगः ४७७ 
रोगिवलाद्यनसारेण स्वेदस्थ त्रैविध्यनिदेशः ,, 
दोषविशेषेण स्वेदविशैष, ` 

निदेशः 99 
'प्रथमस्वेद्या जनाः नु 
उभयतः स्वेद्या जनाः ४७८ 
पश्चात्स्वेद्या जनाः 2 
-स्वेदकालः उँ १, 
स्वेदफलम्‌ 2. 
स्वेदितस्य रक्षाविधिः orn 
-स्वेदानद्दा जनाः ४७९ 
-सृदुस्वेयान्यज्ञानि 1: 
अतिस्वेदजा रोगाः 9 
तापस्वेदलचणमू ` ४८० 
'ऊष्मस्वेदविधिः ८ ११ 
उपनाहस्वेदविधिः | OO? 
मद्दाशाखणस्त्रेदविधिः , 33 
-्वस्वेदलक्षणम्‌ | 
ॐवस्वेदविधिः | ४८२ 


अवगाइनकालनियमः » 
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विषयाः पृष्ठानि 
स्ने्ावगाइनफलम्‌ ४८३ 
स्नेइसिक्तस्य धातुद्वद्धौ हेतुः ; 
स्वेदनविरत्यवस्थानिदे शः 
स्वेदनोत्तर॑ कत्तव्यकर्मांणि 

अथ तृतीयोऽऽ्यायः । 
वमनविरेचनयोः कालः ¥c¥ 
वमनाद्दा जनाः ४८५ 
वमनसाध्या रोगाः 
वमनानहा जनाः 
वमनानहाणामपि वमनव्यवस्था ४८६ 
क्रमेण वमनविरेंचनयोहितकरपदार्थाः ४८७ 
वमनार्थकाथनिर्माणविधिः ४८८ 
भेडमतेन वामकक्काथपानमात्रा 
वामककह्कादिमात्रा 
उत्तमादिभेदेन वमनवेगसँख्यामेदाः? 
वमनादौ प्रस्थमानम्छ ४८९ 
दोषविशेषेण वामकद्रव्यविरोष निदे शः 
यमनस्य प्रशस्तविधिः 
दुर्वान्तस्य लक्षणम्‌ 500 कक 
अतिवान्तस्य लक्षणम्‌ ४९० 
अतिवमनोत्पन्नरोगचिकित्सा भु 
सम्यण्ट्युन्तस्य लक्षणम्‌ “४५१ 
वान्तस्य पथ्यानि ड 
सुवान्तेः फलम्‌ ० 
वमने कुपथ्यमा > 3 

अथ चतुर्थाऽघ्यायः । 
विरेचनविषयाः 33 
वमनरदिते विरेचनदोषाः ४९२ 
विरेचनकालः ४९३ 
दोषनाशे विरेचनस्य श्रेष्ठ ता 
विरेचनाइा रोगाः 


विरेचनानहाँ जनाः , 99 
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विषयाः पृष्ठानि 
विरेचनाइां जनाः ४९४ 
विरेचनार्थ कोष्ठमेदाः प्र 
कोष्ठानुरूपविरेचनमात्रानिदशः ` „, 
भृद्रादिविरेचनद्रव्यनिद्‌ शाः ४९५ 
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Eo श्री धन्वन्तरये नमः । 
भिषग्वरेण श्रीलश्रीशाङ्गधराचायेण राचिता-- 


~ शाङ्गधरसंहिता ॐ - 


$ १ >> hn Mo ९० ~ किक 
लक्ष्मी टिप्पन्युपेतया 'सुबोधिनी? नामिकया माषाटीकया समेता । 








पूः ७ च ०७ 
वेखण्डे प्रथमोऽध्यायः । 
मङ्गलाचरणम्‌ 


श्रियं स दद्याद्ववतां पुरारियेदङतेजःप्रसरे भवानी । 
विराजते निर्मेलचन्द्रिकायां महोपधीव ज्वलिता हिमाद्रौ ॥ १ ॥ 


टीकाकत्तुमङ्गलाचरणम्‌-- 

प्रयाग दुत्ताझुएुमर्थेमीशवरं प्रयागदत्ताह्नभिषक्‌ प्रणम्य तम्‌ । 

प्रयागद्त्तात्मरतियेथामति प्रयागदत्ताऽऽस चिकित्सकागसः ॥ १॥ 

तनोत्ययं शाङ्गंधराख्यसंहितो-परि स्वयं शाङ्गेघराजुकम्पया । 

` 'निगूढमावार्थसुवोधिनीं झुमां स्वभाषया नाम सुबो धिनी मिमास्‌॥ २ ॥ 
जिस प्रकार शुभ्र हिमालय पंत पर चन्द्रमा की छिटकी हुई निर्मल चन्द्रिका में महोष- 
"धियां चमकती हुई-( संजीवनी आदि महौपधियाँ रातःको चमकती रहती हैं ) शोभा को प्राप्त 
होती हं, उस तरह जिन पुरारि महादेव जी के अङ्ग से निकलते हुए शुञ्र कान्ति में उनके 
_ अर्था पर देदीप्यमान पार्वती जी शोमा पीती हैं, वे श्री ैदादेव जी आपको (वैद्यो को ) श्री 
- संपत्ति (१)प्रदान करें ॥ १॥ - 


रिप्पनीक्ुंमङ्गलाचरणम्‌- ५ क णन 0 
प्रणम्य लक्ष्मीपत्तिपादपडूजं त्रिपाठिलद्मीपतिपङ्सावनैः । 
पराथेलद्ष्मीपतिरत्र तन्यतेञ्दूुतैव लक्ष्मी<पतिता हृदभ्रतः ॥ १ ॥ 

अधिशाङ्गंधरं भव्य-विषमरूथळरिप्पनी । 
प्रायः पहले ऐसा यम चला आता 
५1 भारम्म में मङ्गलाचरण करते हँ, ओर ऐसा करना उचित प न 
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२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ पूर्व॑खण्डे- 


समूल ग्रन्थप्रयोजनम्‌-- 
प्रसिद्धयोगा सुनिमिः प्रयुक्ताश्चिकित्सकेयं बहुशो ऽनुसूताः । 
विधीयते शाङ्गधरेण तेषां सुसंग्रहः सज्जनरञ्जनाय ॥ २॥ 
त्रिकालदशाँ सुनिंगण जिन योगों का प्रयोग कर गये हें तथा वे ही योग जो चिकित्सक- 
गण भी वारंवार प्रयोग करके उनके गुण तथा प्रभाव आदि का अनुभव अच्छी तरह किये हें, 
उन्हीं का एक अत्युत्तम संग्रह सज्जनों की प्रसन्नता के लिये श्रीशाङ्गधर आचार्य यहां 


(१)करते हैं ॥ २॥ 
उसके निर्विध्न पूत्ति के लिये अपने इष्टदेव ( जगदीश्वर ) की प्राथना करनी अत्यूचित है । त्या 


उस कायं में जिसमें शरीर ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी काये करते हैं अत्यन्त ही उचित है। जैसे 
कहा भी दै-“शरीरमाद्य खळ धर्मंसाधनम्‌” अर्थात्‌ शरीर ही सवे-प्रथम धर्म का साधन है। 
मङ्गलाचरण प्रायः इसीलिये किया जाता हे कि ग्रन्थ की पूत्ति निर्विश्नता से हो जावे । 
ओर इससे अन्थ-रचयिता के धार्मिक विचार की शुद्धता एवम्‌ इष्टदेव का भी पूर परिचय मिल 
जाता है। शाङ्गंधर जी ने अपने मङ्गलाचरण में पुरारि अर्थात्‌ शिवीजी की स्तुति की हे 
अर्थात्‌ शिवजी को इष्ट माना है। वास्तव में शिवजी से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि- 
“आस्ते वेदः पञ्चमो वेधकाख्यो वेत्ता कश्चित्तस्प नान्यो महेशात्‌? ऐसा कहा 
गया दै। इन्हें शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी कहते है । आयुर्वेद की प्राचीन संहिता का नाम भी 
“संहिता” ही है। इसलिये आयुर्वेद के अन्थ में सर्वप्रथम शिवजी को ही प्रणाम करना 
उचित हे | अन्धकर्त्ता ने उपमा भी ऐसी ही दी है जो वनौषधि-सेवी के लिये अत्यन्त अनुकूल 
हे । क्योंकि शाङ्गधरजी ने प्रकृति-निरीक्षण और बनस्पति-प्राति के लिये हिमालय ही उपयुक्त. 
माना हे । जिस पर निर्मल चांदनी में चमकती हुई संजीवनी आदि दिव्य महौषधियों को 
देखकर शिवजी की निवासभूमि तथा भवानी अर्थात्‌ पावती (“भवानी पावती चण्डी?त्यसरः). 
के पिता RT का स्मरण हो जाता हे झाङ्गरजी ने तेजःप्रसर की उपमा चन्द्रिका को और 
हा प की उपमा पावतीजी “को और हिमाळूय की उपमा शिवजी को देकर अपने 
"शता का पूण परिचय दिया है। भवानी ( पार्वती ) से संसार की सुख-समृद्धि का बोध 


होता दै, और उनकी प्रीप्ति पुरारि ( त्रिपुरारि 
Cer ( त्रिपुरारि ) यानी त्रिपुररूपी त्रिदोषादि व्याधि-समूह के 





लिख रहे हें परन्तु मुनि-प्रयुक्त योगों का ही संग्रह कर रहे हैं जो सहस्रं वार के अनुभूत हें । 


प्रसिद्ध २ योगों से युक्त अन्थों को लिख दी दिया है, तव पुनः उसी विषय की यह एक नवीन 
पर ाङ्गेरधरजी कहते है कि मुनीश्वरो ने अवश्य ही 
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अ० १ ] परिभाषा-कधनस्‌ ३. 


रोगनिश्चयपूवेक॑ हेत्वादिरूपाक्ृतिसात्म्यजा तिभेदेः समीक्ष्यातुरसवरोगान्‌ । 
चिकिंत्सा- चिकित्सितं कर्षेणद्रँहणाख्यं कुर्वीत वेद्यो विधिवत्सुयोगः ॥ ३ ॥ 

चिकित्सा रोग की ही की जाती हे इस लिये पहले रोग का (१)निश्चय किये विना ओपधि 
देना ठीक नहीं । इसी से वैद्य को उचित है कि पहले रोगी के शरीर के दोष की हर प्रकार से 
हेतु, आदिरूप, आकृति, सात्म्य तथा जातिभेद, इन पांच निदानों से ठीक ठीक परीक्षा 
करले, फिर अच्छे अच्छे योगों का प्रयोग कर कर्षण और इंहण रूप चिकित्सा करे। 

विमशे--जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति होती है उनको (२)हेतु कहते हें जेसे--दिन 
में सोने से सरदी का होना आदि । 

(३)आदिरिप-जों लक्षण रोग के पूर्ण रूप से व्यक्त होने के पहले प्रकट होते दें वे आदि- 
रूप या पूर्वरूप कहलाते हं, जेसे-ज्वर होने के पहले थकान, अरति, ठंड आदि का लगना 1 

(४)आङ्ति-रोग प्रकर होने पर जो जो लक्षण व्यक्त होते हैं उन्हें आकृति या लक्षणः 
कहते हैं, इसी से रोग पहचाना जाता दे, जैसे कंपकपी हो, ज्वर कभी धीरे और कभी वेग से 
चढ़े, गला ओर मुंह सूखे आदि लक्षण हो तो वातञ्वर का निश्चय होता हे । 

जो पदार्थ रोगी को लाभकर हो याने जिसके पाने या करने से रोगी को आराम मालूम 
हो उसे (५)सात्म्य कहते हे ओर जो इसके विपरीत हो उसे (६)असात्म्य कहते हें । इससे 


ग्रन्थों की रचना की हे, परन्तु उनका संग्रह तथा तत्त्व अत्यन्त गम्भीर होने के कारण सव कोई 
नहीं ग्रहण कर सकते । अतः सत्र॑साथारण या अल्पधी वेद्यो की जानकारी के लिये इस ग्रन्थ 
में उन बड़े बड़े अन्थो के प्रसिद्ध एवं वेद्यो के अनुभूत योगों का संग्रह रहेगा । इस मन्थः 
की प्राचीनता और उपयोगिता सिद्ध होने पर सवेत्र इसका सन्मान हो इसलिये पहले ही कह 
डाले देँ कि यह ग्रन्थ आरप-गन्थों के ही आधार से दै अर्थात्‌ आपं ग्रन्थ के तुल्य हे ॥ 

( १ ) “रोगमादो परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः कमे भिषक्‌ पश्चाउ्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌? 
अन्यञ्च--यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्‌ । अप्योषथविधानज्ञस्तस्य सिद्धियेइच्छया ॥ 
रोगपरीक्षणविधिः—निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तैथा । सम्प्राप्तिशचेति रोगाणां विज्ञानं 
पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ( २ ) निदानम्‌--यद्‌ भवेन्न विना येन निदानं तस्य तन्मतम्‌। हेतुनिमि- 
्तमुत्थानं प्रत्ययः कारणं तथा | वीजमायतनञ्जापि पय्यांयास्तस्य भार्षिताः ॥ ( ३ ) पूवेरूपस्‌ू-- 
पूर्वरूपन्तु तद्व्थाथि भाविनं ज्ञापयेद्धि यत्‌ । द्विविधं तक्च सामान्यविरोपपरिसैदतः ॥ 
यथा--वायुना वाऽपि पित्तेन बलासेन कृतेन वा । असाधारणलिङ्गेन यन्न युक्तन्तु लक्षणम्‌ ॥ 
व्याधिमात्रं वदेद्भव्यं तत्‌ सामान्यसुदाहरेत्‌। यस्य यछक्षणं व्याघेस्तदीषद्दयक्ततां गतम्‌ ॥ यच्च 
विशेषदोषस्य बोधकं तत्परं मतम्‌॥ ( ४) रूपस--तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षण चिद्दमाकृतिः ॥ ( ५) उपशयः-हेतुव्याधिबिपयंस्तविपर्यस्तार्थका- 
रिणाम्‌। ओषधान्नविहाराणासुपयोगं सुखावहम्‌॥ विद्या दुपशय व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः ॥ 
(६ ) अचुपशयः-विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मृतः ॥ 


ET 
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डे सुबोधिनीसहिता-शाङ्धरसं हिता __ [ पूरवखण्डे- 


| 
| 
रोग का पता चलता है, जैसे-यदि गरम खाने, गरम जगह रहने आदि से अच्छा मालूम हो f 
तो सममे कि रोग सर्दी से हुआ है आदि । । . ॥ 
जातिभेद--याने सम्प्राप्ति के भेद से कुपित हुए दोष शरीर में ऊपर, नीचे या तिरछे 
गमन कर जेसे जैसे रोग उत्पन्न करते हे उनको जानना (१)सम्प्राप्ति हे। उसके पांच भेद हे-- 
-संख्या याने प्रकार जानना, जेसे ज्वर आठ हे, कास पांच है आदि, विकल्प याने किस रोग 
'मैं वातादि दोषों की मात्रा क्या है; प्राधान्य याने उनमें से प्रधान कोन दोष है, जेसे-ज्वर में 
पित्त, शूल में वात आदि, बळ याने रोग मृदु हे या तीक्ष्ण दै आदि, जैसे-सामान्य ज्वर आदि 
'मृदु होते हं और सन्निपात ज्वर मारक होता हे, काळ से जैसे रोग प्रातः, दो पहर या सायम्‌ 
की अधिक बलवान्‌ होता है आदि । ये निदानपञ्चक हुए । इनसे पहले रोग-परीक्षा करे फिर | 
'कर्षेण याने बढ़े दोषों को घराने तथा बंहुण याने घरों को बढ़ाने के लिये अच्छे अच्छे अनुभूत शै 
योगों का प्रयोग कर चिकित्सा करे । शरीर के घटे बढ़े धातुओं को फिर से उनकी स्वाभाविक | 
अवस्था में लाना हौ चिकित्सा कहलाती है ॥ ३ ॥ | 
ओपधि दिव्योषधीनां बहवः प्रभेदा बृन्दारकाणामिव विस्फुरन्ति । | 
अभावाः ज्ञात्वेति संदेहमपास्य धीरे: संभावनीया विविघप्रभावाः ॥ ४ ॥ 
जिस तरह देवताओं के अपरिमित भेद तथा प्रभाव हें उसी तरह दिव्य ओपधियों के भो 
भेद और प्रभाव अपरिमित हैं, ऐसा समझ कर भेथंपूवेक अपने सन्देह को दूर कर द्रव्य में 
अनेक प्रभावों का होना निश्चय (२) करे ॥ ४॥ 
अन्धप्रयोज-स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा रोगा भवेयुः किल कर्मदोषजाः । | 
नम्‌ तच्छेदनार्थे दुरितापहारिणः श्रेयोमयान्योगवराज्ञियोजग्रेत ॥ ९ ॥ | 


या 


रोग चार (३)तरह के होते ह 
१--स्वाभाविक याने जो रोग प्राकृतिक हैं जैसे भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु आदि । 


*(१)सम्प्रात्तिः-यथादुष्टे दोषेण यथा चानुविसपंता। निवत्तिरामयस्यासो सम्प्राप्तिजांतिरागति/॥। । 
ह तात वेशीत सा भिद्यते यथाप्त्रीव वक्ष्यन्तेष्टी ज्वरा इति ॥ 28 
२ ) अपने मन में पूर्ण विश्वास कर ओषधि करनी चाहिये। ओपधि और देवता में 
सन्देहादि नहीं करनी चाहिये क्योंकि औषध ओर देवता का भेद असंख्य है, मनुष्य को उसपर 
सन्देह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि “अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रोषधीनां प्रभावः? 
ड्ति । सन्देह रखकर करने से न देवाराधन में सफलता होती हैन ओषधि ही गुण कर 
सकती है । हां ! निघण्ड आदि से पूर्ण परीक्षा अवश्य कर उसके शुणादिकों पर पूरी श्रद्धा 
रखते हुए अनेक र समझते हुए ओषधि का व्यवहार करना चाहिये ॥ 
( ३) शाङ्गेघर जी ने चार तरह के रोगों को कहा हे पर अन्य कई आचाय तीन 
Me कम कर्मेदोष तरह के 
को मानते हैं। जेसे--कमेज, दोषज ओर कर्मदोष भिश्चित इस तरह तीन । यथा--- 
“'कमजाः कथिताः के चिद्दोषजाः सन्ति चापरे। कर्मदोपोद्धवाश्रान्ये व्यायथस्त्रिविधा: स्मरताः ॥” 
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२—आागन्तुक याने जो रोग बाहरी कारणों से अकस्मात्‌ उत्पन्न हो, जेसे-आघात 
आदि से तथा सांप आदि दुष्ट जीवों से प्राप्त रोग । 

३--कायिक याने शरीर में ही पैदा होने वाले रोग अर्थात्‌ शरीर के धातुओं के दूषित 
होने से प्राप्त होने वाले रोग ज्वर, रक्तपित्त प्रभृति । 

४--मानल याने मन से सम्बन्ध रखने वाले रोग, जेसे-पागलपन, मूच्छां आदि 

ये चार प्रकार के रोग कर्म तथा दोप से पैदा होते हैं याने कोई कर्ज याने पूर्वेजन्म के. 
किये पापकर्मो के फलस्वरूप होते हें, कोई आहार-विहार के अयोग, अतियोग और 
मिथ्यायोग से दोपों के कुपित होने से होते हे और कोई कोई दोनों कारणों से होते हैं । इन 
रोगों को दूर करने के लिये अच्छे अच्छे भोर कल्याणप्रद योगों का प्रयोग करे । 

विमर्श--याने यदि न्याधि कर्मज है तो जप, होम, दान, दया, गुरु-देवता-आह्मणों की 
सेवा आदि करावे, दोषज हो तो पहले श्लोक में कहे अनुसार निदान करके चिकित्सा 
करे तथा यदि दोनों से हुआ दो तो दोनों कर्म करावे याने औपधादि भी करे और जप 
होम आदि भी ॥ ५॥ 

यन्थमाहात्म्यम्‌-- 
(१)प्रयोगानागमात्सिद्वान्प्रत्यक्षादनुमानतः।सर्वेलोकहितार्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ६ 


तथा च--“कमग्रकोपेन कदा चिदेके दोपप्रकोपेन भवन्ति चान्ये । तथा परे प्राणिपु कर्म- 
दापप्रकोपजा: कायमनोबिकाराः ॥ कमंजा:--यथाशास्त्रं तु निणींती यथान्याधिचिकित्सितः । 
न शम॑ याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कमजो बुध: ॥ तथा च--“दुष्टामया इतरद्रव्यक्तणापहार- 
गुवज्ञनागमनविप्रवधादिभिवां । दुष्कमंभिस्तनुसृतामिह कमंजास्ते नोपक्रमेण भिषजामुपयान्ति 
सिद्धिम्‌?॥ कमज की शान्ति का उपाय--दानेदेया55दिभिरपि द्विजदेवतागो-सँसेवनप्रणी- 
तिभिश्च जपस्तपोभिः । इत्युक्तपुण्यनिचयेरपचीयमानाः प्राक्कमेजा यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति ॥ 
दोषजा:--मिथ्या55हारविड्वारप्रकुपितवातपित्तकफजा: । दोषज तथा उसकी /शान्ति का 
उपाय--स्वह्ेतुदुष्ट रनिलादिदोपरवप्लु ते: स्वेपु सुहुश्चलाङ्गिः । भवन्ति ये प्राणभूतां विकारास्ते 
दोपजा भेषजसिद्धिसाध्या: ॥” कमेदोपोञ्चवाः--स्वल्पदोपा गरीयाँसस्ते ज्ञेयाः कर्मदोपजाः । 
नश्यन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कमसंचये ॥ शाम्यन्ति दोपसम्भूता 'दोषसंक्षयहेतुमि 1 तेपा- 
मल्पनिदाना ये प्रतिकष्टा भवन्ति च॥ मृदवो बहुदोपा वा कमं दंधिद्भवास्तु ते । कमंदोषक्षयक्ृता 
तेषां सिद्धिविधीयते ॥” कमे और दोष दोनों।हों तो उसकी शान्ति का उपाय--:।दानादि 
भिः कमंभिरोषधीभिः कमंक्षये दोषपरिचयाद्वा । सिध्यन्ति ये प्रत्नवता कथं चित्‌ ते कमंदोपप्रम- 
वाविकाराः॥ 
( १ ) आागमादीनां लक्षणं जेज्जरादिभिराचार्येरुक्तं तदेव सुबोधार्थ लिख्यतै--यथा-- 
आगमो वेदः, आपानां शास्त्र वा। तथाहि-'सिद्ध सिद्धः प्रमाणेस्तु हितज्ञात्र परत्र च? । आगमात्‌ 
सिद्धाः शूयन्ते यथा--“जीवेद्रपसह्राणि योगस्यास्य प्रभावतः । वद्धा च शतवर्षोया भवेत्‌ 
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६ सुबोधिनोसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूचंखण्डे- 


श्रीशाड्रधर जी आचायं कहते हें कि--मे इस अन्थ में वेद आदि आगम से सिद्ध जो , 
योग हैं उनको प्रत्यक्ष से याने उनके प्रभाव आदि को स्वयं परीक्षा कर तथा जिनसे लाभ 
होगा ऐसे योगों को गुण आदि से अनुमान' करके सव लोगों के हितार्थ अधिक विस्तार न कर 
संक्षेप से ही कहताहूं। 
विमे--जो वस्तु आंख, कान प्रसृति इन्द्रियों से तथा मन से अश्रान्त जानी जाती है 
'वह प्रत्यक्ष है। ओर कायं कारण आदि का विचार करके जो अरकल लगायी जाय वह अनु- 
मान है । त्रिकालज्ञ ऋषियों के ज्ञान को तथा वेद को आगम कहते हँ ६ ॥ | 
२ - पूर्वखण्डाध्यायानुक्रमः | 
'प्रथमं परिमाषा.स्याद्गेषज्याख्यानकं तथा। नाडीपरीक्षा55दिविधिस्ततो दीपनपाचनम्‌ ७ | 
-ततःकछाऽऽदिकार्यानमाह्दारा दिगतिस्तथा । रोगाणां गणना चैत्र पूव॑खण्डोऽयमी रितः ८ | 
अब सात अध्यायों में पूर्वखण्ड की (१)सूची कहते हैं--पहला अध्याय-परिभाषा का | 
याने माप तौल आदि का है । दूसरा भेषज्याख्यान।का है याने इसमें औपध खाने का समय | 
विधि तथा द्रन्यों के रस, गुण ओर विपाक तथा छः ऋतुओं का वणन हे, तीसरे अध्याय में | 
नाडीपरीक्षा तथा स्वप्नशुभाशुभ ओद दूतादिलक्षण कहे हे, चौथे अध्याय में दीपन पाचन | 
आदि गुणों का वणन, पाचवें अध्याय में कला आदि तथा सृष्टिक्रम आदि कहे हैं, छठे अध्याय 
में आहार की गति, गर्भात्पत्ति, कुमारपोषण आदि तथा! सातवे अध्याय में रोगों की गणना 
की गयी है। इस तरह पूर्वखण्ड समाप्त होता है ॥ ७-८ ॥ क्‍ 
मध्यमखण्डाध्या- स्वरसः काथफाण्टो च हिमः कल्कइच चूणेकम्‌ । | 
यानुक्रम:-- तथेव गुरिकाळेहो स्नेहा: सन्धानमेव च । | 
घातुझुद्धी रसाश्चेव खण्डोऽयं मध्यमः रूटत: ॥ ९ ॥ 
अव वार्‌ह अध्यायों में मध्यमखण्ड की अनुक्रमणिका कहते हे-पहळे अध्याय में स्वरस 


| पोडशवाषिकी' ॥ प्रत्यक्षमिति--यत्किन्रिदेव अर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं.तदेव प्रत्यक्षम्‌ । तथा- । 
हि-“मनोञच्चिगतमन्नान्तै वस्तु अ्र्यच्चमुच्यते । इन्द्रियाणामसञ्ज्ञानं वस्तु तद्‌ वे अमः स्मृततः ॥ 
यथा- वमनविरेचनादिकयोगा: प्रत्यक्षफला: । अनुमानत इति--अनु पश्चादव्यभिचा रिलि- 

| ञ्जाल्लिङग शायते येन तदनुमानम्‌ । यथा-मृत्पाण्डुरोगेण सद्धक्षणमनुमीयते, छर्चा मच्चिका55दि- 

' भक्षण. ल्वकूपरिपाटनादिमि: पक्कामनणमिति । “केन हेतुना क्रियते” इति विवक्षायां सर्वेलो- 
कहिता्थायेतिग्रहणं कृतम्‌ । सवलोक इति। लोको हि द्विविषः-स्थावर्‌जङ्गमात्मकसेदेन, अत्र 
आ जना bn Rr al ॥ 

१ ) शाङगधरजी ने जो लिखा है. वह!क्रमवद्ध जि बा 
की आवश्यकता आयुवेद शास्त्र में होनी चाहिये वर अर रन क ी 
किया है, जो अन्य अन्धं में इतना सुलम नहीं है । अस्तु यह क्रम अत्यन्त उपयोगी है । इसे 


लडु तथा कम उपकार करने वाला अन्थ नहीं म्य 
समझना चाहिये ॥ हीं समझना चाहिये । और न अन्धकार को छोटा 
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अ० १] परिभाषा-कथनम्‌ ७ 


तथा पुटपाकविधि, दूसरे में काथ याने काढा, उष्णोदक, चोरपाक और अन्नसाधन विधि, ती सरे 
में फाण्ट तथा मन्थ की विधि, चोथे में हिम की विधि, पांचे में कल्को की विधि, छठे में 
चूण की विधि, सातवें में गुटिकाओं की विधि, आउवें में अवलेह की विधि, नवें में तेल 
तथा घत-साधनविधि, दसवें में मद्य आदि सन्धानों की विधि, ग्यारहवें में धातुओं का शोधन- 


मारण तथा वारहवे में सिंद्धरसों के वनाने की बिधि कही गयी है । इस प्रकार मध्यमखण्ड 
समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


उत्तरखण्डाध्याया- स्नेहपानं स्वेदविधिवंमनं च विरेचनम्‌ । 
नुक्रमः- ततस्तु स्नेहवस्तिः स्यात्ततरचापि निरूहणम्‌ ॥ १० ॥ 
ततश्चाप्युत्तरो वस्तिरततो नस्यविधिर्मतः । 
धूसपानविधिइचेव गण्डूषा दिविंधिस्तथा ॥ ११ ॥ 
लेपादीनां विधिः ख्यातस्तथा शोणितविस्रतिः । 
नेत्रकमेप्रकारश्च खण्डः स्याटुत्तरस्त्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
अब तेरह अध्याय में उत्तर खण्ड को सूची कहते हं--पहडे में (१)स्नेहपान, दूसरे में 
स्वेदविधि (पसीना दिलाना), तीसरे में वमन कराना, चौथे में विरेचन देना, पांचचें में स्नेह- 
वस्ति, छठे में निरूहवस्ति, सातवें में उत्तरवस्ति, आठवें में नस्यविधि, नवें में धूमपान, 
्रणधूपन ओर गृहधूपन, दसवें में कुल्ले कराने का विधान, ग्यारहवें में लेप आदि करने 
की विधि, बारहवें में रक्तमोक्षण की विधि तथा तेरहवें में नेत्रकम- की विधि कही गयी है । 
इस तरह उत्तर खण्ड भो समाप्त होता है ॥ १०-१२ ॥ 


अन्थसंख्या-- द्वात्रिशत्संमिताध्याययुक्तेयं संहिता स्मृता । 
षड्विशतिशतान्यत्र श्‍लोकानां गणितानि च॥ १३॥ 
यह शाडगंधर संहिता ३२ बत्तीस अध्यायों से युक्त है तथा इस में २६०० छुव्वीस सौ 


(१) स्नेहपान--घत तैल (१) स्नेहपान-इत तेल आदि पीने के प्रयोग को स्नेहपान कहते है। स्वेदविधि_ | 


पसीना निकालने के विधि को स्वेदविधि--कहते हे । वमन--कै कराने की विधि ओषधि 
द्वारा । विरेचन--दस्त कराने की विधि औषध द्वारा । स्नेहवस्ति; -गुदादिको में तैलादि की 
पिचकारी देने के प्रयोग को स्नेहवस्ति कहते हें । निरूहणेवस्ति--गुदादिकों में ,काथादि 


की पिचकारी देने को निख्हणवस्ति _ कहते दें। उत्तरचस्ति-लिङ्ग-भगादि में पिचकारी 


देने की विधि को उत्तरवस्ति कहते हं । नस्यविधि-नाक में औषध देने को नस्यविधि 
कहते हैं। धूसपान-चिलम आदि पर औषध रखकर पीने को चूसपान-विधि कहते हें । 
गण्डूषचिधि-काथादिकों के कुल्ले करने को गण्डूपविधि कहते हें । लेप--बाहरी स्थानों 
पर दवा आदि के लेप को लेपविधि कहते हँ । शोणितविस्तति-रक्तमोक्षए ( फस्त खुलवाने 
की विधि ) की विधि को कहते हैं । नेत्रकमंप्रकार--आंख में दवा छोड़ने, पट्टी खोलने आदि 
की विधि ॥ 
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न, क ७ २० च ००७ 0. 
शोक हं। इस झोक से आचार्य जो अपने ग्रन्थ पर मुहर लगा देते हैं जिससे कोई इस में 
प्रक्षेप न करने पावे ॥ १३ ॥ 
कक ८७ युक्तिद्े क ७१ 
मानस्यावश्यकता-न सानेन विना युक्तिद्वव्याणां जायते क्क चित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्याथ मानमत्रोच्यते मया ॥ १४ ॥ 
यदि मानपरिभाषा याने माप तौल आदि न हो तो द्रव्यो की योजना कहीं किसी भी 
तरह से हो नहीं सकतो याने जब यह निश्चय ही नहीं होगा कि कौनसा द्रव्य कितना ग्रहण 
किया Pi उनकी योजना केसे हो सकती है, अतः यहां पर मानों की मात्रा कही गयी है। 
-भायुबेंद में दो प्रकार के मान का प्रचार है। एक मागध मान और दूसरा 
कालिङ्ग मान यहां पहले मागध फिर कालिङ्ग मान कहा गया है क्योंकि कालिङ्ग मान से 
मागध मान श्रेष्ठ माना जाता हे ॥ १४॥ 


मागथमानपरिभापा-त्रसरेणुबुधेः प्रोक्तखिशता परमाणुभिः । 
_त्रसरेणस्तु पर्यायनास्ना वंशी निगद्यते ॥ १५ ॥ 
2 कक इक्‌ चसरेणु होता हे । त्रसरेणु का दूसरा पर्यायनाम बंशी-( मत- 
परमाणोर्वश्यारच-(जाळान्तरगते भानौ यत्सूद्मं इञ्यते रजः । 
लचणम्‌- तस्य त्रिशत्तमो भागः परमाणु: स कथ्यते | )॥ १६॥ 
_ जालान्तरगतेः सूर्यकरेबंशी विलोक्यते ॥ १७॥ 
जालियों से जो सूयं की किरणं पड़ती हे-उनमें उड़ती हुई जो बहुत ही सूक्ष्म धूलि दीखती 
है, उसके तीसव हिस्से को परमाणु कहते ह । परमाणु केवल आंख से देखा नहीं जा सकता । 
सूय को किरणों में वंशी ही दोखती है, परमाणु अनुमान से जाना जाता हे ॥ १६-१७ ॥ 
मरीचिप्रभृतिसं- षड्चंशीभिमरीचिः स्यात्तामि: पड्भिस्तु राजिका । 
ज्ञाः तिस॒मी राजिकाभिरच सपः प्रोच्यते बुधैः ॥ १८ ॥ 
यवोऽएसपंपैः प्रक्ति गु्ा स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ । 
oe ल चि त्यात्सापको हेसघान्यको ॥ १९ ॥ 
विक है । छ: मरीचियों की एक राजिका याने राई 
» आठ सरसों का एक जो 


कथितस्तदूडयं दूड्यं को 
क्षुद्रकों वटक$चेच व्रङक्षणः स निगद्यते ॥२०॥ 
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चार मासे का एक हाण होता हे । उसे धरण और टङ्क भी कहते हे । दो शाण का एक 
कोल होता हे । झुक, वटक--अन्य मत से सोरट और द्रड्डूण कोल के ही नाम हैं॥ २०॥ 
कषेस्तत्पर्यायाश्व--कोलद्वयं च कषेः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिका ॥ २१ ॥ 
अक्षं पिचुः पाणितलं किंचित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ । 
विडालपदकं चेव तथा पोडशिका मता ॥ २२ ॥ 
करमध्यो इंसपदं सुवणं कवलग्रहः । 
उदुम्बरं च पर्यायैः कर्षं एव निगद्यते ॥ २३ ॥ 
दो कोल का एक कर्प होता है । इसके दूसरे नाम ये दे-पाणिमानिका, अक्ष, पिचु, 
पाणितल, किञ्चित्पाणि, तिन्दुक, विडालपद, पोडशिका, करमध्य, हंसपाद, सुवण, 
कवलग्रह और उदुम्बर ॥ २१-२३ ॥ 
अद्गपलपलसंज्ञे-स्यात्कर्पाभ्यामद्धपलं ञुक्तिरष्टमिका तथा । 
ञुक्तिम्यां च पले ज्ञेयं सुष्टिराञ्रं चतुर्थिका । 
प्रकुञ्चः पोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीर्त्यते ॥ २४ ॥ 
दो कं का अर्धेपल होता है, उसे झुक्ति और अष्टमिका भी कहते हैं । दो शुक्ति का एक 
पछ होता है। उसे सुषि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुञ्च, पोडशी और बिल्व भी कहते हैं ॥२४॥ 
प्रसतिकुडवादिश- पराभ्यां प्रसतिज्ञेया प्रसृतश्च निगद्यते । 
रावसंज्ञा:-- प्रसृतिभ्याम्षलिः स्यात्कुडबो5डेशरावकः ॥ २५ ॥ | 
अशसानं च स ज्ञेयः कुडचास्यां च मानिका । 
दारावोऽष्टपछं तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणेः ॥ २६॥। 
दो पल की एक प्रसुति या प्रसत होता हे । दो प्रसृतिं की एक अञ्जलि, कुडव, अर्घश- 
राव या अश्मान होता है। दो कुडव का एकमानिका,शराव या अष्टपल होता दै।२५-२६॥ 
प्रस्थाढकसंशे-- शारावाभ्याँ अवेत्प्रस्थश्चतुःप्रस्थेस्तथाऽऽढकम्‌ । 
भाजनं कंसपात्रं च चतुःपष्टिपलं च तैत ॥ ३७॥ 
दो शराव का एक प्रस्थ होता हे । चार प्रस्थ का एक आढक, भाजन या कंसपात्र 
होता हे । यह चोसठ पल का होता है ॥ २७॥ * 
्रोणद्रोणीसंशे-- चतुमिराढकद्रोण: कलशो नल्वणामणो । ` 
उन्मानइच घरो राशिद्रोणपर्यायसंज्ञकाः ॥ २८॥ . 
द्रोणाम्याँ शूपेकुम्भो च चतुःषष्टिशरावकः । 
शूर्पाभ्यां च भवेढू द्रोणी वाही गोणी च सा स्सृता ॥ २९॥ 
चार आढक का एक द्रोण होता हे । कलश, नल्वण, अमेण, उन्मान, घट और राशि 
ये द्रोण के ही नाम हें । दो द्रोण का एक शूपे या कुम्भ होता है । इसे चौसठ शराव कहते हैं । 
दो शूर्पी की एक द्रोणी, वाही या गोणी होती है ॥ २८-२९ ॥ 


७, 
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खारीसंज्ञा- द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूदवमबुद्धिभिः । 
चतुः्सह्रपलिका षण्णवत्यधिका च सा ॥ ३० ॥ 
चार द्रोणी की एक खारी होती है। खारी चार हजार और छियानवे पल की होती है, 
ऐसा सृक्ष्म बुद्धि वालों ने कहा है ॥ ३०॥ 
भारतुलासंशे-- पलानां द्विसह्र' च भार एकः प्रकीसितः । 
तुला पलशतं ज्ञेया सर्वन्रेवेष निश्चयः ॥ ३१ ॥ 


दो हजार पल का एक भार होता है और > न 
स्य जाने ॥ ३१ ॥ हे और तुला सौ पल की होती है। सवेत्र यही नि- 


यथोत्तरचतुयुण - माषउङ्काक्षविल्चानि कुडवः प्रस्थमाढकम्‌ । 
मापादयः-- राशिर्गाणी खारिकेति यथोत्तरचतुगुंणा: ॥ ३२ ॥ 
माष, टङ्ग, अक्ष, बिल्व, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी और खारी-ये क्रम 
से एक एक से चोगुने होते हैं । 
मा ४ मासे का टक्क, चार टङ्ग का अक्ष, ४ अचत का बिल्व, ४ विल्व का 
7 ४ कुडव का प्रस्थ, ४ प्रस्थ का आढक, ४ आढक की राझि, ४ राशि कौ गोणी 
तथा ४ गोणी को एक खारी होती है ॥ ३२॥ इति सागधमानस्‌ । 
रवाद्रेशुष्कद्रन्याणामनुक्तमानपरिभाषा- 
युञ्ञाऽऽदिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडचस्थितिः । 
इवाद्रेशभ्कद्रन्याणां तावन्मानं समं सतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एक रत्ती कीं तौल से लेकर कुडव पर्यन्त का मान तरल ( जलादि ), श्राद्र ( गीली 


ओषधे ) तथा सूखी वस्तुओं 
है-दूना नहीं होता का मान सम होता हे । याने जितना कहा उतना ही लिया जाता 


“पर किसी किसी के भत में कुडव 
उडव भी कहीं कहीं दूनी ली जाती दै, जैसे कि दन्तीध्रृत ह 5 ४ टा (१)माना जाता है । 
हणाथे (ना सालं मर्था दिमानमरिम्य ्विगणं तदू दवा द्रेयोः। 
प्रस्थ से लेकर ० गा उुशायास्तु द्िगुण न क चित्स्खुतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नरीह जवी तक ठुला पूरी न हो जाय तव तक के मान सूखे की अपेक्षा तरल 
णि स बीच का यदि मान कहा गया हो तो थ दूने (२)लिर्य जाते हैं याने इस वीच का यदि मान कहा गया हो तो सूखे तो 


त्तितम्‌?? ॥ “अस्थादिमानमारभ्य 


ड हा न हाली लेनी. चाहिये । क्योंकि सूखी चीज़ गुरु आर तीक्ष्ण 
Ce खु कद्र्व्यस्य या मात्रा ल्वाद्रस्य द्वियुणा हि सा । शुष्कस्य 
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उतना ही लिया जायगा, पर द्रव, आद्रे पदाथ दूना लिया जायगा । यथा--यदि एक २ प्रस्थ 
द्रव्य लेने को कहा हो तो सूखी औषध तो एक्र एक प्रस्थ ही ली जावेंगी पर गीली ओप- 
थियां तथा तरल वस्तुर्ये दूनी याने दो दो प्रस्थ ली जावेंगी । तुला तथा उसके ऊपर के मानों 
की दूनी कभी नहीं ली जाती चाहे वस्तु जो भी ली जाय ॥ ३४ ॥ 
द्रवमानाथकुडबपा-सदूव॒क्षवे गुलोहा दे्भाण्डं यच्चतुरडुःलम्‌ । 
त्रनिर्माणप्रकारः--विस्तीर्ण च तथोच्चं च तन्मानं कुडवं वदेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

मिट्टी, लकड़ी, बांस, लोहा आदि का कोई भी वरतन जो लम्बाई में चार अहुल, चौडाई 
में चार अङ्कल तथा ऊंचाई में भी चार अह्ुल हो याने उसका घनफल ३४ घन अङ्गल हो ते 
उसमें आने वाले द्रव द्रव्य को एक कुडव कहते हं । यह मानपात्र प्रायः द्रव पदार्थों के लिये 
ही जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


योगपरिभापा-- यदौषधं तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते । 
तन्नाम्नेव स योगो हि कथ्यतेऽत्र विनिश्चयः ॥ ३६ ॥ 
जिस योग में जो औषध प्रथम रावे याने पडला हो या प्रधान हो वद ओषध उसी नाम 
से कहा जाता हे । जैसे-हिङ ग्वष्टक, गुडूच्यादि. आदि ॥ ३६ ॥ 
मात्रापरिभाषा-- स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमञ्चि वयो बलम्‌ । 
प्रकृति दोषदेशो च दष्टा मात्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ओपधि के भक्षण करने की कोई स्वतन्त्र मात्रा निश्चित नहीं.है क्योंकि मात्रा सिफ रोगों 
पर ही निर्भर नहीं हुआ करती, इस लिये काल याने ऋतु आदि, अभि की प्रखरता आदि, वाल- 
युवा आदि अवस्था, शारीरिक वल, प्रकृति याने पुरुष का स्वभाव, वातादि दोषों की क्षय-वृद्धि 
तथा आनूप, जाङ्गल आदि देश, इन 'सत्र का विचार करके जो योग्य हो ऐसी मात्रा टीक 
करनी चाहिये ॥ ३७॥ | 
कालिज्ञमानकल्प- यतो मन्दाझयो हस्वा हीनसत्त्वा नराः कलो । 
नायां हेतवः- - अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते सुजँचैमता ॥ ३८ ॥ 
जब कि मनुष्य कलियुगके प्रमावसे मन्दाञ्चि वाले, छोटे शरीर वाले ओर कम वल वाले हो 
गये हें, इस लिये इन सत्रका विचार कर विद्वानों ने जो मात्रा निश्चय किया हे वही कहते हें । 
__ 'विसद--याने मनुष्य इस कलियुग में सब बातों में पहले कै लोगों की अपेक्षा भीचे के 
श्रेणी में उतर आये हें । इस लिये उनके इतनी मात्रा को पचा नहीं सकते । इसी कारण से 
विद्वानों ने इस समय के योग्य लघु मात्रा का निर्धारण भी किया है सो कालिङ्ग परिभाषा 


के नाम से आगे कहेंगे ॥ ३८॥ 
कालिङ्गमानम्‌- - यवो द्वादश भिरगोरसषेपेः प्रोच्यते बुघैः ॥ २९ ॥ 
यवद्वयेन गुञ्जा स्यात्‌ त्रियुVओ वल्ल उच्यते । 


माषो गुञ्जा भिरष्टा भिः सप्तभिवा भवेत्क चित्‌ ॥ ४०॥ 
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१२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूवेखण्डे- ` 
स्याचतुर्माषकः शाणः स निष्कष्टङ्क एव च । 


गद्याणो माषकेः षड्भिः कर्षः स्याहशमाषकः ॥ ४१ ॥ 
चतुःकर्े पर्छ प्रोक्तं दशशाणमितं बुधैः । 
चतुष्पलश्च कुडवं प्रस्थाद्याः पूवे वन्मताः ॥ ४२ ॥ 
बारह गौर याने पीली सरसों का एक जो होता है, दो जौ की एक इवेत गुक्षा या रत्ती: 
ओर तीन युज्ञा का एक बल्ळ होता है । आठ रत्तो और कहीं कहीं सात रत्ती का एक सासा; 
चार माशे का एक शाण होता हे जिसे निष्क और टङ्क भी कहते हे। छः मासे का एक 
गद्याण ओर दस मासे का एक क्ष होता है । चार कपं या दश शाण का एक पळ होता हे । 
चार पल का एक कुइव होता हे । इसके आगे-प्रस्थ से लेकर उसके आगे पहले कहे हुए माग- 
भमान के अनुसार न । केवल उस डक से उनकी संख्या का ही अहण है मात्रा तो इसी 
मान के अनुसार।रहेगा ॥ ३९-४२ ॥ का. लिङ्गमानम्‌ 
मानस्य दवेवि- कालिडुं मागधं चेव द्रिविध मानमुच्यते Its 
ध्यम्‌ कालिङ्गान्मागधं श्रेष्ठं मानं मानविदो विदुः ॥ ४३ ॥ 
कालिङ्ग और मागध ये दो प्रकार की मानपरिभाषा प्रसिद्ध दे। जिसमें कालिझ्मान से 
सागधसान मानविद्‌ पंडिंतो द्वारा श्रेष्ठ कहा जाता हे । कलिङ्ग देश में अधिक व्यवहृत होते 
रहने के कारण “कालिङ्ग और मगध देश में अधिक प्रचार होने के कारण “मागध? ऐसा मान 
(१)परिमाषाओं का नाम पड़ा हे ॥ ४३ ॥ इति मानपरिभाषा । | 


(१)मानकी परिभाषा प्रायः पहले ही से गड़वड चली आती दै, क्योंकि चरक का 
अलग मान सुशुत का अलग मान। इस समय भी प्रायः कहीं ८० तोले का सेर कही ९० 
तोले का सेर कहीं ३२ तोले का सेर माना जाता हे | पर शाङ्गधर जी ने दो मान माना ह । 
एक कालिङ्ग सान भोर दूसरा मागध मान जिसका वर्णन इलोकवद्ध है--और हम नीचे 
सानचक्ऋ देते हु जो आधुनिक मानयुक्त है॥ ० 

कोष्ठक:( ) के अन्दर आधुनिक मान से युक्त कालिडमान-- 

१२ ससो का--१यव। २ यव की--१ रची । इ रत्ती का--१ वल्ल>( ३ रत्ती) । 
; हमी का--१ मासा १ मासा याऽ रत्ती) । ४ मासे का--१ शाण या ट््= 
छ सा या ३२ रत्ती ) 1 मासे का---१ गद्याण-( ६ मासा या आधा तोला ) । १० मासे. 
र कपर १ द भर )। ४ कप का--१ पल=( ४ ₹० भर ) | ४ पल का--- १ कुडव= 
न भर या ३ छ० १ रू० | भर ) | २ कुडव की--१ मानिका (शराव)-( ३२ २० भर या 
0. वा भर )। २ शराव का--१ प्रस्थ-( ६४२० भर या १२ छ० ४ रूण भर )। ४ | 
ह ३२० भर या ३ सेर ३ छ० १ रू० भर)। ४ आढक का--१. 
ह भर) 1२ द्रोण का--१ झूप-(२५ सेर ९ छ० ३ रू० अर) 
=( १ मन ११ सेर ३ छ० १ रू० भर )। ४ द्रोणी की--१ खारी = 
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अ० १] परिभाषा-कथनम्‌ १३ 


अषधपरिभाषा । 


चत्र द्रव्याणां युक्ता- नवान्येच हि योज्यानि द्रव्याण्यखिलकर्मंस । 
युक्तविचारः- विना विडझङृष्णाम्यां गुडधान्याज्माङ्षिकेः ॥ ४४ ॥ 


(५ मन ४ सेर १२ छ० ४ रू० सर) । २००० पल का--१ भार=(२ मन २० सेर या ८००० 
भर वा १०० सेर )। १०० पल को--१ तुला=(५ सेर या ४०० भर)! 
कोष्ठक ( ) के अन्दर आधुनिक मान के साथ मागधमान-- 

३० परिमाणु का १ त्रसरेणु । ६ त्रसरेणु की--१ मरीचि। ६ मरीचि की- १ राई । ३ राई 
का--१ ससा । = सर्सो का--१ यव । ४ यव का- १ गुश्चा या रत्ती2( १ रत्ती )। ६ रत्ती 
कास्ट पण-( एक आना भर )। ६ रत्ती का--१ मासा=( ६ र० या ~) आना भर) । 
४ मास का-१ शाण या रङ्क-( इ मासा या २४ रत्ता)। २ शाण का--१ कोल=( ६ मासा 
या ३ तोला)। २ कोल का--१ कषेः=( १२ मासा या १ तोला )। २ कर्प का--१ अर्थपल या 
शुक्ति =( २ तोला )। २ शुक्ति का--१ पल=( ४ तोले ) । २ पल की--१ प्रसति-(८ तोले) । 
२ प्रसुति की-- १ अञ्जलि ( कुडव )=( १६ तोले) । २ कुडव की--१ मानिका यां झराव= 
( ३२ तोले )। २ शराव का--१ प्रस्थ=( ६४ तोले )। ४ प्रस्थ का-१ आढक "२२५६ तोले) । 
४ आढक का- १ द्रोण्‌=( १०२४ तोले )। २ द्रोण का--१ शूपपे-( २०४८ तोले )। २ झूपं 
'का--१ द्रोणी=( ४०९६ तोले )। ४ द्रोणी की--१ खारी=( १६३८४ तोले ) । २००० पल 
का--१ भार-(८००० तोले) 1 १०० पल की--१ तुला=(४०० तोले) । ४ मासे का--१ टक्कू । 
४टक का--१ अ्रक्ष । ४ अक्त का--१ विल्व । ४ बिल्व का--१ कुडव । ४ कुडव का--१ प्रस्थ 
४प्रस्थ का-१ आढक । ४ आढक की-१ राशि । ४ राशि को-१[गोणी ॥४ गोणी की-१ खारी! 

इन मानो से अतिरिक्त मान-- 
कोष्ठक ( ) के अन्दर स्थित आधुनिक मानयुक्त त्रीह्मादिमान-- 

४ ब्रीहि का--१ ग़रुज्ञा >( १ रत्ती )। ५ गुज्ञा का--श्थ्प्रण-( ~) आना भर )। = पण 
'का--१ धरण = ( ॥) आठ आना भर )। २ धरण का--१ कपषं=( १) भर )। ४ कष का-१ 
पल-( ४) रु० भर )। १०० पल की--१ तुला = ( ५ सेर या ४०० रूं०भर १1 २० तुला 
'का--१ भार=( १०० सेर या २॥ मन ) । * S 

कोष्ठक () के अन्दर आधुनिक मानयुक्त वेजयन्तीकोषोक्त मान-- 
० १० तुला ( १०० पल की एक तुला वा ५ सेर )--१ ऋच=( १। मन ) । १० ऋक १ 
आचित ={ १२॥ मन ) । १० आचित १ दरथाचित=( १२५ मन ) । १० द्वयाचित-१ होड-- 
(१२५० मन ) । १० होड़--१ इेलक=( १२५०० मन )। १० हेलक १ समक =( १२५००० 
भन )। १० समक १ सम=( १२५०००० मन ) । १० सम--१ वाहित=( १२५००००० 
मन ) । १० वाहित १ भारित=( १२५०००००० मन ) । 
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१४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ पू्वेखण्डे- ` 


प्रत्येक काम के लिये ओपधियां नयी ही लेनी चाहिये, सिफ बायविडंग, पिप्पली, गुड), 


धान्य ( धान आदि अन्न ), घी ओर शहद पुराने लेने चाहिये 1 डं 
विमशे--पुराने याने एक वर्ष का पुराना प्रायः ग्रहण किया जाता हे । गुड़ तीन & ल 


का पुराना प्रायः ग्रहण किया जाता है । गुड तीन साल का पुराना अच्छा होता है। घी 
जितना पुराना हो उतना ही अधिक गुण वाला होता हे, पर ओपधि आदि से पकाया हुआ 


घी सालभर वाद हीनवोय हो जाता है । खाने को भी ताजा ही लेना चाहिये। भात में डाल . 


कर खाने को दूध से निकाले मक्खन का घी सबसे उत्तम है। तेल चाहे पकाया हुआ हो या 
न हो ज्यों ज्यों पुराना होता जाय त्यों त्यों अधिक गुणयुक्त होता है क्योंकि कहा भी है-- 
घृतमब्दात्पर पक्कं हीनवीयं प्रजायते । तेले पक्कमपक्क वा चिरस्थायि गुणाधिकस्‌ ॥ 
किञ्चिदूगन्धविबजितं गुणपरं तैले पुराणं महत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सदाऽदद्राण्यद्वियु- गुइ्ची कुटजो वासा कूष्माण्डश्च शतावरी । 
णानि द्रव्याणि--अइवगन्धया सहचरी ₹तपुष्पा प्रसारिणी ॥ ४५ ॥ 

प्रयोक्तव्या सदवाद्रा द्विगुणा नेव कारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

(१)युरुच, कुरैया, वांसा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियाबांसा सौंफ और प्रसारणी-ये 
ओषधियां हमेशा गीली ही लेनी चाहिए पर दूने नहीं लेवे जेसा कि पहले लिख आये हेंश्‍५-४६ 
नूतनद्रव्यस्य ग्रा- शुष्क नवीनं यदू द्रव्यं योज्यं सकलकमंसु । 

धान्यम्‌ आद्र च द्विगुणं युञ्ज्यादेष सत्र निश्चयः ॥ ४७ ॥ 

ऊपर के इलोक में कही हुई ओषधियों के सिवाय सव कामों के लिये शुष्क और नवीनः 
रन्यो की योजना करे, किसी के स्थान में यदि गीली ही लेनी पड़े तो उसे दुशुना लेवे । 
ऐसा (२)सवंत्र निश्चित हे ॥ ४७॥ 
अनुक्तावस्थायां कालेऽनुक्ते प्रभातं स्यादङ्गेञ्नुक्ते जटा भवेत्‌ । 
पंरिभाषाविधि:-- भागेऽचुक्ते तु साम्यं स्यात्पात्रेऽनुक्ते च रुण्मयम्‌ । 

द्रवेऽनुक्ते जलं ग्राह्य तेछेऽनुक्ते तिलोद्भवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
के आओपध आदि सेवन करनेश्का काल न कहा गया हो तो प्रभात का समय समझे, यदि 
सती घ के अहण करने का अन्न-पत्र-छाल 5 यदि 
अ का परिमाण द कहा हो तो सब र उ ओषधि आदि hs 

("१ ) युरुच आदि इन याँ के अतिरिक्त भी द्रव्य हैं जो आद्रे होने पर भी द्विगुण नहीं 
किये जाते क्योंकि इनमें तथा अतिरिक्त द्रव्यो में तरलता अधिक नहीं होती । 

अन्य द्रव्य जो आद्रे रहते द्विगुण नहीं होते हैं जैसे-- 


“वासा निम्बपयेल केतकिबलाकृष्माण्डकेन्दीवरी, वर्षांभूकुटजाश्व कन्दसहिताः सापूतिगन्धास्रताः। ` 
ऐन््रीनागबलाङुरण्टकपुरच्छ त्रामृता सवदा, साद्रान एवतु क्क चिदद्विगुणिता: कार्येषु योज्या वुधे:॥. 


( २ ) इसमें आद्र दूनी लेने को कहे पर गुडूची आदि आद्र दूनी नहो करनी चाहिये । 
ओर विडज्ञादि पुरना ही लेना चाहिये, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये ॥ 
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कहा हो तो मिट्टी के वरतन में रखे, गुटिका आदि बनाने के लिये यदि द्रव न कहा हो तो जल 
लेवे और यदि तेल का नाम से स्पष्ट न हो तो तिल के पैल का व्यवहार करें । 
विमशे--इस आधे इलोक को कई टीकाकार प्रक्षिप्त मानते हँ और ऊपर के “चकार! से हो 


इसका अर्थ अध्याहरण कर लेते दै, क्योंकि यन्थान्तर में कहा है यथा-द्रवेऽप्यनुक्ते जलमेव 


देयं भागेऽप्यनुक्ते समता विधेया । अझ्केऽप्यनुक्ते विहितं तु मूलं, कालेऽप्यनुक्ते दिव- 
सस्य पू्चेस्‌॥ ४८॥ 


- पुनरुक्तद्रव्यमान- पुकमप्योषधं योगे यस्मिन्यत्पुनरूच्यते । 


व्यवस्था-- मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तदू द्रव्यं तत्त्वरशिमिः ॥ ४९ ॥ 
यदि किसी एक ही योग में एक ही ओषधिं दो बार कही गयी हो तो उसे (१)दूना अहण 
करे भूल न समभे, यह रहस्यज्ञों का मत है ॥ ४९ ॥ 
रक्तरवेतचन्दनादि-चूणेस्नेहासवा लेहा: प्रास्दाश्चन्दनान्विताः । 
व्यवस्था कपायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९० ॥ 
चूणं, स्नेह याने घत तैल आदि, आसव तथा अवलेह, गुटिका में भी (२)प्रायः श्वेत चन्दन 


का अहण करे एवं स्वरसादि पांच कषायों की कल्पना में और लेप करने के काम में रक्तचन्दन 
का ग्रहण करे । 


चिमशे-पर यह नियम कहीं कहीं नहीं भी लगता, जैसे-वमनाधिकार के लवज्ञादि चूण 
में लाभकारी होने के कारण रक्तचन्दन का ग्रहण किया जाता दै ॥ ५०॥ 
प्रसिद्भद्रव्याणां का- गुणहीनं भवेद्र्षादूध्वे तद्रूपमोषधस्‌ | 
लातिक्रमेण हीनगु- मासद्वयात्तथा चूण हीनवीय॑त्वमाप्नुयात्‌॥ ५१ ॥ 
णत्वम्‌-- हीनत्वं गुटिकालेहो लभेते वत्सरात्परस्‌ । 
हीनाः स्युधेततेलाद्याश्वतुर्मासाधिकात्तथा ।। ९२ ॥ 
ओषध्यो लघुपाकाः स्युनिवीया चत्सरात्परम्‌ । 
पुराणाः स्युगुणेयु'क्ता आसवा धातवो रसा: ॥ ५३ ॥ 
वानस्पतिक ओषधियां यदि जङ्गल से लायी ज्यों की त्यों--बिना कोई चूणं आदि में 


` लगाये रखी हों तो एक वर्ष वाद गुणहीन हो जाती हैं। चूण ओषधियां दो मास के बाद 


वीयं से हीन हो जाती इं, याने न्यूनगुण हो जाती हैं । गुटिका और,झवलेह एक साल वाद 
हीनगुण होने लगते हं याने उनके गुणों में धीरे धीरे कमी होने लगती है। घत-तेल आदि पक 
स्नेह चार महीने अधिक सालभर याने सोलह मास के वाद होने लगते हें । (कोई २ 


विद्वान्‌ “चतु मांसाधिकास्तथा? ऐसा।पाठ लेकर चौमासा याने बरसात बीतने पर हीनगुण होना _ ) 


० मानते हें । ) लघुपाकी औषधें एक वषे वाद निवाय याने बिलकुल गुणरहित हो जाते हैं। 


(१ ) घृते तेले च योगे च यद्‌ द्रव्यं पुनरुच्यते । तज्ज्ञातव्य मिददार्येण मानतो द्विगुणँ भवेत्‌। 


(२)प्रायः शब्द विरोषार्थ के लिये है “ऐसा कहीं नहीं भी माना जाता है? जैसे--लिखा 
है-“प्रायः शब्दो विशेषार्थे क्वचिन्न्यूनेऽपि हश्यते?  ॥ 
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१६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे-- 


आसव, धातुओं की भस्मै ओर रस-उपरस आदि ज्यों ज्यों पुराने होते हे त्यों त्यो अधिक गुण 
(१)युक्त होते हें ॥ ५१-५३ ॥ 
रोगानुसारियुक्ता- व्याधेरयुक्त यदू द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । 
युक्तद्॒व्यविचारः- .अनुक्तमपि यद्युक्त योजयेत्तत्र तदू बुधः ।। ५४ |। 
प्रयोग में कहीं हुई ओषधों में से यदि कोई औपध जिसमें उसे प्रयोग करना है, अनुकूल 
न हो तो उस योग से उसे निकाल दे तथा जो औपध उस रोग में लाभकारी है उसे उसमें 
कहा न रहने पर भी मिला देवे । यह है ओपधियों का युक्तायुक्त विचार । 
विमशे--आप ऐसा तभी कर सन्ते हैं जव आप ओपधितत्ज्ञ हों याने ओपधियों के रस, 
गुण, वीय, प्रभाव, विरोध, संयोग आदि को अच्छी तरह समझते हों । अन्यथा नहीं । न सम- 
झने वाले को ऐसा करने का प्रयत्न भूल कर भी न करना चाहिये । उनके लिये ग्रन्थ में बताये 
अनुसार ही दवा प्रस्तुत कर प्रयोग करना निरापद हे ॥ ५४॥ 
द्रव्येषु स्थानभेदेन- आग्नेया विन्ध्यशेलाद्या: सौम्यो हिमगिरिमंतः । 
गुणमेद:-- अतस्तदोषधानि स्युरनुरूपाणि हेतुभिः ।। 
अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेषूपवनेषु च ।। ५५॥ 
क विन्ध्य, सह्याद्रि, मलय आदि दक्षिण के पवत उष्ण कटिवन्ध में होने के कारण उष्णभूयिष्ट 
हं तथा हिमालय उष्ण करिवन्थ से दूर होने के कारण सोम्यगुणभूयिष्ठ है, इसलिये इनमें 
उत्पन्न हुई ओषधियां भी उनके उत्पत्तिस्थान आदि के अनुरूप गुणवाली होती हैं । याने 
विन्ध्य आदि में उत्पन्न ओपधियाँ उष्णवीय वाली, और हिमालय-में उत्पन्न ओपधियां शीत- 
वीय वाली होती हे । अन्यान्य बनों में उत्पन्न ओषधियां भी उनके स्थान तथा ऋतु जी के 
अनुरूप गुणवाली होती हें । | ह अ 
--तात्पये यह कि उष्णवीय की ओपथियां बिन्ध्य आदि परतो रे 
वाली ओपधियां हिमालय पर्वत से अहण करे ॥ वा | गते तया. ना 
उज्याया यहणविधिः- युडीयात्तानि सुमनाः द्यचिः प्रातः सुवासरे ॥ ५६ ॥ 


(२ ) घृतमब्दात्पर॑ किश्निड्धो नवीय॑त्वमाप्नुयात्‌ । तैलं पक्कमपक्वै वा चिरस्थायि गुणाधिकम्‌ । 
एतेपु यवगोधूमतिलुमाषा चवा हिताः । रूढाः पुराणा विरसा न तथा गुणकारिणः ॥ 
डा हनं तु स्याद्‌ चतं प॒क्वं तैलं वा वत्सरात्पर्‌म्‌ ॥ [ 
| आ की गुणहीनता जो वताई गयी है वह उचित है, पर अगर वनौषधियों को या 
,चूणादिकों को सुरक्षित र्‌क्खा जाय तो अवधि के पश्चात्‌ सी युणवाली रह सकती दै । मदुपाक 


हे । इससे रोगी के लिये लाभप्रद पुराना ही 
ती. राना ही होता है । ऐसे ही रस-धातुओं र 
सं तीक्षणता कम होती है अस्तु ये भो पुराने क न होते “७ रेस-धातुओं में भी पुराना होने 
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आदित्यसंसुखो मोनी नमस्कृत्य शिव हृदि । 
साधारणघराद्वव्यं युद्दीयादुत्तराश्रितस्‌ ।। ५७ ॥ 
शुभ दिन में प्रातःकाल स्वस्थचित्त होकर साधारण भूमि में उत्पन्न हुई उत्तरदिशा 
की ओषधि को मौनावलम्बन कर पूर्व की ओर मुख कर भगवान्‌ शिव को अक्तिपूर्वंक मन ही 
-मन नमस्कार कर ओषधि का ग्रहण करे । 
विमशे--साधारण(१) भूमि-जाङ्गल और आनूप दोनों देशों के लक्षणों से युक्त रहती है। 
इसलिये उनमें उत्पन्न ओषधियां भी सवयुणयुक्त होती हँ और सव स्थानों में प्रयुक्त हो सक्ती 
हें । अतः जहां तक सम्भव हो साधारण देश ही की ओपधियां अहण करे ॥ ५६-५७ ॥ 
कुत्सितस्थानोद्धव-चल्मीककुत्सितानूपश्मशानोषरमा गे जाः । 
द्रव्याणां परित्याग:-जन्तुवहिहिमव्याप्ता नोषध्यः कार्य सिद्धिदाः ।। ९८ ।। 
वांबी ( सपं के रहने का स्थान), बीभत्स या शणित स्थान, जलप्राय स्थान या दलदल, 
ऋमशान, रेतीली, ऊपर भूमि तथा रास्ते पर उत्पन्न ओषधियाँ और कीड़ों की खायी हुई", दा- 
वाग्नि से झुलसी हुई और पाला आदि से मारी हुई ओषधियाँ कायं सिद्ध देने वाली नहीं 
ोतीं। याने युणद्दीन होने के कारण से कोई काम की नहीं होती हैं ॥ ५८ ॥ 
कार्यभेदेन द्रव्यअ- दारद्यखिळकार्याथे ग्राह्यं सरसमोषधम्‌ । 
हणे ऋतुविशेष:--विरेकवमना्थ च वसन्तान्ते समाहरेत्‌।॥। ५९ ॥। 
शरद ऋतु में सब कामों में बरतने वाली ओषधियाँ (२)ग्रहण करनी चाहिये । क्योंकि 
इस समय ओषधियां रस से पूणं रहती हैं । वसन्त ऋतु के अन्त भाग में वमन ओर विरेचन 


` की ओषधियां संग्रह करे॥ ५९ ॥ 


अनुक्तावयवद्रव्या- अतिस्थूलजटा याः स्युस्तासां ग्राह्मास्त्वचो धेः । 
णां अहणेऽङ्गवि- गुह्णीयात्सूकष्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥। ६० ॥। 
चारः न्यग्नोधादेस्त्वचो ग्राह्याः सारः स्याहीजका दितः । 
तालीसादेश्च पत्राणि फलं स्यात्त्रिफलाऽऽदितः ॥ 
धातक्यादेश्र पुष्पाणि स्लुह्यादः क्षीरमाहरेत्‌। ६१ ॥ 
इति श्रीशाड्रंधरसंहितायां पूवंखण्डे परिभाषाकथन नामन्प्रथमोऽध्यायः । 


न OOOO वरी, पं क 


बहुत मोटी जड़वाले वृक्षों की छाल अहण करे । जेसे-त्रड़, नीम, आम आदि । बहुत ही 


^ सूक्तम जड़ वाली ओषधियों का सर्वाङ्ग याने जड़, पत्ती-फूल आदि सबको ग्रहण करे। बड़ 
( १) साधारण भूमि के लक्षण--“सवेलक्षणसम्पन्ना भूमिः साधारणी स्मृता । द्रव्याणि. 


यत्र तन्नेव तद्गुणाश्च विशेषतः ॥” ( सु० सू०) । (२) ऋतु के अनुसार वृक्ष का अङ्ग-- 
ग्रीष्मे मज्ञरिकाम्रेपु वर्षासु दलचमेणि । वसन्ते मूलमाश्रित्य वृक्षाणां तु रसस्थितिः । 
२ शा० सं० 
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१८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


आदि वृक्षो का याने वड, पीपल, आम, जामुन आदि की छाल अहण करे। विजयसार प्रसृति 
याने विजयसार, खेर, बबूल आदि वृक्षों का सार याने वीच का हिस्सा अहण करे। तालीस 
आदि याने तालीश, पत्रज, घीर्वार, पान तथा पत्रशाक प्रसृतिं का पत्र ग्रहण करे। त्रिफला 
प्रियंयु, मेनफल प्रभृ्ति का फल अहण करे । धाय आदि का फूल तथा थूइर, सीज़ आदि का 
दूध ग्रहण करना चाहिये ॥ ६०-६१ ॥ 
इति श्रीप्रयागदत्तायुवेंदाचार्यक्रतायां सुबोधिनीनासिकायाँ श्रीशाइधरसंहिता- 
भाषाटीकायां परिभाषाकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्त: ॥ १॥ 
33 mers cmon 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
ओषषभचणाईंकालस्य भेषज्यमभ्यवहरेत्प्रभाते प्रायशो बुधः । 
सामान्यनिद शः कषायांश्च विशेषेण तत्र भेदस्तु दशितः ॥ १॥ 
बुद्धिमान वैद्य प्रायः सवेरे ही औषध का मक्षण करे। प्रायः करके कषायों की याने स्वरस 
ट 7 पांच कषायों का सेवन विशेष करके प्रात:काल करे । ना. 
म है । रोग 1 विचार करके है 
क तो के ओषधि देने के समय में भेद होता हेजो 
ओषधभचसे पञ्चवि- ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भेषज्य 
कई - : ग्रहणे नणाम्‌ । 
:-” किचित्सूयोदये जाते तथा दिवसभोजने ॥ २ ॥ 
न र ला सायन्तने भोजने च झुहुश्चापि तथा निशि ॥ ३॥ 
शत्या के आषध-भच्चण करने के समय का(१) पांच भेद है। 0 2 न) पा मैद हे! पहुफा-उभ कोद कुछ सूर्योदय 


(३ ) ओषधि के भक्षण में ५ तरह का समय निर्धारित 
स रेत करने का अभिप्राय -- 
जे सा दोष, भेद इत्यादि ज्सि अलग २ आगे कहे हे । पर अतिपाति आया र डर 
) ऐसा दूसरे आचाये का मत है । यथा-“अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमा भिषक | 
त्र छोड ता त कर कार्य करना 
आभ कषायादि तथा वमन विरेचनादि के लिये ७2 | २--द्वि. 
ड ® भोजन के समय जो ५ प्रकार से है--जेसे-१, “भोजनाग्रे सदा जी 
यीय ॥। सि यथा 'हिङ रता दिकिस्‌। ३. भोजनमध्ये यथा | 
हव be ल या । ५. भोजनपूर्वान्ते चेति 
सि काल ५ तरह से विभक्त है। ३--_ 
( सायंकाल का भोजन समय ) यह भी तीन तरह का है--१. 440 कि क 


CC-0. Mumukshu Bhawan aaa Collection. Digitized by eGangotri 





ह «ळर = nu 





' अ०२] सेषज्याज्यानकम्‌ । १९ 


होने पर यह काल प्रायः करके कषायों के लिये है जो कि ऊपर कहा गया हे । दूसरा काळ- 
दिन के भोजन के समय का है, इसमें भी भेद है, भोजन के आगे, मध्य में, पीछे या भोजन 
के साथ साथ यह आगे स्पष्ट करेंगे। तीसरा काछ---सँध्या के भोजन के समय का है-- 
इसका भी दूसरे काल के समान भेद है। चौथा काल--वार॑वार देने का है। इसके भी दो 
भेद--अन्न के साथ और विना अन्न के, ऐसे हैं । पांचवा समय--रात्रि का है । 

विमर्ण--ये नियम रोग के साधारण अवस्था या सदु अवस्था के समझे। सन्निपात 


आदि रोगों में जो कि पलभर में ही रोगी को समाप्त कर देते दे, ये नियम नह लगते । ऐसी 


हालत में जैसे कि--आग लगे घर पर विना तीन-पांच किये ही पानी छोड़ा जाता दै, उसी 
प्रकार विना कोई नियम के ही शीत्रातिशीत्र ओषधि देने की व्यवस्था करनी पड़ती है। नहीं 
तो इधर ओषधि के काल की प्रतोक्षा करते ही उधर रोगी यमराज के यहां सिधार जायंगे॥२-३॥ 
तत्र प्रथमः कालः--प्रायः पित्तकफोद्रेके विरेकवमनार्थयोः । 
लेखनार्थं च भेपज्यं प्रभाते तत्समाहरेत्‌। 
एवं स्यात्प्रथमः कालो भेषज्यग्रहणे नणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि पित्त और कफ अधिक उत्कट हो गये हों तो पित्त को विरेचन तथा कफ को वमन(१) 
द्वारा दूर करने के लिये प्रातः ही ओषधि दें । प्रायः शब्द से अन्य समय में भी वमनादिक के. 
लिये औषध दे सक्ते हे । जैसे खाते ही यदि ज्वर चढ़ जाय तो वमन करा दे। लेखन याने 
दोषों का पतला करना या चीण करना इसके लिये प्रातः ही औषध दे, अन्य समय नहीं! 
यह दवा लेने का पहला समय है॥ ४॥ 
द्वितीयः कालः-सेषज्यं चिशुणेऽपाने भोजनाग्रे प्रदास्यते । 
अरुचौ चित्रभोज्येश्च सिश्रं रुचिरमाहरेत्‌॥ ९ ॥ 
समानवाते विगुणे सन्देऽनावसिदीपनम्‌ । 
दद्याद्गोजनमध्ये च भैषज्यं कुशालो भिषक्‌ ॥ ६॥ 
च्यानकोपे च सेषज्यं भोजनान्ते म । 
'हिक्काऽऽक्षेपककम्पेु पूर्वेसन्ते च त्‌॥ ७ 
एवं द्वितीयकालश्च प्रोक्तो मेषज्यकमेणि ॥ ¢ ॥ 


के मध्य में, ३. भोजनान्त में । ४-चतुर्थे काळ--वार वार कदा कया है, वह भी दो तरह का 


होता है। १. अन्न के साथ २. अन्नरहित । ५. पञ्चस काल--यह रात्रि में कहा गया है। 


_ वैद्य का ध्येय रोगी की अवस्था पर होना चाहिये । जेसी अवस्था हो उसी के अनुसार औषध 


के काल-मात्राऽऽदि की व्यवस्था करे । 

( १ ) उपरक्त क्रम से अन्य समय में भी वमन कराने का शाखीय मत है, जेसे--“सद्यो- 
भुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तपेणोत्थिते । वमनं वमनाहस्य शस्तमित्याह वागभटः? ॥ 
तथा--“वमनेऽतिप्रचृत्ते तु हृथ कार्य विरेचनम्‌? ॥ 
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:२० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरखंहिता | पूवेखण्डे- ` 


अब द्वितीय अन्न के समग्र का काल कहते हँ-यदि गुदस्थित अपान वायु विगड़ गया हो 
“तो उसके लिये औषध दिन में भोजन करने के पहले लेना चाहिये । यदि अरुचि हो तो अनेक 
प्रकार के सुस्वादु और आनन्ददायक भोजन के साथ जैसा कि रोगी को रुचिकर हो मिलाकर 
ओषध सेवन करना चाहिये । यदि नाभिस्थित समान वायु कुपित हो गया हो, अथवा अशि 
“मन्द पड़ गयी हो तो वायुनाशक तथा अग्नि को बढ़ाने की ओषधियां भोजन के मध्य में खाने 
को दे । यदि सर्वाङ्गस्थित व्यान बायु का कोप हो तो भोजन के अन्त में औषध भक्षण करे। 
हिचकी, आक्षेपक तथा कम्प आदि वातरोग में भोजन के पूर्व तथा अन्त दोनों समय में औषध 
सेवन करावे । इस प्रकार विचार कर कुशल वेच ओषध देवे । यह दिन के भोजन का ओषध 
“देने का समय दूसरा काल है ॥ ५-८ ॥ 
तृतीयः कालः--उदाने कुपिते वाते स्वरभङ्गादिकारिणि । 
ग्रासे ग्रासान्तरे देयं मेषज्यं सान्ध्यभोजने ॥ ९ ॥ 
प्राणे प्रदुष्टे सान्ध्यस्य भुक्तस्यान्ते च दीयते । 
ओषधं प्रायशो धीरः कालोऽयं स्यात्ततीयकः ॥ १० ॥ 
अव सायम्‌ के भोजन का तृतीय काल कहते हे-कण्ठस्थित उदानवायु के प्रकोप से हुए 
'स्वरअङ्ग, मूकत्व तथा कण्ठरोग आदि में मास ग्रास के साथ अथवा दो आस के मध्य में ओषधि 
सेवन करावे । हृदयस्थित प्राण वायु के कोप होने से संध्या के भोजन के अन्त में औषध देवे । 
'यह औषध सेवन का तीसरा काल है। 


विमशे--यहां पर ५-१० इलोकों के पांच भेदों का अलग २ समय कहा गया है, पित्त 
'तथा कफ का नहीं । इसका अर्थ यह हे कि जिसप्रकार वायु असंख्य तथा चित्रविचित्र रोगों 
को पैदा करता दै वैसे पित्त या कफ नहीं करते तथा वायु ही दोपो में प्रधान और सत्रका 
(१)चालक दै । इस कारण उसके प्रत्येक भेद का जानना आवश्यक है ॥ ९-१० ॥ 
चतुर्थः काल: सुहुसु हुश्च तट्च्छदि हिक्काइवासगरेषु च । 
सान्नं च सेषजं दद्यादिति कालक्तुर्थकः ॥ ११ ॥ 
अव वारंवार ओषध देने का चोथा काल कहते हैं-प्यास, वमन, हिचकी, इवास तथा विष 


“खाये रोगी को बारबार अन्न के साथ और अन्य प्रकार से कहीं कहीं विना 
देवे † यह ओषध खिलाने दी चौथा काल है ॥ ११॥ समीना 


(१) यथा--“एको दोषस्तु दोषानन्यान्प्रकोपयेत्‌ 33 
वायु की नाकाको | | 
अचिन्त्यवीयो दोपाणां नेता रोगसमूहराद्‌ ॥ 
तथा च-- पित्त पडु: कफः पडु: पड़चो मल्घातवः । 
चायुना यत्न नीयन्ते तन्न गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 
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अ०२] सेषज्याख्यानकम्‌ । २१: 


पञ्चमः काल: अध्वेजन्नुविकारेपु लेखने बेहणे तथा । 
पाचनं शासनं देयमनन्नं भेषजं निशि । 
इति पञ्चमकालः स्यात्‌ प्रोक्तो भैषज्यकमेणि ॥ १९ ॥ 

अव रात के समय का पांचवां काल कहते हँ-ऊध्व॑जञ्जु याने गले के मूल से ऊपर के रोगों 
( शिर, आंख, कान, नाक, सुख आदि के रोगों ) में तथा लेखन ओर इंहण करने में रात को 
विना भोजन ओषध देनी चाहिये । यहां निशि शब्द से कोई कोई सारी रात का अथ 
लगाते हैं पर प्रयोग में सिफ प्रथम प्रहर में ही ओपधि दी जाती हे। ओपधि देने का यह 
पांचवा काल हे ॥ १२॥ 
द्रव्ये रसादयः पञ्चा- द्रव्ये रसो गुणो वीयं विपाकः शक्तिरेव च । 

वस्था संबन्धेन क्रमादेताः पञ्चावस्थाः प्रकीत्तिताः ॥ १३ ॥ 

अव द्रव्य में रसादिक की विशेषता दिखाते हें कि--द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक ओर 
शक्ति ( प्रभाव ) ऐसे क्रम से पांच अवस्थाएँ होती हैं । 

विमशे--रस जो जिह से जाना जाय उसे रस कहते हैं । इनकी उत्पत्ति जल ऑर एथ्वी 
के तथा अन्यान्य महाभूतो के संयोग से हुई दै, ये छः हें । युण-वीस हँ-गुरु, मन्द, हिम, 
स्निग्ध, इलक्ष्ण, सान्द्र, मृदु, स्थिर, सक्षम और विशद तथा इनके विपरीत लघु, तीच्ण, उष्ण, 
रूक्त, खर, द्रव, कठिन, सर, स्थूल और पिच्छिल । वीये-दो हैं, उष्ण और शीत । विपाक- 
जठराथि कें संयोग से खाए हुए द्रब्यों का जो परिणाम होता है उसे विपाक कहते हं । यह 
तीन हैं--मीठा, खट्टा और कडुवा । द्रव्या की शक्ति यह अचिन्त्य हें जेसे कि मणि-मन्त्र 
आदि का । ये पांच अवस्थाये द्रव्यों की होती हैं । 

जो गुण एवं कमे का आश्रयभूत एवं समवायिकारण होता हे उसे द्रव्य कहते हें । अथवा 
यों कह सकते हें कि जो समवायिकारण क्रिया एवं गुण से युक्त हो वही द्रव्य है । वैशेषिकः 


' में भी कहा है “क्रियावदू गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यम्‌? इति। यह द्रव्य सामान्य का 


2. 


` लक्षण है । आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य पञ्जमूतात्मवच्हते हे । इनके प्राप्तिस्थान के भेद 


से तीन प्रकार . होते है स्थावर, जङ्गम और पाथिव । स्थावर-यथा-जड़, छाल, सार, 
गोंद, नाल, स्वरस, पत्र, दूध, चार, फल, फूल, भस्म, तेल आदि | जैडुम-यथा-दाहद, दूध, 
पित्त, स्नेह, मज्जा, रक्त, मांस, इड्डी, मल, मूत्र, चमड़ा, वीय, स्लैयू, सींग तथा नख औदि । 
पार्थिव--यथा-सोना, चाँदी, ताम्वा, सीसा, रांगा, लोहा आदि धातु, उनके यौगिक तथा 
अन्यान्य खनिज द्रव्य । रस, गुण, वीरय, विपाक तथा प्रभाव, इन सब में द्रव्य ही मुख्य हैः 
क्योंकि वह सबका (१)आधारभूत हे ॥ १३ ॥ 


(१) द्रव्य की पाको नास्ति विना वीर्याद्वीयं नास्ति विना रसात्‌। 
प्रधानता--रसो नास्ति विना दव्यादू द्रव्यं श्रेष्ठतमं स्खतस्‌ ॥ इति । 
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तत्र रसः--मधुरोऽम्लः पढुश्चेव कटुतिक्तकपायकाः । 
इत्येते षड्साः ख्याता नानाद्रव्यसमाश्रिताः ॥ १४॥ 
मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़वा और कसैला ये छः (१) रस हें। जो कि नाना 
द्रन्यों के आश्रय में रहते हँ, कभी स्वतन्त्र नहीं रह सक्ते । 


द्रव्य के कहने से किस २ का ग्रहण होता है तथा स्थावर द्रव्य-- 
“ूत्वक्सारनिर्यासनालस्वरसपल्ळवाः। क्षीर क्षारं फलं पुष्पं भस्म तेलानि कण्टकम्‌ ॥ 
'यत्राणि शड़ुकन्दानि प्ररोहास्तुद्भिदादयः। द्रव्यशब्देन गृह्यन्ते जड़माः पार्थिवास्तथा॥ 
जङ्गभ्द्वव्यम्‌- “मधूनि गोरसाः पित्तं चसा मज्जाऽसुगामिषस्‌ । 
विण्सूत्रचमेरेतोऽस्थि स्नायुश्वङ्नखँ खुराः ॥ 
जडुमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः? ॥ 
पार्थिवद्रव्य--“सुवणं समलाः पञ्च लोहाइचेति कलासु च । 
सनःशिलाले मणयो लवण गरिकानम्‌ ॥ १३ ॥ 
(१ ) जिस प्रकार द्रव्य के वर्णन में द्रव्य की प्रधानता दिखाई गयी है उसी प्रकार रस 
वणन में भी शाखं में रस को प्रधान माना है। क्योंकि रस ही सार वस्तु है। 


रसों से दोषों की उत्पत्ति ओर उपशम-- 
सं० सण उदाहरण । स॑० रूप उदाहरण 
१ कछ-तिक्त-कषाय वातकीउत्पत्ति, | ४ मधुर-अम्ल-लवण वातकी शान्ति, 
२ कड-अम्ल-लवबण पित्त ,, (५ मधुर-तिक्त-कषाय पित्त ,, 
रै मधुर-अम्ल-लवण कफ » |६ कड-तिक्तओरकषाय कफ. ,, 
ऐसे तीन रस एक २ दोष को उत्पन्न करते हैं और तोनर एक २ दोष को शान्त करते 
हैं। चरक-सुभ्रुत आदि के मत से ६ रसों के ६३ भेद हैं जो उदाहरण के लिये दिये जाते है- 


> एक २ रसके ६ भेद- (रूप) हैं जेसे- 

सं रूप उदीइरण सं रूप उदाहरण 

र मधुररस ठे गोधूम-गोदुर्धादि | ४ कट रस चव्यादि 
अम्लरस ` आम-नीवू ५ कषाय 

३ ° लवण रस दैन्धवादि ६ तिक्त रः i 

दो २ रस के १५-- 

'खं० रूप उदाहरण सं० रूप उदाहरण 

छ मघुराम्लरस कपित्थादि ५ मधुर-कषाय तेलं, धन्वनफलादि 
मधुर-लवण  उच्द्रीक्षीरादि क ६ अम्ल-लवण एडकादि, ऊषकादि 

३ मधुर-तिक्त ७  अम्ल-तिक्त सुरादिक 

ॐ सर-कड कुक्नुरश्रगालमांसादि| ८ अम्ल-कट -चुक्रादिक 
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अ०२ | 


भेषज्याख्यानकम्‌ । 


२२३ 


विमशे---यद्यपि यहां पर इनके लक्षण नहीं कहे हें तो भी शां सेयद्दां कुछ लक्षण 





सं० रूप उहाहरण सं० रूप उदाहरण 
९ अम्लकपाय हस्तिनीदध्यादि १३ तिक्तक कपूर-जातीफलादि 
१० लवण-तिक्त त्रपु-सीसादि १४ तिक्त-कपाय हस्तिनी-शतादि 
११ लवण-कद गोमूत्र-स्वजिकादि | १५ कड-कषाय भल्लातकमज्जा 
१२ लवण-कषाय समुद्रफेनादि हरितालादिं 
तीन तीन रस्त के २०-- 
सँ० ख्प उदाहरण सं० रूप उदाहरण 
५ म. अ्र.लवण हस्तिनीमांसादि | ११ श्र. ल.तिक्त हस्ति-मग-मूपादि 
२ म.अ.तिक्त गोधूमोत्थसुरादि १२ अ. ल. कढ॒ रोप्य-शिलाजत्रादि 
३ म.अ. क शल्यमांसादि १३ अ. ल. कषाय इस्तिनीदधि 
४ म. अर. कपाय मस्तु-तक्रादि १४ झआ.तिकड मरिचसंस्कृतसुरादि 
५ म. ल. तिक्त शम्बूकादिमांस १५ अ. ति, कषाय करिमांसयुतसुरादि 
६ म.ल. कड आपूपादि १६ अ. कड. कषाय अविमूत्रम्‌ 
७ स. ल. कपाय ' ताप्य-कासीसादि | १७ ल. ति. कषाय समुद्रफेनसमुद्रस्थम्‌ 
८ & म. ति. कडु कड़काम्लभक्तादि | १८ ति, क. कषाय अरुष्कासत्ररोमकादि 
१ म. ति. कषाय गुडूच्यादि १९ ति. क. कषाय कृष्णायुरुसुरदारु- 
१० म. क. कषाय परण्डतेलादि स्नेहादि 
चार २ रस के १९- 
सँ० सर्प उदाहण सं० रूप उदाहरण 


म. ति. क. कपाय तिलगुग्गुल्वादि 


१ म.अ..ल. ति गोमूत्रेकशफक्तीरादि | ९ 
अ. ल. ति कङ सेन्धवसौवचंलान्वि- 


२ म. अर. ल. कड गोमूत्रान्वितशिला- | १० 


जत्वादि ! ७ तशुकमांसादिसु- 
३: म. अ. ल.'कषाय सैन्थवान्विततक्रादि रादिकम्‌ 
४ म. अ. ति. कड लशुनान्वितसुराऽऽदि| ११ अ. ल. ति. कर्षांय उद्भिदलवणान्तित॑ 
५ म. अर. ति, कषाय कम्ब्वादिकस्‌ र शुकमांसप्रश्रेति 
६ म. अ. क. कषाय काखिकान्वितैरण्डः | १९ अ० ल० क० कषा सोवचेलान्वित॑ हस्ति- 
तैलादि नीदध्यादि 
१७ म. ल. ति. कद उदुम्बरान्वितं यवादि | १२ अ. ति. क. कषाय वालमूलकाक्तहस्ति- 
८ म.ल.त ति. कषाय समुद्रफेनशकरायुत- नीदध्यादि 
चन्दनम्‌ १४ ल. ति. क. कषाय रोमकबालबिल्वा- 
दिकम्‌ 


`= म. ल. क. कषाय गोमूत्रान्विततैलादि 
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२४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ पूर्वखण्डे-- 


जानाथ लिखते हे-जिसक्रे आस्वादन से मुख ल्हिस सा जाता दै, आनन्द आता हे, तृप्ति होती 
है वह मधुर रस हे । जैसे-शहद, चीनी मिश्री, गुड़ आदि । जिसके आस्वादन से आंख, नाक 
और भौहों का संकोच होता है तथा दांतों में हप होता है वह खट्टा रस है । यथा-नीवू, 
आंवले, करोंदे, अमलबेद आदि । जिसके आस्वादन से रुचि होती है, आंख और मुँह में पानी 
आता है, गाल ओर गले में जलन उत्पन्न होता है वह नमकीन रस है, यथा--सेंधानमक 
आदि । जिसके आस्वादन से जिह्वाग्र बँधता है , उद्वेग होता है, सिर अन्ना जाता है, नाक 
`से पानी निकलने लगता है वह चरपरा रस हे, जेसे-लाल मिच, कालीमिचं, पीपर, लहसन 
आदि । जिसके आस्वादन से मुख विरस हो जाताहै तथा गललचण दोष उत्पन्न हो जाता 
है वह कड़वा रस है। जैसे-नीम, गुरुच, पटोल, करेले प्रभृति । जिसके आस्वादन से सुख सूख 
जाता है, जीम स्तंभित हो जाती, गला रुक जाता है वह कसेला रस है । जैसे-कच्चा तेन्दू, 
त्रिफला, जामुन, मौलसिरी, पालख झाक प्रभृति ॥ १४॥ 
मधुरादिरसोत्पत्ति--धराऽम्बुक्माऽनळजरूज्वलनाकारमार्तेः । 
ह यिसमन्‌ ता रसभवः क्रमात्‌ ॥ १९ ॥ . 

इन प्रत्येक रस की उत्पत्ति दो दो महामूतों से हुई दै-पृथ्वी और जल से च 
पृथ्वी और अग्नि से अम्ल रस, जल ओर अग्नि से लवण रस, आकाश क नार 
चरपरा रस, वायु ओर अग्नि से कड़वा रस, पृथ्वी और पवन से कसेला रस की 
उत्पत्ति हुई है ॥ १५ ॥ 

दक सन तीक्ष्णश्च क सरिति क्रमात्‌ 
ऽम्बुवह्मिपवनच्योम्नाँ प्रायां गुणाः स्मृता: ॥ ॥ 
एष्वेवान्तभेवन्त्यन्ये गुणेषु गुणसंचया: ॥ १७॥ र 


भारीपन, स्निग्ध, तीक्ष्ण, रूखा, लघु, ये पांच (१) गुण क्रमत: पृथ्वी का ह का 2 (९0 जज कमत: पषण का भरीन, जल. जल 


4 . , पांच २ रस के ७... । 
० खूप उदाहरण सं० रूप 
र उदाहरण 
| १ म.अ.ल.ति, कड आ्नकरमदोन्वित- | ४ म. अः ति, क. कषाय हरीतकीफला- 
ह सृष्टवृन्ताकफलादि दिकम्‌ 
-अ.ल.ति.कषाय अद्विदान्वित- ५ म. ल. ति. क. कषाय रसोनादिकम्‌ 


तक्रादिकम्‌ `| ६ श्र. ल. ति. [तकरूप्यः 
२ मःअ.ल.क. कषाय त्रिकड्यवान्वित- क oe 


त्रादिकम्‌ कर मिश्रनिम्बादि 


नी 9 ७ अ. ल. ति. क. कषाय पारदः 
महागुण भी कहे गये हैं। क. सान्द्र और चद 2 सत्त्व, ज र तम यह 
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अ०२] ॒ ` ेंषज्याख्यानकम्‌ । | २५. 


का स्निग्ध, अग्निका तीक्ष्ण, वायु का रूखा तथा आकाश का हलकापन-यै गुण मुख्य हें 
इन गुणों के अन्तगत ऊपर कहे मन्द आदि गुण आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त व्यवायी और 
विकासी दो ओर गुण भी हें, ये भी इन्हीं में आ जाते हे ॥ १६-१७ ॥ 


वीयंम्‌- वीयंगुष्ण तथा शीत प्रायशो द्रव्यसंश्चयम्‌ । 
तत्सवेमझीषोमीयं दृश्यते मुवनत्रये। ' 
अन्नवान्तर्भविष्यन्ति चीर्याण्यन्यानि यान्यपि ॥ १८ ॥ 
क्योंकि यह सारा जगत ही अग्नीषोसीय हे याने स्थावर--जङ्गम आदि भूतग्रामों को 

उत्पत्ति अभि याने तेज से तथा सोमीय वीर्यं आदि से हुई हे । रज अग्न्यात्मक हे और वीर्य 
सोमात्मक है, इनके संयोग से जन्तुओं की उत्पत्ति अझीषोमीय ही हे। सूये की उष्णता 
पाकर उष्ण अभि गुण युक्त पृथ्वी तथा शीत सोमगुण युक्त मेघ से स्थावरों की उत्पत्तिभी 
अझीषोमीय ही हे । इस तरह यह त्रिभुवन ही अझीषोमात्मक है। इस लिये इन्हीं की अधि- 
कता से (१)वीयं भी द्रव्यो में दो प्रकार का होता हे--उष्ण और शीत। याने तेजोगुण-भूयिष्ठ 
द्रव्य उष्णवीय वाला और सोमगुण-भूयिष्ठ द्रव्य शीतवीय वाला होता दै । अन्यान्य कुछ 
आचाय आठ प्रकार के वीय मानते हँ, यथा--गुरु, स्निग्ध, हिम, मृदु, लघु, रूत, उष्ण ओर 
तीक्ष्ण, किन्तु ये सव अग्नि ओर सोम दोनों में अन्तर्भुक्त हो जाते हे, इस लिये वीये दो ही 
हँ--उष्ण ओर शीत ॥ १८ ॥ 


( १ ) जिस तरह द्रव्य तथा रस की प्रधानता कही गयी है-वेसे ही कई आचार्यों ने सब 
से प्रधान वीयं को ही माना है। क्‍योंकि औषध--कर्म में संशोधन, संशमन, संभाहण, दीपन, 
द्हण रसायनादि कमे औषध के वीयं की प्रधानता से ही है । 

१--जेसे-कुलत्थ-कषाय और कड होने पर भी वात को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वीर्य 
उसका उष्ण है अतः वातनाशक होता है । २--इक्षुरस मधुर होने पर भी वायु को शान्त नहीं 
करता, क्योंकि शीतवीय हे अतः वात को बढ़ाता हे । ३--पीपल-चरपरी होने पर भी पित्तको 
नहीं बढ़ाती दै--क्योंकि इसका वीये शीत है अतः पित्त को शान्त ही करती है। ४--काक- 
माची-कड़वी होने पर भी पित्त को नहीं शान्त करती है क्‍योंकि उष्णवीय है अतः पित्त को 
बढ़ाती है। ५--केंत का फल ( कपित्थ ) अम्ल होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाता क्‍योंकि वीयं 
उसका रूच दै अतः कफ को शान्त करता है । ६--मूली तीक्ष्ण होने पर भी कफ को"झान्त 
नहीं करती क्‍योंकि उसका वीयं स्निग्ध है अतः कफ को वढ़ाती हे । 


ये रसा वातशमना भवन्ति यदि तेषु वै । रोध्ष्यलाघवशैत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌॥ 

ये रसा: पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु वे। तेक्ष्ण्योष्ण्यलघुताश्चैव न ते तत्कमेकारिणः ॥ 

ये रसाः श्लेष्मशमना भवन्ति यदि तेषुवे । स्नेहगौरवशेत्यानि बलासं बद्धेयन्ति ते ॥ 
इन सब नियमों से वीयं ही प्रधान दै । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
० 0 र 


२६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूवेखण्डे- 


विपाकः -त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्लकटुकात्सक;ः । 

मिष्टः पटुश्च मघुरमम्लोञम्लँ पच्यते रसः ॥ १९ ॥ 

कषायक्ट्तिक्तानां पाकः स्यात्प्रायशः कटुः । 

सघुराज्जायते इलेष्मा पित्तमम्लाच जायते ॥ २० ॥ 

कटुकाज्जायते वायुः कर्माणीति विपाकतः ॥ २१ ॥ 

उदराथि के संयोग से भुक्त द्रव्यों में जो रूपान्तर होता दै उसे (१)चिपाक कहते हे । स्पष्ट 
यह है कि इम जो कुछ खाते पीते हैं, वे सव ज्यों का त्यों शरीर में नहीं मिल सक्ते । उनके 
ऊपर उद्र तथा अन्त्र में पाचक रसों को तथा पित्तरस की क्रियायें होकर शरीर में मिलने 
योग्य पदार्थो में परिणत हो जाते देँ । इस परिवत्तंन से जो रसान्तर की उत्पत्ति होती है उसे 
विपाक कहते हैं। विपाक याने उदराझनि के संयोग से जो प्रत्येक द्रव्य का एक विशिष्ट पाक 
होता है । यह तीन तरह का होता हे--स्वादु, अम्ल और कड । मधुर और नमकीन रसों का 
विपाक मधुर होता है । अम्लरस का विपाक अम्ल ही होता है तथा कषाय, कड और तिक्त 
ख क sl है। मधुर विपाक से कफ की बुद्धि होती है, खट्टा वि- 
; का आर कडु विपाक से वायु की 

ad ne Ee होती है। इस प्रकार तीनों विपाक अपने 


मभावः--प्रभावस्तु यथा धात्री लकुचल्य रसा दिभिः । 
समाऽपि कुरुते दोषत्रितयस्य विनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
क चित्त केवलं द्रव्यं कमे कुयात्प्रभावतः । 
र ज्वरं.इन्ति शिरोबद्धा सहदेवीजटा यथा ॥ ३ ३॥ 
बरव्योँ में जो एक शक्ति होती है उसे ही (२)प्रभाव कहते है दूजे ही (र)प्रमाव कहते हैं। प्रभाव से जो काम होता. 


( १) जिस प्रकार रसादिको की प्रधानता कही गयी है उसी प्रकार 
स प्रकार ङ र कुछ आचायं विपाक 
EN ग्रधान मानते हैं । क्योंकि सेवन किया हुआ पदार्थ विना विपाक के गुण या दोष नहीं 
ल ह ह । पहले विपाक छेल्ा दै तव उसके अनुसार उचित विपाक से गुण, मिथ्या 
त येड उत्पन्न होता 2 का इस मत्त से विपाक ही प्रधान है । 
स अकार रसादिकों की प्रधानता है उसी प्रकार प्रभाव मी हे-मणि ओषः 
-मन्त्र-ओष- 
थियों का अभाव विख्यात ही दै। ओषधियों का प्रभाव आगम से जाना जाता है । इसके लिये 


बालक शीघ्र उत्पन्न हो जाता है । ५--पाटला की मीगी 
न मारला द ( फल के भीतर का बीज ) सूत में 
बाँध कर कान में बांधने से सूर्यावत्त नष्ट होता है। इन प्रमाणां से प्रभाव ही र | 
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अ०२] ' सेषज्याख्यानकस्‌ । २७ 


है वह रसादि से नहीं हो सक्ता, जेसे-आंवला तथा बड़हर के फल रस आदि में समान हैं फिर 
भी आंवला तीनों दोषों का नाशक है पर वड़हर में ऐसा करने की शक्ति नहीं है । यह रसा- 
दिकों का प्रभाव हे । कहीं कहाँ सिक द्रव्य ही अपने प्रभाव से कर्म करता है, जैसे कि सइदेई 
'की जड़ को शिर में धारण करने से ज्वर चला जाता है। 


विमशे--ज्वर को नाशने में न रस न गुण, न बीर्य और न विपाक ही काम आये सिर्फ 
द्रव्य ही अपने प्रभाव से ज्वर को दूर कर दिया । इसीसे कहा है कि मणि-मन्त्र तथा ओषः 
'धियों का प्रभाव अचिन्त्य है ॥ २२-२३ ॥ 


रसवीयांदीनां पृथक्‌-क्क चिद्रसो गुणो वीर्य विपाकः शक्तिरेव च । 
पृथक्‌ ्रभावः-कमें स्वं रुवं प्रकु न्ति द्रव्यमाश्रित्य ये स्थिताः ॥ २४ ॥ 
अति द्रव्य में जो रसादि निहित हें वे सवके सव एक साथ अपने अपने कर्म को प्रायः नहीं 
करते, कारण उनमें जो उत्कृष्ट होता है बही दूसरों को दवा देता है। इस लिये कहीं रस, कहीं 


गुण, कहीं वीये, कहीं विपाक, और कहीं शक्ति, अपनी अपनी उत्कृष्टता से काम कर जाते हैं। 


'विमशे-कहीं रस अपना काम करता हे । जैसे-गुरुच उष्ण होने से पित्त को बढ़ाता 
किन्तु उका कड़वा रस पित्त को शान्त करता है । कहीं गुण कर्म करता है-यथा मूली 
चरपरी होने से कफ का नाश करना चाहिये पर अपने स्निग्ध गुण से कफ को बढ़ा देती है। 


कहीं वीये कमंकारी होता है । यथा--महत्‌ पञ्चमूल कषाय रस तथा तिक्त अनुरस होने से 


वायु को बढ़ाना चाहिये पर वह उष्णवीय से उसको शान्त कर देता है। कहीं विपाक से कर्म 
होता है यथा-सोंठ कडरस होने से वात को बढ़ाता पर वह मधुर विपाक के होने से वात का 
-नाश करता है । कहीं प्रभाव से ही काम वन जाता है जैसे कि खैर रसादि से कोढ नाश 
करने में समथ न होने पर भी प्रभाव से उसका नाश कर देता है । यहां पर गुण और वीर्य में 
सेद क्या हं इसे निम्नरीति से समझना चाहिये । 

प्र०--वीय और गुण में क्‍या भेद है! 

उ०--हां, भेद है । आंवज़ा और हरड़ दोनों का गुणै एक ही है पर आंवला शीतवीर्य 
ओर हरड़ उष्णवीयं हे । इसलिये गुण और वीय एक नहीं है, इनमें कद हे ॥ २४॥ 


ऋतुभेदेन वातादीनां-चयकोपशमा यस्मिन्दोषाणां संस्वन्ति हि । « 
सं चयकोपोपशमाः-ऋतुषद्कं तदाख्यातं रवे राशिषु संक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ । 


आर सुनियों ने कहा भी है-- 
॥अमीमाँस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः । आगमेनोपयोज्यानि भेषः 


जानि चिचक्षणेः॥ प्रत्यक्षलक्षणफलाः प्रसिद्धाश्च स्वभावतः। नोषधीहेतुसिविद्वान्‌ 
'परी्षेतःकथंचन ॥ सहेणापि हेतूनां नाम्बष्ठा दिविरेचयेत्‌। तस्मात्तिष्डेत्त सतिमाना- 


-गमे न तु देतुषुः” ॥ इत्यादि । 
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२८ ` सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ पूवेखण्डे- | 


जिन छः ऋतुओं में वात, पित्त तथा कफ संचय, कोप तथा उपशम होता है, वे छः ऋतुएं 
सूर्य के मेषादि राशियों में गमन करने से होती हें । संचय याने दोषों को वृद्धि होकर अपने 
ही स्थान में जमा रहना, कोप याने संचित दोषों का शरीर में प्रसार होना तथा उपशस याने: 
दोषों का फिर शान्त हो जाना है ॥ २५॥ 
राशिक्रमेण ऋतुषटक- ग्रीष्मो मेषवृषो प्रोक्तः प्रादृण्मिथुनककेयोः । 
निदेंशः-- सिंहकन्ये स्खृता वर्षास्तुलावृश्चिकयोः शरत्‌। 
घनुर्ग्राही च हेमन्तो वसन्तः कुम्भमीनयोः ॥ २६ ॥ 
मेष संक्रान्ति से लेकर बृप के अन्त तक ग्रीष्म ऋतु रहती है, उसी प्रकार मिथुन ओर 
कके में प्रावृट्‌ , सिंह और कन्या में वर्षा, तुला और वृश्चिक में शरत्‌, धनु ओर मकर में 
हेमन्त तथा कुम्भ और मीन में वसन्त ये ऋतुएं होती हैं । ये (१)ऋतु विभाग दोषों के चय-- 
कोप-प्रशम के अनुसार किये गये हें ॥ २६ ॥ 
वातादिदोषत्रयस्य-ग्रीष्मे संचीयते वायुः प्रावृट्काले प्रकुप्यति । 
चयकोपशमा:--वर्षांसु चीयते पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ॥ २७ ॥ 
हेमन्ते चीयते इलेष्मा चसन्ते च प्रकुप्यति । 
प्रायेण प्रशमं याति स्वयमेव समीरणः ॥ २८॥ 
शरत्काछे वसन्ते!च पित्तं प्रावुडतो कफाः ॥ २९॥ 
वायु-्रीष्म ऋतु में संचित होता है तथा प्रावृद्‌ काल में कुपित होता है । पित्त-वर्षा में 





( १) यहां पर वेशाख से लेकर चैत्र तक दो दो मासाँ की एक २ ऋतु माने हें--इन्हीं' 
के अनुसार दोष-संचित, कुपित और शान्त होते हें । ये ऋतुयें दोंपो के संचयादि होने में ही 
मानी जाती दं पर अन्य विषयों में नहीं-। जेसे कहा हे-- 

“इह॒ तु वर्पाररद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रादृषः षद्‌ ऋतवो भवन्ति दोषोपचयप्रको 
पशमनिमित्तम्‌» । 

अन्य a ऐसा वचन हे-- 

“तत्र माघादयो इद्र मासा 'द्विमासिकछतुं कृत्वा षड्‌ ऋतवो भवन्ति । ते शि 
bie पे अप ढेसन्ताः । तेषां माघफाल्युनो शिशिरः। चेत्रबज्ञाखो वस- 
उ i ग्रीष्मः। श्रावणसाद्रपदो वर्षा । आश्विनकात्तिको शरत्‌। सार्गपोषा 

यहां पर यह प्ररन होता हे कि एक पच प्रावट ऋतु मानता है, और 

दूसरा शरद्‌ ऐसा 
क्यों ह! तो जहां वर्षा अधिक होती हे वहां वर्षा और ग्राबृट्‌ दो ऋतु मानी जाती हे। ' 


गङ्गाया दक्षिण देशे वृष्टेबेहुलभावतः । उसो 
तस्या एवोत्तरे देशे हिमप्रचुरभावत सिय क 
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संचित होकर शरत्‌ ऋतु में कुपित होता हे । कफ--हेमन्त में संचित होकर बसन्त में कुपित 
होता हे:। शरत्‌ काल में वायु, बसन्त में पित्त तथा प्राइट ऋतु में कफ स्वभाव से ही शान्त 
हो जाते(१) हें । 

विश स्पष्ट यह है कि वायु भीष्म में संचित होता, प्राइट में कुपित तथा शरत्‌ काल 

में शान्त होता हे; पित्त वर्षा में संचित होता, शरत्‌ काल में कुपित होता तथा बसन्त में शान्त 
हो जाता हे; कफ हेमन्त में संचित होता है, वसन्त में कुपित होता तथा प्राबृट में शांत होता 
है । यह इनका स्वभाव हे । इसी प्रकार दिन-रात के भी ऋतु विभाग किये गये हैं नीचे के 
चक्र से सव अर्थ स्पष्ट हो जायगा-- 



















दोषों का चयकोपप्रशामदरकचक्र 
नाम चात कफ 





ls ब 
स वे ष्ठ भादों-क्वार पौष-माघ 
कय ( मेष-वृष ) ( सिंह-कन्या ) ( पू मकर ) 
दिन का दूसरा पहर | दिन का चौथा पहर | रात का पहर 
प्राट्‌ दरत्‌ वसन्त 
कप आषाढ-श्रावण कातिक-अगहन फायुन-चेत 
( मिथुन-कक ) ( तुला-दृश्चिक) | ( कुम्म-मीन ) 
दिन का तीसरा पहर अधे रात्र ` दिन का पहला पहर 









ति 007 मध्य प्रादुर्‌ 

प्रशम कातिक-अगहन फायुन-चत आषाद-श्रावण 
( तुला-वृश्चिक ) ( कुम्भ-मीन ) ( मिथुन-कक ) 
अथे रात्र दिन का पहला पहर (“दिन का तीसरा पहर 











® © 





विस्तार भय से अधिक नहीं लिखा गया ॥ २७-२९ ॥ 


(१) जिस प्रकार ऋतुओं में दोषों का संचय कोप और उपशम होता है, उसी नियम 


को पालन करता हुआ मनुष्य अपने आहार विहारादिकों का उचित पालन करता रहे तो उसे 
कठिन रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा । और अगर संयोगवश हो जाय भी तो साधारण 
उपाय से ही रोग नष्ट हो जावेगा । अतः मनुष्य को ऋतु का ओर दोष का ध्यान रख कर 
अपना आहार-विद्दार करना चाहिये । 
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यमदष्टासमयनिदेंशः- कात्तिकस्य दिनान्यष्टावष्टावाग्रयणस्य च । 
कक यमदंष्टा समाख्याता स्वल्पसुक्तो हि जीवति ॥ ३०॥ 
कात्तिक मास का अन्तिम आठ दिन और अगहन का पहला आठ दिन सोलह दिनोंको 
यसढँछ्टा या यम की दाढे' कहते हैं । इन दिनों जो मनुष्य कम भोजन करता है । वही 
सुखी रहता है, जो अधिक भोजन करता दै वह निश्‍चय रोग ।में पड़ता हॅ आर बहुत कष्ट 
भोगता अथवा यम के पाशमें मर कर पहुँचता हे ॥ ३० ॥ 
दोपाणामकालेऽपि भोजनादिना चयकोपापचयाः-- 
चयकोपदामा दोषा विहाराहारसेवनेः । 
समानैयान्त्यकालेऽपि विपरीतैविपयंयस्‌ ॥ ३१ ॥ 
ऊपर दोषों के चय, कोप तथा शान्ति के स्वाभाविक काल कहे गये हैं इनके सिवाय 
असमय में भी दोष उनके तुल्य गुण आहार-विहारों के सेबन करने से कुपित होते हें तथा 
उनसे विपरीत गुण रखने वाले आहार विहारों से शान्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 
वायोः प्रकोपशमहेतवः--लघुरूक्षमिताहाराद तिशी ताचछमात्तथा । 
प्रदोषे कामशोकाभ्यां भीचिन्तारात्रिजागरेः ॥ ३२ ॥ 
अभिघातादपां गाहाज्जीणेंडन्ने धातुसंक्षयात्‌ । 
वायुः प्रकोपं यात्येसिः प्रत्यनीकेश्च शाम्यति ॥ ३३ ॥ 
हलके या शीघ्र पचने वाले रूखे-भूने चने आदि तथा निश्चित परिमाण का भोजन करते 
रहने से अति शीत पड़ने से अथवा अधिक ठंडे पदार्थो का सेवन करने, अधिक परिश्रम करने 
से प्रदोष या सायंकाल में, काम याने किसी प्रिय वस्तु की इच्छा और उसकी अप्रासि, शोक, 
भय, चिन्ता, रातको जागना चोट प्रभृति का लगना, अधिक नहाना, भोजन का जीण हो 
जाना, रस रक्तादि धातुओं का क्षक्-इन कारणों से वायु कुपित होता है ओर इनके विपरीत 
आहार-विहारों से शान्त होता है ॥ ३२-३३॥ 


पित्तस्य प्रकोपशमदे-विदाहिकडुकम्छोष्णमोज्येरत्युष्णसेवनात्‌ । 
तव:--मध्याहे क्षत्रपारोधाज्जीयेत्यन्ने5द्वेरात्रके | 
छित्त प्रकापं यात्येभिः प्रत्यनीकेश्च शाम्यति ॥ ३४ ॥ 
हिद्राही ( जलन पैदा करने वाले पदार्थ ), चरपरे, खट्टे, उष्ण भोजन, अधिक गरमी सहना.” 
दो पहर में, भूख प्यास को रोकना, भोजन के जीण होने की अवस्थामें, आधी रात में-इन से, 
"पित्त का कोप होता है और इनके विपरीत आह्वार-विद्दारो से उसकी शान्ति होती दै ॥ ३४॥. 
कफस्य अकोपशमहे-मधुरल्निग्धश्ीतादिभोज्येदिवसनिद्रया । क; 
। तबः-मन्‍्देअ्मो च प्रमाते च भुक्तमात्रे तथाऽश्रमात्‌॥ ३५॥ 
| इलेष्मा प्रकोप यात्येसिः प्रत्यनीकेश्च शाम्यति ॥३६॥ . 
इति श्रीशाइधरसंहितायां पूवेखण्डे भषज्याख्यानकं नाम द्वितीयोउ्ध्याय:। 
रनयम ह, तल बक्क > 
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मधुर, चिकनी तथा शीतवीये भोजन से, दिन में सोने से, मन्दाग्नि से, प्रातः समय, 
भोजन करते ही तथा परिश्रम न करने से कफ का कोप दो जाता है और - इसके विपरीत 
आहार-विहार से उसकी शांति हो जाती हे॥ ३५-३६्‌॥ - ` 
इति श्रीप्रयागदत्तायुवंदाचायेकृतायां सुबोधिनीनासिकायां श्रोशाङ्ग॑धरसंहिता- 


सापाटीकायांसैषज्याख्यानकं नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः॥ २ ॥ 





अथ तृतीयोऽध्यायः | 


नाडीपरीच॥विधिः -करस्याङ्नुष्ठमूले या धमनी जीवसाक्षिणी । 
ङ तच्चेष्टया सुखं दुःखे शेयं कायस्य पण्डितः ॥ १ ॥ 

हाथ के अंगूठे के जड़ के नीचे जो नाड़ी है वह जीव की साक्षी स्वरूप है याने उसे देख 
कर हो जीव है या नहीं जाना जाप्ता है! क्योंकि जव मनुष्य मूच्छित हो जाता है तब बाहर 
की सब चेष्टाएं वन्द हो जाती हं और उसके जीव का कोई भी लक्षण ज्ञात नहीं होता, पर 
नाड़ी छूते ही पता चल जाता है कि अभी प्राण है, कारण जव तक प्राण रहता है तब तक 
नाड़ी चलती रहती है । इससे उसे जीव की साक्षिणी कहते हैं। हृदय से रसादिकों को ये 
नाड़ियां वायु को सहायता से प्रतिक्षण बुमाती रहती हैं याने अविराम गति से वरावर पम्प की 
तरह रसादिकों को शरीर के सव भागों में भेजते रहते हें । इससे इन्हें धमनी कहते हैं। इन- 
का सम्वन्ध हृदय से होता है। शरीर में जव कोई भी सूक्ष्म से लेकर बड़ी तक गडबडी या. 
बिगाड़ हुआ तो हृदय की गति में भेद आ जाता है और वही भेद नाड़ी में भी होता है । इस 
कारण (१)नाड़ी के देखने का स्थान, समय, प्रकार तथा उसकी भिन्न २ गति का ज्ञान ठीक 


( १ ) यद्यपि नाड़ी वर्णन चरक-सुश्रुतादि आपे अन्थो में नहीं है, तथापि इसकी उप्यो: 


गितः ऐसी है कि सभी को स्वीकार करना पड़ता है । विज्-चिकित्सक इसकी चमत्कारिता से 
असीम लाभ एवं यश उत्पन्न करते हें । आयुर्वेद शात्र की उैन्नति में यह पूर्ण सहायक है, 
जब कि रोगी की अवस्था शोचनीय हो जाती हे तव यही एक ऐसी पसुचा है जिससे मनुष्य 
थ्य ) सुख-दुःख का ज्ञाता होता हे । जेसे-- 
“प्रदृशेयेद्दोषजनिस्वरूपं व्यस्तं समस्तं युगलं च । 
सुकस्य सुरधल्य चिमोहितस्य दीपप्रमावा इच जीवनाडी? ॥ 
इसके जाननेके लिये विशेष अनुभव, मन की शुद्धता, शान्ति एवं प्रसन्नता की आवश्यता व 
कुछ सुविधायें नीचे दी जाती दें कि नाड़ी से कैसे २ और क्या २ जानी जाती है । नूतना- 


. भ्यासी के लिये कठिनता तो हे पर अभ्यास से ज्ञान हो जाता हे । 


“वातं पित्तं कफं इन्हं सन्निपातं रसं त्वसुक्‌। 
साध्यासाध्यविवेकं च सवे नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥ 
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३२ सुबोधिनीसहिता-शा्ुंधरसंहिता [ पूवेखण्डे-- 


ठीक रखने वाले विद्वान्‌ पुरुष इसकी चेष्टा याने यति से ही शरीर के सुख दुख का पता ' 
चला लेते हें ॥ १ ॥! 
प्रकुपितबातजनाडीलचणम्‌- नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकासपंयोगेतिम्‌ ॥ २ ॥ 
चात के कोप में--नाड़ी जोक या सांप की तरह चलती है याने जसे जोंक ओर साँप 
टेढ़ी चाल से दाहिने बार्ये मुड़मुड़ कर चलते हें वेसे ही नाड़ी भी वात के कोप से टेढ़ी मेढ़ी 
चाल से चलती है ॥ २ ॥ 
प्रकुपितपित्तजनाडीलक्षणम्‌-कलिझकाकमण्डूकगति पित्तल्य कोपतः ॥ ३ ॥ 
पित्त के प्रकोप मे--नाड़ी कुलिंग या गोरेया पक्षी, कोवा तथा मेढ़क की चाल से चलती 
है अर्थात्‌ कुलिंग, कोपा अथवा मेढक जैसे फुदक फुदक कर चलते दें नाडी भी वेसे ही ऊपर 
तीचे कूद कूद कर चलती है॥ ३ ॥ 
ग्रकुपितकफजनाडीलचणम्‌- हँसपारावतगति धत्ते इलेष्मप्रकोपतः । ४॥। 
कफ के कोप में--हंस और कबूतर की चाल से चलती है याने जेसे हंस और कबूतर 
की चाल से चलती है याने जेसे हंस और कबूतर मन्द मन्द गति से तथा पृथ्वी पर पैर को 
दबाते हुए से चलते हे नाडी भी वैसी मन्द गति से नीचे दवनी हुईं चलती है ॥ ४ ॥ 
संनिपातजनाडीलक्षणम--लावतित्तिरवत्तीनां गमनं संनिपाततः ।। ९॥ 
तीनों दोषों के कुपित रहने से-याने सन्निपात में नाडी की गति लवा, तीतर और 
बटेर की गति से चलती हे याने जिस तरह ये पक्तिया कुछ ठहर कर बड़ी तेजी से चलती है, 
ठीक वैसी ही गति नाडी की भी होती है ॥ ५ ॥ 
द्विदोषजनाडीलक्षणम्‌-कदा चिन्मन्द्गमना कदा चिद्ठेगवाहिनी । 
द्विदोषकोपतो ज्ञेया ७०००००००००००० ॥ ६॥। 


किस २ को नाड़ी-“सद्यः स्नातस्य भुक्तल्य तथा तैलावगाहिनः । 
ज्ञात नहीं होती --क्षुत्तुषा55त्तेस्य सुप्तस्य सम्यङ नाडी न बुद्धयते” ॥ 
अन्यच्च--सद्य: स्नार्तस्य भुक्तस्य कषत्तष्णाऽऽतपशी लिनः । 
| ल्यायामश्नान्तदेहस्य सम्यङ्‌ नाडी न बुद्धयते ।। 
% पथा च-तेझाभ्यङ्गे च सुप्ते च तथा च भोजनान्तरे । : 
तथा न ज्ञायते नाडी यथा हुगंतमा नदी ॥ 
प्रदशनविधि:--पुंसो दक्षिण इस्तस्य खियो वामकरस्य तु । 
अझ्षमूळ्गां नाडी परीक्षेत भिषरवरः ।। 
अङ्गली भिस्तु तिस॒भिर्नाडीमवहितः सपुशेत्‌। 
तच्चेष्टया सुखं दुःखं जानीयात्कुशलोऽखिलम्‌ ॥ 
वाताधिके भवेन्नाडी प्रव्यक्ता तजैनीतले । 
पित्ते व्यक्ता मध्यसायां ततीयाहुलिगा कफे ॥ 
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दो दोषों के कोप में नाडी कभी मन्दी और कभी तेज चाल से चलती है याने यों समझिये 
'कि जिन दो दोषों का कोप रहता है उन दोनों की चाल से नाड़ी चलती हे ॥ ६॥ 
असाध्यनाडी- **********हन्ति च स्थानविच्युता । 
लक्षणम्‌-- स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्खता प्राणनाशिनी । 
अतिक्षीणा च शीता च जीचितं हन्त्यसंशयम्‌ ।। ७ ॥। 
यदि नाड़ी चलते चलते अपने स्थान अंगुष्ठ-मूल से इट जाय तो वह अवश्य ही मारक 


होती है । जो नाड़ी उद्र ठहर कर चलती है याने चलती दै और फिर बन्द हो जाती हे, फिर 


चलती है, फिर वन्द हो जाती है, ऐसा ही क्रम रखती है तो वह भी प्राणों का नाश करती है । 
तथा जो नाड़ी अतिक्षीण चले याने छूने से कमल, नाल के तन्तु जेसी पतली मालूम हो अथवा 
वफ जेसी ठंडी मालूम हो तो वह भी निश्चय करके प्राणों का घात करती हे । सार यह हे कि 
इन गतियों को देखकर वैद्य समझ ले कि रोगी अब वचेगा नहीं(१)॥ ७॥ 


तजेनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिके सुफुटा । 
अनामिकायां तजेन्या व्यक्ता वातकफे भवेत्‌ ॥ 
मध्यमाऽनासिकामध्ये सुफुटा पित्तकफेऽधिके । 
अङ्कुङित्रितयेऽपि स्यात्प्रव्यक्ता सन्निपातः ॥ 
चातादू. वक्रगति घत्ते पित्तादुत्प्लुत्य गामिनी । 
कफ़ान्मन्द्गति्ञेया सन्निपातादतिहुता ॥ 
चक्रसुत्प्लुत्य चळति धमनी वातपित्ततः। 
चहेदू चक्रञ्च मन्दञ्च वातइलेज्माधिकत्वतः ॥ 
उत्प्लुत्य मन्द॑ चरति नाडी पित्तकफेऽधिके । 
नाडो मध्यवहाऽडुष्ठसुले याऽत्यर्थंसुच्छलेत्‌ ॥ 
शनरूघ्वोध्वंगसना कुटिला इन्ति मानवम्‌ ॥ 
( १ ) जीवसाक्षिणी नाडी का सम्बन्ध सीधे हृदय से दुहता हे, और जब तक रोगी के 
हृदय में यह शक्ति रहती दे कि वह अपने प्रस्पन्दन से अपने रक्त को शरीर की तरफ फेंक 


सके तब तक नाड़ी की गति ठीक रहती है। लेकिन जब हृदय दुवंत्क हो जाता हे और रक्त 


को उचित तरह से नहीं फेंक.सकता दे तब नाडी अपने स्थान ह्यो छोड़ देती है। ऑर तब 
अवस्था शोचनीय हो जाती है । यही “स्थानचिच्युता” कद्दी जाती है। यह अवस्था हृदय 
की दुर्वलतासचक है । नाडी अपने स्थान से अलग होती हुईं नीचे की तरफ़ धीरे २ चलकर 
बन्द हो जाती है । इसी प्रकार रुक रुक कर चलने वाली को भी समझना चाहिये कि जब 
हृदय रक्त को फेकता है नाडी चलती है और जव वह प्रस्पन्दन रुक जाता हे तब नाडी भी 
बन्द हो जाती है। और जव हृदय दुबंल रहता दै और अल्प प्रस्पन्दन होता है तब रक्त 
कम आता है और नाडी चीण हो जाती दै। और जब हृदय में उष्णता कम रहती हे ओर 
३ शा० सं० . 
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३४ सुबोधिनीसहिता-शाडधरसंहिता [ पूचेखण्डे- 


ज्वरे नाडीलक्षणम:--ज्वरकोपे तु धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ।। ८॥ 
स ज्वर के प्रकोप में नाडी उष्णता लिये हुए जल्दी जल्दी चलती है । यह सामान्य. 
लक्षण है। 
विमशं--ज्वर में दोषों के अनुसार जैसा कि ऊपर कह. आये हे उनकी गति लिये 
ही गरम तथा (१)तेज होती है ॥ ८ ॥ i 
कामक्ोधचिन्ताभययुक्ताना नाडीलक्षणानि-- 
क कासक्रोधाद्वेगवहा क्षीणा चिन्ताभयप्लुता ॥ ९॥ 
काम(२) याने अपने अभिमत सन्नी आदि की अप्राप्ति में तथा क्रोध की हालत में भी 
तेज होती है, पर ज्वर की जेसी गरम नहीं "होती, यही भेद है। चिन्ता और भय से a 
पुरुष की नाडी क्षीण होकर चलती है ॥ ९ ॥ | 
मन्दार्नि--धातुक्षय-रक्तप्रकोप-सामावस्थासु नाडीलक्षणानि-- 
मन्दारनेः क्षीणधातोश्व नाडी मन्दतरा भवेत । 
हीच अ का गुषी सामा गरीयसी ॥ १०॥ 
तथा जिसके रस-रक्तादि धातु चय को प्राप्त हुए हों उसकी नाडी 
अधिक मन्दी चाल से चलती हे । शरीर में रक्त के कोप होने से नाडी 002222" रफ के कोप होने से नाडी कुछ कुछ गरम होकर कुछ गरम होकर 


रक्त नाडी तक पहुंचते २ ठंढा हो जाता है। इसलिये ऊपर ठंढा मालू! 
यचा र ठढा मालूम होता हे । यह अवस्था 
आब स । इन अवस्था में यदि हृदय में कुछ बल हो जाय तो रोगी का 
(१ ) शरीर में उष्णता की विशेष वृद्धि को ज्वर कहते हैं। और 
। यह उष्णता रक्त से उत्पन्न 
उ । इस अवस्था ha के उष्ण होने से सम्पूणं शरीर उष्ण हो जाता है और इसका 
गी दारा नाडियो पर होता है इससे ज्वर में नाडी उष्ण और वेगवाली हो जाती है । 
होता है या gi की अवस्था में हृदय में उद्वेग रहता है जिससे प्रस्पन्दन शीघ्र २ 
इ * काम-क्रोध की नाडट:वेगवती होती दै । तथा चिन्ता आर भय में हृदय दुबल हो 
| क कम हो जाता है इससे नाडी क्षीण हो जातो है। 
क hr चीण में हृदय दुबल रहता दै अतः नाडी मन्दगामिनी होती. 
गण होने टर हृदय में अधिक उष्णता रहती है। स्पन्दन से रक्त अधिक 
निकलता ent होती है । ल 
आम पचा हुआ रस ) की अवस्था में टी 
| आग हृदय गम्भीर र 
गम्भीर ही होता हे । अतः * भार्जाण आदि में नाडी शुरु रहती दे सजा. 


आमलक्षण-ज 
आम ओर. साम-आमेन तेन क क देहे सबेदोषप्रकोपकः ॥ 
मे भेद . सामा इत्युपदिद्यन्ते ये च 1: । 
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अ० ३ ] . नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिः । ३५ 


चलती है तथा स्पशे में भारी याने भरी हुई तथा कठिन जान पड़ती है । आम दोष से युक्त. 
नाडी ऑर्‌ भी भारी होकर चलती है ॥ १०॥ 
' दीप्ताग्नि-सुखित-लघ्ची वहति दीप्तारनेस्तथा वेगवती मता । 
चुथित-त्पुरुषाणां-सुखितस्य स्थिरा शेया तथा बलवती स्मृता । 
नाडीलक्षणानि-चपला क्षुधितस्य स्यात्तप्तस्य वहति स्थिरा ॥ ११॥ | 
दीप्ताग्नि पुरुष की नाडी हलकी तथा तेज चलती है पर ज्वर आदि की तरह तेज नहीं 
चलती । सुखी पुरुष की नाडी स्थिर गति से चलती है। और वलवती होती हे। भूखे की 
नाडी चपल गति करती है । पर तृप्त पुरुष की नाडी स्थिर गति से चलती है । 
विमशे--नाडी देखने के कुछ उपयोगी नियम 
१--नाडी देखने के पहले वेच अपने चित्त को स्थिर कर ले, फिर नाडी देखे। अस्थिर चित्त 
वाले को नाडी का पता नहीं लगता । 
२--मलमूत्र त्याग कर सुख से बेठे हुए रोगी के हाथ को उसके दोनों जानुओं के वीच रखकर 
नाडी की परीक्षा करे। 
३--सत्री के वाएँ और पुरुप के दाहिने हाथ की नाडी देखे । 
४--तुरन्त स्नान कर चुका हो, भोजन पर वैठा हो अथवा भोजन कर चुका हो, भूखा, 
प्यासा, धूप से आया हो या आग के पास से आया हो, कसरत करके आया हो, तेल 
मदेन कराया हो अथवा थका हुआ हो, इतने पुरुष की नाडी न देखनी चाहिये। इससे 
नाडी का टीक ठीक पता नहीं चलता । 
५--साधारणतः हाथ की नाडी अंगूठे के नीचे देखी जाती है पर जव मरण के 
समय या सँनिपात आदि में नहीं चलती तब पेर में टखनों के नीचे तीन अंगुल स्थान 
की, कंठ की जड़ में दो अंगुल स्थान की तथा नासामूल में एक अंगुल स्थान की नाडी देखी 
जाती है ॥ ११ ॥ 
दूतपरीचा-दूताः स्वजातयोऽन्यज्ञाः पटवो निमेलाम्बराः । 
सुखिनोऽशवब्रषारूढाः शुञ्रपुष्पफलयंताः ॥ 
सुजातयः सुचेष्टाश्च सजीवदिशि संश्रिताः । 
‘भिषजं सममे प्राता रोगिणः सुखहेतवे ॥ १२॥ 
( यस्याँ प्राणमरुद्गाति सा नाडी जीचसैयुता । ) 
(१)दूत याने वेच को बुलाने के लिये जाने वाला पुरुष रोगी के ही जाति का हो, अव्यक 


: ° हो याने किसी अङ्ग से रहित न हो, व्यवहार आदि में प्रवीण हो, स्वच्छ सफेद वृक्ष पहिना 





(१ ) दूत लक्षण--रोगी का समाचार लेकर वैद्य को बुलाने जो जाता दै उसे “दूत” कहते 


हे, वह कैसा होना चाहिये उसे कहते हें 
“पाखण्डाश्रमवर्णानां सपक्षाः कमेसिद्ये । त एव विपरीताः स्युदूताः कमेविपत्तये ॥ 
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३६ ' सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


हुआ हो, सुखी हो।( उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो), घोड़े या बैल की सवारियों पर चढ़ा 
हो, सफेद फूल और सार वाले फल लिया हुआ अच्छी जाति का हो, शुभ चेष्टायें करता 
याने कोई अमङ्गलजनक या अइलील चेष्टा न करता हो, नासिका के स्पि ओर से बाय 
वहता हो वैद्य के उसी दिशा में वैठा हुआ हो तथा शुभ काल में तथा समय पर ही पहुँचा 
हुआ हो तो वह रोगी के सुख का देने वाला होता है । इसके विपरीत लक्षण बाले दूत रोगी 
के लिये अमङ्गलकारक होते हैं ॥ १२ ॥ 
दूतस्य शकुनानि--वैद्याह्वानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः ऊते। 
हे न भं सोम्यशकुनं प्रदीसं च सुखावहम्‌ ॥ १३ ॥ 
EEN सजग वध को बुलाने के लिये जाते हुए (१)दूत को सोन्य याने मङ्गलकारक शकुनों का देखना 


निषि कब कप पर सनक मन ५ जन्‍म पक उस फ क्या तय 
निषिद्धदूत लच्षणम्‌-तेलकदँम दिरधाङ्का रक्तत्रगनुळेपना: । 
फळं पक्कमसार वा ग्रहीत्वा5न्यच्च तद्विधम्‌ ॥ 


कद्यं च, उपसपेन्ति दूतास्ते'चापि गहिताः ॥ 
दूत को दुरचेश--छिन्दन्तस्तृणकाष्टानि स्प्रशन्तो नासिकां स्तनम्‌ । 


च 
ख्रोतोऽवरोधहृदूगण्डमूधारःकुक्षिपाणयः । J ns sod OT 
ट्‌ र ये॥ 
विलिखन्तो यन्तो लोष्टभेदिनः । 
नपुंसकाः खीबहवो नेककार्या पल । पाशदण्डायुधधरा न | 
आ्रेजीणोपसब्दै ७ ० : प्राप्ता वा स्युः परम्परा ॥ 
#जीणापसन्येकम लिनोद्श्तवाससः | न्यूनाधिकाङ्गा उद्विरना विकता रोद्ररूपिण: ॥ 





ha 


वेद्य य उपसपेन्ति दूतास्ते चापि गिता: ॥ 
सजीवलचणम्‌- यस्याँ प्राणमरुदू वाति सा नाडी जीवसंयुता । 
अन्यच्च-_-चन्द्रस्थाने यदा वायुः सूर्यस्थाने च प्रच्छकः । 
तदा न जीवति रोगी यदि बेद्यशतेवतः ॥ 
अयोऱ्यदिशा-यास्यां दिशि प्राज्लल्यो विषमेकपरे स्थिताः । 
चद्य य उपसपेन्ति दूतास्ते - 
अनुत्तम समय तिथि-वेद्यल्य पित्र्ये देवे वा Sa ॥ पा 
आदि-- मध्याहि चाद्धरात्रे वा संध्ययोः कृत्तिकासु च॥ 


चर्च य उपसर्पन्ति तारे 
(१) दूत के राकुन:--सद्योरणे कर्मणि हा we च। 


व्याधो च नधरुत्तरणे भयात्ते शस्तः प्रयाणाद्विपरीतभावः ॥ 
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अ०३ ] नाडीपरीक्षा55दिविधिः । ३७: 


शुभकारक नहीं होते, अप्रशस्त शकुनों का देखना मङ्गलकारक होते हैं ॥ १३ ॥ 
वेद्यस्य शकुनानि--चिकित्सां रोगिणः कत्ते गच्छतो भिषजः शुभम्‌ । 
यात्रेयं सोम्यशाकुनं प्रोक्तं दीप्तं न शोभनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेद्य जब रोगी की चिकित्सा करने को जाता हो तो उंसका शास्त्रों में कथित यात्रा 
के समय के शुभ शकुनों (१)का देखना मङ्गलकारक होता है आर दीप्त याने अशुभ शकुन 
अमङ्गलकारक होते हं। दूतके जाने के शुभाशुभ शकुनों के विपरीत वेद्य के जाने के शुभा- 
शुभ शकुन हे 1 
चिमश्े-प्रसङ्गव शात्‌ यहां पर कुछ शुभाशुभ शकुन अन्धान्तर से लिखते हे 
भेरी, सदज्ञ, स्रदुमदंल, शंख, वांसुरी ओर वेद की ध्वनि, मधुर माङ्गलिक गीत, घंटे आदि 
का घोष, वच्चे वाली स्त्री, बछडे वाली गाय, घुला हुआ कपड़ा लेकर आता हो ऐसा धोवी,. 
ये सव यदि यात्रा करते समय सामने मिले तो मङ्गल ओर इप्सिताथंदायक होते हे । 
भृङ्गार, अंजन, वद्धमान नेवला, पशुओं का मांस, शंख, दूध, राजा, अन्न, पूणंकलरा, छत्र, 
सफेद सरसों, वीणा, कमल, मछली, झण्डे, दही, शहद, घी, गोरोचन, लड़कियां, शक्कर, 
इंख, वस्त्र, फूल, पुस्तक लिये हुए ब्राह्मण तथा जवाहरात ये सव भी मङ्गलदायक होते है । 
कुत्ते और गीदड़ का वाएं से दाहिने की ओर जाना, नेवला ऑर चाप पक्षी का दाहिने 
से वाएँ की ओर जाना, खरगोश तथा सांप का किसी भी ओर जाना, भास या अरण्य कुक्कुर 
या गोष्ठ कुक्कुट तथा उल्लू का भी दोनों ओर जाना, गोह एवं गिरगिट का देखना और शब्द 
सुनना, कुलथी, तिल, कपास, थान आदि की भूसी, पत्थर, राख, कोयला, तेल और कीचड़-- 
इनसे भरा हुआ पात्र, प्रसन्ना के सिवाय अन्य मद्य से और लाल सरसों से भरा पात्र शव 
( मुदा ), पलाश के सूखे काष्ठ, पतित पुरुष, चाण्डाल आदि अन्त्यज, दीन, अन्धा तथा ' शत्र , 
इनका रास्ते में जाते वक्त मिलना अशुभ करने वाला होता हैं । 
शुभ शकुनो को सोम्य और अशुभों को दीप्त कहते हें ॥ १४॥ 





( १ ) सौम्यलक्षणम्‌-भुझञाराञ्जनबद्धमाननकुला बढेकैपश्वासिषं- 
श्कक्षीरत्यानपू्णकलरां छत्राणि सिद्धार्थेकाः ॥ 
चीणाकेतनमीनपङ्कजद धिक्षोद्राज्यगोरोचनी - 
कन्यारत्न सितेक्षुवखसुमनाविप्राइवरत्तानि च ॥ 2 

दीप्तलक्षणम--“गमन दक्षिणे वामान्न इस्तं श्वश्वगाल्यो; । 
वासं नकुलचाषाणां नोभयं शशसपेयोः ॥ 

मासको शिक गृध्राणां न प्रशस्तै किलोभयम्‌। दरानं च रुतं चापि न गोधाङ्गकलासयोः ॥: 

कुरत्यतिलकार्पांसतुषपाषाणभस्मनास्‌। पात्रं नेष्टं तथाङ्गारतेलकदेसपूरितम्‌ ॥ 

प्रसन्‍नेतरमद्यानां पूर्ण वा रक्तसषेपः । शवकाष्ठपलाशानां शुष्काणां पथि सङ्गसाः ॥ 
नेष्यन्ति पतितान्तस्थदीनान्धरिपवस्तथा ॥ 
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३८ सुवोधिनीसहिंता-दाङ्धरसंहिता [ पूर्वखण्डे- 


चिकित्स्यलचणम्‌-निजप्रक्ृतिवर्णाभ्यां युक्तः सत्त्वेन संयुतः । | 
चिकित्स्यो भिषजा रोगी वेद्यभक्तो जितेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 
जो रोगी अपनी(१) प्रकृति, वणे तथा सत्त्व से युक्त हो, जितेन्द्रिय तथा वैद्य में भक्ति रखने 
चाला हो, तो उस रोगी की चिकित्सा वेच करे, इसके बिपरीत की नहीं । 
जन्म से ही मनुष्य का जो स्वभाव हो उसे उसकी प्रकृति कहते हैं । गर्भाधान 
के समय बातादि दोषों के प्राबल्य के अनुसार सात प्रकार की प्रङ्कति-प्रत्येक दोष से, दो दो 
से तथा तीनों से होती है । इनमें फिर नीचे लिखी विशेषताएं होती हैं--- 
१--जातिप्रसक्ता-याने अपनी जाति के अनुसार, जेसे--ब्राह्मणादि स्वभाव से ही शौचा- 
चारयुक्त होते हें आर म्लेच्छ यवनादि गन्दै । २--कुलप्रसक्ता-नैसे किसी कुल के लोग स्व- 
आवतः ही चतुर, विनयी आदि युणयुक्त होते हें । ३--देशानुपा तिनी-यथा भिन्न भिन्न देश 
'के लोग अपने अपने आचार विचार वाले होते हे । ४-कालानुपातिनी-यथा सत्ययुग में शौच 
आदि। ५--वयोअ्नुपातिनी--यथा बाल्यावस्था में अशौच आदि । ६--प्रत्यात्मनियता- 
याने प्रत्येक पुरुष में जो कुछ न कुछ विशेषता होती है । वणे यानी शरीर का स्वाभाविक रङ्ग 
सत्त्व का अथ मन-सत्‌ , रज और तम युक्त-है॥ १५ ॥ 
अथ आुभाझुभल्वप्नपरीक्षा । 
तत्र दुःस्वप्नलच-स्वप्नेषु नग्नान्सुण्डांश्व रक्तकृध्णाम्बरावृतान । 
णानि-- व्यझ्ृश्व विकृतान्कृष्णान्सपाशान्सायुधानपि। 
बध्नतो निघ्नतश्चापि दक्षिणां दिशमा श्रितान्‌ । 
महिषोष््खरारूढान्खीपुंसो यस्तु पश्यति । 
र्ती ह क अली यात्येव पञ्चताम्‌ ॥ १६॥ 
शड यु > न पहना हुआ, काला कपड़ा पहिना हुआ, 
न त आदि अङ्ग से विहीन, लूले, लंगड़े आदि विकारयुक्त, काले, पशु गदि as 
ts हुआ, हथियार लिया हुआ, बांधता हुआ, प्रहार करता हुआ, दक्षिण दिशा को 
न कथा हुआ, अंस, ठेट, गये आदि पर चढ़ा हुआ-ऐसे मनुष्यों को जो कोई भी जली लक दमा सदा शी जो कोई भी सी. 


(३ / अृतिलक्षयम--झुक्तशोणितसंयोगे यो भवेद्योष उत्कट: । 4 | 


दु प्रकस्तिजयते तेन तस्या मे लक्षण 
वण-प्रभा को कहते हैं उसी को छाया मी कहते हैं प कोई २ 
यही पर कोई २ भेद मानते है । जेसे--- 
चादाममाभेद:-्जणंप्र भामिश्रिता या छाया सा परिकीत्तिता । २१% 
च्छाया प्रभा वणेप्रकाशिनी ॥ 
सत्त्वयुक्त के नाता सहते छाया प्रभा दूरात्तु लक्ष्यते ॥ 
राजसः स्तम्यमानोऽन्यैः सहते नेव तामसः ॥ 
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अ०३] नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिः । ३९ 


अथवा पुरुष स्वप्न में देखता है तो वह यदि स्वस्थ है तो रोग को प्राप्त होता है और यदि 
रोगी हे तो मरण को प्राप्त होता है ॥ १६॥ 
अन्यान्यपि दुःस्व- अघो यो निपतत्युचाज्जलेऽगनो वा विलीयते । 
प्नलक्षणानि-- शवापदेहन्यते योऽपि मत्स्या्चेगिलितो भवेत्‌॥ १७ ॥ 
यस्य नेत्रे विलीयेते दीपो निर्वाणतां च्रजेत्‌ । 
तळं सुरां पिवेट्वाऽपि लोहं वा लभते तिलान्‌ ॥ १८॥ 
पक्कान्नं लभतेऽइनाति विशेत्कूपं रसातलम्‌ । 
स स्वस्थो लभते रोगं रोगी यात्येव पञ्चताम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो अपने को स्वप्न में किसी ऊँचे स्थान से गिरते हुए, पानी में डूव जाते हुए, अग्नि में 
पतङ्गों की तरह समा जाते हुए, कुत्ते से आघात प्राप्त होते इए, मछली-मगर प्रभृति जन्तुओं से ' 
निगले जाते इए, अपने आँखों से दीपक के बुझ जाने को देखता है, वा तेल या (१)शराब पीता 
है, लोहा, तिल, सिद्ध अन्न पाता दै अथवा खाता दै, अत्यन्त गहरे कुएँ में प्रवेश कर जाता है- 
ेसे स्वप्न देखने पर स्वस्थ मनुष्य रोग प्राप्त करता है और रोगी पुरुष भर जाता है ॥१७-१९॥ 
दुःस्वप्नदशेने कर-दुःस्वप्नानेवमार्दीश्च दष्टा घूयान्न कस्य चित्‌। 
णीयविधिः- स्नानं कुर्यादुषस्येव दद्याद्वेमतिलानयः ॥ २०.॥ 
पठेत्स्तोत्राणि देवानां रात्रो देवालये वसेत्‌ 
कृत्वेचं न्निदिनं मत्या दुःस्वप्नात्परिसुच्यते ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार के अशुभ स्वप्न देखने पर मनुष्य किसी दूसरे को इन्हें न कह्दे ओर प्रातःकाल 
ही स्नान करके सुवण, तिल ओर लोह का दान करे, फिर देवताओं के स्तोत्र पाठ आदि करे 
ओर रात को देवमन्दिर में वास करे या उजागर रहे । इस प्रकार तीन दिन तक करने से बुरे 


.स्वप्न के प्रभाव से मनुष्य मुक्त होता है ॥ २०-२१ ॥ 


शुभस्वप्नलक्षणानि--ल्वप्नेषु यः सुरान्भूपाञ्षीवतः सुहृदो द्विजान्‌ । 
गोसमिद्धासितीर्थानि पञ्येत्सुखमवाप्नुयाव्‌॥ २२ ॥ 
स्वप्न में जो पुरुष देवों को राजाओं को, मित्रों को, ब्राह्मणों को, गोओं को जीवितावस्था में 
देखता है, जलती हुई आग, तीर्थस्थान. आदि देखता है वह सुख को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
` ` अन्यच्च कलुषनीराणि जित्वा शत्रगणानपि । 
आरुह्य सोधगोशेळकरिवाहान्सुखी भवेत २३ ॥ 
और स्वप्न में जो मनुष्य नद, नदी समुद्र आदि के मेले कुचेले जल को तैर कर पार कर ` 


( १) सुरा (शराब ) का पीना स्वप्न में दोष माने हैं अतः यहां जौ पीसकर सिद्ध की 


हुई सुरा मानना चाहिये । अन्य सुरा नहीं। क्यों किं अन्यत्र स्वप्न में मद्य पीना शुभ कहा है यथा- 
रुधिर पिबति स्वप्ने मद्यं चाऽपि कथञ्चन । 
ब्राह्मणो रमते विद्यासितरस्तु धनं लमेत्‌॥ 
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४० | सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पू्वेखण्डे- 
लेता है, शत्रुओं को जीत लेता है, महल, वृषभ, पवत, हाथी आदि वाहनों पर चढ़ा हुआ अपने 


को देखता है वह सुखी होता है ॥ २३॥ 
अन्यच्च-आुभ्रपुष्पाणि वासांसि मांसमत्स्यफलानि च। 
प्राध्यातुरः सुखी भूयात्स्वस्थो धनमवाप्नुयात्‌॥ २४ ॥ 
और जो स्वप्न में सफेइ फूल तथा वस्त्र, कच्चे मांस, मछली, फल इनको प्राप्त करता दै, 
वह रोगी आराम हो जाता है तथा स्वस्थ पुरुष देखने से धन लाभ करता हे ॥ २४ ॥ 
अन्यच्च--अगम्यागसनं लेपो विष्ठया रुदितं सृतिः । . 
आमसांसाशनं स्वप्ने धनारोग्याप्तथे विदुः ॥ २५ ॥ 
और जो मनुष्य स्वप्न में अपने को अगम्य स्थानों में गये हुए अथवा अगम्या (पुत्री, 
बहिन आदि ) से सङ्गम करते हुए, विष्ठा से हाथ-पैर आदि लिपे हुए, रोते हुए, मरे हुए तथा 
कच्चा मांस खाते हुए देखता है, वह रोगी हो तो स्वास्थ्य लाभ करता तथा स्वस्थ हो तो घन- 
लाभ करता हे ॥ २५ ॥ 
ब अमरी सपा मक्षिका वाऽपि यं दशेत्‌ । 
रागी स भूयादुल्लाघः स्वस्थो धनमवाप्चुयात्‌ ॥ २ 
* इति शरीशाङ्गंधरसंहितायां पूवेखण्डे नाडीपरीक्षाऽदिविधिना 2 
तृतीयोऽध्यायः । | 
ओर स्वप्न में जिसे जोंक, भोरे ततैये आदि, सोप 
उ ) भारे, तते » साँप तथा मक्खी-मच्छर ह 
वह स्वस्थ हो तो धन और रोगी हो तो स्वास्थ्यलाभ करता है 12 ॥ बे मे पक! 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदा चाय क्तायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीश्ञाईघरसंहिता- 
` 'पाटाकाया नाडापरोक्षा55दिविधिर्नाम ठृतीयोऽघ्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
SR | 


कि सॉफ(३) है । 
(१) शतपुषायया: दतच्या बुसा दकल पक 7८ / शतपुष्पायुणाः-शतपुष्पा ल्घुस्तीक्ष्णा पित्तकहीपनी कट्‌: ॥ 


आमलचणम्‌--आहारस्य रसः सारोयो न पक्वोऽरिनळाधवात्‌ |. ५ 


. स मूल सवेरोगाणामाम इत्यमिधी 
अपि च--जटरानलदौबेल्यादविपक्क स्तु यो व ४ 


स आमसंजको ज्ञेयः सवेदोषप्रकोपकः ॥ 
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अ०४] दीपनपाचनादिकथनस्‌ । . ४१ 


विमशे--अ्प्नि के दुबल होने से खाए हुए द्रव्यो का जो रस अपक ही रद्द जाता हे उसे 
आम कहते हैं । यह शरीर के सब दोषों को कुपित करता है । सॉफ इसे तो पकाती नहीं पर 
अञ्नि को तेज करती है । यहां. यह शङ्का होती दै कि--जो द्रव्य अशि को तेज़ करता है वह 
आम को क्‍यों पचा नहीं सक्ता ? पर पहले लिखा जा चुका हे कि द्रव्यो के प्रभाव अचिन्त्य 
हे, इसलिये उनके काये को देखना चाहिये, कारण अनुसन्धान करने से कोई फल नहीं । 
(१)शाख्न मेंकह्दा भी हे-'नोषधीहेतुभिविद्वान्‌ परीक्षेत कथञ्चनः ॥ १ ॥ 
पाचन-दीपनपाच-पचत्यामं न वहि च कुर्याद्यत्तद्धि पाचनस्‌ । 


'नद्रव्ययोलेचणे-- नागकेशरवद्विद्याडिचत्रो दीपनपाचनः ॥ २ ॥ 
जो द्रव्य आम रस को तो पचा देता है पर अथि को प्रदीप्त नहीं करता वह पाचन 


कहाता है- जैतै (२)नागकेसर । यद अग्नि को तो तैज़ नहीं करता पर आमरस को पचा 
इसी । नन 
का ध्य द्र्व्य हसे पाल बहते अपन को भी तेज़ करता हे । उसे दीपन-पाचन कहते 
हैं। याने जो ऊपर कहे दोनों कामों को करता है वह दीपन और पाचन दोनों होने के कारण 
से दीपनपाचन कहाता है जेसा (३)चीतामूल ॥ २॥ 
संशमनद्रन्यलचणम्‌-न शोधयति न द्वेष्टि समान्दोषांस्तथोद्धतान्‌ । 
र समीकरोति विषमान्शमनं तद्यथाञ्छुता ॥ ३॥ 
शरीर के वढे हुए वातादि दोषों को जो शोधता नहीं याने वमन-विरेचनादि द्वारा बाहर 
निकाल नहीं देता और न समस्थिठ याने अपने प्रमाण में रहे इए दोषों को बढ़ाता ही दै किन्तु 
घटे बढे दोषों को अन्दर ही अन्दर फिर से समान कर देता है याने रोग को दूर कर देता हे । 
वह (४)शमन कहाता है । जेसे (५गुडूची ॥ ३॥ 
अनुलोमनद्रव्यल-छृत्वा पाकं मलानां यञ्चित्वा बन्धमधो नयेत्‌ 
क्षणम-- तच्चानुळोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरीतको ॥ ४ ॥ 
जो द्रव्य अपक्त मलों को पका कर वायु के वन्ध को भेद कर नीचे ले जाता एवम्‌ उन्हे 
गुदा के रास्ते से बाइर कर देता है उसे अनुडोमन कहते नसे हरड॥४॥ के रास्ते से बाहर्‌ कर देता है उसे अनुलोमन कहते इं । जसे हरड़ ॥ ४ ॥ 


हेतुमिरोपधपरी-नोषधीहेतुभिविद्वान्‌ परीक्षेत कथञ्चन । 
े तिः सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिवि रेचयेत्‌ ॥ ० 
(२) नागकेशरगुणाः-नागकेशरक रूक्षमुष्णं रघ्वासपाचनम्ः)। ४ 
(३) चित्रकगुणाः--चिंत्रकः कडक पाके वहिक्ृत्पाचनो रघुः ॥ 
(४) शमन के अन्य-न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि 

लक्षण-- समोकरोति च क्रुद्धांस्तत संशमनमुच्यते ॥ 
(५) गुडूचीगुणाः--रसायनी संशमनी दोषाणां ज्वरनाशिनी । 

गुदूची.कडुका रूघ्वो 'तिक्ताऽरिनदीपनी मता ॥ 
संदमन ओषधि आकाशगुण-भूयिष्ठ होती दै । र 
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2२ सुबोधिनांसहिता-शाम्गेधरसंहिता [ पूवेखण्डे- 


स्नंसनद्रव्यलक्षणम--पक्तव्यं यदपक्त्वेव रिं कोष्ठे मला दिकम्‌ । 
नयत्यधः खेसनं तद्यथा स्यात्‌ छुतमालकः ॥ ५ ॥ 
जो द्रव्य (१)कोठे में चिपके हुए पकने वाले मलों को विना पकाये, कच्चा ही नीचे ले 
जाकर गिरा देता दै उसे खसन कहते हें । जेसा कि अमळत।स का गूदा ॥ ५॥ 
भेदनद्रव्यलक्षणम--मलादिकमबडं यद्गद्धं चा पिण्डितं मलेः । 
भित्त्वाऽधः पातयति यद्‌ भेदनं कटुकी यथा ॥ ६॥ 
वातादि दोषों से मिले हुए अथवा न मिले हुए मलादिक जो कठिन हो गाढ़े बन जाते हैं, 
उनको तोड़ फोड़ कर जो द्रव्य नोचे ले जाकर गिरा दे, उसे भेदन कहते हें । जैसे-कुरकी॥६॥ 
रेचनद्रन्यलच्रणम्‌--विपक्वं यदपक्क वा मलादि द्रवतां नयेत्‌ । 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥ ७॥ 
जो पदार्थ पक हो या अपक, ऐसे मलादिकों को पतला कर दे एवं नीचे ले जाय और 
दस्त कराके निकाल दे उसे(२) रेचन कहते हैं, जेसे-निशोथ ॥ ७॥ 
वमनदरन्यलच्रणम्‌--अपक्कपित्तेष्माणौ बलादूध्व नयेत्त यत.। 
चमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फळं यथा ॥ ८॥ 
जो द्रव्य अपक्व पित्त तथा कफ ओर अन्न आदि को अपने प्रभाव से वलपूवैक ऊपर लें 
जाकर कै करादे। उसे (३)चमन ( वामक ) कहते हे, जेसे-मेनफल । 
विमशे--यहां यह शक्का होती है कि पित्त के लिये विरेचन देना प्रसिदध है, फिर यहां 
चमन क्यों कहा ! उत्तर यह है कि अपक्व पित्त का वमन ही अच्छा होता है । और यह प्रत्यक्ष 
भी है कि पित्तज्वरादिकों में अथवा पित्त के अन्यान्य साधारण रोगों में भी वमन से पित्त खट्टा- 
कइवा-चरपरा पीला-हरा सा होकर निकलता है । एवम्‌ उसके वाद रोग भी शान्त हो जाता है। 
इसी कारण से अम्लपित्त रोग में जिसमें पित्त विदग्ध होकर खट्टा हो जाता दै पहले वमन 
करना लिखा है ॥ ८॥ 
' झोधकद्रव्यलच्णम्‌- स्थानाद्‌ बहिनेयेदूध्वेमधो वा मलसंचयस्‌ । 
देहसंशोधनं धत्स्यादू देवदालीफलं यथा ॥ ९ ॥ 


( १ ) पाचक स्थानका आश्रय मानकर कोई कोई कोष्ठ शब्द से हृदयादिकों का भी महण . 


(करते हैं, जेसे-“स्थानृन्यामारिनपक्वानां मूत्रल्य रुधिरस्य च । 
oo भन कोष्ठ इत्यभिधीयते” ॥ 

२ ) अनुलोमन, स्रंसन, भेदन ओर रेचन जो द्रव्य हें उसमें पृथ्वी और जल के गुणों 
की अधिकता रहती है । अत एव इनके गुरुत्वादि गुणों से नीचे की हे अर्था 
roa क तरफ गमन होता हे अर्थात्‌ 

( ३ ) वामक द्रव्य में वायु और अग्नि का गुण अधिक होता हे, और इनके लघुताऽऽदि 


गुणो से ऊपर को गमन होकर वमन होता है। 
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` अ०४॥ दीपनपाचना दिकथनस्‌। ` . ७३ 


जो द्रव्य अपने अपने स्थानों में इकटठे हुए मलों को ऊपर ले जाकर सुख या नासिका 
द्वारा वाहर्‌ निकाल दे अथवा नीचे ले जाकर गुदा, लिङ्ग या भग द्वारा बाहर कर दे और इस 
'तरह शरीर को साफ करदेउसे (१)संशोधन कहते हैं। जेसे देवदाली का फल (वान्दालडोडा)।९॥ 
छेदनद्रञ्यलचणम्‌--ििष्टान्कफा दिकान्दोषाचुन्मूलयति यद्गलात्‌। 
छेदनं तद्यथा क्षारा सरिचानि शिलाजतु ॥ १०॥ 
जो द्रव्य अपने अपने स्थानों में सञ्चित होकर या रिलष्ट याने आपस में लिपटे हुए कफ 
'आदि(२) दोषों को अपनी शक्ति से तोड़ फोड़ कर बलपूवंक अलग अलग कर देता दै उसे छेदन 
'कहते हें । जेसे क्षार ( जवाखार, सञ्जीखार, तिलखार आदि ), मिचें (लाल, काली और सफेद) 
और शिलाजीत ॥ १० ॥ 
लेखनद्रन्यलचणम्‌--घातून्म(क)लान्वा देहस्य विशोष्योल्लेखयेच्च यत्‌ । 
लेखनं तद्यथा क्षोद्रं नीरमुष्णं वचा यवाः ॥ ११ ॥ 
जो द्रव्य वात, पित्त, कफ आदि दोषों को तथा रसरक्तादि धातुओं को सुखा देकर खुर 
चता दे याने मोटे को पतला कर देता है । उसे लेखन कहते दें । जेसे-शहद, गरम पानी, वच, 
और जो तथा ऐसे ही अन्य पदार्थ भी जो होते हैं वे सव ॥ ११ ॥ 
` ग्रादिद्रन्यलक्णम्‌-दीपनं पाचनं यत्स्याढुष्णत्वाढ। द्रवशोषकम्‌ । 
ग्राहि तच्च यथा झुण्ठी जीरकं गजपिप्पली ॥ १२ ॥ | 
जो द्रव्य दीपनपाचन होता हे याने आम को भो पकाता दै अग्नि को भी दीस करता है 
तथा उष्ण गुण युक्त होने के कारण से द्रव को सुखा देता है। वह ग्राही कहलाता है। जैसे 
सोंठ, जीरा, गजपीपल आदि ॥ १२॥ 
स्तम्भनद्रन्यलच्णम्‌-रोक्याच्छेत्यात्कषायत्वाल्लघुपाकाच्च यद्भवेत्‌ । 
चातङृत्स्तम्भनं तत्स्याद्यया वत्सकटुण्डुको ॥ १३ ॥ 
जो द्रव्य रूखा गुण वाला, शीतवीय, कसेला तथा हलका याने शीघ्रपाकी होने के कारण 
( १ ) संशोधन द्रव्य उभयगुण भूयिष्ठ होते हें इससे दोझ्ों काम वमन-विरेचनादि करते दै । 
° (२) यहां पर हिलिष्ट शब्द का अर्थ अत्यन्त कुपित भी कोई मानते हें । और आदि 
. शब्द से कफ के साथ बात-पित्त।रक्त ओर कमि का भी दोष शब्द में महण हे, जेसा कद्दा है- 
नत्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च माहेतात्‌। र 
शोणितादपि वा नित्यं देह एतेस्तु धार्यते ॥ 


` > (क) यहाँ “मलान्‌ वा” यह अहण किया गया है सो मनके दोष को पथक करने के 


'लिये जानना चाहिये क्योंकि मन के दोषको चिकित्सा दूसरी भी दै जेसे-- 
धीशेतिज्ञानविज्ञाने मनोदोषोषधं परम्‌। 
अइन-कौन मनके दोष हें उत्तर, जेसे-- | 
रजस्तमश्च मनसो रो न्च दोषाबुदाहृतो || 
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४४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूवेखण्डे- 
से वात को पैदा करके मलादिकों को रोकता है वह स्तम्भन कहाता है । जैसे--कुरेया और 
स्योनाक ( सोनापाठा ) । 


विमशे--मलों को रोकने वाली ओषधियाँ दो तरह की होती हैं-- 

१- जो द्रव्य अहणी में आम का पाचन कर, अभ्नि को तेज कर, वहां के गीलेपन को 
सुखाकर रोक देता दै उसे उष्ण ग्राहक या ग्राही कहते हें। | 

२--जो द्रव्य अतीसार आदि में पक मलादिकों को रोकता हे उसे शीत ग्राहक याः 
स्तम्भन कहते हूँ ॥ १३ ॥ 
रसायनद्रन्यलक्षणम्‌--रसायनं च तन्ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनम्‌ । 

यथाऽस्ृता रुदन्ती च गुग्गुलुश्न हरीतकी ॥ १४॥ 

जो द्रव्य बुढ़ापे को रोकता तथा रोगों को दूर करता दै उसे रसायन कहते है। जेसे-- 
गुडूची, रुदन्ती शाक, गूगल ओर हरड़ आदि । 

विसभे-रसायन द्रव्य रस आदि धातुओं का पोषण करता दै, तथा उनको अपने 
परिणाम में रखता दै, इसी से रोग आदि नहीं होते तथा बुड़ापा जो धातुओं के चय होने पर 
होता है नहीं होने पाता । यहां पर यह और समझना चाहिये कि रुदन्ती को कई लोग 
रुद्रवन्ती भी कहते हें पर रूदुन्ती और वस्तु और रुद्रवन्ती और वस्तु है ॥ १४॥ 


वाजीकरद्रन्यल-यस्मादू द्रव्याद्भवेत्छ्रीषुं हषो चाजीकरं च तत्‌। 
क्षणम्‌ यथा नागबलाऽऽयाः स्युबीज च कपिकच्छुजम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष को खी के साथ संसग करने की शक्ति बढ़े तथा उसमें 
उत्साह होवे वह वाजीकरण कहलाता है । जेसे नागवला और कौच के बीज आदि । 

--यहां पर यह और समझना चाहिये कि जिस द्रब्य के सेवन करने से उसके 
अभाव से तुरन्त ही वीयं पैदा होता है उसे वृष्य कहते हें । जैसे दूध । जो पदार्थ शरीर को 
मोटा करता है उसे बंहण कहते हें । जेसे मांस ॥ १५॥ 

वीयवद्धकद्रन्यल- यस्माच्छुक्‌स्य बृद्धि: स्याच्छुक्रल हि तहु च्यते । 
चणम्‌ यथाऽश्वगन्धा सुसली शकरा च शतावरी ॥ १६ ॥ 
जिस द्रव्य से शुद्ध की बृद्धि होती है उसे झुक्रळ कहते हैं । जेसे--असगन्ध, सुसली, 
चीरी, शतावर आदि ॥ १३ ॥ £ 
शुक्रस्य जनकानि रेच-दुरधं माषाश्च भल्लातफर्मज्जाऽऽमलानि च। 
कानि च SR कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ २७॥ 
दूध, उड़द, मि समोंगी और आमले ये वीर्य को पे हे 
अधिकता होने पर उसे बाहर निकलने को चेतन्य करते हैं ॥ १७ 1. ल रस) 
वाजीकरद््याणां- प्रवत्तनी खी शुक्रस्य रेचनं बृहतीफलस्‌ । 
विशेषा:-- जातीफलं स्तम्भकं च शोषणी च हरीतकी ॥ १८ ॥ 
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_ ०४1 दीपनपाचना दिकथनम्‌ । ४५ 


ख्री-तरीयं को प्रवत्तित करने बाली होती है याने खी को देखने, याद करने, छूने, संभाषण 
करने, आलिङ्गन करने आदि से वीर्य निकलने को तैयार हो जाता हे । बड़ी कटेरी का फल- 
चीये को निकालने वाली, जायफल-रोकने वाला तथा हरड़-उसकों सुखाने वाली है॥ १८॥ 
सूच्मद्रव्यलक्षणम्‌--देहस्य सूक्ष्म च्छिद्रेषु विशेद्यत्सूक्ष्ममुच्यते । 
_ तद्यथा सैन्धवं क्षोद्व निम्वतेलं रबूद्धवम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो पदार्थ शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में रोमकूप आदि में प्रवेश कर जाता है उसे सूक्ष्म कहते 
इं । जसे-सेंधानमक, शहद, नीम का तेल, एरंड का तेल आदि ॥ १९ ॥ 
व्यवायिद्रव्यलक्ष- पूर्व व्याप्या खिल कायं ततः पाकं च गच्छति । 
णम्‌- व्यवायि तद्यथा भझ फेनं चाहिससुद्गभवस्‌ ॥ २० ॥ 
जो द्रव्य पहले विना पके ही सारे शरीर में अपने प्रभाव से फैल जाते हें और फिर मद्य 
आदि की तरह पकते हें उन्हें व्यवायी कहते हैं । जेसे भांग, अफीम । 
विसर्श--अन्यान्य द्रव्य तो पहले पकते दे फिर शरीर में फैलते हैं, पर व्यवायि द्रव्यों 
का प्रभाव ऐसा हे कि ये पहले तो शरीर भर में फेल जाते हं, पश्चात्‌ पचते हें ॥ २० ॥ 
विंकाशिद्रव्यल- 'सन्धिबन्धाँस्तु शिथिलान्यत्करोति विकाशि तत्‌। 
चणम्‌ 'विइछेष्योजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवा: ॥ २१ ॥ 
जो द्रन्य सारे शारीर में व्याप्त होकर रहने वाले ओज धातु को सुखाकर शरीर के रस से 
लेकर वीय पयेन्त धातुओं से अलग करके सन्धिबन्धों को ढीला करता हे उसे विकाशी कहते 
इं । जेसे-सुपारी, कोदो ॥ २१ ॥ ३ 
मदकारिदव्यल- बुद्धि लुम्पति यदू द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । 
चणम्‌ तमोगुणप्रधानं च यथा सद्यसुराऽऽदिकस्‌ ॥ २२ ॥ 
जो द्रव्य तमोगुण प्रधान होने के कारण बुद्धि का लोप कर देता है उसे मदकारी या 
` मादक कहते हं, जेसे-दाराब आदि । 
विमशे--मद्य मात्रापूवेक विधान से पीने से बहुत ही दैणकारक होता दै। इसके पान 
की चार अवस्थाय होती दें जिनमें पहली उत्तम होती हे इसमें बुद्धि आदि का विकाश 
¬ श्रोता छे शोष तीन वुद्धि का लोप करती हें ॥ २२॥ 
प्राणहरद्रव्यल-व्यवायि च विकाशि स्यात्सूक्ष्मं छेदि सदीवहस । 
चणम्‌ 'आग्नेयं जीवितहरं योगवाहि स्मृतं विषम्‌ ॥ २३ ॥ 
» जो द्रव्य व्यवायी हो, विकाशी हो, सूक्ष्म, छेदी, मदकारी, आग्नेय गुणवाला, प्राणनाशक 
र योगवाही हो वह विष कहलाता है । जेसे सींगिया, वच्छनाग आदि । 
' विसशे--विष व्यवायी होने के कारण पहले शरीर में फेल कर फिर पाक होता हे, 
“विकाशी होने से शरीर के धातुओं को सोखकर सन्धियों को ढीला करता है, सूक्ष्म होने से 
. शरीर के सूक्ष्म चित्रों से भी प्रवेश कर जाते है। छेदी होनें से दोष, धातु तथा मलों 


SS 
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को बलपूवेक उखाड़ देता है। मदकारी होने से नशा लाता है। आग्नेय गुणवाला होन से 
दहन पचन आदि कराता और प्राणनाश करता है तथा योगवाही होने से जिस द्रब्य में. 
मिलाया जाय उसी का गुण अनुसरण करता हे ॥ २३॥ 
प्रमाथिद्रन्यलक्षणम--निजवीयेण यदू द्रव्यं खोतोभ्यो दोषसंचयस्‌ । 
| निरल्यति प्रमाथि स्यात्तद्यथा मरिचं वचा ॥ २४ ॥ 
/ | जो द्रव्य अपने प्रभाव से बलपूर्वक सञ्चित कफ आदि दोषों को मुख-नाक आदि ख्रोतों से 
| या अन्य रसवाही स्रोतों से निकाल देता हे उसे प्रमाथी कहते हें । जेसे सिचं, बच ॥ २४ ॥. 
अभिष्यन्दिरन्यल-पे च्छिल्याद्गोरवाद्‌ द्रव्यं रुदूध्वा रसवहाः शिराः । 
चणम्‌ धत्ते यह्गोरवं तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ २५॥ 
इति श्रीशाङ्गँघरसंहितायां पू्वेखण्डे दीपनपाचनादिकथनं नास 
चतुथोऽध्यायः 1 
—— ee — 
| जो द्रव्य पिच्छिल होने से तथा भारीपने से शरीर के रसवाही शिराओं को रोककर शरीर 
| में भारीपन पैदा कर दे उसे अभिष्यन्दी कहते हैं, जैसे दही ॥ २५॥ 
| इति श्रीप्रयागदत्तसर्मायुवेदाचायेङ्तायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्ग॑धरसंहिता- 
। भाषाटीकायां दीपनपाचनादिकथनं नाम चतुथो<ध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः | 
अथ कला55दिकाख्यानाध्यायः । 





( शारीरम्‌ ) 
कलाऽऽदिकाख्यानम्‌-कलाः सप्ताश(क)याः सप्त धघात(ख)वः सप्त तन्मलाः ।` 
सप्तोपधात(ग)वः सप्त त्वचः(घ)सस प्रकीत्तिताः ॥ १ ॥ 
दोषा नवशतं स्नायूनां संघयस्तथा । 
दशाधिकं“ये द्विशतमस्थ्नाँ च त्रिशतं तथा ॥ २॥ 
सोत्तर ममेशतँ शिराः(ङ) सप्तशतं तथा । 
“चतुविज्ञतिराख्याता घसन्यो रसवाहिकाः ॥३॥ दद 0 पद्य सक रि 2 


(क) आशयस्था- स्थानान्यामारिनपक्चानां सूत्रस्य रुधिरस्य च। | | 
नकोएलक्षणम्‌:-- es कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ` `| 
५ ख) धातवः -रसाऽह्मांसमेदोऽस्थिमञ्जाञुक्राणि घातवः । 
( 1 ) 1 क सामे भवा उपधातवः | . | 
ब ) लचः-आक्रशोणितस्यामिपच्यमानक्षीरस्येव सन्तानिका सप्त त्वचो भवन्ति) 
(ङ) शिराः--द्विससतिसहस्राणि नाडीनां तद्वि निर्गताः। र 
ताभ्यो विनिगेता नाडधस्ताभ्योऽथान्याः पुनः पुनः ॥ | 
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अ० ५] कलाऽऽदिका ख्यानम्‌ । ४७ 


सांसपेश्यः(च) समाख्याता नृणां पञ्चशतँ बुघेः । 

स्त्रीणां च विशत्यधिकाः कण्डराइचेच घोडश॥ ४॥ 

नृदेहे दृश रन्ध्राणि नारीदेहे त्रयोदश । 

एतत्समासतः प्रोक्तं विस्तरेणाधुनोच्यते ॥ ९ ॥ 

अव शरीर के कलादिकों को कहते हँ;--सात (७)कला, सात (७)आइय, सात (७)धातु, 

सात (७)धातुमल, सात (७)उपधातु, सात (७)स्वचा, तीन दोप, नौ सौ (९००)ल्लायुएँ, दो सौ 
दस (२१०)सन्धियां, तीन सो (३००)दड्डियां, एक सौ सात (१०७) मर्म, सात सौ (७००)शि- 
राएं, चोवीस (२४)रसवाहिंनी धमनियां, मनुष्य के पाँच सौ (५००)मांसपेशी, स्त्रियों के पाँच 
सो बीस (५२०)मांसपेशी, सोलह (१६)कण्डरा, नर के शरीर में दस (१०)छिद्र तथा स्त्री 


के देह में तेरह (१३)बिद्र-यह संक्षेप में सिफ र 
पूर्व कहेंगे ॥ १-५ । प में सिफ नाम ओर संख्या भर कहे हैं, आगे वि 


अथ सप्ततला:-- मांसासड्मेदसां तिखो यहत्प्लीहोश्वतुथिका । 
पञ्चमी च तथाडन्त्राणां षष्ठी चाग्निधरा मता ॥ 
रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सस कलाः स्खताः ॥ ६॥ 
माँस, रक्त, मेद, यकृत:-प्लीहा, आंतें, अग्नि, शुक्र, इन सात चीजों को धारण करने वाली 
सात कलाएं इं । 
विमशे--दो धात्वाशय के बीच शरीर की गरमी से पका हुआ जो गीला गीला सा भाग 
होता है उसे (१)'कळा? कहते हें या ऐसा समझे कि एक धातु से दूसरे धातु को अलग करने 
की जो सीमा है वही कला हैः। | 
ओर स्नायु से विस्तृत, जरायु से ढका हुआ तथा कफ से ल्हिसा हुआ जो भाग झिल्ली 


` के रूप में देखा जाता दै उसे (२)कला का भाग कहते हें । पहली कला (३)'मांसघरा? है । 
यह कला मांस को धारण करती है । इसी के आश्रय में मांस के अन्दर सिरा आदि फैले रहते 


._ तावत्यो नाडिकादेहेयावत्योरोसुकृपिका | रोसरुक्रपिकाः । 
स्थूल्मूलाः सुसूक्ष्माग्राः पतन्नरेखाप्रतानवत्‌ ॥ 
(च) पेशीरूपम्‌--चतुरखा भवेत्पेशी । ७ 


` (१) कलालचणम: -धात्वाशयान्तरस्थस्तु यः कढेदस्त्वधित्विष्ठति । ४ 


, ` देहोष्मणा विपक्की यः सा कलेत्यसिघीयते ॥ 
(२ ) अन्यच्च-स्नायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्‌ सन्ततांश्र जरायुणा । 
._ इल्ेष्मणा वेशितांश्रापि कछामागांस्तु तान्‌ विदुः ॥ इति सुश्रुतः । 
अपिःच--धात्वाशयान्तरक्लेदो विपक्कः स्व॑ स्वमुष्मणा । | 
इलेष्मस्नाय्वपराच्छन्नः कला55ख्यः काष्टसारवत्‌ ॥ इति वाग्भटः। 
(३ ).तासां प्रथमा मांसधरा नाम यस्यां मांसगतानां सिरास्नायुधमनीखोतसाँ प्र- 


 _ ताना भवन्ति। 
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हैं । २ दूसरी (१)'रक्तघराकला? है । यह कला रक्त को धारण करती हे । यह मांस के अन्दर 
शिरा, स्नायु, धमनी और यजत्‌ तथा प्लीहा के अन्दर होती है क्योंकि यही रक्त के स्थान दें । 
३-तीसरी कला (२)'मेदोधरा? है । यह मेद को धारण करती है और खास कर पेट की अणु 
अस्थियों में होती है । ४ चौथी कला यकृत और प्लीहा के वीच में होती है और कफ को धारण 
करती है, इस लिये इसे 'कफधरए (इ)कला कहते हें । ५-पाँचवीं कला आंतों में स्थित हे । 
इसे “पुरीषधरा? (४)कला कहते हे । क्योकि यह मलों का विभाग करती और धारण करती 
हे । ६-छटीं “पित्तधरा? (५)कला हे । यह पक्वाशय में स्थित होकर खाच-मेयम्रश्तति आमाशय 
से गिरे पदार्थों को धारण कर पित्त के द्वारा पकाती है । ७-सातवी कला रेतोधरा (६)हे । यह 
शुक्र यानी वीर्य को धारण करती हे और समी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर 
रहती है ॥ ६॥ 
अथ सप्ताशया:--इलेष्माशयः स्यादुरसि तस्मादामाशयस्त्वघः ।। ७॥ 
उध्वेसरन्याशयो नाभेर्वामभागे व्यवस्थितः । 
तस्योपरि तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाशयः ॥ ८ ॥ 
सछाइायस्त्वघस्तस्माद्वस्तिसेत्रारायस्त्वथः । 
जीवरक्तारायसुरो ज्ञेयाः सप्ताशयास्त्वमी ॥ ९॥ 
नारीणां विसेषादयाः-पुरुषेस्योऽधिकाश्चान्ये नारीणामाशयाखयः । 
धरा गर्भाशयः प्रोक्तः स्तनो स्तन्याशयो सतौ ॥१०॥ 


( १ ) द्वितीया रक्तधरा नाम मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शोणितं विशेषतश्च सिरासु यङ्क- 


प्लीहोश्व भवति । I 
(२) तृतीया मेदोधरा'नाम, भेदो हि सव भूतानासुदरस्थमण्वस्विषु च महत्सु च मज्जा भवति । 


( ३) चतुर्थी इलेष्मथरा नाम स्ंसन्धिषुप्राणसृतां भवति । 
( ४ ) पञ्चमी पुरीषधरा नाम, याऽन्तः कोष्ठे मलमभिविभजते पक्वाइयस्था । 
( ५ ) षष्टी पित्तधरा नाम, झा चतुविधमन्नपानसुपसुज्यमानममाशयात्‌ प्रच्युतं पक्काशयो 
पस्थितं धारयति । 
चतुविधमन्नपानं- अक्षितं खादितं पीतं लीढं कोष्ठगतं नृणाम्‌ । 
तज्जीयंति यथाकालं शोषितं पित्ततेजसा ॥? ~ 
( ६ ) सप्तमी शुक्रधरा नाम! सवंप्राणिनां सवंशरीरव्यापिनी । 
शुक्रस्य सर्वेशरीरव्या-“यथा पयसि सपिस्तु गूढश्चेक्षौ रसो यथा । 
पकत्वं तु यथा- शरीरेघु तथा शुक्र नृणां विद्याद्विषरवरः ॥ 
शुक्रनिंगेमस्थानम:-दृयळुळे दक्षिणे पाइच बाय चाप्यधः । 
पथाच्छुक्र पुरुषस्य प्रवत्तंते ॥ 
शुक्रनिर्गमे हेतु:--छत्स्नदेहा श्रितं झुक प्रसन्नमनसस्तथा । 
ख्रीषु च्यायच्छतइचापि हर्षात्‌ तत्सम्प्रवत्तते ॥ ६ ॥ 
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_ अब सात आश्यो को कहते हे--पहला--कफ का आशय या थैली हे । इसमें कफ रहता 
है और इसका स्थान हृदय हे । दूसरा-उससे कुछ नोचे आमाशय हे । इसमें आम यानी 
अपक्क अन्नरस रहता हे । चरक के मत से (१)नाभि और स्तनों के बीच के माग को ही 
आमाशय कहते हें। तीसरा--श्रग्न्याशय है। यह नाभि के वार्ये ओर स्थित हे । यही 


` अहणी (२)स्थान है, जहां पाचक अग्नि रहती हे जो कि भोजन किये तथा पीये वस्तुओं को 


पकाती हे । इसके ऊपर (३)तिल या क्लोम हे जो जलवाही शिराओं की जड़ है। यह प्यास का 
स्थान है। यहीं से जन्तुओं को प्यास लगती है। चोथा-पवनाशय या वाताशय है। यह 
अग्न्याशय के नीचे है। यह वायु का स्थान हे, इसमें समान नामक वायु रहती है । यहां कोई 
कोई विद्वान्‌ ऐसा अर्थ लगाते हें कि-यह पवनाशय की वायु अपने ऊपर के अग्नि को दीप्त 
करती है । अग्नि तिल यानी जलस्थान के जल को गरम करती हें और गरम जल अपने ऊपर 
स्थित अन्न को पकाता हे । पाँचवाँ-मलाशय है । यह पवनाशय से नीचे हे । इसे पक्काशय 
कहते हें । यह पचा हुआ जो अन्न आता है, उसका अवशिष्ट सार यहीं सोख लिया जाता है 
ओर मल वाहर निकाल दिया जाता है। छठां-मूत्राशय है । यह मलाशय के नीचे है। यहां 
'वृक्को से छन कर आया हुआ मूत्र जमा होता है और अधिक होने पर बाहर कर दिया जाता 


' है। इसे “वस्तिः भी कहा जाता है। सातवाँ-आशय जीवतुल्य रक्त का या जीव और रक्त 


का जीवरक्ताशय है। इसका स्थान हृदय है। यह हृदय के वार्ये भाग में स्थित है, इसे प्लीहा 
कहते ह । येही सात आशय हे । पुरुषों में ये सात ही आशय होते हैं । खियो में इनके सिवाय 
और तीन आशय अधिक होते हैं । एक गर्भाशय या धरा और दो स्तन्याशय । गर्भाशय का 


स्थान पित्ताशय या अग्न्याशय और पक्काशय के बीच में हे । स्तन्याशर्यो का स्थान छाती में 
हे । इन्हें स्तन कहते हैं ॥ iN 
अथ सप्तधातूनां नामानि-रसासुङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाझुक्राणि धातवः। 


.. तदुत्पत्तिक्रमश्च- जायन्तेऽन्योऽन्यतः सवे पाचिताः पित्ततेजसा ॥ ११ ॥ 


रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जायाः झक्रसंभवः ॥ १२ ॥ 
( १) नाभिस्तनान्तरं जञन्तोरासाशय उदाहृतः । इति चरकः । 
(२) अ्रहणी-अरन्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणादू ग्रहणी मता । ० 
५ नाभेरुपरि स झरिनबलोपस्तम्भवाहि च] | ० 
(३) कोई २ आचाय तिल के ऊपर जल है ऐसा ही मानते हैं “तस्योपरि जलं शेयम्‌? 


._ इस वचन से । जिसका प्रमाण यों हे-जेसे-- 


"जक 


अग्नेरूध्वे जलं स्थाप्यं तदन्न च जलोपरि । 
अरनेरधः स्वयं वायुः स्थितोऽरिनं धमते शनेः ॥ 
चायुना धममानोऽरिनिरत्युष्णं ङुरुते जरम्‌ । 
तद्न्नसुष्णतोयेन समन्तात्‌ पच्यते पुनः ॥ 

४ शा० सं० र 
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अब सात धातुओं को कहते हे-(१)रस. (२)रक्त, (३)मांस, (४)मेद, (५)अस्थि, (६)मज्जा 
ओर (७)शुक्र-ये सात थातुयें हे ।॥ ये क्रम से एक दूसरे से शरीर की अग्नि-पित्त से पकाये 
जाकर तैयार होते हें । अन्न का जो रस बनता है वह पित्त की गरमी से पच कर रक्त बनता है । 
| रक्त पचकर मांस, मांस पचकर मेद, मेद पचकर अस्थि, अस्थि पचकर मज्जा आर मज्जा 
पचकर शुक्र या वीयं बनता हें । इस प्रकार एक दूसरे के अनुग्रद्द से ये सात थातुएं बनते हें । 
विमशे--ये पककर सवके सव आगे के धातु में परिणत नही होते, कुछ तो मेल के रूप 
में निकल जाता हे । सूकम भाग जो पककर तेयार होता हे वह अगला धातु बनता है और जो 
स्थूल भाग अपक्क रह जाता है वह बही धातु बना रहता है ॥ ११-१२॥ 
अथ सप्तधातूनां मला-जिह्वानेत्रकपोलानां जलं पित्तं च रञ्जकम्‌ । 
स्तदुत्पत्तिक्रमश्व-- कर्णे विड्ूसनादुन्तकक्षामेढदिजं मलम्‌ ॥ १३ ॥ 
ननेत्रमलं वक्र स्निरधत्वं पिरिकास्तथा । 
जायन्ते सप्तघातूनां मळान्येतान्यनुक्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
अब सात धातुओं के मैल कहते हें--१-जिह्या, नेत्र और सुख से जो जल निकलता है 
वह रस धातु का सल हे । २--रजक पित्त जिसके कारण रक्त लाल रहता है, रक्त का मरू: 


(१) प्रथमो रसथातुः-सम्यक्‌ पक्कस्य भुक्तस्य सारो निगदितो रसः । 
स तु द्रवः सितः शीतः स्वादुः स्निरधश्चलो भवेत्‌॥ 
(२) द्वितीयो रक्तधातुः-यदा रसो यकूद्याति तत्र रक्षकपित्ततः । 
रागं पाक च संप्राप्य स भवेद्रक्तसंज्ञकः ॥ 
(३) तृतीयो मांसधातुः-शोणितं स्वारिनिना पक्कं वायुना च घनीक्कतस्‌ । 
तदेव मांसं जानीयात्तस्य भेदानपि ब्रुवे ॥ 
( इसका भेद पेशी आदि जानना चाहिये ) 
(४)चतुरथो मेदोधातुः--यन्मांसं स्वाग्निना पक्कं तन्मेद इति कथ्यते । 
तदतीव गुर स्निरधं बलकाय्येतिबंहणम्‌ ॥ 
(५)पञ्चमोऽस्यिषातुः-“मेदो यत्‌ स्वाभिना पक्कं वायुना चातिशोषितम्‌ । 
८तदस्थिसंज्ञां ऊभते स सारः सचे विग्रहे ॥ 

2 अभ्यन्तरगतेः सारेयेथा तिष्ठन्ति भूरुहाः । 
अस्थिसारेस्तथा देहा श्रियन्ते देहिनो धुवम्‌ ॥ 
तल्माच्चिरविनध्टेष त्वङ्मांसेषु शरीरिणाम्‌ । 
अस्थीनि न विनश्यन्ति सारा एतानि सवंथा ॥ 

(६) ष्ठो मव्जधातुः--अस्थि यत्स्वार्निना पक्कं तस्य सारो भवेदू घनः । 
व यः स्वेदवत. पृथरसूतः.स सज्जेत्यभिघीयते” ॥ 
(७) सप्तमः शुक्रथातः- मज्जायाः झुक्रसम्भव् ( सूद्मभाग इत्यर्थः ) ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








1 
| 
| 
EE. 
| 

| 

~ 

| 


र 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


|: 
~ 


अ० ५ ] कला55दिकाख्यानम्‌ । ९१ 


` है। इ--कान का मैल मांस धातु का मळ हे । ४--जीम, दांत, कांख और लिंग आदि का 


मैल-ये सब मेद धातु का मल हे, ( आदि ग्रहण से कोई कोई इसमें पसीने को भी शामिल 
करते हूँ पर यह दूसरों का मत दै, ग्रन्थकर्ता का नहीं। वे तो इसे मेद का उपथातु 
मानते हैं । ) ५--नख और वाल तथा रोएं हड्डी के मैल दें । ६-आंखों का मैल मज्जा धातु 
का सळ है । ७- मुख की चिकनाई ओर मुख के मुहांसे तथा दाढ़ी-मूछ शुक्र धातु का मल: 


हे । इस प्रकार ये सात थातुमल(१) हें ॥ १३-१४ ॥ 
मतान्तरेण कफः(२) पित्तं मलं खेपु प्रस्वेदो नखरोम च । 


धातुमलाः--नेन्नविद्‌ त्वक्षु च स्नेहो धातूनां कमशो मलाः॥ १९॥ 

कफ, पित्त, कान का मेल, पसीना, नख ओर लोम, नेत्र का मल ओर चमड़े की चिकनाई 
ये सात धातुओं के क्रमतः मल हैं । याने रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कर्णमल, मेद 
का पसीना, अस्थि का नख और रोम, मज्जा का नेत्र का मल ओर शुक्र का त्वचा की 
चिकनाई मल हे । 
विमंश--यह इलोक प्रक्षिप्त हे क्योंकि यही वाते सव ऊपर कह आये हँ-यहां कहने 
की आवश्यकता नहीं । फिर आचाय आगे पसीने को मेद का उपधातु लिखे हं और यहां मेद 
का मल लिखा है सो अपना ही मतद्वैथ हुआ । इससे यह प्रचषिप्त हें। १--रस का मल सुख- 
नेत्र-जिहा का जल लिखा दै और कफ भी। इसमें दो मत नहीं क्योंकि जल कफ का ही स्वरूप 
है । २--पसीने को शाङ्गथर आचाय मेद का उपधातु मानते दें और अन्य आचार्य मेद का मल 
मानते दें । ३--दूसरे आचाय शुक्र के अति स्वच्छ होने के कारण से मल का होना नहीं मानते, 
सूकम भाग ओज और स्थूल भाग शुक्र मानते हैं, मुख की चिकनाई मुहांसे तथा दाढ़ी-मूछ 
को मज्जा धातु का मल मानते हें ॥ १५ ॥ 


अथोपधातबः-स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति । 
शुद्धमांसमव स्नेहः सा वसा परिकीत्तिता ॥ १६ ॥ 
स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तथेवोजश्च सप्तमम्‌ । 
इति धातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधर्थवः ॥ १७ ॥ 
अब उपथातुओं को कहते हँ-धातु का जो भाग कुछ विकृत होकर उसीका सा एक भिन्न 


“ धातु बनता है उसे उपधा(३)तु कहते हैं । खि्यो का दूध रस धातु की उपथातु दै । उनका 
( १) मलक्रमः--किट्टमन्नल्य विण्मूत्रं रसस्य तु कफोऽसुजैः । > 


पित्तं मांसस्य तु मळं खेष स्वेदस्तु सेदसः ॥ 
नखमस्थ्नस्तु लोमाया ज्ञ नेदी क्षिविदत्वचः । 
प्रसादः किद्ठघातूनां पाकादेव 
गतिप्रसन्नत्वान्मलाभाव इति स्मृतिः ॥ 
( २ ) प्रक्षिप्तमिदम्‌। 


( ३) उपधातुः--रसात्‌ स्तन्यं ततो रक्तमसजः स्नायुकण्डराः 


d 
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प्र सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- - 


-मासिक रज रक्त धातु का उपधातु है । ये दोनों तथा रोमराजि ये स्त्रियों के समय आने पर 
(१२ वर्ष बाद ) पैदा होते हैं और समय आने पर (५० वर्षे बाद) दूध और रज नष्ट हो 
जाते हें । रज तो बराबर इर महीना प्रकर होता रहता है पर दूध गर्भ रहने से ही आता है 
अन्यथा नहीं । इसी तरह केवल मांस से पैदा हुआ स्नेह याने वसा या चीं मांस धातु का 
उपघातु दै। पसीना मेद धातु का उपधातु है। दांत अस्थि के उपधातु हे । वाल सज्जा 
के उपधाठ हे । शुक्र धातु का उपधातु ओज हें । ये सात धातुओं से उत्पन्न सात उपधा- 
तुएं हे ॥ १६-१७॥ 
अथौजोलचणम्‌--ओजः सवंशरीरस्थं श्चीतं स्निरधं स्थिरं मतम्‌ । 
सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम्‌ ॥ १८॥ 
अब ओज का लक्षण कहते हँ-ओज सारे शरीर में व्याप्त होकर रहने वाला, शीत, स्निग्ध 
आर स्थिर है तथा सोमात्मक याने उत्पादक शक्ति विशिष्ट है। और शरोर के बल तथा पुष्टि- 
कारकों मे श्रेष्ठ है याने शरीर की पुष्टि बल-वीय पर ही अवलम्बित है । ( इसलिये इसकी रक्षा 
करना परमावइयक है ) ॥ १८॥ 
अथ सप त्वचः-ज्ञेयाऽवभासिनी पूर्व सिघ्मस्थानं च सा मता । 
द्वितीया लोहिता जेया तिछकालकजन्मभूः ॥ १९ ॥ 
इवेता। तृतीया संख्याता स्थानं चमेदकस्य सा । 
ताञ्रा चतुर्थी विज्ञेया किलासदिवत्रभूमिका ॥ २०॥ 
पञ्चमी वेदनी ख्याता सवेकुष्ठोद्धवस्ततः । 
विख्याता रोहिणी षष्टी ग्रन्थिगण्डापचीस्थितिः ॥ २ १॥ 
स्थूला त्वक््ससमी ख्याता बिद्रद्धयादेः स्थितिश्च सा । 
इति सप्त त्वचः प्रोक्ताः स्थूला बरी हिद्विमात्रया ॥ २२ ॥ 
अब सात त्वचाओं का वर्णन करते दे-(१) पहज़ी त्वचा अवभासिनी है। यह सिध्म 
याने सेई का स्थान दै याने से ओँ, पश्मकण्टकादि रोगों का उत्पत्तिस्थल है। यहीं आजक 
पित्त होता है जिसके तेज से पांच प्रकार की छाया को यह प्रकाश करती है। २--दूसरी 


“त्वचा लोहिता दै । यूह ति, न्यच्छ, व्यंग आदि का उत्पत्तिस्थल है । ३--तीसरी त्वचा 


मांद्धाइसा त्वचः स्वेदो मेदसः स्नायुसन्धयः ॥ 
अस्थ्नो दन्तास्तथा मज्ज्ञः केशा ओजश्च सप्तमात्‌ । 
धातुम्यश्चौपजायन्ते तस्मात्ते ह्यपधातवः ॥ 

| रसादेव खिया रक्त रजःसन्जञं प्रवर्तते। . 

( १ ) अवभासिनी--अवभासयति i se याते आता “ 

वणो पञ्चविधां छायाँ प्रकाशयतीति ॥ 
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अ० ५ ] कलाऽऽदिकाख्यानम्‌ । ५३. 


श्वेता है । यह चमंदल कुष्ठ, अजगल्ली आदि का उत्पत्तिस्थल है । ४--चोथी त्वचा ताम्रा 
हे । यह किलास कुष्ठ और श्रित्र प्रभृति का उत्पत्तिस्थल है । ५--पाँचवीं त्वचा बेदनी है । 
यह सब प्रकार के कोढ़ों का स्थान है । ६--छठीं त्वचा रोहिणी है । यह गण्डमाला, अवुंद,, 
अपची प्रभृति का जन्मस्थान है । ७--सातवीं त्वचा स्थूला हे । यह विद्रथि आदि का स्थान 
हे । इस तरह ये सात त्वचाणं हें । ये कुल दो ब्रीहि या जौ के प्रमाण मोटी हैं । 

विमशे-इनका विवरण इस प्रकार है-पहली जौ का कट दूसरी जौ का बह तीसरी जो 
का दळ चौथी जौ का ॐ पांचवीं जो का ६. छठीं जो के बरावर मोटी हें । इस प्रकार सव 
मिला कर दो जो भर मोटी हैं यह मान मांसल स्थानों का है, ललाट और अंगुली आदि 
अमांसल स्थानों का नहीं ॥ १९--२२ ॥ 
अथ दोषास्तन्नामानि च-वायुः पित्तं कफो दोषा धातवश्च मलास्तथा । 


_तत्रापि पञ्चधा ख्याताः प्रत्येक देहधारणात्‌ ॥ २३ ॥ __ . 
वायु, पित्त और कफ ये तीन दोष, धातु तथा मल कहलाते हैं । ये तीन होने पर भी 


शरीर धारण करने के हेतु पांच पांच प्रकार के हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
दोषाणां नामान्तरे (शरीरदूषणादोषा धातवो देहघारणात्‌। 
कारणनिदेरः--वातपित्तकफा ज्ञेया मलिनीकरणान्मलाः ॥ २४ ॥ ) 
` ये वात, पित्त और कफ बिगड़ कर शरीर को दूषित करते हें इसलिये दोष कहलाते हें । 
अविक्कत रहने पर शरीर को ये ही धारण करने से धातु कहलाते हें । तथा विकृत होने पर 
स्सादि धातुओं से मिलकर उनको मलिन करते हें इसलिये ये मळ कहलाते हें । इस प्रकार 
वात, पित्त, कफ प्रत्येक की दोष, धातु और मल ये तीन संज्ञाएं हुई ॥ २४॥ 
तत्र वायोः प्राधान्यं पित्तं पङ कफः पडु: पड़चों मलघातवः । 
तत्कायवर्णनज्न-- वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ २५ ॥ 
पवनस्तेषु ssn म | | 
रजोगुणमयः ३ चलः ॥ ३१६ :॥ 
पित्त, कफ, देह के अन्य तचा मल स ख याने ये पज शरीर के एक 
स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते । इन्हें वायु जहां ले जाता है वुद्दां मेघ की तरह चले 


ˆ जाते हैं । अथं यह हे किइन सब का चालक वायु ही है । 


अत एव इन तीनों दोषों में वायु बलवान है क्योंकि वह सब चातु, मल आदि का विभाग 
करता है । यह वायु रजोगुणवाला, सूम याने सव शरीर में सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करने 
वाला, शीतवीये, रूखा, हलका और चञ्चल हे ॥ २५-२६ ॥ र 
कार्यमेदेन वायोः पञ्जविभ्मलाइाये चरेत्कोष्ठे वल्लिस्थाने तथा हृदि । 

धत्वम्‌-- कण्टे सर्वोडूदेशेषु वायुः पञ्चप्रकारतः॥ ३७॥ 

मलाशय, कोठा या आमाशय और अरिनिस्थान या पाचकाशय, हृदय, कण्ठ तथा सम्पूर्ण 
शरीर, इन पाँच स्थानों में वायु पाँच प्रकारं का होकर रहता है ॥ २७॥ 


ह 
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“१४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [ पूवेखण्डे- 


वायोः पञ्जनामानि-अपानः स्यात्समानश्च प्राणोदानो तथेव च । 
| व्यानशचेति समीरस्य नामान्यु(१)क्तान्यनुक्रमात्‌॥ २८॥ 
1 अपान, समान, प्राण, उदान आर व्यान, ये पाँच उक्त पाँच स्थानों के वायु के 
| नाम क्रमतः है । 
विमश--(२)पक्काशय में अपान वायु, कोठे में समान वायु, हृदय में प्राण 
| ` चायु, कण्ठ में उदान वायु, और सारे शरीर में व्यान वायु, रहकर अपना अपना कार्य 
करते हें ॥ २८॥ 
अथ पित्तस्य विवरणम्‌-पित्तमुष्णं द्रवं पीतं नीले।सत्त्वगुणोत्तरस्‌ । 
कडु तिक्तरसं ज्ञेयं विदग्धं चाम्लतां ब्रजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अव पित्त का विवरण करते हँ--पित्त गरम, द्रव, पीला, नीला, अधिक सत्त्वगुण वाला, 

कड और तिक्त रस वाला है। यह पित्त विदग्ध होने पर अस्नियुणु-भूयिष्ठ होने के कारण 
खट्टा हो जाता है ॥ २९ ॥ 

तस्य स्थानानि कार्या-अग्न्याशये सतरेत्पित्तमरिनिरूपं तिलो न्मितम्‌ । 

खि नामानि च-- त्वचि कान्तिकरं जञेयं ठेपास्यञ्गादिपाचकस्‌॥ ३०॥ 


(१) ्राणवायुः--योऽनिलो वक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहएक । 
सोऽन्नं प्रवेशयेदन्तः प्राणांइचेवावलम्बते । 
कुपितः कुरते चापि हिक्काशवासा दिकान्‌ गदान्‌ ॥ 

अपानवायुः-पक्चाशयाश्रयोऽपानः काले कर्षति चाप्यघः । 
वातमूत्रपुरीषाणि झुक्रगर्भात्तेवानि च ॥ 
कऋुद्धश्च कुर्ते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तियुदाश्रयान्‌ ॥ 
समानवायुः--आमपक्राशयचरः समानोऽरिनसहायवान्‌ । 

अन्नं पचति तज्जांश्च विकारान्‌ प्रच्यनक्ति सः ॥ 

युल्मारिनिसादातीसारानू प्रणष्टश्च करोति सः ॥ 

| उदानवायुः-उदानो नाम यस्तूष्वसुपेति पवनोत्तमः । 

38238 भाषितगीतादिविशेषश्चा मिवचंते ॥ कर 

आ गतान्रोगान्करोति कुपितदच सः ॥ 

च्यानवायु:--सवेदेइचरो व्यानो रससंवाहनोद्यतः । 
प पञ्चधा चेष्टयत्यपि । . 
_चायोरन्यानि नामानि-नागः कूर्माञ्थ रण 
६ २) वायुस्थानानि--हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 


उदानः कण्द्देशस्थो व्यानः सर्वेशरीरगः ॥ 


SIS" TUPI DIG 
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अ०५ ] कलाऽऽदिकार्यानम्‌ । ५५ 


दृष्यं यकृति यत्पित्तं तद्रसं शोणितं नयेत्‌ । 
यत्पित्तं नेत्रयुगले रूपदशेनकारि तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यत्तित्तं हृदये तिष्ठेन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत्‌। 
_ पाचकं आजकं चेव रअकालोचके तथा ॥ 
साधकं चेति पञ्चेव पित्तनामान्यनुक्रमात्‌॥ ३२ ॥ 
यह भी पाँच प्रकार से पाँच स्थानों में रहता है। अरन्याशय में पाचक अग्निरूप में 
तिल प्रमाण में यह पित्त होता हे । चमड़े में शरीर की कान्ति को करने वाला तथा उस पर 
लगाये गये लेप और मालिश किये पदार्थों को परिपक्क करने वाला पित्त होता दै। यकृत में जो 
पित्त होता है वद रस को रक्षित कर रक्त बनाता हे । नेत्रों में जो पित्त होता हे वह देखने 
की शक्ति देता है। हृदय में जो पित्त रहता है वह मेथा ओर बुद्धि प्रभृति मानसिक गुणों 
का करने वाला हे । इनके नाम क्रमतः (१)पाचक, भ्राजक, र्षक, आलोचक ओर साधक हें | 
विमर्शे--(२)पाचक पित्त बड़े शरीर वाले जीवों में जौ बरावर, छोटे जीवों में तिल 
बरावर ओर कमिकीरादि जीवों में वाल बराबर रहता है॥ ३०-३२ ॥ 
कफस्य विवरण॑--कफः स्निग्धो गुरुः इवेतः पिच्छिलः शीतलस्तथा । 
कर्माणि च- तमोयुणाधिकः स्वादुविद॒ग्धो लवणो भवेत ॥ ३३ ॥ 
अब कफ का विवरण करते हँ--(३)कफ चिकना, भारी, सफेद, पिच्छिल) शीतल, अधिक 


_ तमोगुण वाला और मधुर है । यह विदग्ध होकर नमकीन हो जाता है॥ ३३ ॥ 


( १ ) पाचकपित्तम--पित्त पञ्चात्मकं तत्र पक्कामाशयसध्यगस्‌ । 
पञ्चभूतात्मक्त्वेऽपि यत्तेजसगुणोदयात्‌॥ 
त्यक्तद्रवत्वं पा का दिक्रमणाइनलशब्दितस्‌ । 
पचत्यन्नं विभजते सारकिटटौ पृथक तथा ॥ 
तत्रस्थमेच पित्तानां शेबाणामप्यनुग्रहम्‌ । 
करोति बलदानेन पाचकं नाम तत्स्ख्तम ॥ 

र्षकपित्तम्‌-आमारायाश्रयं पित्तं रक्षकं रसरञ्जनात्‌ । 
` - साथकालोचक-वु द्विमेघाऽभिसानाेरभिप्रेतार्थसाधनात्‌ । 
आजकपित्तानि--साधक हृदूगतं पित्तं रूपालोचनतः स्म्रृतँम्‌ ॥ 
टक्स्थमालोचकं त्वक्स्थं आजकं भ्राजनात्त्वचः ॥ 
( २ ) पाचकपित्त-स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रं प्रमाणतः । 
प्रमाणम--हस्वमात्रेषु सत्त्वेषु तिलमात्रं प्रसाणतः ॥ 
कृमिकीटपतङ्गेष बालमात्रं हि तिष्ठत्ति॥ 
( ३) शुद्भदूषितकफ-प्रझृतिस्थोऽविद्रधश्चाप्रहुष्टो मधुरः कफः । 
योळेचणे-विद्रधो विक्षतश्च स्यात्‌ प्रदुष्टो लवणस्तथा ॥ 
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५६ ` सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्व॑खण्डे- 


||? तस्य स्थाननामक-कफरचामाशये मूध्नि कण्ठे हृदि च संघिपु । 
(७ __ थनम्‌--तिष्ठन्करो ति देहल्य स्थेयं सर्वाझपारवस्‌ ॥ ३४ ॥ ९ 
क्लेदनः स्नेहनश्चच| रसनश्चावलम्बनः । 
इलेष्मकरचेति नामानि कफस्योक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह भी कथितानुसार पाँच प्रकार का होकर पाँच स्थान में निवास करता है । आमाशय, 
शिर, कण्ठ, हृदय, शरीर की जोड़ें, इन स्थानों में रह कर कफ सारे शरीर की स्थिरता, पुष्टि तथा 
दृढ्ता को करता हे । इनके नाम क्रम से क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलस्बन और इलेष्मक है । 
विमशे--(१)कलेदन कफ आमाशय में रहकर खाए हुए पदार्थो को अपने क्लेदन गुण 
से शिथिल कर उसे पचने योग्य वनाता है । (२)स्नेहन कफ--सिर में रह कर अपने स्नेह 
गुण से सव इन्द्रियों का तपंण करता है । (३)रसन।कफ--कण्ड में रहता हे, इसी से स्वाद 
का वोध होता है । (४)अवलम्बन कफ--हृदय में रह कर उसका तथा त्रिक सन्धि का 
अवलम्बन कार्यं करता हे । (५)३ढेष्मक कफ--सव सन्धियों में रह कर उनको इढ़ वनाये 
रखता है। इस प्रकार कर्मानुसार इनके नाम हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
स्नायोविंवरणम:--स्नायवो बन्धनं परोक्ता देहे मांसास्थिमेदसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पहले कह आये हें कि शारीर में नौ सौ स्नायु हे, अब उसका विवरण और कार्य कहते है । 
(२)स्नायु--शरीर के मांस, अस्थि और मेद आदि को एकत्र वांध कर रखते हैं । 
विमशे-ये मोटो, गोल और पोली हें । इनकी संख्या इस प्रकार हेः--पेरों के प्रत्येक 
अंगुलियों में ६-६ इस प्रकार तीस हुए । कूचैम दस, पांव के नीचे १०, गुल्फ में१०, जंघा 
में ३०, जानु में १०, उर में ४० ओर वंक्षण में १०, इस प्रकार एक पैर में १५० स्नायु 
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( १) क्लेदनकफः-क्लेदनः क्लेद्यत्यन्नमात्मशक्त्याऽपराण्यपि । 
अनुयुह्ाति च इठेष्मस्थानान्युदककर्मणा ॥ 
| (२ ) स्नेहनकफः--स्नेहनः स्नेहदानेन समस्तेन्द्रियतर्पणः । 
| (३) रसनकफ:--उभावपितितः सोस्यौ तिष्ठतश्वान्तिके यतः । 
| “यता रसान्विजानीतो रसनारसनौ समौ ॥ 
( ४) अवलम्वनकफः-र Fi हृदयस्यावलम्बनस्‌ । 
चापि चिदधात्यचलम्बनः ॥ 
(५) श्लेषणकफः--इलेषण: सचेसन्धीनां संश्लेषं विदधात्यसौ ॥ 
( ६ ) स्नायु शरीर का बन्धन रूप है जैसे -- 
नोयंथा ताची बन्धनेबं हुसियुंता । 
भारक्षमा स प प्सु नृयुक्ता सुसमाहिता ॥ 
एवमेव रीरेऽस्मिन्‌ यावनतः सन्धयः स्मरताः । 
हुभिबँद्धास्तेंन भारसहा नराः ॥ 
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हुए । इसी प्रकार दूसरे पेर में तथा दोनों हाथों में भी हें । इस तरह शाखाओं में कुल 


| = ६०० स्नायु हुए। कटि में ४०, अण्डकोष, लिङ्ग, वस्ति तथा अन्त्रों में २०, पीठ में ८०, ' 


| 
| 
| 
| 
| दोनों पसवाड़ों में ६०, अक्ष में ४, छाती में १८ और कन्धों में ८। इस प्रकार मध्य में 
| २३० हुए । सन्या में २, अवट में २, नेन्रों में २, ओष्ठो में २, ताळ में २, ग्रीवा में ३०, 
|. जब में ३, हनु में ४, जिह्वा में ५, दन्तमांसों में १२ और सिर में ६। इस प्रकार गला 
| वथा सिर में ७० हुए। इस प्रकार कुल स्नायु ६००+ २३०+ ७०=९०० हुए ॥ ३६॥ 
| सन्धेविवरणम्‌-सन्धयञ्चाङ्गसन्धानाहहे प्रोक्ताः कफान्विताः ॥ ३७॥ 
| सन्धियां शरीर के भिन्न भिन्न अङ्गां का सन्धान करती दै अर्थात्‌ जहां शरीर के दो अलग 
| अलग उकड जुड़े रहते हें वह सन्धि है । यहां इलेष्मक कफ रहता है । ऑर उनका चालन 
| आदि करता हे । 
विमशे--इनका विवरणः पर की चार अंगुलियों में प्रत्येक में ३ इस प्रकार १२। 
अंगुष्ठ में २, गुल्फ में १, जानु में १ ओर वंक्षण में १ 1 पेर में कुल १७ । इसी प्रकार दूसरे 
| पेर तथा दोनों सुजाओं मे भो । इस तरह शाखाओं में कुछ ६८ इई' । कटि के कपाला- 
स्थियों में ३, पृष्ठ में २४, पाइवोमे २४, वक्ष में ८। इस प्रकार कोष्ठ में ५९ सन्धियां इुई। 
शिरोधरा में -:, कण्ठनाडी में ३, हृदय, क्लोम ओर यहृत्‌ की नाडी में १८, दन्तमूल 
में ३२, नाक में १, काकल में १, मूर्धा में १, कणे, शाङ्घ, गण्ड, नेत्र, वत्मे, हनुसन्धि 
तथा भोहो के ऊपर प्रत्येक में दो दो। कुळ १४। सिर के कपालास्थियों में ५। इस प्रकार 
ये ८३ हुई । कुछ सन्धि ६८+ ५९८३२१० हुई । सन्धियां आठ प्रकार को होती हँ:-- 
१--मणिबन्थ, गुल्फ, जानु और अंगुलियों में 'कोर” सन्धि | २-दन्तमूल, वंचण ओर 
कक्षा में 'उल्खल? सन्धि, । ३-कन्धा, पीठ, गुदा, योनि ओर नितम्ब में "सासुदूग? सन्धि । 
४-ओवा और पृष्ठवंश में “प्रतर? सन्धि । ५-मूर्डा, कटि और कपालों में 'तुन्नसीवनी' सन्धि । 
६-रोनों जाबड़ों में 'काकतुण्ड? सन्धि । ७-कण्ठ में “पन्नग? सन्धि। ८-हृदय, क्लोम तथा नेत्र 
| को नाडियों में 'सण्डल? सन्धि । 
इस प्रकार ये आठ तरह के सन्धियों के नाम हें । ये फिर(१) “चरू? और “अचळ? भेद से 
| -.. _ दो हें:--हनु, कटि तथा शाखा आदि की सन्धियां “चल? हं ओर सिर के कपालास्थि आदि की 
सन्बियां अचल’ हैं ॥ ३७॥ ० 
अस्थ्नो विवरणम्‌-आधारङच तथा,सारः कायेऽस्थीनि बुधा विदुः ॥ ३८ ॥ 





| ~ शारीर के आधार तथा सार (२)इडिडयां ही हैं याने इसी के कारण ही शरीर ठहरा हुआ हे। 


( १) सन्धिमेदद्वयस-शाखासु हन्वोः कटां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः । 
शेषास्तु सन्धयः सवें विज्ञेया हिं स्थिरा बुघेः ॥ ३७॥ 
` (२) अस्थि-साँसान्यन्न निबद्धानि शिराभिः स्नायुभिस्तथा । 
अस्थीत्यालम्बनं इत्वा न शीर्यन्ते पतन्ति च॥ ` 
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चिसदा-ये संख्या में ३०० दें । यथा-पर की प्रत्येक अंगुलि में ३। इसी प्रकार १५। झा- 
राका ५, प्रतिबन्ध १, कूचं में २, गुल्फ में २, जंघा में २, एाष्णि में १, ऊरु में १, जानु 
में १ । इस प्रकार दोनों पेर में ३० हुए। इसी तरह सुजाओं में भी हें, केवल नाम में फर्क 
हे । इसी प्रकार से शाखाओं में कुल १२० हडिडयां हुई । पसवाड़ों में २४, उनके फलक 
२४, उनके अबुद २४, पीठ में ३०, छाती में ३०, हृदय में ८, त्रिक में १, अक्ष में २, 
अक्षो के फलक २, नितम्ब में २। इस प्रकार मध्यमभाग में ११७ अस्थियां हुई' । गण्ड, 
कणे और शङ्क में ३, नेत्र में २, ताळ में १, जन्न में १, ग्रीवा में ५, कण्ठनाडी में ४, 
हनुबन्ध में २, नासा में ३, सिर में ६ और दांत ३२। इस प्रकार गळे के ऊपर भाग में 
६२ हुई । कुल १२०+ ११७५-६३ = ३०० हड्डियां हुई । अन्य कुछ आचाय कुल ३६३ 
अस्थियां माने हैं जिनमें दांत और नख भी सम्मिलित हैं ॥ ३८ ॥ 

ममंणो विवरणम्‌--मर्माणि जीवाधाराणि प्रायेण सुनयो जयुः ॥ ३९ ॥ 


, सुनियों ने कहा है कि ममंस्थान प्राय: जीवन के आधार स्थान हैं । याने प्राण विशेष करके 
मम स्थानों(१) में रहते हैं। 


विमशं-सिरा, स्नायु, संधि, मांस और अस्थियां जहां एकत्र मिलते हैं, उस स्थान 
को ममेस्थान कहते दै । ये शरीर में १०७ हें। मम पाँच प्रकार के होते है: १-मांसमर् ११। 
२-सिराममे ४१। ₹-स्नायुममे २७। ४-अस्थिममे ८ और ५-सन्धिसमं २०।कुल १०७। 
अन्गमत्यषां में ममा की संख्याः-दोनों पाँवों में २२, दोनों झुजाओं में २२, कोठे में ३, हृदय 
में ९, पीठ में १४ और गढेन के ऊपर ३७। कुल १०७। इनमें से तत्काल प्राणनाशक स्मे 
१९। काळान्तर में प्राणनाशक ममे ३३। विकता।उत्पन्न करने वाले सर्म ४४। पीड़ाका- 
रक समे = और विशल्यनाशक मर्म ३ । कुल १०७ मर्म । इनके नाम तथा स्थान-निर्देश 
विस्तारभय से यहां नहीं दिया गया, उसे अन्य ग्रन्थों से देख लें ॥ ३९ ॥ 


शिराविवरणम्‌--संधिबन्धूहुकारिण्यो दोषधातुबहाः शिराः ॥ ४० ॥ 
TTT sen NE 
कु मानि » कपाल, २, रुचक, ३, तरुण, ४, वल्य, ९, नळक । 
' शरीरे सार-अध््यन्तरगतेः सारेरननं तिष्ठन्ति भूरृहा:। ` 
| [देहा श्रियन्ते देहिना भ्रुवम्‌ ॥ 
तस्माच्चिरविनष्ेपु त्वङमाँसेघु शरीरिणाम्‌ । 
ह अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥ 
(१) ममस्थान की सोममारुततेजांसि रजःसत्त्वतमांसि च । 
अधानता-- ` समसु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ 
वास्तस्माज्ञं जीवन्ति शरीरिणः ॥ 
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अ० ५९] कठा55दिकाख्यानस्‌ । १९ 


(१)शिराएँ शरीर की संथियो को वांधती हैं तथा वातादि दोष एवं रसादि . धातुओं 
को वहती हें । 

विमशें--ये।कुल ७०० हैं। उनमें से सूळ शिराए' ४० ही हैं। जो नाभि से निकल कर 
पत्र के नस जेसे सारे शरीर में फैली हुई हैं। इनमें से १० वातवहा, १० पित्तवहा, १० कफ- 
बहा ओर १० रक्तवहा हे । इनके फिर विभाग होकर चातवहा के १७५ और इसी प्रकार 
पित्तवहा, कफवहा ओर रक्तवहा शिराओं के भी भेद होते हैं । और इस प्रकार ७०० होते हैं । 

चातवहा सिरा-पांब और मुजाओ में प्रत्येक में २५। इस प्रकार शाखाओं में १०० । गुदा 
ओर लिंगमें ८। पसवाड़ों में २-२, पीठ में ६, पेर में ६, वक्त में १०। इस प्रकार कोष्ठ में ३४। 
सवा में १४, कानों में ४, जिह्वामँ ९, नाक में ६, नेत्रो में ८। इस प्रकार गले के ऊपर 
४७॥ कुल शरीर में १००+ ३४-४७ १७५ हुई' । इसी प्रकार पित्त, कफ तथा रक्त वहाने 
वाली शिराओं का भी फेलाव हे.॥ ४० ॥ ३ 

धमनीविवरणम्‌-धमन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवनं ,'तनौ।॥ ४१॥ . 

(२) थमनियाँ रस को बहाती हें ओर शरीर में पवन को थमाती हैं याने व्यान वायु के 
बल सेये रस तथा पवन को थमाती हुई' सारे शरीर में पहुंचाती हैं । 

विमशे--ये संख्या में २४ हें और नाभि से निकली हुई हैं। जिनमें से १० ऊपर को १० 
नीचे को ओर ४ तिरछी गई हुई हें। ऊपर जाने वाली घमनियाँ-हृदय को पहुंच कर प्रत्येक 
तीन तीन धमनियों में विभक्त हो जाती हें । जिनमें से दो दो वात, पित्त, कफ, रक्त और रस को 
बहाती हें । इस प्रकार १० हुई'। दो दो शब्द, रूप, रस और गन्ध का अहण करती हैं। इस प्रकार 
= हुई । दो दो से बोलना, घोष करना, सोना और जागना होता है । ये ८ हुई दो आँसू बहाती 
हैं और दो स्तनों में रह कर स्त्री का दूध और पुरुष का वीयं वहाती हैं | ये ४ हुई । कुल ३० 
ऊपर जाने वाळी इई' । नीचे जाने वाली दस भी पक्काशय में जाकर तीन तीन हो जाती हैं। 
जिनमे से दो दो वात, पित्त, कफ, रक्त तथा रस को बहाती हें। ये १० हुई । दो अन्न, दो मूत्र, 


. दो जल दो वीर्य को वहाती हैं। दो वीयं को निकालती हे । केही खियों के रज को निकालती 


हें। दो मल को निकालती हैं । ये १२ हुई । शेष आठ धमनियां तिरछी फेली हुई हैं और 


.__ _ पसीना बहाने में सहायक होती हें । इस प्रकार ये भो ३० हुई' । शेष धवार तिरछी जाने 
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खाडी धमनियाँ विभक्त होती होती अत्यन्त सूक्ष्म होकर सारे शब्दीर में जाल जेसी वनकर 





' ( १) शिराः-यावत्यस्तु शिराः काये सम्भवन्ति शरीरिणाम्‌ । 
नाभ्यां सर्वा निबद्धास्ताः प्रतन्वन्ति. समन्ततः ॥ 
यथा दुमदळे शाखा दृश्यन्ते प्रवताः शिराः । 
तथेव देहिनां देहे वत्तन्ते सकले शिराः ॥ 

{ २) धमनी स्थितिंः-यथा स्वभावत: खानि खुणालेषु।भवन्ति हि । 
धमनीनां तथा खानि रसो येरन्ततश्चरेत्‌॥ 
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३० सुबोधिचीसहिता-शाङ्गेधरसं हिता [ पूर्वेखण्डे- 


: कैली हुई हैं । उनका मुख या अन्तिम छोर रोमकूपो से बंधे दें, जिनसे शरीर के बाहर लगाया 


लेप, मालिश आदि ग्रहण किये जाते हें ॥ ४१ ॥ 
मांसपेशीविवरणम--मांसपेशयो बलाय स्युरवष्टम्भाय देहिनास्‌ ॥ ४२ ॥ 3 

प्राणियों के शरीर में बल देने तथा उसे रोक रखने के लिये मांसपेशियाँ (१) हे. । याने जो 
कुछ बल लगाते हैं. तथा झुकने आदि से गिर न पड़ना ये सव पेशियों के कारण से हँ । 
झुकने आदि पर मो पेशियाँ शरीर को खीचे रखती हैं, इस कारण प्राणी न गिर कर खडे 


रद्द सक्ते हे । 


विमर्श--ये छोटे, बड़े, लम्बे, गोल, चपटे।आादि कई तरह की होती हैं । और इनसे ही | 


शरीर के शिरा, स्नायु, धमनी, इड्डी आदि सव ढके रहते हं । मन की प्रेरणा से शरीर के सभी 
कार्यं ये पेशियाँ ही करती हें । इन भिन्न भिन्न कार्यों के करने के लिये शरीर के मांससंघात- 
के जो अलग अलग डकड़े वन गये हैं उन्हें ही पेशी कहते हें । ये संख्या में पुरुषों में ५०० 
तथा ख्नियों में ५२० होती हैं । उनका विवरण इस प्रकार हैः--पैर के प्रत्येक अडुली में 
तीन, इस प्रकार ये १५ । पादतल में १०, गुल्फ में १०, पाद के ऊपर १०, कूचे में २०, 
जानु में ५, उरूमें २० तथा वंक्षण में १० । इस प्रकार एक पेरमें १०० पेशियां इुई' । ऐसी 
ही दूसरे पेर तथा भुजाओं में हें । इस तरद शाखाओं में ४०० पेशियां हुई । लिंग में १, 
सीवन में १, वृषण में २, नितम्ब में १०, गुदा में ३, वस्तिमुख में २, कोष्ठ में ४, 
नाभि में १, हृदय में २, आमाशय में ६, यकृत, प्लीहा ओर उण्डुक में ४, पीठ में १०, 
पाइवं ओर हृदय में १० तथा कन्धों में ४ इस प्रकार बीच में ६० पेशियाँ हुई । ग्रीवा में 
१०, गण्ड में ८, इनुप्रदेश में ८, काकल में १, जिह्वा में १, मूर्धा में १, गले में १, 
लार में २, तालु में २, ओष्ट में २, कणे में २ और नासा में २। इस प्रकार ऊछ्वेदेश में ४० 
पेशियाँ हुई । कुल शरीर में ४००+ ६०+ ४०५०० मांसपेशियाँ हुई । स्त्रियों के अधिक 
२० पेशियां इस प्रकार हं--प्रति स्तन में ५, ये दोनों में १०, योनि के अन्दर २, 


योनिसुख में २, गर्भेमागे टे-२ और गर्भाशय में ३ । इस प्रकार योनि में १० | कुल २० ' 


पेशियां हुई ॥ ४२॥ 
कण्डराविवरणम्‌-र-प्रसारणाङुञ्चनयोरझानां कण्डरा मताः॥ ४३ ॥ 


० हाथ पांव आदि अङ्गो के सिकुड़ाने तथा फेलाने के लिये कण्डराएँ हें। बड़े बड़े स्नायुयों | 


को दी (२)कण्डरा कहते हें । 


(१) मांपेसशी ही बल का-शिरास्नाय्वस्थिपर्वाणि सन्धयः स्युः शरी रिणाम्‌ । 
कारण है- पेशीभिः संवृतान्यत्र बलवन्ति भवन्त्यतः ॥ 
(२) कण्डरा में'रखव्या-जालानि कण्डराश्राङ्गे पथक षोडशा निदिशेत । 
` पारनिषेध- षद्‌ कूर्चाः सप्त सीवन्यो मेढजिद्वाशिरोगता: । 
शस्त्रेण ताः परिहरेच्चतस्रो मांसरज्जवः ॥ 
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= ` अ०१] . कलाऽऽदिकाख्यानंस्‌ । ६१ 


| 

विमशे--ये गिनती में १६ हेः-परत्येक हाथ-पांव में दो दो । ऐसे ये ८। ग्रीवा में ४ 

| « और पीठ में ४। कुल १६॥ ४३ ॥ 

| रन्भ्रविवरणम्‌--नासानयनकर्णानां bsnl रन्घे प्रकी त्तिते ॥ 

| है रन्ध्रसुच्यते । 

| दशमं मस्तके प्रोक्तं रन्ध्राणीति नृणां विदुः ॥ 

| ख्रीणां त्रीण्यधिकानि स्युः स्तनयोगरभेवत्मेनः । 

| सूक्मच्छिद्राणि चान्यानि मतानि त्वचि जन्मिनास्‌ ॥ ४४ ॥ 

| नाक, आँखों और कानों में दो दो छिद्र हैं, मूत्रद्वार, गुदा और मुख में एक एक । ये नौ 

` . छिद्र हुए। दसवां छिद्र मस्तक में हे, यह ढका हुआ है । स्तरियो के तीन छिद्र अधिक होते हैं 

| दो स्तनों में और एक अपत्यमाग (गर्भाशय ) में । प्राणियों के शरीर में और भी असंख्य 

| सूकम छिद्र चमड़े में हें ॥ ४४ ॥ 

| - फुप्फुसप्लीहयङ्तां तद्वामे फुप्फुसं प्लीहा दक्षिणाङ्गे यङृन्मतस्‌। 

| विवरणम्‌ उदानवायोराधारः फुप्फुसं प्रोच्यते बुधैः ॥ ४५ ॥ 
रक्तवाहिशिरामूलं प्लीहा ख्याता महषिमिः । 

| यक््खञ्जकपित्तस्य स्थानं रक्तस्य संश्रयः ॥ 

| हृदय के वाम भाग में फुप्फुस ओर प्लीहा या तिल्ली है और दाहिने भाग में यकृत है । 

| (१) फुप्फुस रक्त के फेन से उत्पन्न हुआ है ओर उदान वायु का आधार है। (२)प्लीहा-रक्त 

| से पैदा हुआ दै ओर रक्तवाहिनी शिराओं का मूल है। याने ये शिराएँ यहीं से निकल कर 

।: शरीर में फेली हुई हे । (३)यक्कत्‌ र्षक पित्त का स्थान और रक्त का आश्रयस्थल है ॥४५॥ 

तिल (क्लोम) वणंनम्‌-जळवाहिशिरामूळं तृष्णाऽऽच्छादनकं तिलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| 

| 
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(१) फुप्फुस-यह रुधिर के फेन के अंश से प्रकट होकर हृदयनाडी में लगा हुआ है, 
इसी से श्वासकाय होता है, जिससे सारे शरीर की चेष्टा ( क्रिया ) होती है। यह वाम भाग से 
उत्पन्न होकर दोनों तरफ फेला हुआ रहता है जो देखने में दो की तरह होता है। बाम भाग से 
¬ ~ दक्षिण का कुछ गम्भीर होता दै । पुरुषों की अपेक्षा रियो का फुप्फुस हल्का होता है । इसुका 
| चण कुछ काला लिये लाल होता है । > | 
कि (२) प्लीहा--यह रक्त से उत्पन्न एक अन्थि हे जो फुप्फुस के नीचे वाम भाग में रहती 
| `) हे । यह रुग्णावस्था में कुछ बढ़ जाती दै तव नाभि तक प्रतीत होती है । यह भोजन के पाचन- 
| क्रिया में सहायक होती है । 

(३ ) यङ्तयह भी रक्त से ही उत्पन्न ग्रन्थि द्द जो फुप्फुस के नीचे, दाहिने तरफ 
होती है। यह र्षक पित्त का स्थान है ओर रक्त का भी । इसके विकृत होने से अनेक प्राणहर 
व्याधियाँ होती है । 2? 232 
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६२ | सुबोधिनीसहिता-श्ाञ्चंधरसंहिता [पूर्वेखण्डे-. 


देने भाग में तिल्ली के स्थान में (१)छोस या तिल होता है । यह रक्त को 


हृदय के दाहि 0 
कीट से उत्पन्न हुआ है और जल बहाने वाली शिराओं का मूल स्थान है । यह तृष्णा यानी 


। जल की कमी होने से यहीं से प्यास लगती हे ॥ ४६ ॥ 
का क तुश्किरो प्रोक्तो जठरस्थल्य मेद्सः ॥ ४७॥ 
वृक्ष या कुक्षिगोलक-ये रक्त तथा मेद के सार से उत्पन्न हुए है ओर कमर के दोनों ओर 
रहते हैं । ये उदरस्थ मेद की पुष्टि करते तथा रक्त से मूत्र को अलग करते ह । 
, विमर्श-यहीं से दो प्रणालियों द्वारा मूत्र वस्ति में भेजा जाता है ॥ ४७ ॥ 
वृषणलिज्रयोव॑र्ण नम्‌-वीयवा हिशिराधारो वृषणो।पोरुषावहो | 
गर्माधानकरं लिइ्मयनं वीयंसूत्रयोः ॥ ४८॥ - 
दोनों वृषण या अण्डकोश रक्त, कफ और मेद के सार से वने हुए है और वीयंवाहिनी 


शिराओं के मूलस्थान हें । अत एव पुरुषार्थ देते दै'। (२)इन के निकाल दिये जाने पर पुरुष को ' 


खी की इच्छा नहीं रह जाती याने नपुंसक हो जाता दे । 
लिग-ओऔवा के साथ हृदय को बांधने वाली चार कण्डराओं का मूल है और वीयं एवं 
मूत्र (३)के निकलने का रास्ता एवं गर्भाधान कराने वाला हे! ४८॥ . 
हृदयवणंनम्‌--हृदयं चेतनास्थानमोजसरचाश्रयो मतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हृदय नीचे को सुख किये कमल की कली के समान रक्त और कफ के सार से बना हुआ 
है । यह चेतना का प्रधान (४)स्थान है। यों तो सारा शरीर दी चेतना का स्थान है पर हृदय 
विशेष करके चेतनास्थान है क्योंकि उसके आश्रय से ही सारा बत्तंता हे। यह ओज का 


_ आधारस्थलभी है। 


विमर्श--ओज(५) सब धातुओं का सार अष्टबिन्दु मात्र है और हृदय में रहता है । इसके 


` क्षय से मृत्यु अनिवाय है । कोई कोई विद्वान रस धातु को तथा कोई कोई विशुद्ध कफ को एव 


अन्य जन जीवरक्त को भो ओज कहते हैं ॥ ४९ ॥ 


(१) कक्‍लोमतिरू--यह रः के शेष (सिटी) पदार्थ से उत्पन्न होता दै । यक्कत्‌ के समीप 
ही इसका भीस्थान हे ॥ 





(२) अण्डकोष ते ही पुरुषाथ है । उसके नहीं रहने से पुंस्लहीनता होती है । कहा भी है-+- 


आत्र्शाण्डस्य पुंसश्च स्रीप्रहर्षा न जायते । 
(३) शुक्रमुन्रप्रवत्तिभाग:-दृव्यडुले दक्षिणे पाइवें बस्तिद्वारस्य चाप्यधः । 
ः मूत्रं खोतः पथाच्छुक पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ 
( ४ )चेतनास्थानानि--चेतनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः । 
केशलोमनखाग्रान्तमलद्ववगुणेविना ॥ 


| केरालोमनखाग्रान 
_ ५ )ओज दी सार दै-रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्पंरं तेजस्तदेव- 
छ) द ओजस्तदेव बलमित्युच्यते ॥ 
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शरीरपोषणब्यापार-शिरा धमन्यो नाभिस्थाः सर्वा व्याप्य स्थितास्तनुस्‌ । 
| निदेशः पुष्णन्ति चानिशं वायोः संयोगात्सवंधाठुभिः ॥ ५०॥ 
if शिराएं ओर धमनियां(१) नाभि से निकल कर सर्व शारीर में फैल कर स्थित हें । एवं वायु 
के संयोग याने सहायता से रसादिथातुओं को वहाकर शरीर का पोषण करती हे । याने तरुणों 
की पुष्टि तथा बृद्धों का पालन करती हें ॥ ५०॥. 


| 

| 

| 

| प्राणवायोः शरीरव्यापार-नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हृत्कमलान्तरम्‌॥ 

| निर्देशः कण्डाद्वहिचिनिर्याति पातुं विष्णुपदास््तम्‌ । 

| पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः ॥ 

| प्रीणयन्देहमखिलं जीवय्षठरानलम्‌॥ ५१ ॥ 

| नामि में स्थित(२) प्राण वायु हृदय कमल को छूती हुई याने प्रबुद्ध या अनुप्राणित करती 

हुई कण्ठ के रास्ते से बाहर आकाश ( विष्णुपद ) के . अमृत ( ग्राणप्रद वायु या आक्सीजन ) 
लेने के लिये चली जाती हे । वहां अम्बरपीयूष याने आकाश के अमृत ( आक्सीजन ) को 
लेकर फिर अन्दर वेग के साथ चली जाती है और सारे शरीर को, जीव(३) तथा जठराग्नि 


। (2) शिरा और धमनी व्याप्नुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसताः रिराः । 
। की शरीरम स्थिति प्रतानपश्मिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ ॥ 
अन्यच्च-क्रियाणामप्रतीघातममोहो बुद्धिक्मणाम्‌ । 
करोत्यन्यान्‌ गुणांश्वापि स्वाः शिराः पवनश्चरन्‌॥ 
याभिरिदं शरीरमाराम इव जल्हारिणीभिः केदार इव च ङुल्याभिरुपस्निह्यते, 
अनुगृह्यते चाङुन्चनप्रसारणादिभिचिशेषेः ॥ 
(२) प्राण वायु सबंब्यापी होने से नाभि में आवृत जो शिरा है उसमें भी स्थित है जैसे- - 
नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नामिव्युपाश्चिता । 
_शिराभिराब्रृता नाभिश्चक्रताभिरिवारकेः ॥ 
अन्यच्च-नरह्मग्रन्थो नाभिचक्र द्वादञ्ञारमवस्डितस्‌ । 
लतेव तन्तुजालस्था तत्र जीवो अमत्ययस्‌॥ 
सुषुम्नया अ्रह्मरन्भ्रमारोहत्यवरोइति। ७ 
जीवः प्राणसमारूढो रक्षकः स्फटिको यथा ॥ 2 
अन्यच्च--तेषामुष्णतमः प्राणो नाभिकन्दादघः स्थित: । 
- चरत्यास्ये नासिकायां नाभो हृदयपङ्कजे ॥ 
शब्दोच्चारणनिइवासोच्छचासकासा दिकारणम्‌ ॥ 
प्राणवायु का काय--चक्र सहस्रपत्रं तु ब्रह्मरन्ध्रे सुघाधरम्‌ । 
तत्सुधासारघाराभिरमिबर्धेयते तनुम्‌ ॥ 
( ३) शरीर से भिन्न जीव और अग्नि को विशेष जानना चाहिये 


PTY > ललक 
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को पुष्ट करती है । यह अम्बरपीयूष रक्त के. साथ मिलकर शरीर के सब थातुओं का पालन | 
करता है ॥ ५१॥ | 


। 
| 
| 
आयुषो सृत्योश्च स्वरूपम्‌-शरीरप्राणयोरेवं संयोगादायुरुच्यते । | 
कालेन तद्वियोगाच्च पञ्चत्वं कथ्यते बुधै; ॥ ५२ ॥ | 

शरीर और प्राण के संयोग को आयु कहते हैं और समयान्तर में उनके वियोग को | 

सत्यु कहते हें । 

/____ विमशे--याने जवातक शरीर ओर प्राण एकत्र संयुक्त रहते हे तव तक आयु रहती हे | 
ओर उनके अलग अलग होते ही प्राणी मर जाता है। मरने को पञ्चत्व होना इसलिये | 
कहते इं कि शरीर का छठवां चेतना धातु निकल जाता हे और सिफ पाञ्चभौतिक शरीर ' 
रह जाता हे॥ ५२ ॥ 
तत्र वेद्यानां इते कत्तन्य-न जन्तुः कश्चिदमरः प्रथिव्यां जायते क्क चित्‌। | 
कर्मोपदेशः अतो सत्युरवारयः स्यां त्किन्तु रोगान्निवारयेत्‌॥ ५३ ॥ | 

इस पृथ्वी पर कोई मी प्राणी अमर नहीं होता जो जन्मता है वह मरता अवश्य है, इसलिये : 

मृत्यु अनिवायं हे । कोई किसीको मरने से नहीं बचा सकता, परन्तु इससे चिकित्सा नहीं | 
त्यागना चाहिये रोग के निवारण का उपाय अवश्य करना चाहिये । | 


हे समय का काम रोग का (१)परिज्ञान कर व्याधि दूर करने का है, आयु देने 
रोगनिवारणे साध्यादि-याप्यत्वं याति साध्यस्तु याप्यो।गच्छत्यसाध्यताम्‌ । 


भेदनिदेश:-- जीवितं हन्त्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः ॥ ५४ ॥ 
जो लोग अपने शरीर में उत्पन्न रोगों का प्रतिकार नहीं करते उनके साध्य रोग याप्य हो 
जाते हें और याप्य रोग असाध्य हो जाते हैं तथा असाध्य रोग प्राणों का नाश कर देते हैं। 
इसलिये रोग उत्पन्न होते ही चिकित्सा (२)करनी चाहिये । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
अन्यच्च--ब्रह्मरन्धे स्थितो। जीव: सुधया संप्छुतो यदा । 
तुट्टिगील्यादिकार्याणि सप्रकर्षाणि साधयेत्‌ ॥ | 
आयुवेणा बळ त जी | | | 
उम्तयः प्राणाइचोक्ता देहेडझिहेतुकाः ॥ 1 
० शान्तेञ्झो '्नियते युक्ते चिरक्षीवत्यनामयः । ह: 
रोगी स्याद्विइते मूलमसिस्तस्मान्निरुच्यते ॥ ॥ 
( १ ) वैध केवल रोग-निवारण के लिये है, मृत्यु तो. अवश्यम्भावी है। क्योंकि कहा है कि- . 
निग्रहः । 
चेद्यत्वं न वेद्यः प्रभुरायुषः । 
(२) किसी रोग को चोय जान कर नहीं जोड़ना हिय 


जातमात्रं चिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योइल्पतया गद: 
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विंमर्श--रोग दो तरह के होते हे । १-साध्य याने जो चिकित्सा करने पर अच्छा हो 
सके । २-असाध्य याने जो चिकित्सा करने पर भी फिर अच्छा न हो। साध्य भी दो तरइ 
'का होता है । १-सुसाध्य याने जो विना किसी दुःख के अच्छा हो जाय । २-कष्टसाध्य याने 
जो चार, अग्नि तथा शस्त्र प्रभृति कर्मी से अच्छा हो । ३-असाध्य भी दो (१)तरह का होता है 
(२)एक-याप्य याने वह रोग जो औषधादि करते रहने से दवा रहता है पर चिकित्सा बन्द 
करते ही फिर उठ खड़ा होता है । दूसरा-एकदम असाध्य जो किसी प्रकार की चिकित्सा से 
भी नहीं मिटता॥ ५४ ॥ 


जर्मादिसाधनतनो रक्षा-धर्माथेका ममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । 


निर्देशः-- अतो रूग्यस्तनु रक्षेन्नरः कर्मेविपाक्रवित्‌ ॥ ५९ ॥ 

धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इस चतुवंग की प्राप्ति का साधन एक मात्र शरीर ही है याने 
यदि.शरीर न हो तो मन्‌ एवं प्राण रहकर भी कुछ कमे नहीं कर सकते । जिससे प्राणियों का 
चरम लक्ष्य यह चतुबंग नहीं मिल सकता, इस लिये शरीर को निरन्तर रोग आदि से रक्षा 
करे । एवं (३)पूवे जन्म के दुष्कमांदिकों के क्षय के लिये भी दान, जप आदि करे क्यों कि 
उनका फल भी रोग होता है । अस्वस्थ शरीर से कुछ कम नहीं हो सक्ता ॥ ५५ ॥ 

दोषाणां साम्यस्य वैषम्य-घातवस्तन्मला दोषा नाशयन्त्यसमास्तनुम्‌ । 
स्य च फलम्‌-- समाः सुखाय विज्ञेया बलायोपचयाय च ॥ ९६ ॥ 

रस-रक्तादि सात धातुर्ये उनके मल एबं वातादि तीनो दोष ये जव अपने अपने परिमाण 
से न्यून या अधिक हो जाते हैं. तो रोग आदि पैदा कर शरीर का नाश करते हैं और ये ही 
जब सम याने अपने अपने स्वाभाविक परिमाण में रहते हें तो शरीर का पालन कर उसको 
पुष्ट और वलवान्‌ बना सुखी करते हैं । 

वेमश--इनका स्वाभाविक परिमाण इस प्रकार हेः--रस की ९ अज्ञलि, रक्त की 

= अञ्जलि, मल की ७ अञ्जलि, पित्त की ५ अज्ञलि, कफ की ६ अञ्जलि, मूत्र की ४ अज्ञलि, 
वसा की ३ अन्जलि, मेद की २ अन्जली, मज्जा की ३ अज्ञलि, वीर्य, मस्तिष्क और 
ओज-प्रत्येक की आधी अ्षलि । स्त्रियों कें रज की ४ अञ्जलि और प्रसूता स्त्री के दूध की २ 
अन्षलि। यही शरीर के घातु, मल एवं दोषों की साम्यावस्था का प्रमाझु हैं। इससे यदि कम 


| वहिशत्रुविषेस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोरेयसो ॥ 
(१) असाध्यमेदौ--असाध्यो द्विविधो ज्ञेयो याप्यो यश्चाप्रतिक्रियः ॥ 
.( २ ) याप्यलक्षणम--यापनीय॑ विजानीयात्‌ क्रियाँ धारयते तु यः । 
क्रियायाँ तु निवृत्तायां सद्य एव विनश्यति ॥ 
(३) पूर्वेजन्मक्रत॑ पाप॑ व्याधिरूपण तिष्ठति । 
'अतो दानादिकं कयात्‌. प्रसमीक्ष्य विचक्षणः॥ 


५ शा० सं० 
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ज्यादा हुआ तो निश्चय ही शरीर अवस्थ हो जायगा, ' क्योंकि इनका (१)सम रहना ही स्वा. 
स्थ्य और विषम होना रोग है ॥ ५६ ॥ 
सृष्टिक्रेः -जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्देकरूपिणः ॥ | 
पुंसोऽस्ति प्रकृतिनित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ॥ ५७॥ . 
संसार के उत्पादन का कारण स्वरूप उस (२)चिदानन्द एक रूप परम पुरुष की मूल 
प्रकृति नित्या याने अनादिमध्यान्त है । जिस प्रकार सूये का प्रतिबिम्ब जव तक सूय विद्य- 
मान है तब तक वह भी विद्यमान है, उसी तरह परम पुरुष नित्य होने से उसकी प्रकृति 
भी नित्या है ॥ ५७॥ 3 
प्रकृतिपुरुषयोगेन सष्टयु-अचेतना5पि चेतन्ययोगेन परमात्मनः । | 
तत्तिनिदेशः- अकरोद्विइवमखिलमनित्यं नाटकाकृति ॥ ५८॥ 

यह मूल कति जड़ याने चेतना-रहित होने पर भी परमात्मा के चैतन्य के संयोग से 
सारे संसार को पदा करती है जो कि अनित्य याने नाशवान है अर्थात्‌ जैसे यह पैदा हुआ है 
बसे ही एक दिन नष्ट हो जायगा तथा नाटकाकृति है याने जैसे कि इन्द्रजाल करने वाला अपने 
तन्त्र के बल से नाना प्रकार के नृत्य दिखाता है। जो कि सत्य मालूम होता है । पर नृत्य 
समाप्त होते ही सब मिथ्या हो जाते हे, उसी प्रकार यह संसार भी मिथ्या है ॥ ५ ॥ 
वुद्धिसत्त्वाहझ्कारयोर्त्प-प्रकृतिविश्‍वजननी पूर्व बुद्धिमजीजनत ॥ / 

त्तिनिद्दशः:-- इच्छामयी महदूपामहङ्कारस्ततोऽभवत्‌। 

त्रिविधः सोऽपि संजातो रजःसत्त्वतमोगुणेः ॥ ९९ ॥ 

इस विश्वजननी प्रकृति ने पहले बुद्धितत्त्र को उत्पन्न किया यह बुद्धि ( तत्त्व ) इच्छामयी 
याने सत्त्व-रजस-तमोरूपा असंख्य प्रकार की है और महान्‌ रूप वाली याने नाना रूप की 
या महत्तत्त्व नाम वाली दै । इस बुद्धि तत्त्व से अहङ्कार उत्पन्न हुआ, फिर वह भी सत्त, रज 
और तमोगुण के भेद से पुनः तीन प्रकार का हो गया ॥ ५९ ॥ 
चियुणात्मकाइझारस्य-तस्मात्सत्त्वरजोयुक्तादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । 

कार्याणि-- मनश्च जाते तान्याहुः शरौत्रत्वङ्नयनं तथा ॥ 

च। 


(१) रोगल्तु (२) रोगस्ठुदोबवेपम्यंदषसाम्यमरोगता। विहता:प्रहत जि कपास च 7 
अनयचछ--विकारो रो चाह ari तितर्ति च ॥ 
राय विकारो दुःखमेव च ॥ 
अनाद्यविद्योपहिता यथाअनेविस्फुलिङ्गकाः ॥ 
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|. अ० ९] कलाऽऽदिका ज्यानम्‌ । ६७ 





पञ्च बुद्धी न्द्रियाण्या हुः प्राक्तनानीतराणि च ॥ 
| कमन्द्रियाणि पञ्चेच कथ्यन्ते सूक्ष्मबुद्धिभिः ॥ ६० ॥ 
फिर इस सत्त्व गुण प्रधान रजोगुण युक्त अदंकारों के संयोग से दस इन्द्रियां ओर मन 
पैदा हुए । वे ये है--१ कान, २ त्वचा, ३ नेत्र, ४ जिह्वा, ५ नाक। १ वाणी, २ हाथ, ३ पाँच, 
४ उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) और ५ गुदा । इनमें से पहले पाँच को ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्य पाँच को 
कर्मेन्द्रिय नाम सूक्तमवुद्धि वालों ने दिया है। क्योंकि पहले पांचों से हम ज्ञान प्राप्त करते हँ 
और अन्य पांचों से कर्म करते हं । मन उभयात्मक है ॥ ६०॥ 


तन्मात्रपञ्चकोत्पत्तिनि-्तमःसत्त्वगुणो त्कृष्टादहङ्कारादथाभवत्‌। 
देशः ततन्मात्रपञ्चकं तस्य नामान्युक्तानि सूरिभिः ॥ ६१॥ 
शब्दतन्मात्रकं स्परोतन्मात्रं रूपमात्रकस्‌ । 
रसतन्मात्रकं गन्धतन्मात्रं चेवि तद्विदुः ॥ ६२ ॥ 
इसके वाद तमो गुण की प्रधानता लिये हुये सत्त्वगुण के उत्कपं से युक्त अहङ्कार से पाँच' 
तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई । विद्वानों ने उनके ये नाम कहे हे-शब्दतन्मात्रा, स्पशंतन्मात्रा, रूपत- 
न्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा॥ ६१-६२ ॥ 
भूतपञ्चकस्योत्पत्तिना-तन्सात्रपञ्चकात्तस्मात्संजातं भूतपञ्चकम्‌ । . 
मनिदेशः-- व्योमानिलानलूजलक्षोणीरूपं च तन्मतम्‌॥ ६३ ॥ 
इन पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच महाभूत उत्पन्न हुए। वे ये हे-शब्दतन्मात्रा से आका- 
शा, स्पशतन्मात्रा से वायु, रूपतन्मात्रा से अग्नि, रसतन्मात्रा से जल ओर गन्धतन्मात्रा से ए- 
थ्वी उत्पन्न हुई ॥ ६३॥ » | 
तन्मात्राणां विशेषाः-शड्दः स्पशंश्च रूपं च रसगन्धाचनुक्रमात्‌। 
तन्मात्राणां विशेषाः स्युः स्थूलमावसुपागताः ॥ ६४ ॥ 
स्थूलभावों को प्राप्त हुए याने भूतों में परिवत्तित हुए तन्मात्राओं में ये विशेष भाव से आ- 
गये जो इन्द्रियमाह्य हे, उनका क्रम यों हे--आकाश का शब्द, वायु का स्पर, अग्नि का रूप,. 
जल का रस और पृथ्वी का गन्ध ॥ ६४ ॥ 


इन्द्रियाणां विषयाः--बुद्धी न्वियाणां पञ्चेव शब्दाद्या विषया मताः ६५ ॥ 
| कमेंन्द्रियाणां विषया भाषादानविहारिता: । । 
आनन्दोत्सर्गको चेव कथितास्तस्वदशिसिः ॥ ६६॥ 

ये पांच शब्दादि पांचों वुडीन्द्रियो के विषय कहे जाते हें याने ये इन इन्द्रियों से जाने 
जाते हैं । कान का विषय शब्द, त्वचा का बिषय स्पश, नेत्र का विषय रूप, जिह्वा का विषय 
रस और नाक का विषय गन्ध है । अन्य पांच कमेंन्द्रियों के विषय हें--वाणी का वोलना, 
हाथ का अहण करना, पैर का चलना फिरना, उपस्थ का आनन्द देना और गुदा का मल' 
त्याग करना, ऐसा तत्त्वशों ने कहा है ॥ ६५-६६ ॥ 


र 
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याने शरीरस्थित जोवात्मा के बन्धन 
आदि भोगना पडता हे । 


तिना १ 


दे सुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरखंहिता . [ पवेखण्हे- 


चतुविशतितत्त्ववण नम्‌ । 


तत्र प्रथमतत्तस्य॒प्रधान॑ प्रतिः शक्तिनित्या चाविकृतिस्तथा,। 
प्रकतेनांमनिदश:--एतानि तस्या नामानि शिवमाश्रित्य या स्थिता ॥ ६७ ॥ 
प्रधान, मूलग्रकृति, शक्ति, नित्या, अविकृृति, ये सव उस एक प्रकृति के नामान्तर हैं, जो 
कि ब कल्याणस्वरूप परम पुरुष को सूर्य के समान उसके प्रतिबिम्बवत्‌ आश्रय करके टिकी 
हुई है ॥ ६७॥ 


मकृतिविक्ृतिसंश्ञकस्य-महानहकृतिः पञ्चतन्मात्राणि एथक्णुथक्‌ । 
तत्तसप्तकस्य निदेश:-प्रकृतिविकृतिश्छेव सप्तैतानि बुधा जगुः ॥ ६८॥ 


महान्‌ , अहंकार ओर पाँच तन्मात्राएँ एथक पृथक्‌ ये सात प्रकृतिविक्वति हैं याने प्रकू- . 


ति-भन्य भूत आदि के उत्पादक और विकृति-मूलग्रकृतिसे उत्पन्न ऐसा विद्वानों ने कहा है॥६८॥ 
विकाराणां निद श:--दशेन्द्रियाणि चित्तं च महाभूतानि पञ्च च । 

र ती विकाराः षोडश जञेयाः सर्व व्याप्प जगत्स्थिता: ॥ ६९ ॥ 

दसों इन्द्रियों, मन ओर पाँच महाभूत ये सोलह विकार कहे जाते हैं याने इनसे फिर 


` कुछ उत्पन्न नहीं होता । ये समस्त संसार में व्याप्त हैं । 


विमर्श :--सांख्यशास्त्र में कहा है:-- 
“मूलप्रकृतिरविक्षृतिमहंदाद्याः प्रकतिविछृतय: सप्त । 
षोडशकस्तु विकारा न प्रकृतिन विळृतिः परुषः ॥?? इति ॥६९॥ 
रे शः--एवं चतुविशतिसिस्तत््वः सिद्धे दगु हे । ह 
जीवात्मा नियतो नित्यो वसति स्वान्तदूतवान्‌ ॥ ७० ॥ 
स देही कथ्यते पापपुण्यदुःखसुखादिभिः । 
५ व्यातां बद्धश्च मनसा इच्चिमंः कसत्रन्धनेः ॥ ७१ ॥ Re 
इन्हीं चोवीस तत्त्व (प्रधान, साताप्रक्कति और सोलह विकार) से वना हुआ इस स्थूल झरी- 


हु 10 में नित्य जीवात्मा अपने शुभाशुभ कमे को साथ लिये वास करता है । उसका दूत 
र्त याने जीवात्मा मन के द्वारा जो कुछ करना होता है करता है । यह जीवात्मा पद्चीसवां 
शि रा हाता दै। देह में रहने से इसको देही कहते हे । यहं अपने आप-पुण्य, सुख दुःख 

स हुआ रहता हे तथा अपने ही किये कर्मों के बन्धनो से वेधा हुआ रहता है ७०-७१ 


देहिनो वन्धनानि--कासक्रोधौ छोभसोहावहक्लारइच पञ्चसः । 
| व्याणि बुद्धिश्च तस्य बन्धाय देहिनः ॥७२॥ - 
कोम, क्रोध, लोम, मोह और अहंकार-ये पांच, दस इन्द्रियां और र सोलह देही 


हूं, इनसे वंधे रहने के कारण हा जीवात्मा को सुख-दुःख 
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|` 2०५1 कला55दिकाख्यानम्‌ । ६९ 


विमशेः- -(१)मनुष्यों का स्त्रियों से अथवा स्त्रियों का पुरुष से जो उपभोगार्थ परस्पर स्नेह 
° होता है उसे “काम? कहते हे । 
(२)प्राणी के हृदय में सहसा जो गरमी पैदा होती है और दूसरों की बुराई करना चाहतो 
है उससे उत्पन्न दुःख को “क्रोध? कहते हैं । 
(३)दूसरे के धन, भोग या.सामथ्य देखकर या सुनकर मन में जो तृष्णा पेदा होती दै 
उसे “लोभ? कहते. हें । | 
(४)जव प्राणी को भली ओर बुरी वातों का निश्चय नहीं होता ओर संशय में पड़ जाता 
है तथा अहित को हित समझ वेठता दै तो उसे मिथ्याज्ञान या "मोह? कहते हैं! 
(५)कायं-कारण से युक्त होकर प्राणी जब “अहं? याने में इस भाव को लेकर कार्य करता 
हे तो उसको "अहंकार? कहते दं ॥ ७२॥ ` 
जीवस्य बन्धमोच्यो-आप्नोति बन्धमज्ञानादात्मत्ञानाच्च सुच्यते । , 
दुःखसुखयो निंदे श:--तदू दुःखयोगङ्कद्वयाधिरारोग्यं तत्सुखावहम्‌॥ ७३ ॥ 
इति श्रोशाङ्घरसंहितायाँ पूवेखण्डे कलाऽऽदिकाख्यानं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
अज्ञान याने मोह से जत्र पुरुष को अहित में हित दीखता हे और वह इसी में प्रवृत्त होता' 
हे तो इस अज्ञान के कारण वह कर्मवन्धन को प्राप्त होता हे और आत्मज्ञान होते ही जीव 
कमंबन्धन से छूट जाता है । उसे स्वभाव से ही जो प्रतिकूल जान पड़ता है वह दुःख ओर जो 
स्वभाव से ही अनुकूल जान पड़ता है वह सुख है । दुःखदाता ही व्याधि ओर सुखदाता ही 
आरोग्य हे ॥ ७३ ॥ 
इति सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाइंघधरभाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः समासः ॥ ९॥ 
————-= Ror 








(१) स्रीषु जातो मनुष्याणां स्त्रीणां च पुरुषेषु वा । ० 
पररुपरकृतः स्नेहः काम इत्यभिधीयते ॥ ७ . ~ 
(२) यदुष्मा हृइयाज्जन्तोः समुचिष्ठति वै सङ्घत्‌। . 
परहिंसाऽऽत्मकः क्लेशः क्रोध इत्यभिधीयते ॥ 
(३) परार्थ परभोगांश्च परसामथ्यंमेच च । 
इष्ट्वा श्रुत्वा च या तृष्णा जायते लोभ एव सः ॥ 


(४) अश्रेयःभ्रेयसोमेध्ये मणं संक्षयो भवेत्‌ मिथ्याज्ञानं तु तं प्राहुर हिते हितदृशेनम्‌ ॥. 
(९) अहमित्यभिमानेन यः क्रियासु प्रवर्तते । कार्यकारणयुक्तस्तु तद्‌हङ्कारलक्षणस्‌ ॥; 
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‘ सुबोधिनीसहिता-शाञ्जधरसं हिता [ पूवं खण्डे 


| 

अथ षष्ठोऽध्यायः । | 

आदारादिगतिरध्यायः 1 | 

| आहारस्य पाकक्रम- यात्यामाशयमाहारः पूर्वं प्राणानिलेरितः । | 

| निदेशः मा(१)घर्य फेनभावं च षड्सोऽपि लभेत सः॥ १॥ | 

| जो कुछ पाञ्चभोतिक(२) आहार भोजन किया जाता है वह पहले प्राणवायु के द्वारा सुख | 

| से प्रेरित हो कर !आमाशय में जाता हे । वहां क्लेदन कफ का स्थान हे जो कि आहार को | 

| क्लिन्न और शिथिल कर देता है । यद्यपि यह आहार छः रस वाला होता है तो भी कफ के | 

-सँयोग से वह मधुररसबाहुल्य को प्राप्त होता है और फेन के तुल्य वन जाता है। | 

विमशे--इस फेन सदश रस को ही आमरस कहते हे । इसके मधुर रस विशिष्ट होने . | 

“के ही कारण भोजन के करते ही कफ का प्रकोप रहता है 1 १ ॥ | 

आहारस्याम्लभाव*यहणीनयन-कडभावानां निदेश३--- | 

अथ पाचकपित्तेन विदरघश्चाम्लतां व्रजेत्‌ । | 

ततः समानमरुता ग्रहणीमभिनीयते । | 

ग्रहण्यां पच्यते कोष्ठवहिना(३) जायते कटु: ॥ २ ॥ 

इसके वाद पाचक पित्त के तेज से वह रस विदग्ध होकर खट्टा हो जाता दै । यह अवस्था | 

पित्ताशय के पास आने की है । फिर समान वायु उस विदग्ध रस को ग्रहणी में ले जाता है। | 

अहणी में यह खट्टा रस कोष्ठाग्नि से पकता है ओर कडरस युक्त हो जाता है । इस समय कड | 

. रस केबल से शरीर में वायु बलवान रहता है। | 

विमशे-पकाशय और आमाशय के मभ्य में .जो छठवां पित्तधरा कला होती दै, उसे ही | 

(४)गहरी कहते हैं ॥ २ ॥ : 1 
आहारस्य रसामावस्थयो निर्देश: 

रसो भवति संपक्कादपक्कादामसंभव: ॥ ३ ॥ 

' यह कड रस फिर यदि ठकि तरह से पक गया तो “रख धातु? वनता दै । और यदि अग्नि. 


दो माधुर्य फेशभावं च लभते, यथा-- 
आद! पड्रसमप्यन्नं रःचुरीभूतमीरयेत्‌ । फेनभावं रसं t | 
(२) आहासल्य पाचा पद्रसोपेतो नेक विष्युपबुक्तका णजा गतम्‌ ॥ 
भौतिकता-- द्विविधोऽष्टविधो चीजैराहारः पाञ्चभौतिकः ॥ 

(३) यत्‌ 'कडकाज्जायते वायुरि!ति Feb । यदुक्तं 
क प चिट्टिपक्कं शुशतोद्शूल विष््यमानद्धविरुद्धवातम्‌ ॥ 

_ (४ ) महणी-षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकी सिता । 
 _ पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणीत्यभिधीयते ॥ 
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'के मन्द होने से ठीक ठीक पक नहीं सका या आधा या कम पका अथवा न पका तो उससे(१) 
“अस? की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ | 
परिपक्कस्य रसस्य का- वह्वेबेलेन माधुर्य खिग्धताँ याति तद्रसः । 
याणि-- पुष्णाति घातूनखिलान्सम्यक्पक्कोऽख्रतोपमः ॥ ४ ॥ 
फिर अग्नि के वल से यह कइरस परिवत्तित होकर मधुर रस युक्त ओर स्निग्ध होकर 
रसधातु वन जाता है । यह ठीक ठीक बना हुआ रस अमृत के तुल्य होता है क्योंकि शरीर के 
सव धातुओं की पुष्टि ओर पालन यही रस करता है ॥ ४॥ 
'आमरसस्य कायांणि-मन्दवह्विविदग्धश्च कटुश्वाम्लो अवेद्रसः । 
'विषभावं च्रजेद्वा$पि कुर्याद्वा रोग(२)संकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि अग्नि के मन्द होने के कारण ठीक ठोक न पक सका तो वह रस कड और अम्ल बन 
जाता हे और विषभाव को प्राप्त होता हे याने मारक होता हे । यदि अल्प होने के कारण 
आण नहीं ले सकता तो अनेक प्रकार के रोगसमूहों को उत्पन्न कर देता हे । 
विमश--कहा भी हे--“स आमसंज्ञको शेयः सवेदोषप्रकोपकः” इति । 
ठीक से समझ में आने के लिये फिर से हम स्पष्ट करते हे--अन्न के पकने की चार अव- 
स्थाएँ होती हे | 
१---जव हम भोजन करते हें तो सुख के लार से चत्राते समय एवम्‌ आमाशय में जाकर 
वहां के आमाझयिक रसों से संयुक्त होता हे । पहले कह आये हें कि-मुख का जल भी कफ ही 
हे ओर आमाशय में क्लेदन कफ रहता हे । इसके संयोग से आहार फेन सा और मधुर 
हो जाता है । फेन सा होने का कारण यह हे कि आहार कठिन या सूखे अवस्था में ग्रहणी 
में नहीं जा सत्ते क्योंकि वहां का मागं संकुचित अधिक हे । इस मधुर भाव के कारण तथा 
अन्न को क्लिन्न करने के लिये कफ उत्तेजित रहता है, इसलिये भोजन करते ही कफ का जोर 
रहता है। यह पहली अवस्था है। | 
२--इसके वाद दूसरी अवस्था प्रारम्भ होती हे । यह फेन सा पदार्थ ज्यों ज्यों म्हणी 
'निकट आता है त्यों त्यों वह पित्त को गरमी से विदग्ध होकर खट्टा हो जाता हे । इस खट्टे 
रस को समान वायु महणो में डाल देता है। यहां यह खट्टारस पित्त के तेज से ( पित्तरस 
आदि के संयोग से ) पकता है । इस समय अम्ल रस के साधम्ये से एवम्‌ उसके पचाने के (लिये 
पित्त के प्रवृत्त रहने के कारण से इस पच्यमानावस्था में पित्त का प्रकोप या जोर रहता दै । 
` यहां तक दूसरी अवस्था है । 
३--अब तीसरी अवस्था प्रारम्भ होती है । जब खट्टारस पक चुकता है तो वह कड हो 


0 
(१) आम--जठरानळदोबंल्यादविपक्वस्तु यो रसः। स आमसंज्ञको देहे सवेदोषप्रकोपकः ॥ 
(२) रोगसंकर' कुयांद्‌ दोषदूषितत्वाद्‌ न तु स्वयमेव, यतः स्नेहदरधव्यपदेशवत्‌। तदुक्तं 

. श्सादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति मे। ज्ञायन्त उपचारेण तानाहुर्धृतद्रधवत्‌॥ 
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७२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्वखण्डे- 


जाता है । कडरस के साधम्यं सेतथा पक चुकने के कारण से पाचकसंस्थान की उत्तेजना भी कम: 
हो जाने के कारण इस जीर्णावस्था में वायु का प्रेकोप या जोर रहता दै। यह तीसरी 
अवस्था है । 

४--इसके बाद चोथी अवस्था में यह कड रस मधुर और स्निग्ध वन जाता है और 
इसमें आहार का सार रहने के कारण यही सारे शरीर के धातुओं को पुष्ट करता, पालन करता, 
तृप्त करता और जीवित रखता है। यही रस धातु है ॥ ५॥ | 


आहारस्य सारमलपदा-आहारस्य रसः सारः सारहीनो मळद्रवः । 
थैयोनिदे झा दिकम्‌--श्निराभिस्तज्जळं नीतं बस्तो मूत्रत्वमाप्चुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्किट ४ च मलं जञेयं तिष्टेत्पक्काशये च तत्‌ । 
वारित्रितयमागेंण यात्यपानेन नो दितम्‌ ॥ 
प्रवाहिणी सजेनी च ग्राहिकेति वलित्रयम्‌ ॥ ७॥ 


आहार का सार यह रसधातु हे ओर जो असार पदार्थ बच जाता हैं बह सारहीन मलद्रव 
याने द्रवावत्था में मल रह जाता है । इस मलद्रव में से द्रवांश का शोषण अन्त्रं में होकर वह 
दर शिराओं द्वारा वस्ति में ले जाया जाता है जो कि मूत्र है । शेप घन भाग किट्ट का होता है 
जो पक्वाशय या मलाशय में रह जाता हे । यही सळ है। यह मल फिर पक्काशय स्थित अपानः 
वायु के द्वारा प्रेरित होकर गुदा के तीन वलियों बाले मार्ग से शरीर के वाहर निकल जाता है । 
ये तीन वलियां प्रवाहिणी या बाहर भेजने वाली, सर्जनी या वाहर निकाल देने वाली और 
ग्राहिका या फिर संवरण करने वाली हैं । | | 
| विसर्श-गुदा शरीर का बहू छिद्र हे जिस रास्ते शरीर का मल बाहर निकल जाता 
हे । इसमें तीन बलियां या आटे" हैं जो शंख के आवर्त की.सी हें । 
पहिली बलि प्रवाहिणी है-यह मल को बाहर जाने के लिये प्रेरित करती हे 
दूसरी की धा पहल्ली वलि से प्रेरित मल को बाहर कर देती हे । 
तीसरी बलि जो वाहर की ओर रहती है, ग्राहिका है--यह मल निक 
--यह मल निकल जाने के बाद 
गुदा को फिर से सिकोइ लेती है । 
हे मान 0 ह का है । प्रवाहिणी और सजेनी डेढ़.डेढ़ अङ्गल की 
एक अंगुल की होती हैं। तथा युदा का मुख जो सिकुडत आधे अज्जुल 
होता है ॥ ६-७॥ A दा आ भह 
ससस्य रकतलनिदंशः-रसस्तु हृदयं याति समानमर्तेरितः। | 
| रज्ञितः पाचितस्तत्र पित्तेनायाति 'रक्ततास्‌ ॥ ८ ॥ 


) ___ रस पित्त स्थानमै वनकर फिर समान १ । | 
है, वहां फिर RN वायु के द्वारा ता 
/ द, वहां फिर से उसका पाक हो भरित होकर हृदय को ज 


ता है याने वह रस यक्कत्‌ और प्लीहा जो हृदयः के दाहिने बाएँ 
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अ०६] आहारादिगतिकथनम्‌। . ७३ 


हैं, उनमें जाकर वहां के रञ्जक पित्त से रन्जित होकर क्रमतः- लाल महावर के रङ्गका हो 
जाता है। यही रक्त है । यह फिर हृदय से चौबीस धमनियों द्वारा सारे शरीर में फलता हे । 

विमशे--रस के रंजित होने का क्रम शास्त्र में इस प्रकार हैः--पहळे दिन रस सवेत 
रहता है दूसरे दिन कपोत वर्ण का हो जाता है, तीसरे दिन हरासा, चोथे दिन . हलदिया, 
पांचवे दिन कलल के रंग का, छठे दिन टेस के फूल के रंग का और सातवें दिन महावर 
के रंग का होकर रक्त वन जाता है ॥ ८॥ 
रक्तस्य प्राथान्यस्वरूप-रक्तं(१) सवेदारीरस्थं जीवस्याधारंसुत्तम(२) स्‌ ॥ 

योमिदेशः- स्तरिघं गुरु चल स्वादु विद्रंधं पित्तवद्धवे(३)त॥ ९॥ 

रक्त हृदय से धमनियों द्वारा सव शरीर में फेल जाता है और सत्र धातुओं का पोषण 
करता है, इस लिये यह सवंशरीरस्थ हे और जीव का श्रेष्ठ आधार दै याने रक्त के ऊपर ही 
प्राणियों का जीवन अवस्थित है, यदि रक्तक्षय हो जाय तो जीव मर जाता हे । यह स्निग्ध, 
भारी, चल याने अस्थिर क्योंकि अहरहः शरीरपालनार्थ भ्रमण करता रहता हे और स्वादुगुण 
युक्त है । रक्तजव विदग्ध होता दै तो पित्त सा होता दै याने अम्ल और कड हो जाता हे । इस 
अवस्था के लक्षण भी पित्त से मिलते हें और चिकित्सा क्रम भी प्रायः एक ही सा होता है ॥९॥ 
रसादिधातूनां पाकक्रमः-पाचिताः पित्ततापन रसाद्या।धातवः कमात्‌ 

: झुक्रत्वं यान्ति मासेन तथा खीणां रजो भवेत्‌॥ १० ॥ 

रसादि थातुएँ पित्त के ताप से पकते हुए क्रम से एक दूसरे से वनते हुए एक मास में वीर्य 
बनते हैं एवम्‌ उसी रस से ही रक्तता प्राप्त होकर स्त्रियों का आत्तेव वनता हे जो एक २ मास 
पर स्रवा करता हे । 

विमशे--सारांश यह हे कि आहार पक कर उसी दिन ही रस वनता है फिर पांच पांच 
दिन में रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा.ओर मज्जा से 
वीयं बनता. हे । इसी प्रकार वीये के स्थान में स्त्रियों का रज बनता है। इस तरह पूरा एक 
मास का समय लगता है । वीयं दो तरह का होता हे एक शरीर को धारण करने वाला और 
दूसरा संतानोत्पत्ति कराने वाला । कहा भी दे “झुक्रसूले तु जीवितम्‌? । पहले प्रकार का वीय 
सभी के याने खी पुरुष और नपुंसक के शरीर में होता है । जिससे उनका जीवन टिका रहता दै 

दूसरे ग्य ९ ~ ७ 5 

दूसरे प्रकार के वीय के अभाव के कारण नपुंसक को हष या संगम की इच्छा नहीं होती । इसी 





(१) रक्तं सवंशरीरस्थं भवति पाञ्चभौतिकत्वात्‌ । यतः-- । 

विखता द्रवता रागः स्यन्दनं छघुता तथा। भूम्यादीनां गुणा ह्येते दश्यन्ते चात्र शोणिते॥ 
(२) जीवस्याधारसुत्तमं देदमूलत्वात्तदु क्ते । १५४७ 

देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणव धार्यते । तस्मादक्षेद्धि रुधिरं रुधिरं जीवमुच्यते ॥ 
(३) यथा पित्तै विदग्ध सदम्लतां ब्रजेत्‌, तथेदमपि । उक्तमन्यत्रापि-- 


अनुष्णशी त मधुरं-स्निग्ध॑ रक्तं च वणेत: । शो णितं गुरु विख स्याद्विदाहश्चास्य पित्तवत्‌॥ 
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७४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूवेखण्डे- ` 


| 
| 
| 
वीयं से स्त्री-पुरुष को संगम करने को उत्तेजना होती हे। संगम के अन्त में स्त्री- पु 
स्खलित होते हं परन्तु स्त्री के वीय से जीवधात के अभाव में गर्भ-धारण की राना | 
उनके रज और पुरुष के नीयं के संयोग से गर्भ होता है। . पुरुष का स्खलित होना तो प्रत्यक्ष | 
है, स्त्री के स्खलित होने की पहचान यह है के कोई कोई स्त्री स्खलित होने पर अत्यधिक | 
स हो ह कोई कोई अधिक शर्मा जाती है और कोई कोई वेहोश | 
हो जाती है। भावप्रकाशादि अन्थों ृ 
र मार अन्थो में दो स्त्रियों के संयोग से भी अस्थिहीन गर्भ का | 
गर्भोलत्तिनिदेशः--कामान्मिधु नसंयोगे झुद्धशोणितंशुक्रज: । | 
ह “os 8 'स जातो बाल उच्यते ॥ ११ ॥ | 
[भूत ह ष दोनोंका संगम होता है तो शुद्ध आत्तंव ' 
के संयोग से स्त्री को गर्भ रहता है और वही गर्भ पेदा होने र “babii हेवी 
विमशे--( १)छुद्ध आत्तव ऋतु काल में तीन दिन तक प्रवृत्त रहता है ओर खरगोश के | 
रक्त के सदृश या तरल महावर के सदृश रंग वाला होता है। एवम्‌ उससे कपड़े पर किसी प्रकार | 
a a जाते हैं। (२)झुद्ध झुक बिल्लौर के समान सफेद, द्रवरूप, | 
कना, मधुर, शहद गन्धयुक्त तथा गाढ़ा होता है। किसी से 
के जसा शुक्र भी शुद्ध और उत्तम माना गया है॥ ११ गै णकलक तापी | 
लोपुनपुसकोत्पत्तो हेतु-आधिक्ये रजसः कन्या पुत्रः झुकाधिके भवेत्‌ । | 
जळ नपुसकं समत्वेन यथेच्छा(३) पारमेइवरी ॥ १२ ॥ | 
[म क [न में यदि रज की अधिकता रही तो कन्या और वीयं की अधिकता हुई तो पुत्र | 
0 होता हे । एवम्‌ रज और शुक्र के समान होने से नपुंसक संतान पैदा होती है। और | 
न एक वर में एक ही संतान जन्मती ह्‌ा इसके वाद दो-दो, तीन तीन संतान होनाया | 
प्रतिकूल होना सब पूवेकर्मानु सार जैसी परमेश्वर की इच्छा होती है वैसी होती है, | 
९ 


इसमें किसी का वश नहीं चलता । 
के ( १ ) शुद्धात्तेव के लक्षण-- 
त क पल पा पो । तदात्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरक्षयेत ॥ ` 1 
रि इर्ते, शोणितं खिया: । व्यवायख्ुतञ्जुक्रेण गर्भेस्तल्यास्ततो भवेत्‌॥ 
नत मर समबतावपि । असुरदुर विजानीयादतो5न्यदुक्तलक्षणात ॥ इति 
(२) शुद्ध शुक्र के लक्षण-- बट 


स्फटिकाभंद्रवं ल्निग्धं मधुरं मधुगन्धि च। पाप्या म 
| छ झुक्रमिच्छन्ति के चित्त तेलक्षौद्र निभं 
अशुद्ध शुक्र के ह वदा पूति कुणपं प्रन्थिरूपि च 2 क्षोद्रनि त 





) १ 
जी ~ ० 
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अ०६] ` आहारादिगतिकथनम्‌ । ७६ 


विमर्श :-रजेसे कहा हेः-- 
भिनत्ति यावद्वहुधा प्रपन्नः झ॒क्रात्तेवं वायुरतिप्रबृदधः । 
तावन्त्यपत्यानि यथाविभागं कर्मात्मकान्यस्वशात्‌ प्रसूते ॥ 
कर्मात्मकत्वा द्विषमांदभेदात झ्यक्तासजोबेद्धिसुपेति छुक्षो । 
एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमेऽप्यभ्यधिको विशेषः ॥ 
इत्येचमशी विकृतिप्रकारा: कर्मात्मकानामनुलक्षणीयाः ॥ इति ॥ १२॥ 
चालस्यौषधमात्रानि- बालल्य प्रथमे मासि देया भेषजरक्तिका ॥ १३ ॥ 


~ क ीझतेक ~ ०७ 

देंश:-- अवलेहीइतेकव क्षीरक्षोद्रसिताघृतेः । 
बधेयेत्तावदेकेकां यावजधवति वत्सरः ॥ १४ ॥ 
माषेबेद्धिस्तदूध्व स्याद्यावत्पोडशवत्सरः । 


ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावद्वर्षाणि सप्ततिः ॥ १५॥ 

ततो बालकवन्मान्रा हासनीया शनेः शनेः । 

मात्रेयं कल्कचूर्णानां कषायाणां चतुगुणा ॥ १६ ॥ 

वालक का जन्म होते ही उसे जो ओपधि आदि दी जातो हे उसकी मात्रा (१)एक मास 

तक एक रत्ती की देवे,फिर प्रतिमास एक एक रत्ती बढ़ाते जावे याने जितने मास का वच्चा हो 
उतनी रत्ती दवा की मात्रा देवे । दवा को मां का दूध, शहद, चीनी, घी, इनमें से जेसा उप- 
योगी और योग्य सममे किसी एक में अच्छी तरह मिलाकर वालक को चरावे । एक वषे के 
बालक के लिये मात्रा एक मासे की हे । उसके वाद प्रतिवष एक एक मासे के हिसाव 
से मात्रा वढ़ाते जावे जब तक की उम्र १६ साल की न हो. जाय। उसके ऊपर यही सोलह 
मासे की मात्रा ७० वर्ष के उम्र वालों तक का स्थिर रखे, याने १६ से ७० साल तक के उम्र- 
वालों के लिये मात्रा सोलह मासे की दे । उसके बाद याने ७० साल के वाद वालक की मात्रा 


चीजेऽन्तर्वायुना भिन्ने द्रौ जीवो झुक्षिमागती । यमावित्यभिधीयेते धमंतरपुरःसरो ॥ 
(१ ) उचित मात्रा आधुनिक समय को-- Ss 
-विडडुफळमात्रे तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । पतेनेव प्रमाणेन मासि मासि प्रबधितस्‌॥ 
कोलास्थिमात्रं क्षीरादे दयाद्वैषज्यकोविदः । क्षोरान्नादे को लमान्रम ब्नादोदुम्बरोपमस्‌॥ 
बालकों की वाल अवस्था तीन दें-एरू “त्तोराद? यानी केत्रशे दूध पीने वाला । दूसरा 
“'चीरान्नाद? दूध और अन्न खाने वाला । तीसरा “अन्नाद” केवल अन्न खाने वाला । इसका 
बिचार कर ओषध को मात्रा देनी चाहिये । 
मूलःइलोक में जो मात्रा बताई गई है वह आधुनिक समय के लिये उपयुक्त नहीं दै । इस 
समय यही मात्रा ( विडहुफलेत्यादि ) उचित है । 
बालक उत्पन्न होते ही प्रयोग में आने वाली ओषधें-- 
सौवणे सुकृतं चूर्ण कुऽठं मधु घृतं वचा । मत्स्याल्यकः शङ्कपुष्पी मघसपिः सकाञ्चनम्‌ ॥ 
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७६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसं हिता [ पूर्वखण्डे- 


जेसी बढ़ाई थी उसी क्रम से धीरे धीरे मात्रा को कम करते लेवे। यह मात्रा का प्रमाण चूण 
ओर कल्को का है । कषाय आदि की मात्रा इससे चौगुनी जाने ॥ १३-१६ ॥ ˆ 
आजन्म सात्यकर्माणि-अञ्जनं च तथा लेपः स्नानमभ्यड्रकर्म च । 
वमनं प्रतिमशंश्र जन्मप्रभ्टरति शस्यते ॥ १७॥ 
आँखो में सुरमा आदि का अञ्जन लगाना, उबरना कराना, स्नान कराना, तेल आदि की 
मालिश कराना, वमन कराना ओर प्रतिमशे यानें बंहण नस्य एवम्‌ अन्यान्य बहरण कर्म 
आदि कराना बालकों के लिये जन्म से ही उत्तम है ॥ १७॥ 


वयोऽनुसारेण कवला-कवलः पञ्चमा इर्षादछ्साज्ञरूयकर्म च । 
दियोजनानिदेशः- विरेकः पोंडशाद्वषाद्विशतेशचेव मेथुनम्‌ ॥ १८ ॥ 
पांच वर्ष के ऊपर कवळ धारण करावे, आठ वषे से ऊपर "नस्यकर्म? करे, सोलह साल 
के उपरान्त (१)जुछाब आदि देवे ओर वीस साल के वाद (२)ख्री-सङ् करने की आज्ञा देवे । 
“यह विरेचन सिफ तीक्ष्ण जलाब के लिये ही कहा गया है क्योंकि विरेचनसा- 
घ्य रोग होने पर सोलह साल से नीचे वालों को भी मृदुविरेचन दिया जाता है ॥ १८ ॥ 
बाल्यादीनां हाससमय-बाल्यं बृद्धिशछविसँघा त्वरदष्टिः झुक्रविक्रमतै । 
निदेशः बुद्धिः कमेंन्द्रियं चेतो जीवितं (३) दशतो हृसेत्‌॥ १९॥ 
बालकपन, इद्धि-शरीर का लम्ब! होना, छवि याने शरीर का रौनक, मेधा याने याद- 
दास्त, त्वचा, दृष्टि, वीयं, पराक्रम, बुद्धि, कमेन्द्रिय, मन या स्मरणशक्ति और जीवन ये जन्म 
से दस दस साल बाद नष्ट होते जाते है । | 
याने जन्म से दस वष बाद वालकपन, वीस वर्ष बाद शरीर का वढ्ना, तीस 
वष वाद रौनक, चालीस वर्ष वाद, अन्थ आदि याद रखने की शक्ति, पचास वर्ष वाद चमड़े 





मान Sf IR NRO 
अकेपुष्पी घृतं कषद चूणितं कनकं चचा । हेमचूर्णानि बेदूयें: श्वेतदूर्वा छृतं मधु ॥ 
चत्वारोऽभिहिताः प्राशा; इल्ेका्ेंषु चतुष्वं पि। कुमाराणां वपुर्मेधाबल्बुद्धि विबद्धेना: ॥ 
यहां पर्‌ शत से गाय का घी लेना चाहिये, तथा चीर से खरी का दूध लेना चाहिये ॥ 
( १ ) विरेचन मै सृदुविरेचनादि दिया जा सकता है, जैसे-- 


अरिनेक्षारचिरेकेस्तु बाळड्द्धौ विबर्जयेत्‌। तत्‌ साध्येषु विकारेषु स्री कुरर्याललघुक्रियास्‌ ॥ 


(२)ज्ी समागम के oe इस प्रकार हे-- 

वष पुसान नारी तु षोडशे। समत्वागतचीय्यौ तु जानीयात्‌ कुशलो भिषक ॥ 
(३) विंशत्यधिकशतवर्षादुपरि। जीवित दशतो हसेदित्यनेन रि फशतं परमाः 
युभवति मनुजानामिति सूचितम्‌ । तदुक्तमन्यत्र-_- | क 
144. षशिंद्द्ा मजुजकरिणा पञ्च च निशा, हयानां द्वात्रिशत्खरकरमयो: पञ्चकक्कतिः । 
विरूपा सत्यायुवृषसहिषयोद्वादश झुनः स्त छागादीनां दशकसहित: घट_च परमम्‌ ॥ 
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अ० ६] . आहारादिगतिकथनम्‌ । ७७ 


` का तनकर रहना, साठ वर्ष वाद दृष्टिशक्ति, सत्तर वर्षे बाद वीये, अस्सो वर्ष वाद पराक्रम, 


-नब्बे वर्ष वाद बुद्धि, सी वर्ष वाद हाथ पांव आदि-कर्मेन्द्रिय याने काम करने की शक्ति, एक 
सो दस वर्ष वाद मन याने कोई भी वात याद रखने की शक्ति और एक सौ वीस वर्ष बाद 
जीवन, इनका हास होता है याने ये धीरे धीरे कम होने ओर नष्ट होने लगते हैं ॥ १९ ॥ 
वातप्रकृतिलक्षणम्‌--अल्पकेशः छूशो रूक्षो वाचाल्श्वल्मानसः । | 
आकाशचारी स्वप्नेषु वातप्रकतिको नरः ॥ २० ॥ 
अव शरीर से सम्बन्ध रखने एवं चिकित्सा में भी आवश्यक होने के कारण से प्रकृतियों 
का वर्णन करते हं-(१)गर्भाधान के समय वीर्य और रज में जो जो दोष उत्कट या प्रबल होते 
हं ही के अनुसार उस भ्रूण का शरीर बनता है और बही उसकी प्रकृति होती है। यह(२) 
सात प्रकार की होती है। एकदोषज तीन, द्विदोषज तीन और त्रिदोषज एक । अव वात 
प्रकृति के लक्षण कहते हें:--वात प्रकृतिवाला मनुष्य कम बालों. वाला होता है क्योंकि वायु 
रूखा होने से त्वचा भी रूखी हो जाती है जिससे वालों का अधिक पोषण न होने से 
थोड़े ही वाल उत्पन्न होते हे, वात के शोषण युण के कारण शरीर पुष्ट होने नहीं पाता इसलिये 
सरीर पतला रहता है, शरीर रूखा रहता है, वायु के चञ्चल याने अस्थिर होने के कारण वह 
पुरुष भी अधिक वोलने वाला और चन्नलचित्त होता है और स्वप्न में आकाश में उड़ता है 
क्योंकि वायु भी स्वभावतः आकाश में रहता है ॥ २० ॥ | क्र 


' पित्तप्रकृतिलक्षणम्‌--अकालपलितर्व्याप्तो धीमान्स्वेदी च रोषणः । 


द भ्र ड इन व पित्तप्रकृतिका नरः ॥ २१ ॥ | 
क पित्तप्रक्रति वाला वेसमय जाता हे क्योंकि 
उसके बाल पित्त की गरमी से शीघ्र ही पक जाते हें, स anh सरि बर्मा 
होता हे। पित्त की गरमी के कारण अधिक पसोने आते हैं, पित्त के तेज होने से वह पुरुष भी 
क्रोधी ना ओर स्वप्न में सूय, चन्द्र, तारा, उल्का आदि ज्योतिम॑य पदार्थों दो देखता है । 
--आजकल सिर में तेल की मालिश न करने, मिङ्की के सफेद तेल (४४1६७ oil) 
काया उससे मिश्रित सुगन्धित तेल वगरद के लगाने, सट्टा, फाटका आदि ब्यापारों की हमेश 
चिन्ता करने, कम उत्र में ही अधिक और नाजायज तौर पर नीये की -त्रबाँदी करने, आदि 
कारणों से लोगों के वाल बहुत ही कम उम्र में सफेद हो जाया करते हैऴ्योंकि इनसे पितत कित 
होकर मस्तक में जाकर वालों को पका देता है, कहा भो हैः— | \ 


क्रोधशोकश्रमक्कतः शरीरोष्मा शिरोगतः । 


ES TS EE 7 Sin ie अब 


( १ ) प्रक्ृतिनिमांण- शुक्रशोणितसंयोगे यो भत्रेद्दोष उत्करः | 


प्रकृतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं »रणु ॥ 
( २ ) अन्यच्च-शुक्रासृगगभिणी मो ज्यचेष्टाग भां शया त्तिषु । - 
यः स्याद्दोषोऽधिकस्तेनं प्रकृति: सप्तधोदिता ॥ 
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७८ सुबोधिनीसहिता-शाइधरसंहिता [पूर्वेखण्डे- 


पित्तं च के्यान.पचति पलितं तेन जायते ॥ इति ॥ २१ ॥ 
इलेष्मप्रकृतिलचणम्‌-गम्भीरुद्धिः स्थूलाङ्ग: स्निग्धकेशो महाबल: । 
स्वप्ने जलाशयालोकी इलेष्मप्रकृतिको नरः ॥ २२ ॥ 
कफ प्रक्रति वाला पुरुष कफ के सान्द्र तथा तमोगुण युक्त होने से गम्भीर याने 
सब कार्यों को कर सकने वाली बुद्धि वाला होता है, उसकी बुद्धि का पता लगाना कठिन 
काम है। कफ के-पौष्टिक, स्निग्ध तथा सौम्य होन के कारण वह पुरुष भी मोटा, चिकने 
चमकीले बालों वाला, अधिक ताकत वाला और रवप्न में नदी, तालाब, कील, समुद्र आदि 
का देखने वाला होता है ॥ २२ ॥ 
| द्विदोषजत्रिदोषजप्रक्ृतिलक्षणे- 
ः ज्ञातव्या मिश्रचिहनेश्व द्वित्रिदोषोल्वणा नराः ॥ २३॥ 
ऊपर तीनों प्रकृति के लक्षण कह आये हें । उनमें से यदि दो दोषों के लक्षण दीखते हों 
तो द्वन्द्वज और यदि तीनों के. लक्षण दृष्टिगत हों तो त्रिदोषज प्रकृति का जाने । इसः 
प्रकार ये मिश्र प्रकृति भी समझ । यही सातों (१)प्रकृतिया है । 

'विमशे--इन प्रकृतियों का पहचानना सहज काम नहीं है और न आजकल के वैद्य इस 
पर इतना ध्यान ही देते हे, पर चिकित्सा में इससे वड़ा काम निकलता है, इस लिये इसकी 
परीक्षा करना जरूर सीखना चाहिये । चरक प्रभृति अन्थों से इनके और और लक्षण सब 
याद कर लेने और जहां कहीं अवसर मिले उन्हें लगाकर प्रकृति पद्दचानने का यत्न करते 
रहने से यह शीघ्र ही आ जाती है । 

जिसप्रकार विष के कीड़े को बिष से तकलीफ नहीं होती उसीप्रकार प्रकृति (२)गत दोष से 
भी कोई विशेष पीड़ा -नहीं होती, हां शरीर में फूटन, पसीना आना, नींद अधिक आना प्रसृति 
छोटे मोटे कष्ट अवश्य हुआ करते हे, चरक में कहा भी दै-“वातलाद्याः सदा55तुराः'? ।: 
इति। प्रकृतिगत दोषों की क्षय-बद्धि-प्रकोप आदि नहीं होते, वे मरणपयन्त ज्यों के त्यों बने 


रहते हें ॥ २३ ॥ 
~ 


(१) सुश्रुत में इस भांति भी प्रकृति गणना।है--- 
° सात्त्विकाः सप्त विख्याता राजसाः घट प्रकी त्तिताः । 
ताससाः प्रोक्तास्तासां रक्षणसुच्यते ॥ 
| वाग्मट के मतसे अन्य-झुक्रात्तेवस्य जन्मादौ विशेषेण च विक्रम: । 


क शि क 
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© 


त्रिविधप्रकृति--ता श्र प्रङृतयस्तिस्रो ही नमध्योत्तमाः पृथक ॥ 
(२) प्रकृतिगत दोष से अनिष्ट न होने का कारण-- । 
विषज़ातो यथा कीटो न विपेण विपच्यते। तद्वत्प्रकतयो मत्यश क्नुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥ 
अन्यच्च--प्रकोपो चाञ्न्यमावो वा क्षयो वा नोपजायते 
प्रकृतीनां स्वभावोऽयं जायते गुरुतायुषः॥ 
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` अ०६] आहारादिगतिकथनस्‌ | ७९ | 


निद्रामूच्छांभान्ति. तमःकफास्यां निद्रा स्यान्मूर्च्छा पित्ततमोभवा । 
बा nn इलेष्मतमोऽनिलेः ॥ २४ ॥ ` ` 
—पर्मायुण आर कफ के संसग से निद्रा होती हे याने जव शरीर में 
तमोगुण की अधिकता होती है तब नींद आती हे और पी सोता है । ७ 
सूच्छा--पित्त एवं तमोगुण की अधिकता होने से सूच्छो या वेहोशी होती है । 
आन्ति--रजोगुण; पित्त ओर वायु के.संसर्ग होने से आन्ति या अम होता है। 
तन्द्रा--तमोगुण एवं कफ और वायु की अधिकता होने पर तन्द्रा होती है । 
*--असंगवशात्‌ इनके लक्षण भी जानकारी के लिये लिखते है 
मन ओर इन्द्रियों का अपने अपने कर्मों से विरत रहना निद्रा (१)कहाती है । 
संज्ञा का उपघात होना .याने सुख-दु:ख प्रभृति से शानशून्य होना मूर्च्छा (२)या मोह है। 
जव बिना कोई परिश्रम के ही स्वास का न फूल कर ही शरीर में थकान मालूम हो और 


| इन्द्रियां विषयों को न ग्रहण करे तथा चक्कर आवे तो उसे (३)भ्रम कहते हे । 


इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों का भलीभांति महण न करे', शरीर भारी हो जाय, बारबार 


' जम्माई आवे, लू नीं 
न क मालूक हो और सब चेष्टा नींद से पीडित की सी हों तो इसे (४)तन्द्रा 


कहते हँ ॥ २४ 


| ग्लान्यालस्ययो लंघणे-गछा निरोजःक्षयादू दुःखादजीर्णाच्च श्रमान्गवेत्‌। 


यः सामथ्येडप्यनुत्साहस्तदालस्यसुदीयंते ॥ २५ "1101111111 यत्साहल्तदालस्यसुदीयंते ॥२९॥. `. 
( २ ) निद्रालक्षण--इन्द्रियाणां च मनसो मोहो निद्राऽभिधीयते । 
अन्यच्च--यदा तु मनसि क्लान्ते सर्वात्मानः कुमान्विता; । 
विषयेभ्यो निवत्तन्ते तदा स्वपिति मानव: ॥ इति चरकः ॥ 
तथा च--हृदयं चेतनास्थानसुक्त सुश्चुत ! देहिनाम्‌ । 
तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनस्‌॥ 
निद्राहेतुस्तमः सत्त्वं बोधने हैतुरूच्यते । इति सुश्रतः । 
(२) मूर्च्चा--संज्ञोपघातो मूर्च्छा स्यान्मूच्छितं तती । ˆ 
कइ्मळं प्रयो मोहः संन्यासस्तु म्रुतोपमः ॥ 
(३) अमः--एतदू अमति विइव वा देहं वा अमति स्वकम) | 
र ज्ञानमेवंविधं प्रोक्तं असरोगाभिधानकम्‌ ॥* ड 
अन्यच--योऽनायासः रमो देहे प्रवृद्धः «₹वासबजित: | 
अमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ 
( ४) तन्द्रा—इन्द्रियाथेष्यसं वित्तिगोरवं जुर्भणं क्लमः । 
निद्राऽऽत्तेस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रा विनिदिशेत्‌ ॥ . 
अन्यच्च-कफोल्बणो वायुनोद्धूतो धमनी: सन्निरुदय च।' 
कुर्यात्संज्ञाउपहा तन्द्रा दारुणा मो इकारिणी ॥ 
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८० सुबोधिनीसहिता-झाघरसंहिता [ पूवेखण्डे- ` 


ओज के छय होने से, दुःख से, अजीण से तथा श्रम या थकावट से (१)ग्लानि होती है । | 
सुख का मीठा रहना, हृदय में ऐठन, तन्द्रा आर क्लम- तथा भोजन की इच्छा न होना 
रलानि कहता है । | | 
कम करे की शक्ति रहने पर भी जब उत्साह्‌ नहीं होता तो उसे (२)आलल्य कहते हें २५ 
जम्भालचणम्‌-चेतन्यशिथिलत्वाद्यः पीत्वकं इवासमुट्ठमेत्‌। | 
४ विदीणेवदनः इवासं जुम्भा सा कथ्यते बुघः ॥२६॥ . 
शरीर में चेतनता की कुछ कमी हो जाने पर जब मन्नुष्य एक लंबी साँस खींचकर सुं 
फाड़ कर उसे अङ्ग-मरोड के साथ वाहर त्याग देता है, तो उसे (३)ज॒म्भा या जम्भाई आना 
कहते हैं । जम्भाई लेते वक्त प्रायः आँसू भी: निकल पड़ते हें ॥ २६ ॥ 
िक्कालचणम्‌--उदानप्राणयोरूध्वं योगान्मो लिकफलवात्‌। 
शब्द्‌ःसंजायते नस्तः क्लुतं तत्कथ्यते बुधः ॥ २७ ॥ 
उदान और प्राण वायु जब ऊपर जाकर सिर के खोंतो.में स्थित रहते हें तब सिर से कफ 
क खिसक कर नाक के मागे में आने से जो शब्द नाक से,“क्छिः? ऐसा निकलता दै उसे झुत 


द य या पति दा यद्भवेत्‌ । 


प॒वनस्योद्घ्वेगमनं तसुद्रारं प्रचक्षते ॥ २८॥ 
इति श्रीशाङ्गेघरसंहितायाँ पूवेखण्डे आद्दारादिगतिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ 
उदान वायु के कुपित होने तथा आहार के जाकर अपने स्थान आमाशय, में स्थित होने 
से कण्ठ के रास्ते ऊपर को जो वायु पेट से आती हे उसे उद्वार ( डकार ) कहते हें! 
विमरशे--जब आहार जाकर आमाशय में स्थित होता है तब तत्रस्थ वायु स्थानाभाव से 
कण्ठ के रास्ते वाहर निकल जाता है । इसके ओर भी कई कारण हे, स्थानाभाव से यहां नहीं 
दिया जा सक्ता ॥ २८ ॥ | 
`. इति सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाइंघरभाषाटीकायां षष्टो&ध्यायः समासः ॥६॥ 
उन्मीठितांवनिभुंग्ने परिवित्तिततारके । भवतस्तत्र नयने छुछिते चळपदमणी ॥ 
| मसल तु ततः परम्‌ ॥ 
१ ) ग्लानि:--वक्रे मधुरता तन्द्रा हृद्‌ क्ल्मः । 
कं “अ चान्नममिकाडक्षेत ग्लानि तस्य विनिदिशेत्‌॥ 
(२)आलस्यलचणम--सुखस्पराप्रसङ्गित्वं दुःखदूवेषणलोलता । 
झक्तस्य चाप्यनुत्साहः कमेण्यारस्यसुच्यते ॥ 
(३) जुम्भातचणम्‌--पीत्वैकमनिछं श्वाससुद्देश्न विद्वताननः । 
| यन्सुज्ञति सनेत्राम्मः स जुम्म इति कीत्तितः ॥ 
(४) चिक्तालचणम-प्राणोदानो च तो स्यातां मून खोतःपथस्थितो । 
नस्तः प्रदत्तेते शब्दः क्षतं तदभिनिदिशेत ॥ 
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अथ सप्तमो5भ्यायः । 
रोगगणना5ध्याय:-- - 
रोगगणनाग्रतिजश्ञा--रोगाणां गणना पूर्व सुनिमिर्या प्रकीसिता 
Re सया$न्र प्रोच्यते सेव तदूभेदा बहवो मताः ॥ १ ॥ 
_ पूवाचाय ऋषियों ने रोगों को जो गणना निदान तथा चिकित्सा-भेदाथ किया है, यहां 
“म ( शाङ्गधर आचाय ) उसे ही कहता हूँ । उन रोगों के भेद अनेक है । 

--यहां आचाय अन्थविस्तार के भय से रोगों की सिफ गणना ही की है क्योंकि 
यदि रोगों के भेद अच्छी तरह याद हों तो रोगनि णय में बहुत सुविधा होती है। एवम्‌ निदा- 
नादि भी स्मरण हो आते हैं । इसी उद्देश्य से यह अध्याय कहने से ही इसके रोगभेदो में 
अन्य निदानादि अन्थों से कुछ विभिन्नता जान पड़ती है। जो कि स्पष्टाथ किया गया है, एवम्‌ 
उनसे विरोध बिलकुल नहीं करता ॥ १॥ 

ज्वरभेदाः--पत्नविशतिरुद्दिष्टा (१) ज्वरास्तदूभेद उच्यते । 
पृथग्दोषेस्तथा द्वन्द्वभेदेन त्रिविधः स्सृतः ॥ 
एकश्च सन्निपातेन तदूभेदा बहवः स्सृता: ॥।२॥ . 
ज्वर पच्चीस प्रकार के होते हें । आगे उनके भेद कहते हः | 
' अलग अळग दोष से--(२) वातज्वर, (३)पित्तज्वर एवम्‌ (४)कफज्वर । दो दोषों के 


__ ७) ज्वरस्य देदेन्द्रियमनस्तापी सर्वरोगापजो बठी। 7 सवंरोगाप्रजो बढी । 
म्राथान्यम्‌-ज्वरः प्रधानो रोगाणासुक्ती भगवता पुरा ॥ 
ज्वरस्य विप्रकृष्टनेदान-मिथ्या5ष्हारविहाराभ्यां दोषा ह्यासादयाश्रया: । 
पूर्विकाः सम्प्राप्ति---बहिनिरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ 
सामान्यलक्षणमाह-स्वेदावरोधः संतापः सर्वाज्रप्रहणं तथा । 


युगपद्यन्न रोगेषु स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ 
ज्वरे स्वेदावरोधकार- रुणद्धि चाप्यपां धातु यस्मात्तस्माजूज्वरातुरः।। 
णम्‌ सवत्यत्युष्णंगात्रकच स्विद्यते न च सर्वशः ॥ 


(२) ह वेगः eh 
नादाः क्षवस्तर्भो गात्राणां च्‌ 

सिरो हृदूगात्ररुग्वक्रवैरस्यं गाढविटकता१ ८ 
सा जुम्भणं च भवत्यनिरजे ज्वरे ॥ 

(२) पित्तज्वरमाइ-वेगस्तीदणोऽतिसारइच निद्ाऽल्पत्वं तथा वसिः । 

 कण्ठोष्ठसुखनासानां पाकः स्मेदश्च जायते ॥ 

प्रझांपो वक्ककट्ता मूच्छो दाही सदरूतृषा । 

, पीतविणमूनननेत्नत्वं पेत्तिके अम एव च ॥ 

(४) कफज्वरमाह--स्तेसित्य॑ स्तिमितो वेग आलस्यं सघधुरास्यता । 
६ भ्या० स० र 
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a सुबोधिनीसहिता-शाईघरसंहिता  पूरवेखण्डे- 


| मिलने से-(१) वातपित्तज्वर, (२) वातकफज्वर तथा (३) पित्तकफज्वर । और (४) सन्निपात 
याने तीनों दोषों के मिलने से एक ज्वर होता है । जिसके अनेक भेद हैं! 
विमशे--भेद उल्वणादि भेद से माने गये दे, जो मुख्यतः १३ भेद हैं, पर यह स्पष्टतया 
लक्षित होने से एवम्‌ प्रकृतिसमसमवाय से उत्पन्न होने से ही पठित होते हैं । विक्रतिविषस- 
समवाय अनन्त होने से ग्रन्थों में पढे नहीं जाते । कई आचाये दोषों का तारतम्यानुसार ५२ 
ओर कोई आचाये ६३ विकल्पें करते हैं । इन सबको आचाय ने एक सन्निपात में ही निक्षि 
कर विशेष लक्षण-युक्त विषमज्वरो की गणना अलग की हे॥२॥ 
विषमागन्तुज्वरयोभे- प्रायशः स ज्ञिपातेन पन्च स्युविषम(५)ज्वरा: । 
दा:-- सन्ततः सततइचेव अन्येद्युष्कस्तृतीयकः ॥ ३॥ 


७ 
हन ss oii io SRS TS क 





झुक्लमूत्रपुरीषत्वं स्तम्भस्तृसिरथापि च॥ 
नात्युष्णगात्रता च्छद्रिङ्गसादोऽचिपाकता ॥ 
गोरवं शीतसुत्क्ेदो रोमहषोऽतिनिद्रता । 
प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽध्ष्णोश्च झुक्छता ॥ 
( १ ) वातपित्तज्वर-तृष्णा मूच्छौ असो दाहः स्वप्ननाइाः शिरोरुजा । 
माइ . कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहृषोऽरुचिस्तमः ॥ 

. परवेभेदश्च जम्भा च वातपित्तज्वराङ्कतिः ॥ 

(२) वातकफञ्वरमाह-स्तैसित्यं पणां भेदो निद्रा गौरवमेव च । 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवत्तेनम्‌ ॥ 
सन्तापो मध्यवेगश्च वातइलेष्मञ्चराक्तिः ॥ 

(२) पित्तकफञ्वरमाह-ल्सितिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासो5रुचिस्तृषा । 
सुहुदाहो सुहुः शीतं पित्तइलेष्मज्वराक्ततिः ॥ 

क पाच शक ललकी साता | 
दाहः क्ष 1। सास्रावे कल॒षे रक्ते निमुंग्ने चापि लोचने॥ | 
सस्वनो सरुजो करणो कण्ठः शुकेरिवाबतः । तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः इवासोऽरुचिञ्र॑मा | 
परिद्रघा खरस्पर्शा “जिह्वा खस्ताङ्गता परम्‌। टीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मित्रितल्यच ॥ 
शिर्रसो लोठनं तृष्णा निद्ठानाशो हृदि व्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराइशनमल्पशः ॥ 
FR (१)कोठानां इयावरक्तानां मण्डलानां च दनम्‌ ॥ * 

सूकत्वं खोतसां पाको गुरुत्वसुदरस्य च । चिरात्‌ पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ | 
(५) ज्चराश्च विषमाः सवे सन्निपातससुद्भवाः। | 


(१) कोठानां लक्षणं तु--“वरटीदंशसह्लाशं कोठमित्यभिधीयते” इति । . 
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' झ०५७] रोगगणना । [ ८३. 


चातुथिकश्च पन्चेते कीत्तिता विषमज्वराः। ` 
तथाऽऽगन्तु(१)ज्वरोऽप्येकस्त्रयोदराविधो मतः ॥ ४ ॥ 
अभिचारग्र(२ )हावेशशापरागन्तुकस्त्रिधा । 
अ्रमाच्छेदात्क्षतादाहाचतुर्दा घातजो ज्वरः ॥ ९॥ 
कामाद्वीतेः छचो रोषाद्विषादोषधगन्धतः । 
अभिषड्रज्वराः षट्‌ स्युरेवं ज्वरविनिश्चयः ॥ ६ ॥ 

इसी त्रिदोषमिश्रण से ही प्रायः पाँच(३) तरह के विषमज्वर होते हे-८-सन्तत, ९-सतत;. 


(२) _ ` अभिघाताभिचाराभ्यामभिशापाभिषङ्गतः । 
आगन्तुर्जायते दोपेयंथास्चं तं विभावयेत्‌ ॥ 
(२ ) मूताभिपङ्गागन्तुजमाइ-भूताभिषङ्कादुद्वेगो हास्यरोदनकम्पनस्‌ । 
दोषपरत्वेनागन्तुजमाइ-कामशोकभयादू वायुः क्रोधात्तपित्तं त्रयो मलाः । 
भूतामिप(१)झात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः॥ 
श्रमञ्वरलक्षणम्‌--श्रम इति शरीरायासजननन्यापारळक्षणं कमें तदू. व्यायामश- 
ब्देन वाच्यस्‌ , तेन कारणेन ज्वरः । 
चेदज्वरलघ णम्‌-छेदोऽस्त्रप्रग्रतिभिः । तेन कारणेन ज्वरः । 
चतज्वरलचणम्‌-क्षतः=प्रह्वारः, स च लोष्ठशस्त्रलगुडा दिजनितः,तेन कारणेन ज्वरः} 
दाहज्वरलचणम्‌-दाहोऽगन्या दिसम्भवस्तेन कारणेन ज्वर: ॥ 
कामजागन्युजमाइ-कासजे चित्तविअंशस्तन्द्राउलल्यम मोजनस्‌ । 
हृदये वेदना चास्य गान्नं च परिशुष्यति ॥ 
स्जीणां कामज्वरमाह--मूच्छाडड्रमदो तृण्नेत्रचापल्यं कुचवक्रयोः ।। 
स्वेदः स्यादूछदि दाहश्च स्त्रीणां कामज्चरे भवेत्‌ ॥ 
भयशोककोपाभिचारा-भयात्प्रजापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः । 
भिशापागन्तुजज्वरानाइ-असिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्ण्छ च जायते ॥ 
विषजागन्तुजमाह--इयाचास्यता चिषङ्ते तथाऽतीसार एव च । 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूच्छेया ॥७ 
ओषधिगन्धजागन्तुजमाइ-ओषधिगन्धजे सूच्छौ शिरोरुग चमश्चुस्तथा । ७ 
( ३ ) सन्निपातज्वरान्तगतविषमसन्ततादिज्वरस्य तथा5प्यन्यज्वरस्य लक्षणुम्‌--- 
सन्ततमाह--१-सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहसथापि वा । 
सन्तत्या यो5विसगी स्यात्‌ सन्ततः स निगद्यते ॥ 
सततमाह--२-अहोरात्रेण सततो द्वो काळावचुवत्तंते । 


( १ )अभिषङ्गस्य कामशोकभयक्रोघेरभिषिक्तल्य यो ज्वरः । 
परिमाषा-सोऽभिषझज्चरो जेयो यच सूताभिषङ्गजः। 
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-<४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसँहिता [ पूवेखण्हे> ` 


१०--अन्येचुष्क, ११--तुतीयक और १२--चतुथेक । ये पांच विषमज्वर कहलाते हैं। 


आगन्तुज ज्वर याने जो ज्वर बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है वह एक ही तरहका होता है . 


विमशे--चिकित्सा करने को सुभीते के लिये आचाय उसे १३ तरह का माना है। वे 
इस तरह हे--१३--अभिचार याने तान्त्रिक प्रयोग या जादू येना जो किसी शह् के द्वारा 
अनुष्ठित हो,तज्जनित ज्वर । १४ ग्रहावेश याने भूतप्रेत आदि लगना, उस से उत्पन्न ज्वर । 
खम्‌ १५--शाप-जो युरुजन, सिद्ध पुरुष अप्रसन्न होकर शापते हैं, उससे उत्पन्न ज्वर । 
ये तीन विशुद्ध आगन्तुज ज्वर हे ।. । 

१६--अधिक परिश्रम से उत्पन्न ज्वर । १७--छेद यानेकोई अंग कट जाना, उससे उत्पन्न 
ज्वर । १5-क्षत घाव लगना उससे उत्पन्न ज्वर। १९--दाह याने जल जाना 


उससे उत्पन्न ज्वर । ये चार आधातजज्वर कहलाते हें, क्योंकि ये शरीर में बाहर से कोई ' 


आघात लगने से ही उत्पन्न होते हें । 

` २०--कामज्वर याने अभिलषित ख्नी आदि की अप्राप्ति से उत्पन्न ज्वर । २१--डर जाने 
से उत्पन्न ज्वर । २२--शोक करने से उत्पन्न ज्वर । २३-क्रोध करने से उत्पन्न ज्वर । २४-विष 
दूषीविषादि या मूषिकविष, उससे उत्पन्न ज्वर) २५--तीज्र ओषधि के गन्ध से उत्पन्न 
ज्वर । ये छः अभिषड्भजज्चर कहलाते हैं, क्योकि'ये उपयुक्त कारणों के अभिषङ्ग से उत्पन्न 
होते हें । ये तेरह याने आगन्तुक तीन, आघातज चार और अभिषद्भज छः, कुल तेरह 
आगन्तुज ज्वर हैं । इस तरह ज्वर का २५ भेद निदानार्थ कहा गया है। 


विमशे--यच्पि तन्त्रों में एकदोषज तीन, द्वन्द्वज तीन, सन्षिपातज एक तथा आग- 


न्तुक एक, इस तरह कुल आठ भेद कहे गये हें एवम्‌ अन्य भेद इन्हीं के ही अवान्तर में लिये 
गये इ, तो मी आचायं ने यहां सवे साधारण की समझ में आसानी से आने के लिये ही सब 
मिलाकर २५ भेद कह दिया॥ ३-६ ॥| 

अतीसारग्रहणीप्रवाहि-पृथक्तनरिदोषः संवेइच शोकादामाद्गयादपि । 

काणां भेदाः अतीसारः सप्तधा स्याद्‌ ग्रहणी पञ्चघा मता ॥ ७॥ 
पृथग्दो्ते सन्निपातात्तथा चामेन पञ्चमी । 
प्रवाहिका चतुधा स्यात्प्रथरदो षैस्तथाऽख्रतः ॥ ८ ॥ 

. शृथग्दोषज ३थाने १-वातज, २-पित्तज और ३-कफज, ४-सन्निपातज, ५-शोकज, 
२ “आमज तथा ७-भयछ्क। इस तरह अतिसार (१)सात तरह के होते हैं। भयज अतिसार 
दुतीयकं चतुर्थकं ज्वरमाइ-४-९-ठृतीयकस्तृतीयेऽह्वि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः | 

अन्येधु्कमाह-__-३-अन्येयुष्कस्त्वहोरात्रमेककालं प्रवत्तते । ` 

( १) अतीसारनिदानम्‌ - ks 
युवेतिस्निग्धख्क्षोष्णद्रवस्थूळातिशीतळे: । विरुद्धाष्यशनाजीणैंविषमैश्ातिभोजनेः ॥ 
स्नेहांचेरतियुक्तेश्न सिथ्यायुक्तेविषये; । शोकडुष्टाम्बमद्ातिपाने; सात्म्यत्तुपरययेः ॥ 
जळाभिरमणेवेंगविघातेः कृमिदोषतः । नृणां भवत्यतीसारो लक्षण तस्य वध्यते ॥ । 
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` झ०७] - ` रोगगणना । ८९ 


सय सै वात कुपित होने से ही होता है, अतः निदानादि अन्थो में छः ही भेद कहे गये हैं, पर 

„ तत्काल उत्पन्न हो जाने के कारण ( चयादि क्रम बिना ) स्पष्ट दिखाने को आचार्यजी ने यहा 
अतिसार को सात प्रकार का कहा है । 

ग्रहणी(१) रोग पांच तरह का होता है १-वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४-सन्निपातज 


१--वातातिसारमाह-- 
अरुणं फेनिलं ख्क्षमल्पमल्पं सुहुसुहुः । कृदामं सरकशब्दं मारतेनातिसायंते ॥ 
२-पित्तजमाह--पित्तात्पीत नी लमालो हितं वा तृष्णामुच्छौदाहपाकोपपन्नस्‌ । 
२-कफजमाइ-झुक्छं सान्द्रं श्लेष्मणा इलेष्मयुक्त वित्र शीतं हृष्टरोमा मनुष्य: ॥; 
४-सन्चिपातजमाइ- वाराहस्नेहमांसाम्बुसद्दशं सचेरूपिणस्‌ । 
कृच्छ्साध्यमतीसारं विद्याद्‌ दोषत्रयोद्भवस्‌ ॥ ` 
५--शोकजमाह-- 
तस्तेभांवेः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वे वहिसाविश्य जन्तोः । 
कोष्ट गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकारस्‌॥ 
निर्गच्छेद्ग विड्विमिश्रं ह्मविड्‌ वा-निगेन्धं वा गन्धवद्‌ वाऽतिसारः। 
शोकोत्पन्नो ढुश्चिकित्स्योऽतिमात्नं रोगो वैद्येः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ 
६-आमातिसारमाह--अन्नाजीर्णात्प्रद्ुताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषा धातुसंघान्मलांश्च ४ 
नानावणे नेकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ 
. ७-मयजमाह-भयेन क्षोभिता दोषा दूषयन्ति मल॑ यदा । 
तदाऽतिसायंते जन्तुः क्षिप्रमुष्णं जलप्छवस्‌ ॥ 
वातपित्तातिसारस्य प्रायो लिड्ढेः समन्वितम्‌ । 
अभयोपशमाच्छमे यस्मिन्ल्यात्‌ स भयात्स्सृतः ॥ 
पित्तातिसारस्यावस्थाविशेषो रक्तातिसारो यथा-- 


पित्तकन्ति यदाऽत्य्थे दरव्याण्यइनाति पेत्तिके। तदोपजायत्‌ऽमीकषणं रक्तातीसार उल्वणः 


आमपक्कलक्णम्‌-- ` | 
संसष्टमेभि्दी षेस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति । पुरीष भ्वशदुगेन्धि पिच्छिलं चामसञ्जितस्‌॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वे । लाघवं च विशेषेण तस्य पक्कै विनिदिशेत ॥ 
निवृत्तमाइ--यस्योच्चारं विना मून्नं सम्यरवायुश्च गच्छत्ति । ३ 
दीसाग्नेलंघुकोष्ठल्य.स्थितल्तस्योद्रासय: ॥ 

( १ ) अहणीसम्प्राप्तिः- 
अतीसारे नितरत्तेपि मन्दागनेरडिताशिनः । भूयः सन्दूषितो वहिग्रेहणीसभिदूषमेत्‌॥ 
LR PRES सम्प्राप्तिपूर्वेक विदा पता [ 
एककरः सवेशञ्च दोषेरत्यथं र सूच्छितेः । सा दुष्टा बहुशो सुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ 

पक्कं वा सरुजं पूति सुहुबेदं मुहुद्रेवम्‌। प्रहणीरोगमाहुस्तमायुवंदविदो जनाः॥ 
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८६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- ` 


तथा ५-आमज । निशन में आमज को छोड़कर चार ही प्रकार की अहणी कही गई दै। आ- 
सज आमवातजन्य होने/से ही आमयुक्त वातज में ही श्रन्तमुक्त हो जाता है । यहां स्पष्ट करने 
के लिये पांच प्रकार कहा गया है । र 
EN RE 
| वातजग्रहणीमाह-- 
कड॒तिक्तकषायातिरूश्षशीतादिभोजने: । प्रमितानशनात्यध्ववेगनिप्रहेमैथुनैः ॥ 
मारुतः कुपितो वहिमाच्छाद्य कुरुते गदान्‌। तस्यान्नं पच्यते दुःखं झुक्तपा् खराङ्गता॥ 
कण्ठास्यशोषो क्षुत्तृष्णा तिसिरं कर्णयोः स्वनःपाशवास्वङक्षणग्रीवारुगमीष्षण विषूचिका॥ . 
हत्पीडाकाश्यंदीबल्यबैरस्यं परिकत्तिका । शुद्धिः सर्वरसानां च मनसः सनं तथा ॥ 
जीणं जीयेति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपैति च । 
स वातयुल्महद्रोगी प्लीहाशङ्को च मानवः ॥ 
चिराढ्‌ दुःखं रवं शुष्कं तन्वासं शब्दफेनवत । 
पुनः पुनः सुजेदू वचेः कासरवासादितोऽनिलात्‌ ॥ 
कक गत कि पित्तजग्रहणीमाह-- ` 
'कट्वजोण॑बिदाह्मम्लक्षाराद्र: पित्तमुल्वणम्‌। आप्लावयद्धन्त्पनलं जले तप्तमिवानलम्‌ ॥ 
सोऽजीणे नील्पीताभः पीतामः सायेते दवस पूत्यःडोदृगारहत्कण्डदा हारुचिठृडरितः॥ 
'कफ़जग्रहणीमाह--गुवेतिस्निग्धशीता दिभोजनादतिभोजनात । 
` भुक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यग्नि कुपितः कफः ॥ 
तस्यान्नं पच्यते दुःरां हृल्लासच्छद्येरोचका: । आस्योपदेहमाधुर्यकासष्डीवनपी नसाः ॥ 
हृदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु । दुष्टो मधुर उड्गारः सदन ख्री ज्वहषेणम्‌ । 
के गुरुवचःप्रवत्तनम्‌ । अकृशस्या पि दोबेल्यमालल्यं च कफात्मके ॥ 
निदोषजग्रहणीमाइ--प्थरचातादिनिदिएददेतुलिङ्समागमे । 
त्रिदोषं निदिदोदेवं तेषां बुद्धया विचक्षण: ॥ 
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“भसङ्गात्‌ सडयहयमहणीमाह-- 
वे घनं सितं स्निग्धं सकटीवेदनं शङ्ृत्‌। आमं बहु सपैच्छिल्यं सशब्दं सन्दवेदनम्‌॥ 
- भक्षान्मासाइशादादा नित्यं वाऽपि विसुञ्चति।अन्त्रकूजनमारस्यं दोर्बल्यं सदनं भत्रेत॥ 
दुविज्ञेया ती तिर हानी न रडते 
एछाचुबाच्धनो । सा भवेदामवातेन सङप्रहग्रहणी मता ॥ 
` पटीयन्त्राख्यमहणी-प्रसुसिः पाइवंयोः शूळ गञ्जरुघरीध्वनिः । 
माइ-+- ते वदन्ति घरीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणोगदस्‌ । 
साध्यासाध्यमाइ- यछक्षणः सिद्धयति नातिसारस्तैः स्यादसाध्यो ग्रहणीगदोऽपि । 


बुद्धस्य जायेत यदा गदोऽयं देइस्तदा तस्य हि नाशमेति॥ ` 
--दोष॑ सामं निरामं च दिद्यादत्रातिसारवत्‌ । के र छ ) 
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अ० ७] ` रोगगणना । ८७ 


प्रवाहिका(१) चार प्रकार की होती दै- वातज, पित्तज, कफज तथा रक्तज । 
पे विमशे--अतिसार, महणी और प्रवाहिका ये तीनों ही शरीर के सुदीर्ध अन्ननाडी के रोग 

इ । पर स्थान-संश्रय से तथा भिन्न लक्षण होने के कारण इनमें भेद हे । अतिसार अन्त्रो का 
रोग दै एवम्‌ इसमें मल और दोष गुदमाग से निकलते हैं ग्रहणीरोग छठी अभिधरा कलाके 
दुबंल हो जाने से उत्पन्न होता है एवम्‌ इसमें अपक्क अन्न द्रवरूप से युदामाग से निकलता है। 
अवाहिका मलधरा कला याने पक्काशय का रोग है इसमें प्रबुद्ध वायु कुपित होकर सञ्चित कफ 
को दोषों से संसृष्ट कर धक्के के साथ गुदा के वाहर निकाला करता है। जिससे पेट में मरोड़ी 
चलती हे तथा निकालने के लिये मनुष्य काँख उठता है ॥ ७-८ ॥ 
अजीणालसयोभेंदा:--अजीण त्रिविध॑ प्रोक्तं विष्ट्धं वायुना मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पित्ताद्विदग्घ विज्ञेयं कफेनामं तदुच्यते। विपाजीणे रसादेकं दोषेः स्यादछसखिधा १० 

अजीणे(२) रोग वातादि दोषानुसार तीन तरह का होता है। चातदोष से विष्टब्धाजीणे, 
( १ ) प्रवाहिकायाः स॑-चायुः प्रबुद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहितारानस्य । 
प्रासिपूवंकं लक्षणम--प्रवाहतो5ल्पं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः ॥ 
अवाहिकाया दोषभेदेन-प्रवाद्दिका वातकृता सशुळा, पित्तात्सदाह्ा सकफा कफाच्च । 
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| नि सश याता र 1 शोणितसम्भवा रवदादिभेच्च वा च ताः स्नेहरूक्षप्रभवा सतास्तु ॥ 
- तासामतासारवर्दा दिशेद लिङ्ग २ ज विपक्कतां 
. (२) अजीणंनिदानम्‌--- डं क्रमं चाम च ॥ 


कायिकनिदानमाइ-_अत्यम्बुपाना द्विषमाशनाच्च-सन्धारणात्‌ स्वप्नविपयेयादू वा । 
कौलेऽपि सात्म्यं.ऊघु चापि सुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ 
मानसिकनिदानमाइ-इष्यांभयक्रोधपरिप्लतेन छुब्धेन रुगदेन्यनिपीडितेन । 
प्रद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥ 
वातेन विष्टब्धाजीणंमाइ-विष्व्ये शूलमाऽमानं विविधा वातवेदनाः । 
मलवाताप्रवृत्तिश्न स्तम्भो मोहाड़पीडनम ॥ _ 
पित्तेन विदग्धाजीण माह-विद्ग्धे भ्रमतृण्मूच्छा: पित्ताच्च विविधा रुज:। 
उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाहरच जायते ॥ 


कफेनामाजीणं(विषाजीण)माइ-त्रामे गुरुतोत्क्ठेदः शोफो गण्डाक्षिकूरग: । 
उदूगारश्च यथाभुक्तमविदग्ध: प्रवत्तते ॥ ५, ० 


. रसशेषाजीणंमाइ-रसशेषेऽन्न विद्वेषो हृदयाझुद्धिगोरवे । 
सामान्यलक्षणम:--ग्ळा निगोरवविष्टम्मश्रममारुतसूढताः । 
विवन्धइच प्रवृत्तिश्न सामान्याजीणंलक्षणस्‌॥ 
अजीणेमिति, अपरिपक्तान्नजनितं त्रिविधं वातादिभेदेन । साधवमतेन षड्विधं यथा- . 
आमं विद्रधं विष्ट््यं कफपित्तानिलेस्रिमिः । अजीण के चिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः । 
भजीर्ण पञ्जमं के चिज्िदीषं दिनपाकि च । वइन्ति षष्ठन्नाजीर्ण प्रातं प्रतिवासरम्‌ ॥ 


न frye. डि छ ३७७० १७-१५ यी, क कु 
Ee TG >> >... ०.८“... : >>.» 
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८८ सुबोधिनीसहिता-शाड्भघरसंहिता [ पूचेखण्डे- 


पित्तदोष से विदरधाजीणं तथा इछेष्मदोष से आमाजीणं । एक चोथा अजीर्णे भी रस से 
होता है जो विषाजीणं कहाता है क्योंकि यहद विष जैसा मारक होता हे । एवम्‌ तद्वत्‌ गुण में 
भी होता है । आचाय ने इसे साधारण अजीण से इसलिये अलग पाठ किया कि यह अजीण 
अन्न से न होकर अन्नरस से होता हे । 

वात, पित्त और कफ दोष से अळ{१)सक तीन तरह का होता है । 

विमशे--अलसक अजीणं में भोजन आमाशय में ही स्थिर रहता दै, न ऊपर चलता है 
ओर न नीचे के मार्ग से ही निकलता है, वरन्‌ आमाशय में ही ल्हिसा रहता है अतः इसे 
अलसक? कहते हैं ॥ ९-१०॥ 
विधूचीदण्डकालसकवि-विषूची त्रिविधा प्रोक्ता दोषेःसा स्यात्प्रथक्पुथक्‌ । 

लम्बिकानां भेदा:--दण्डकालसकइचेव एकंव स्याद्विलस्बिका ॥ ११ ॥ 
पथक्‌ पृथक्‌ दोष से (२) विषूचिका (हैजा) तीन तरह की होती है । याने १-वातज विधू- 


यद्गसादेकमजीर्ण तद्विषाजीर्णमन्न. प्रतिपादितम्‌-विषवन्मारणात्मकत्वात्‌ 0 अत्र 


आमाजीर्णादिम्यो रसशेषस्य को भेदः ? आमा दित्रयमन्नजं रसरोषस्तु आहाररसजः. 
अजीणेस्योत्पत्तिमोजिनेन-- | 

अनात्मवन्तः पशुवद्‌ भुञ्जते येऽप्रमाणतः। रोगानीकस्य ते मूल्मजीणे प्राप्नुवन्ति हि 

( १) अलसकमाह--दोषेः स्यादलसखिधा । दोषेर्वातादिभिरळसक इति विष्टब्धा- 
जीणाद्ववति, स च दोषस्थिरत्वनिमित्तादळसकसंज्ञां रमते । 

यदुत्त॑-प्रयाति नोध्वे नाधस्तादाहारो न विपच्यते । 
कोष्ठे स्थितोऽलसीभूतस्तेन चालसकः स्मृतः ॥ 
अपि च-कु्षिरानह्मतेऽत्यथं प्रताम्येत्परिकूजति। निरुद्धो मारुतश्चेव ङक्षावुपरि धावति 
चातवर्चो निरोधश्च यस्यात्यर्थ भवेदपि। तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोदूगारो तु यस्य च। 
विष्ट्घाजीर्णादछसकोत्पत्तिः, वि्व्धस्तु वातेनेव सम्भवति । यदुक्त 

अजीणेमामं विष्टब्धं विद्रधं चथिढी रितम्‌ । विषुच्यछसको तस्माञ्चवेच्चापि विलस्बिका॥ 

कथमलसको वातादिभिखिमिर्दाधेः स्यात्‌? नेष दोषः-दोषकायं दोषान्तरप्रकोप- 
एव यथा सा । 

९२ अथवा--एक£ दोषः सर्वाण्येव प्रकोपयेत्‌? । 

(२) विषूची त्रिविधा प्रोक्तेति--दोषेर्वातपित्तकफेः पृथक्‌ सा दो- 
घाणां त्यो मेदा इत्यभिप्रायः । सा आमाजीणाँद्गवति। विशेषेण “सूचीभिरिव स- 
मोणि पीडयतीःति विषूची, तदुक्तं विषूची निरक्तिः-- 


सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्सन्तिऽतेऽनिछः । यत्राजीणेन सा वेचेविपूची ति निगद्यते ॥ 


.विशेषकारणं तु मोजनाधिंक्यं यथा-- 


न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। मस्त म पप का (म 2 1 
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चिका, २-पित्तजविषूचिका एवम्‌ ३-कफजविषूचिका । इसमें अजी्ण -भोजन से दोष कुपित हो. 


शरीर. मे सुई से कोचने की सी पोड़ा उत्पन्न करते हैं तथा ओर भी अनेक उपद्रव खड़े होते हैं । 





(१)दण्डकाळसक--एक ही तरह का होता है । यह अलसक का ही भेद है । इसमें दोष 


शरीर को दण्ड जेसा सीधा अकड़ा रखते हैं। 
(२)बिम्बिका रोग भी एक ही होता हे । विलम्बिका रोग में दोष से भोजन न ऊपर और 
न नीचे चलता है, बल्कि बीच में ही रह जाता हे! यह वड़ा दारुण होता हे । 


विमशे-विषूचिका, अलसक और.विलम्बिका ये तीनों अजीण से ही उत्पन्न होते हैं। 


आमाजीणे से विषूचिका, विष्टञ्धाजीणे से अलसक तथा उसी का भेद 
विदग्धाजीण से विलम्त्रिका रोग उत्पन्न होते है। bo rs .- 
आजकल जो जनपदोद्ध्व॑सकारी विषूचिका सवत्र भारतवासियों को कबलित 

वह इस विषूचिका से भिन्न है। यह अजीण से उत्पन्न होती है तथा उतनी स 
होती पर इस नये विपूचिका के उत्पन्न होने में अजीणे की जरूरत नहीं होती । यद्यपि कभी 
कभी यह अजीणंजनित विषूचिका भी सांघातिक विषूचिका में बदल जाया. करती है। यह 
नयी विषूचिका आगन्तुज विषूचिका है जो भोजन-पान द्वारा शरीर के अन्दर एक प्रकार के. 
खास जीवाणु ( ०००७०१ ७५७11 ) के प्रवेश करने से होती है। इस जीवाणु के शरीर से. 
उत्पन्न विष ही रोग का कारण हे । इसमें वातोल्वण सन्निपात के अधिक लक्षण मिलते है । 

इसमें भी युगपत्‌ भेद दस्त और वमन होते हैं । भेद में सड़े कुम्हड़े के जल सा मल तथा वमन 

में चावलों के धोवन का सा पानी निकलता है । एक दो वेग के बाद ही रोगी बलहीन, कोरर- 

गत-चछु तथा अधो5 में पीड़ा एतम्‌ शिथिलतायुक्त हो जाता है। शरीर की गरमी घट जाती हे 

एवम्‌ अधिक शारीरिक उदकभाग के क्षय होने से जोर की प्यास होती है । शीघ्र ही हाथ-पेर 

ठंडे हो जाते हे, अकड़ते हैं तथा नाड़ी भी मन्द हो जाती है । नेत्र, ओष्ठ, दन्त, नख आदि 

नीले हो जाते हे । मूत्ररोथ हो जाता है तथा बेहोशी होकर पन्चत्व की प्राप्ति हो जाती है। 


विषूचीलक्षणमाह--मूच्छाऽतिसारो वमथुः पिपासा शूल्भ्रेमो द्ेश्‍नजुम्मदाहा: 
वेवण्येकम्पो हृदये।रुजश्न भवन्ति तस्यां शिरसश्र भेदः ॥ 
उपद्रवाः--निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो विसंज्ञता ।° 
अमी उपद्रवाः ख्याता विषूच्याः पञ्च दारुणो: ॥ 
विषूच्यलसकयोरसा-यः इयावदन्तोष्ठनखो5ल्पसंज्ञो वम्यदितोऽभ्यन्तरयातनैन्रः । 
व्यलक्तणम्‌- क्षामस्वरः सवेविसुक्तसन्धिर्यायान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥ 
( १ ) दण्डालसकमाइ-तियेरगतास्तचं दोषा दण्डवत्‌ स्तम्भयन्ति.ये । 
स दुण्डालसकस्त्याज्यः शीध्रं देह विनाशकृत्‌ ॥ 
(२) salem तु सुक्त कफमारताम्याँ प्रवर्तते नोध्वंमघश्च यस्यास्‌ । 


दु" 


गि ताँ अशढुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः ॥ 
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Eom सुबोधिनीसहिता-शाइघंरसंहिता [ पवखण्टे- 


इसका उपक्रम ( चिकित्सा ) शीघ्र ही एवम्‌ तत्परता से करना चाहिये । यह प्रायः प्रातःकाल 
या रात्रि के शेष भाग में आक्रमण करती है । शेषरात्रि का आक्रमण सांघातिकतम होता है । 
मूत्ररोध मी इसके असाध्य-लक्षणोंमें प्रधान है ॥ ११ ॥ 
अशश्रमंकीलयोभेदाः-अर्शोसि षड॒विधान्याहुर्वातपित्तकफारतः । 
सन्निपाताच्च संसगा्तेषां भेदो द्विधा स्मृतः ॥१२॥ 
अश (१)याने बवासीर रोग छः प्रकार का होता है । वातज अशं, पित्तज अशे, कफज 


DIT ST OSE GOONS” आक. SS SO हत 


( १) अरांसां सम्प्राप्तिपूतेक रूपम्‌ 
दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाङ्तीन्‌ । 
मांसाङ्कुरानपानादौ कुबेन्त्यशासि ताञ्जगुः।॥ 
अशे:शब्दम्रयोगस्य अरिवत्प्राणिनो मांसकीळने निविशन्ति यत्‌ । 
कारणम्‌ अर्शासि तस्माइुच्यन्ते गुदमागंनिरोघतः ॥ 
वातिकस्य निदानमाइ-- 
कषायकट्तिक्तानि रूक्षशीतल्घूनि यः । प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मद्यं मेथुनसेवनम्‌ ॥ 
लङ्घनं देशकालो च शीतौ व्यायामकमे च। शोको वातातपस्पशो हेतुर्वातार्शसाँ मतः॥ 
वातिकस्य लक्षणम--युदाुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमचिमान्विताः । 
म्छानाः इयावारुणाः स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः॥ 
| मिथोविसच्या वक्रास्तीद्णा विस्फुटिताननाः । 
| बिम्बीखजरककन्छुकापोसीफलसन्निभाः ॥ 
के चित्कदम्बपुष्पाभाः के चित्सिद्धार्थकोपमाः । 
दिरःपाइवोसकटथुरुवङ्क्षणाम्यधिकव्यथाः ॥ 
कवथूदूगारविष्म्भहरद्ग्रहारो चकप्रदाः । कासकुवासारिनवेषम्यकर्णनादश्रमावहाः ॥ 
तेरात्तो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ । रुक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ 
नखविण्मूतरनेत्रवर्क्भैश्च जायते । गुल्मप्लीहोद्राष्ठीलासम्भवरुतत एव च ॥ 
पत्तिकनिदानम्‌--कट्चम्छलचणोष्णानि व्यायामारन्यातपप्रमाः । 
ea ~ [लासन 
च सवे पान । 
पित्तोल्वणानां विज्ेयः प्रकोपे हेतुरशसाम्‌ ॥ 
पैत्तिकलचणम--पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितप्रभाः । 
तन्वस्नत्राविणो विखास्तनवो स्रृदवः इलथाः ॥ 
' शुकजिह्णायङृत्खण्डजलोकाचक्रसन्निमाः ।: 
दोइपाकज्चरस्तेद्तृण्मूच्छाऽरुचिमोहदाः ॥ 
सोष्माणो द्रवनीरोष्णपीतरक्तामवचंसः । यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वङ्नलादयः ॥ 
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अरा, रक्तज अशे, सन्निपातज अझ तथा द्विदोषज अशे इनके दो भेद ट 

उत्पन्न और जन्मोत्तर उत्पन्न तथा सूखे और आठ्रै । bps य 
--कर वंशों में पुश्तैनी स्वरूप यह बीमारी चली गर्भाधा षाने 

आती है । नमें यदि गर्भा: 

उ का युदा वनने का भाग दूपित रहता दै, तो.गभे से ही. बालक नाकि 

होकर पदा होता हे । इसे ही सहजाशे कहते हैं। जो वीजदोष से ¬ पदा कहते हे | जो बीजदोप से होता हे । जन्मोत्तर ६ हे । जन्मोत्तर होने 


अजीत लवणाम्लगुरूणि च । 
अन्यायामो दिवास्वप्नः शय्याऽऽसनसुखे रतिः ॥ 
ग्राग्वातसेवाशीवौ च । इ्लेष्मिकाणां ससुद्दिष्मेतत्कारणमशंसास्‌ 
कफजलक्षणम--इलेष्मोल्वणा आ घना मन्दरुजः सिताः । र 
T : स्तब्धा वृत्तगुरुस्थिराः । 
पिच्छिलाः स्तिमिताः इलक्षणाः कण्ड्वाढयाः स्पर्शनप्रियाः । 
अनि स का गोस्तनसन्निभाः । 
ना+्पवकाषणः । सकासइ्वासहृल्लासप्रसेकारुचिपीनसाः 
मेहक्च्छूशिरोजाडयशिशिरज्वरका रिणः। क्लेन्या ग्निमाढेवच्छदिरामप्रायविकारदा१॥ दु 
चसाअसकफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः। न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ 
इन्द्सन्निपातजयोनि- हेतुलक्षणसंसर्गाङ्विद्यादूदन्द्वोल्वणानि च । 
दाने- सवो हेतुखिदोषाणां सहजेलक्षणेः समम्‌ ॥ 
लिया सँसगे लिङ्ग: संसर्गाञ्चवन्ति हि द्विदोषजाः । 
चणे-- सवः सर्वोत्मकान्याहुलक्षणेः सहजानि च ॥ 
रक्ताशोलचणम्‌-रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः । 


` भेकाभः पीडयते दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः। हीनवर्णबलोत्याहो हतौजाः कलुपेन्त्रिय॥ 
म कलुषे 





चणम्‌ .. गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि.सडूनि च ॥ 
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९२. सुबोधिनीसहिता-शाद्यंधरसंहिता [पूर्वेखण्डे-- : 


वाला मिथ्याऽऽहार-विद्दार से उत्पन्न होता है । चातारो-शुष्क तथा रक्तारो-आद्र होता है । 
यह गुदा की बलियों पर ही होता दै। नासा, नाभि तथा लिङ्ग में भी होना पाया. जाता हे॥१२॥, 
सहजोत्तरजन्मभ्यां तथा झुष्काद्रेभेदतः । . 
त्रिघेव चमेक्रीलानि वातात्पित्तात्ककादपि ॥ १३ ॥ - 
अश का दूसरा भेद जो शरीर के बाहर चमड़े पर होता दै, उसे (१)चमेकीळ कहते हैं । यह 
भी वातादिमेद से तीन तरह का होता है । यह चमड़े पर कडा, खर तथा केंचुवे के सुख जेसा 
रूप का होता है ॥ १३॥ 
कुमिभेदाः--एकविद्यतिभेदेन कृमयः स्युद्विधा च ते । 
बाह्ास्तथाऽऽभ्यन्तराः स्युस्तेषु यूका ब हिश्चराः ॥ १४ ॥ 
लिक्षाश्नान्येऽन्तरचराः कफात्ते हृद्यो दकाः। अन्त्रादा उदरवेष्टाइचुरवश्च महागुदाः १९। 
सुगन्धां दर्भकुसुमास्तथा रक्ताच्च मातरः। सौरसा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ॥ 
केशादाश्र तथैवान्ये शक्कज्जाता मकेरुकाः। लेलिहाश्च संशूळाश्च सोसुरादाः कफेरुकाः ॥ 
तथाऽन्यः कफरक्ताभ्यां संजातः स्नायुकः स्म्रतःव्रणस्य क्ृमयश्चान्ये विषमा बाह्ययोनय:॥ 
इसी तरह से (२)कमिरोग भी कृमिमेद से २० प्रकार का होता है। ये क्रिमि दो प्रकार 
के होते हे--दारीर के बाहर होने वाळे तथा अन्दर होने वाळे । उनमें से बाहर होने 


वाळे यूका (जूँ) तथा लिक्ता (लीख) मेद सेदो प्रकार के होते हैं । बाकी शरीर के अन्दर उत्पन्न 


(१ ) चमंकीलसम्प्रा-व्यानो गृहीत्वा इळेष्माणं करोत्यशास्त्वचो बहिः । 
प्तिः कीलोपमं स्थिरखरं चमकीलं तु त॑ विदुः ॥ 
ववमैकीलस्य वातादिमे-चातेन तोदपारुऽ्यं पित्तादसितरक्तता । 
देन लक्षणम्‌ इलेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवणेता ॥ | 
(२) ङमीणां कारणम्‌-अजीरणेभोजी मधुराम्लनित्यो द्रवप्रियः पिष्टयुडोपभोक्ता । 
व्यायामबजी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्‌ संळभते छमींस्तु ॥ 
वाहमङ्गमीणां द्वैविध्यं ल-तिलप्रर्सणिसँस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः । 
चणे कायज्ञाहइ-- बहुपादाश्च सूक्ष्माइच १यूका २लिक्षाश्च नामतः । 
° द्विघा ते कोठपिडकाकण्डूगण्डान्प्रङुचंते । 
कफजन्यङ्कमिसिशेषाणां निदानं लक्षण संख्या नामानि कर्माणि च-- 
मांसमत्स्यगुडक्षीरद्धिशुक्तेः कफोद्भवाः । 
कफादामाराये जाता बृद्धाः सपेन्ति सवं तः ।। 
पृथुब्रध्ननिभाः के चित्‌ के चिदू गण्ड्पदोपसाः । 
रूढधान्याङ्कराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः ॥ 
सवेतास्ताञ्नावभासाश्च नामतः सघा तु ते । 
३अन्त्रादा ४उदरावेष्टा ५हदयादा धमहागुदाः ॥ 
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र ७] ' ` रोगगणनां। . ९३ 
होते हे | उनमें से कफ से उत्पन्न कमि हृदयाद म | 
0 क र अन्त्राद, उद्‌ र भद्दायुद, 
कलर आप क के हँ । रक्त से उत्पन्न इमि, र क 
क. हर : ह के होते हॅ तथा पुरीष याने मल मे उत्पन्न होने वाले 
Sat र मन्धान्तर में (सलून), सौसुराद औौर ककेरुक ये पांच भ्रकार के 
A रहे आर इमि कफरक्त से पेशियों के अन्दर उत्पन्न होता है, उसे 
नस मर तथा दूसरे भी कमि जो त्रण पर उत्पन्न होते हैं वे भी ; 

बाले होते हं। इस तरह आचाये ने २२ भेदं गिनाये हें । उ 


र दृ्भेकुसुमाः ९सुगन्धास्ते च कुर्वते । 

_ इर्रांसमास्यखवणमविपाकमरोचकम्‌ । 

सूच्छौच्छदिज्वरानाहकाश्यक्षवथुपीनसान्‌ ॥ 
वेशेषाणां निदानं लक्षण संख्या नामानि कमाणि चं 

विरुद्धाजीणंशाकाध्ः शोणितोत्था भवन्ति हि । न 
रक्तवाहिशिरास्थानाद्वक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ 

. अपादा बृत्तताम्नाश्न सोक्ष्स्यात्के चिददर्शना: । : 
१०केशादा ११छोमविध्वंसा १२रोमद्टीपा १३उटुम्बरा: ॥ 

व विशेषाणां निदानं लक्षणं संख्या नामानि कर्माणि च 


प्रद्षद्धाः स्युभवेयुशच ते यदाऽमाशयोन्सखाः॥ 

तदाऽधयोद्गारनिःवासा विडूगन्धाजुविधायिन: ! 

पर्थुवृत्ततचुस्थूला: श्यावपी रिता: । 

resem a १ का ॥ 

राव ! ख्या २० ज 
विद्‌ भेदश विष्टम्भकारयंपारुष्यपाण्डुताः | दि 2 
ला गो , 
£ स्नायुकसंजः रव स तु कफरक्तास्यां संजातः 
अयमपि कफजे स्तेषां अ व 
4900 स पिळ झसिष ये दीर्घास्तेषां भेद एव, अत एव “कफरक्ताम्या 
मणक्रिमिकारणम:--असावधानतया बणे छमिसमुत्पत्तिः 

"कसक अता शूल॑ हृद्रोग: र य | 

भक्तदूवेषोऽतिसारश्च सज्ञातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ 
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हे सुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता . [ पूवेखण्डे- 


रक्तज कृमि रक्तवाही शिराओं में, स्नायुक मांसपेशी के अन्दर तथा च्रणक्कसि नणो पर होते 
हैं। आयुर्वेदीय मत से अन्तःक्कमि शरीर के अन्दर ही पैदा होते हें । पर पाश्चात्य आचारे 
इन्हे भी अण्डावस्था में खानपान के साथ शरीर के अन्दर प्रवेश होना वताते हें । आजकल जो 
रोगों के जीवाणुओं का आविष्कार हुआ है, वे कृमियों में नहीं गिने जाते इ।॥ १४-१८॥ 
पाण्डुरोगकामलयोभेंदाः-पाण्डुरोगाश्च पञ्च स्युर्वातपित्तकफस्त्रिघा । 
्रिदोषेमुत्तिकाभिश्च तथेका कामका स्मता । 
स्यात्कुम्मकामळा चेका तथेकै च हळीमकम ॥ १९॥ 
(१)पाण्डुरोग या पीलिया पांच तरह का होता है--१-वातज, २-पित्तज, ३-कफज, 


( १ ) पाण्डुरोगस्य विग्रकृष्टनिदानपूर्विका सम्प्रापिः-- 
व्यवायमम्ल॑ लवणानि मद्य सदै दिवास्वप्नमतीव तीधणम्‌ । 
| निषेव्यमाणस्य प्रदूष्य रक्त हि दोषास्त्वचि पाण्डुभावस्‌ ॥ 
| ला [ह 
त्वङ्मूत्रनयनादीनां स्क्षकृष्णारणामता । चातपाण्डवामये तोदकम्पानाहअमादयः ॥ 
| २-पैत्तिकमाइ- -पीतत्वङनखविण्मूत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः । 
मिन्नविरको5तिपीतामः पित्तपाण्ड्वामयी नरः ॥ 
३-्लै्निकमाइ--कफप्रसेकश्वंयथुतन्द्राऽऽरूस्यातिगोरवे :। 
| [ पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लेस्त्वङ्सूत्रनयनाननेः॥ 
| ४-सान्निपातिकमाह--ज्वरारोचकंहल्लासच्छद्तृष्णाक्लमान्वितः । 
| पाण्डुरोगी त्रिमिदोपेस्त्याज्यः सा हतेन्द्रियः ॥ 

-मृज्जस्य :- मृत्तिकाञ्दनशील्स्य त्यन्यतसो सलः । | 
| के हा कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ ॥ | 
| कोपयेन्मृद्रसादीरच रोक्ष्याद भुक्तत्व रूक्षमेत्‌। पूरयत्यविपक्वेव खोतांसि निरुणद्धयपि॥ | 
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो द्रीय्योजसी तथा। पाण्डुरोगं करोत्याछ बलवर्णापिनाशनम्‌ ॥ 
| लक्षणम---स॒दभक्षणादू भवेत पाण्डुस्तन्द्राऽऽलस्यनिपीडितः । | 

५. स कासइ्वासशूलात्तों दाहारुचिसमन्वितः ॥ 
० गावित शूनपान्नाभिमेहनः । 
घ्ठोऽतिसाय्यंत मल साखुककफान्वितम्‌ ॥ 
।कामलाकुम्मकामलयोसिंदानपूर्विका सम्प्राप्तिलेक्षणब्बच-- 
पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । 
तस्य पित्तमसुङ्मांसं दरध्चा रोगाय कल्पते ॥ ` [ 
हारिद्रनेत्रः स सुशं दारिद्रत्वङ्नखाननः। पीतरक्तशङन्मूत्रो भेकवर्णा हतेन्द्रियः ॥ | 
दाहाविपाकदोबेल्यसदनारुचिकषितः । कामला बहुपित्तेषा को्ञ्ञाखाऽऽभ्रया मता । 
, काळान्तरात्‌ ख्रीभूता इच्छा स्यात्‌ कुम्मकामला ॥ | 
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४ त्रिदोषज तथा ५ मिट्टी खाने से उत्पन्न । कामला एक ही होता है । कुम्भ कामला तथा - 
भी एक एक ही होता हे । be 
"अम्ल, कड आदि अपथ्य से कुपित दोष रक्त को दूषित करके शरीर के र॑ग 
पीला सा कर देते हं । उसे पाण्डुरोग कहते हे. । इसी पाण्डुरोग में ही बल. 
अपथ्य-सेवन करने से पित्त अतिब्रृद्ध होकर रक्त एवम्‌ मांस को विदग्ध करके कामला रोग 
उपस्थित करता है । यही कामला आंधेक दिन होने से खर होकर कुम्भकामला हो जाती है । 
तथा यदि पाण्डुरोगी हरा, श्याव एवम्‌ पीला सारङ्ग का या पक्कपत्र का सा रङ्ग का हो जाता है 


तो उसे हछीमक रोग कहते हैं। इस तरह ये सब पाण्डुरोग 
त्साभेदार्थ इनका भी अलग पाठ किया प्त श गण्डुर के ही अवस्थामेद हैं, पर चिकि- | 


SL त्रिधा प्रोक्तमूध्वंगं कफसँभवस्‌ । 
अधोगं मारतं ज्ञेयं तद्द्वयेन द्विमागंगस्‌ छ 
(१)रक्तपित्त तीन तरह का होता है-- क Mr 


८ त हलीमकस्य लक्षणम--- 
यदा तु पाण्डोवंणेः स्याद्धरितश्यावपीतकः। बलोत्साहक्षयस्तन्दा मन्दारिनत्वं सदुज्चरः 
स्त्रीष्वहषाऽइमदेश्च इवासतृष्णाऽरुचिश्रमाः ॥इलीसकं तदा तस्य विद्यादनिळपित्ततः॥ 
विशेषकारणमाह--रोगा: पाण्ड्वादयो ज्ञेया यक्रृददोषसमुद्धवाः । 
यकृत: स्वस्थतां प्राप्ते शाम्यन्ति व्याधयश्च ते ॥ 
(१ ) रक्तपित्तस्य निःघमंव्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिते वितैः । 
दानपूर्विका सम्प्रा्िः-तीक्णोष्णक्षारळवणरम्लेः कटुभिरेव च । 
पित्त विद्रधं स्वगुणेविदहत्याशु शोणितम्‌ । 
ततः प्रवत्त ते मा द्विधाऽपि वा ॥ 
आमाशयादू बजेदूद्घ्वमधः पक्काशयाद्‌ अजेत्‌। 
विद्ग्घयोद्वेयोइचापि द्विधा माग प्रुत ॥. 
उदूध्वै नासा5क्षिकणास्ये मेंडूयोनिगुदेरधः । कुपित॑ रोसकपश्च समस्तेस्तत्‌ प्रवर्तते । 
तस्य विशिष्टं रूपम--सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलञ्च कफान्वितस्‌,। 
इयावारुणं सफेनञ्च तनु रूक्षञ्च वातिकम्‌ - 
रक्तपित्तं कषायामं इष्णं गोमूत्रसन्षिभम्‌ ॥ 
मेचकागारधूमाभमञ्जना मञ्च पे त्तिकस्‌ । 
वत संसुष्टख्ङ्गं संसर्गात्‌ त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ । 
' मागमेद:--ऊदूध्वेंग कफसंसष्टसघोगं पवनानुगस्‌। | 


दिमागे कफवाताम्यासुभाम्यामनुवत्तते ॥ 
रक्तपिततस्योपद्रवाः-दौबंल्यशचासकासज्वरवमधुमदाः पाण्डुतादाहमूर्च्छा- 
शुक्ते घोरो विदाहस्त्व्तिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा ॥ 
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:९६ सुबोधिनीसहिता--शाङ्गेघरसँहिता [ पूर्वखण्डे- ` 


: २-उदूघ्वेमागं याने नाकं, आंख, सुख एवम्‌ कर्ण प्रभृति से निकलने वाला रक्तपित्त, 
यह कफदोष से संसष्ट रहता दै । 
' २--अघोसागे याने लिङ्ग, योनि एबम्‌ गुदा मार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त । यह 
वातदोष से संसष्ट रहता है । | 
३--दोनों दोष कफ तथा वात से संसृष्ट एवम्‌ ऊद्ध्वे तथा अधोमागे से निकलने 
वाला रक्तपित्त । ॒ 
_ विमशे--चरक में रक्तपित्त की एक रोमान्तिका दशा भी कही गयी है जिसमें रक्त 
शरीर के प्रत्येक रोमकूप से निकलता है । यह सिफ अवस्थान्तर ही है प्रकार-मेद नहीं अत्यन्त 


कुपित होने से उपयुक्त कोई भी रक्तपित्त इस दशा में उपस्थित हो सकता हे। रक्तपित्त में . | 


पित्त ही प्रधान होता है कफ एवम्‌ वात अनुवन्ध होते हैं ॥ २० ॥ 
कासमेदाः-कांसाः पञ्च ससुद्दिष्टास्ते त्रयः स्युस्त्रिभिमलेः । 
उरःक्षताच्चतुथंः स्यात्क्षयाद्धातोऽच पञ्चमः ॥ २१ ॥ 
कास(१) रोग पांच तरह का होता है उसमें तीन तो १-वात से, २-पित्त से, ३-कफसे, 


तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपन पूतिनिष्ठीवनञ्च . 
. सक्तद्वेषाविपाको विझतिरपि भवेदवक्तपित्तोपसर्गात्‌॥ 
( १ ) कासस्य निदान-धूसोपघाताद्गजसस्तथैव व्यायामरूक्षान्ननिषेषणाध्य । 
सम्प्रापिपूर्वकै सामान्य विमागेगत्वाचच हि भोजनस्य वेगावरोधात्‌ क्षवथोस्तथेव ॥ 
लचणम्‌- प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः सम्मिन्नकांस्यस्वनतुर्ल्यघोषः । 
निरेति वक्रात्‌ सहसा स दोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ 
वातिककासस्य लक्षणम-हच्छुट्डपाश्वो दरमूेशूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरोजाः । 
र प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ 
पेत्तिककासस्य लचणम्‌-उरोषिदाहज्वरवक्रशोषैरभ्यदितस्तिक्तसुखस्तृषाऽऽत्तः । 
पहा व पित्तेन पीतानि वमेत कहूनि कासेत्‌ स पाण्डुः परिदह्ममानः ॥ 
है लक्ष-प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदन्‌ सिरोरुजात्तंः कफपूण देहः । 
रणम्‌ 'अअक्तरूगोरवकण्डुयुक्त कासेदू सुशं सान्द्रकफः कफेन ॥ 
चतजस्य कासस्य निदा-अतिज्यवायभाराध्वयुद्धाइवगजनिग्रहैः । 
'नपूर्विका सम्मापिळे-र्क्षल्योरःक्षतं वायुगंहीत्वा कासमावहेत्‌॥ 
चणञ्च-- स पूर्व: कासते शुष्क ततः ष्ठीवेत्‌ सशोणितम्‌ । 
कण्टेन रुजताऽत्यर्थः विभग्नेनेव चोरसा ॥ | | 


सूचीभिरित तीकष्णाभिस्तुदयमानेन शूलिना॥ दुखःस्पद्देन शूलेन भेदपीडाऽभितापिना ॥ | 
पवेभेदज्वरदवासतृष्णावस्वयेपीडितः । पारावत इवाकूजन्‌ कासवेगात्‌ क्षतोवूभवात ॥ | 
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ओर ४-उरःक्षत याने फेफड़े में घाव होने से तथा पांचवा ५ धातुक्षय से होता है । ` 
,> विसशे--जब मल फुफ्फुस में जमा होते हैं तो उनसे दूषित होकर प्राणवायु उदानवायु 
का अनुगत होकर फूटी काँसी को सी आवाज के साथ गले से . फेफड़े में स्थित दोष को लेकर 
सुख-मागं से निकलता हे यही खांसी चाहे किसी कारण से हो बिना फुफ्फुस दूषित हुए 
नहीं होती तथा उसमें इलेण्मा का अनुबन्ध रहता हो है ॥ २१ ॥ 
चयमेदाः--क्षयाः पन्चेत्र विज्ञेयाखिमसिदोषसयहच ते । 
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमः स्याइरःक्षतात्‌॥ २२ ॥ 


(१)क्षयरोग पाँच तरह का होता है । उसमें तीन दोपो से तीन प्रकार का १-वातजक्षय, 





क्षयजकासस्य निदान- विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायादू वेग निग्रहात्‌ । 
पूर्बिका सम्प्रासिलूं-घृणिनां शोचतां नणां व्यापन्ने5ग्नो त्रयो मलाः ॥ 
क्षणञ्र- कुपिताः क्षयजं कासं कुय्युद्हक्षयप्रदस । 
, ढुगंन्धँ हरितं इयावं प्रततं कफमस्यति ॥ 
स्थानादुत्कसमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्‌। अकस्माहुष्णशीतात्तो बह्वाशी दुर्बळ: झरा: ॥ 
'स्निग्धाच्छसुखवणेत्वक श्रीमद्दशनलोचनेः । पाणिपादुतलैः शुक्छेः सततासूयको एणी ॥ 
ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य पाइवे रक पीनसोऽरुचिः । 
स गान्रशूळञ्वरदाहमोहानू प्राणक्षयञ्चोपलमेत कासी । : 
झुष्यन्‌ विनिष्टीचति दुबेलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयस्‌ ॥ 
_ तं सवेलिङ्गं गुरा दिचकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति । 
(१) चयशोषविवरणम्‌, तस्य. विप्रकृष्टनिदानम्‌-- 
वेगरोधात्‌ क्षयाच्चेव साहसाद्विषमाशनात्‌ । 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्ट्यात्‌ ॥ 
यक्म-राजयक््म-चय-चेच्रो व्याधिमता यस्मादू व्याधियेत्नेन यक्ष्यते । . 
_ शोषशब्दानां निर्क्तयः-स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके शब्दशास्विशारदेः ॥ 
राजश्नन्द्रमसो यस्माद्भूदेष किछामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मेति प्रवदन्ति मनी षिणः ।७ 
क्रियाक्षयकरत्वात्त क्षय इत्युच्यते बुधैः । संशोषणाद्रसादोनां शोष इत्यभिधीयते ॥ 
शोषसम्प्रापि- कफप्रधानेदोषेस्तु रुद्धेषु रसवत्मंसु । 
,अतिन्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः। क्षीयन्ते धातवः सवे ततः झुष्यति मानवः ॥ 
त्रिरूपयद्दमणो लघ-अंसपाइर्वा भितापश्च सन्तापः करपादयोः । 
णम्‌ ज्वरः सर्वाङ्गगइचेव लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ 
अन्यच्च--त्रिभिर्वा पीडितं लिइज्न्नेरकासाखगासयेः । 


७ शा० ल० 
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९८ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- ` 


` २-पित्तज चय, ३-शलेष्मज क्षय और संनिपात से चौथा सन्निपातज क्षय तथा पांचवा 


उरःच्तत से होने वाला क्षय होता है ॥ २२॥ | ड 





ज 1. कति ` लक्षणानि 
ज्वरः इवासः कासः दशेनम्‌। स्वरभेदरच जा पे राजयक्ष्मणि 
म जारि 2100 कु गक, १ 
वातादिदोष मेदेन चय-स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं सह्लोचइचांसपाइवेयो: । 
स्येकादशरूपाणि-- ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः॥ 
शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च। कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ेयः कफक्रोपतः ॥ 
_एक्‌ एव मतः शोषः सन्निपातात्मको गदः। उठ्रेकात्तत्र छिङ्कानि दोषाणां निपतन्ति च॥ 
निदानविशेषे शोषविरे-व्यवायशोकबाद्धक्य-व्यायामाध्वप्रशो घितान्‌ । 
बविवरणम्‌-- 'त्रणोरःक्षतसज्ञी च शोषिणो लक्षणे: श्रणु ॥ 
व्यवायशोषी झुक्रस्य क्षयकिङ्गेसुपढुतः । पाण्डुदेहो यथा पूर्व क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ 
प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्ग; क रपे ताइश:। विना शुक्रक्षयङ्तेविकारैरुपलद्षितः ॥ 
जराशोषी छो मन्दचीय बुद्धिबलेन्द्रियः । कम्पनोऽरुचिमा न्मिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः ॥ 
दीवति इलेष्मणा हीनं गोरवारुचिपी डितः। सम्प्र तास्यनासाक्षः झुष्करूक्षमरूच्छचिः॥ 
प्रसुसगात्रावयव: झुष्कक्लोमगलाननः। अध्वशोषी च सस्ताङ्गः सम्भृष्टपरुषच्छविः ॥ 
व्यायामशोषी भूयिष्ठमे भिरेव समन्वितः [ लिङ्गेरुरःक्षतकतेः सयुक्तशच क्षतं विना ॥ 
रक्तक्षयाद्वेदना मिस्तथेवाहारयन्त्रणात्‌। त्रणिनरच भषेच्छोष: स चालाघ्यतमो सतः ॥ 
े | उर:क्षतस्य निदानम्‌ 


धनुषा5व्यस्यतो5त्य्थ भरमुद्वहतो गुरुम्‌ । युद्धधमानस्य बलिभिः पततो विषमोचतःh 


वृष हयं वा धावन्तं दम्यं चान्यं नियुह्नतः। सशिलाकाष्ठाइमनिर्घाता न्क्षिपतो निघत: प्रान्‌॥ 
अधीयानस्य वाउत्युच्चैदूरं वा नजतो दु तम्‌ ॥ 


- सहानदीर्वा तरतो हयेर्वा सूहु धावतः । सहसोत्पततो दूरात्त॒णं वा5तिप्रनृत्यतः ॥ 


तयाऽन्थेः कमेमिः ऋरेभंशमस्याहतल्य च। ताडिते वक्षसि व्या घिबेलवान्‌ समुदीयंते ॥ 


खीषु चातिप्रसक्तस्य रुक्षालपप्रमिताश्चिनः। विक्षते वक्षसि व्याधिबेलवान्‌ समुदीर्यते ॥ | 
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काद वीच्ये बळ वणो रचिरित्र हीयते । ज्वरो व्यथा मनोदेन्य वदमि ह्या छ 


इ श्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विप्रथितोबहुः!काससानस्य चासीदण कफ | 
ज थितो $ | १ सासक बत्तेते॥ , 
सक्षतः क्षीयते$त्यथं तथा शुक्रोजसो: क्षयात्‌। अव्यक्त लक्षणं तस्य ेल्यानिति त्त | 


अन्यद्‌ विशिष्ट लक्षणम्‌-उरोरुक्‌ शोणितच्छर्दि: कासो वेशेषिकः क्षते । 
क्षीणे सरक्तमूत्त्व पाइवेप्ृष्ठकरिग्रह: ॥. 


3 Re न 
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` अ०७] ` रोगगणना। | ९९: 


शोषमेदाः--शोषाः स्युः षटेप्रकारेण ख्रीप्रसङ्वाच्छुचो ब्णात्‌। 
अध्वश्रमाच व्यायामाद्‌ बा्धक्यादपि जायते ॥ २३ ॥ 
शोष रोग छः प्रकार का होता है । १-खोसक्क अधिक करने से, २-अधिक शोक करनेसे,.. 


३ ब्रण से, ४ अधिक रास्ता चलने से, ५ अधिक परिश्रम करने से तथा ६-बुढ़ापा से । 


विमशे-शोप और क्षय एवम्‌ राजयक्ष्मा एक ही रोग है, सिफ अवस्थाभेद मात्र है।' 
भोजन आदि के अभाव में यदि रसादि धातुओं का चय होता है तो शरीर सूखता है। इसे 
शोष या अनुलोम चय कहते हे । | 

अतिरिक्त मैथुन आदि से अधिक शुक्रक्षय होने से पहले वल का अधिक चय होकर 


फिर अपरापर थातुओं का भी क्षय होता है । इसे प्रतिलोमक्षय या क्षय कहते हैं । . 


ये सव राजयच्तमा ही हैं । कई आचार्य थातुभेद से १८ प्रकार का क्षय मानते हैं, पर यहां. 
दोषभेद से कहने के कारण उससे कोई विरोध नहीं आता । यह एक महाभयँकर एवम्‌ असाध्य 
रोग हे । इसकी चिकित्सा कितना भी बड़ा चिकित्सक हो प्रतिज्ञा करके कर नहीं सकता ।. 
यह प्रथमावस्था में यदि बल एवम्‌ मांस का चय न हुआ हो तो साध्य हो सकता हे । बुढ़ापा 
मेंस्वभावतः ही शरीर की थातुएँ क्षीण होती हैं । इससे चय में यह भी गिना गया है ॥ २३ ॥ 

शवासमेदाः-श्वासाञ्च पञ्च विज्ञेयाः क्षुद्रः स्यात्तमकस्तथा । 
उध्वेश्वासो महाश्वासर्छिन्नइवासश्च पञ्चमः॥ २४ ॥ 

(१)शवास रोग पांच तरह का होता दै १-लुद्ररवास, २-तमक इवास ३-ऊद्ध्वेश्वास,. 
४-मद्दाइवास तथा ५-छिन्नइवास । 

विमशें--यह फुप्फुस ओर शवासनली का रोग है । स्वाभाविक इवास-प्ररवास में ब्य- 
तिक्रम घटना ही इवास रोग है ॥ २४॥ 


निदानविशेषे लक्षणवि-त्रणरोधात क्षयाच्चेच कोष्डात्प्रतिमलात्तथा । 
शेषः-- क्षतोरस्कस्यान्नपाके निःरवासो वाति पूतिकः ॥ 
उरः चतस्य साध्ययाप्या-अल्पलिङ्गस्य दीसारनेः साध्यो बल्द्धुतो नवः। 
साध्यलक्षणानि- परिसंवत्सरो याप्यः सर्वे लिङ्गन्तु बजेयेत्‌॥ 
यच्मणोऽसाध्यता-सर्चैरदधेखिभिर्वाऽपि लिड्रमोसबलक्षये ।  „ 
युक्तो बज्येश्चिकित्स्यस्तु सर्वेरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ ~ 
( १ ) इवाससम्प्राप्िः-यदा स्रोतांसि संरुद्धय मारुतः कफपूचेकः । 
विष्वग्‌ ब्रजति संरुद्धस्तदा इवासान्करोति सः ॥ 
इलेष्सोपरुद्धगमनः पवनोऽतिदुष्टः सन्दूषयन्नचु जलाज्नवहाश्र नाडीः । 
आमाझयोद्गवमिदं विदघात्युरःस्थं, इवासे च वक्रगमनो हि शरीरभाजास ॥ 
इवासविप्रकष्टनिदानम्‌-- 


चिदा हिगुरुविष्टम्मिर्क्षाभिष्यन्दिभोजनेः । शीतपानाशनस्नानरजोधूसातपांनिलेः । 
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१०० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरखंहिता [ पू्वेखण्डे- 
हिक्कामेदाः-कथिताः पञ्च हिक्काल्तु तास्तु क्षु्रा$न्नजा तथा । 


गम्भीरा यमला चेव महती पञ्चमी तथा॥ २५ ॥ 6 
हिक्का या हिचकी भी पांच तरह की होती हे । १-चुद्रा याने जो मन्दवेग से जन्नुभूल | 


_ च्यायामक्मेभाराध्वनेगाघातापतर्षणेः । हिक्का इवासर्च कासश् उण दा | नृणां ससुपजायते ॥ 
टी का लघणम : 
'उदूधूयमानवातो यः शब्दवदूदुः रः। उच्चः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम्‌। 
प्रणष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विश्लान्तलोचनः। विष्टब्धाक्ष्याननो बद्धसूत्रवरचा विशीर्णवाक ॥ 
-दीनः प्रश्‍वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते शम्‌ । सहाइवासोपसुष्ट्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ 
२-अध्वेश्वासस्य लक्षणम्‌-- 


ऊध्वे इवसिति यो दीर्घे न च प्रत्याहरत्यधः। इछेष्मावृतसुखस्रोताः कुद्गन्धवहादितःा 


उध्वदृ्टिविपश्यंश् विभान्ताक्ष इतस्ततः । प्रसुह्न्वेदनाऽऽच्तेश्च झुष्कास्योऽरतिपी डित:॥ 
ऊध्व्वासस्यासा- उदूध्वेश्वासे प्रकृपिते झधः इवासो निरुद्धयते । 
ध्यता- सुह्तस्ताम्यतश्चोघ्वेशवासस्तस्यैव इन्त्यसून्‌ ॥ ` 
२-धिन्नस्वासस्य लक्ष-यस्तु इवसिति विच्छिन्नं सवंप्राणेन पीडितः । 
. णम्‌~न वा इवसिति दुःखात्तों मर्मच्छेदरुगदितः ॥ 

आनाहस्वेद्सूच्छोऽऽत्तो दह्यमानेन बस्तिना ।। 

विप्छताक्षः परिक्षीणः इवसन्रक्तेकलोचनः ॥] 

विचेताः परिद्युष्काल्यो विवणेः प्रळपन्नरः । 

छिन्नशवासेन विच्छिन्नः स शीघ्र विजहात्यसून्‌ ॥ 

. ४-तमकश्वासस्य लन्षणम्‌-- 
| रूदो घुघरकं तथा । अतीव तीब्रवेगेन इवासं। || 
ग्रताम्यति स वेगेन त्रस्यते सन्निरुञधते । प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहसेहुः ॥ 
इलेष्मणा सुच्यमानेन शं भविति दुःखितः । तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्त मते सुखम्‌ 

र तथाऽस्योदूघ्वंसते कण्ठः छच्छाच्छकनोति भाषितुम्‌ । | 
द न चापि निद्रां लमते शयानः इवासपी डितः ॥ 
पीइवें तस्यावगृह्ाति शयानस्य समीरणः । 
आसीनो रमते सोख्यसुष्णं चवामिनन्दति॥ ` 
. उच्छिताक्षो ललारेन स्विद्यता शशमात्तिमान 1, ... ` 
BS कौ कस्यो सुहुः (ता नातो मुहुइचवावधम्यते ॥ | 
: ठेष्मश्च विबद्धते 


! « .... -. „ न याप्यल्तमकइवासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः । . 
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` झ०७] ` रोगगणना। ` १०१ 


से ही उठती हो । वह सुखसाध्य और कम कष्ट देने वाली होती है। २-अन्नजा (१)हिक्का' 


« याने अधिक भोजन पान या वेकायदे भोजन-पानसे पीड़ित होकर वायु जो हिक्का करती है । 


वह भोजनजनित पीड़ा कम होते ही बन्द हो जाती है। यह हिक्का दीर्घकालानुवन्धिनी नहीं 
होती । २-गस्भीरा नाभि स्थान से उठती हे एवम्‌ ऊ'ची आवाज के साथ आती और कठिन 


होती दै। ४-यमला हिक्का देरमें एक साथ दो दो दफा उठती है। ५-महती हिक्‍्काः 


प्रतमकरवासस्य लक्षणम्‌-- 
ज्वरमूच्छापरीतस्य विद्योत्प्रतमक तु तम्‌ । उदावत्तरजोजीणेक्लिन्नकायनिरोधजः ॥ 
तमसा बद्धेते$त्यथे शीतश्चाझु प्रशाम्यति । मज्जतस्तमसीवास्य विद्यातप्रतमकं तु तम्‌ ॥ 
` ` छुद्रदवासस्य लक्षणम्‌-- | 


रूक्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षुद्रो वातसुदीरयेत । क्षुव्रशवासो न सोउत्यथ दुःखेनाङ्गप्रबाधकगा 


हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे । न च भोजनपानानां निरुणद्धधुचितां गतिस्‌॥. 
नेन्द्रियाणां व्यथाँ चापि कांचिदापादयेद्रजस्‌ । 
स साध्य उक्तो बलिनः सवं चाव्यक्तलक्षणाः ॥ 
( १ ) हिक्काया विप्रकृष्टनिदानम्‌--- 
विदाहिगुरुविष्टस्मिख्क्षाभिष्यन्दिभोजनेः । शीतपानाशनस्नानरजो धूमातपानिलेः ॥ 
व्यायामकमेभाराध्ववेगघातापतपेणे: । हिक्का श्वासश्र कासश्च नृणां समुपजायते ॥ 
हिक्कायाः सम्प्राप्तिः वायुः कफेनाचुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि । 
स्वरूपं निरुक्तिश्व-- अन्नजां यमलां क्लुद्रां गम्भीरां महरती।तथा ॥ 
मुहुसुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यङ्त्प्लिहान्त्राणि सुखादिवाक्षिपन्‌ । 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसुन्यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिघी यते बुघे: ॥: 
१-अन्नजाया लक्तणम्‌-पानान्नेरतिसम्भुक्तः सहसा पीडितोऽनिलः। 


हि समयया भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक ॥ 
२~यमलाया लक्षणम-चिरेण यमलेवेगेयां हिक्का सम्प्रवत्तते७ 
कम्पयन्ती शिरोग्रीवां यमलां तां विनिदिदोत ॥ 
३-क्षुद्राया लज्ञणम्‌-प्रङष्टकालेया वेगेमेन्देः समभिवत्तते । ० 
क्षद्रिका नाम सा।हिक्का जन्नमूलात्प्रधावद्धि ॥ - 
४-गम्भीराया लक्षणम-ना भिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भोरनादिनो | 
अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्सृता ॥ 
५-महत्या लक्षणम--मर्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । 
| सहाहिक्केति सा ज्ञेया सवेगात्रप्रकर्पिनी ॥ 
असाध्यलच्णम्‌-आयम्यतो हिक्कतो यस्य देहो दृश्श्रोघ्व॑ ताम्यते यस्य नित्यस्‌ । 
क्षीणोऽन्नद्विर्‌ क्षोति यश्चातिमात्रं तो द्वो चान्त्यौ ब्जयेद्धिकमानो॥, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
|» । 





:१०२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ पूर्वेखण्डे- ` 
हमेशा चलती रहती है तथा ममां को पीड़ा देती हुई सब शरीर को क॑पा कर उठती है। हिक्का 


-आमाशयस्थ वायु के विगड़ने से उत्पन्न होती है॥ २५ ॥ | 
अर्निविकारभेदा:--चत्वारो5ग्नेविकारा: स्युविषमो वातसम्भव: । 
ना क क कायो ब २६॥ 

अझि(१) याने पाच चार तरह के विकार होते हे 1 १--वात से दूषित होने 

'विषमारिन, २--पित्त से दूषित होने से तीदंणाग्नि, ३--कफ से दूषित होने से मन्दा 
४--एवम्‌ वातपित्त से दूषित होने से भस्मक नामक अग्नि का विकार होता है। 

विमशे--अन्यत्र समाग्नि के साथ पांच प्रकार का अग्नि कहा गया है । परन्तु समाग्नि 

“विकार नहीं है, वह तो स्वाभाविक है, अतः उसका ग्रहण यहां विकार-गणना में किया गया। 


१--वायु चञ्चल होने के कारण से अभि को कभी मन्द तथा कभी तीक्ष्ण कर देता है, अतः ' 


. कभी तो हल्का भोजन भी नहीं पचता एवम्‌ कभी भारी भोजन भी आसानी से पच जाता है। 


२-पित्त स्वयम्‌ तीचष्ण और अग्निस्वरूपी होने के कारण पाचक-संस्थान को अधिक उत्तेजित 


ति Te PT ररर ळय Ms 


(१) सन्निकृष्टनिदानपू- सन्दरुतीदेणोऽथ विषमः समइचेति चतुविधः । 
वंकमग्निविवरणं- कफपित्तानिछाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥ 
निदानमतेन-- शाङ्धरमतेन चतुर्था भस्मको वातपित्तप्रक्रोपात्‌ । 
| . समाझिस्तु स्वाभाविकाञ्चिः॥ | 
१-मन्दाभिलचम्‌--स्वल्पाऽपि नेव मन्दारनेर्मात्रा भुक्ता विपच्यते । 
छदिः सादः प्रसेकः स्याच्छिरोजदरगौरवम्‌ ॥ 
२-तोच्णाभिलक्षणम--मात्रा5तिमात्राडप्यशिता तीक्ष्णागनेः पच्यते सुखम्‌ । 
र अत एव हि केनापि मतस्तीक्णाग्निरुत्तमः ॥ 
३-विषमार्निलक्षणम्‌-अझिता खळ मात्राऽपि विषमारनेस्तु देहिनः । 
SR कदा चित्पच्यते सम्यक्कदा चिन्न विपच्यते ।. 
दावत्तं शूर ्वरगोरवम्‌। प्रवाइणमतीसारस्तथा . स्यादन्त्रकूजनस्‌ ॥ 
४-समाग्निलचणम्‌-समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । 
र पृतेषु न.तीक्षणस्तूत्तमो मतः ॥ . 
डा त्रीक्णः पित्तसमुत्थानान्विषमो वातहेतुकान्‌ । 
. तथा करोति मन्दार्निविकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ 
३-मस्मकस्य निदान-कव्वादिरूक्षान्नमुजाँ नराणां-क्षीणे कफे मारुतपित्तत्रद्धों । 
सम््राप्तपूबक- अतिप्रबृद्धः पवनान्वितो5ग्निमुक्त क्षणाद भस्मकरोति यस्मात। 
लक्षयम्‌-- तस्मादसो भस्मकसंज्ञक्रोऽभू दुपेश्चितोऽयं पचते च धातून्‌ ॥ 
मस्मकोपद्रवाः--तृरस्वेददाहमूच्छोऽऽदीन्‌ इत्वैषोऽत्यरिनसम्भवान्‌ । 
` पक्त्वाऽन्नमा्॒ घात्वादीन्‌ स क्षिप्रं नाशयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
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` स०७] रोगगणना । १०३ 


करता है; जिससे गुरु भोजन भी हमेशा सुखपूर्वंक पच जाया करता है एवम्‌ भूख वनी ही 
रहती है। ३--कफ मन्द एवम्‌ जड़ तथा स्यन्दात्मक होने के कारण पाचक-संस्थान को भी 
मन्दक्रिय बना देता है, अतः हल्का भोजन खाने पर भी हजम नहीं होता । ४--यदि वात 
तथा पित्त दोनों ही पाचक-संस्थान को विकृत करे तो पित्त का. तीक्ष्ण एवम वात का 
सन्धुक्तण स्वभाव होने से तथा दोनों शोषक होने से अग्नि को इतना तेज कर देते हैं कि 
लकड़ी और पत्थर भी यदि खा लिये जाय तो हजम हो जायेंगे। इसे भस्मक रोग कहते दें । 
यह शरीर के रस धातु को सुखा डालता है, अतः इस रोग वाले को सवदा ही भूख ओर प्यास 
बनी रहती है। यदि क्षण भर भी भोजन न मिला तो जान निकलने पर आ जाती है ॥ २६९ 

अरोचकभेदाः--पञ्चेवारोचका ज्ञेया वातपित्तकफेखिघा । 


न्निपातान्मनस्तापात्‌ `" ``-॥ २७ ॥ 
(१)अरोचक या अरुचि पांच तरह का होता है । १--वात से, २--पित्त से, ३-कफ से 


४--सन्निपात से और ५--मनस्ताप से । 

विमशे--भूख होने पर भी खाने को इच्छा का न होना ही अरोचक हे । वात अरो- 
चक में सुख खट्टा, तीता तथा पूतिगन्ध-युक्त होता दै । पित्त अरोचक में मुख मीठा तथा 
नमकीन स्वादवाला और कफ से लिपा हुआ सा होता है । त्रिदोषज अरोचक में सुख का 
स्वाद कभी एकसा नहीं रहता, कभी कसेला, कमी खट्टा, कभी मीठा, कभी निमकीन रहता है । 
जो अरोचक मनस्ताप यानी क्रोध, घृणा, शोक, भय, लोम प्रभति मानसिक दोष से उत्पन्न 


(१) अरुचिरोगस्य निदा-वातादिभिः शोकमयातिलोभक्रधेमेनो घ्नाशनरूपगन्धेः । 
नपू्वंकं लतणम्‌- अरोचकाः स्युः परिहृष्टदन्तकषायवक्त्रस्य सतोऽनिलेन । 
कट्वम्लमुष्णं चिरसञ्च पूति पित्तेन विद्याल्लवर्ण च वक्त्रम्‌ । 
माधुयेपे च्छिल्यगुरुत्वशत्यविबुद्धसम्बद्धयुतं कफेन ॥ 
४-५-मनोऽभिघात ( शोकभयलोमादि ) ज-सन्निपातजयोलेच्षण्‌— 
अरोचके शोकमयातिलोभक्रोधाद्यहृद्या्ुचिगब्ञजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथार्चिश्च त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्त ॥ 
हच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्तात्तइदाहचोषबहुळं सकफप्रल्लेकम्‌ ॥ 
इलेष्मात्मळं बहुरुजं बहुभिश्च विद्याइँगुण्यमोहजडता[भिरथापरं च ॥ ० 
बुद्धभोजमतेन--प्रक्षिप्तं च सुखे चान्नं यत्र नास्वदृते नरः । 
अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमथो णु ॥ 
चिन्तयित्वा तु मनसा दद्ठा स्पृष्टा तु ओजनम्‌ । - 
द्वेघमायाति यो जन्तुर्भेक्तद्वेषः स उच्यते ॥ 
कुपितस्य सयात्तेस्य तथा भक्तविरोधिनः । 
यत्र नान्ने भवेच्छुद्धा स भक्तच्छन्द उच्यते ॥ 
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१०४ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पूवेखण्डे...: 


होता है, उसमें मुख का स्वाद मामूली सा रहता है, पर खाने की इच्छा नहीं होती । - अन्यत्र 
कथित भक्तद्वेष और भक्तच्छन्द प्रभृति अरोचक के भेद भी इसी के अन्दर आ जाते हैं, अतः ' 


उनकी पृथक्‌ गणना यहाँ नहीं की गई है ॥ २७॥ 
छर्दिमेदा:--''******-*** छदेयः सघा मताः । 
त्रिमिर्दाषेः घ॒थक्तिलः झुमिभिः सन्निपाततः । 
घृणया च तथा स्त्रीणां गर्भाधानाच्च जायते ॥ २८॥ 


(१)छदि या वमन रोग सात प्रकार का होता है । १--वात से २--पित्त से, ३-कफ से,- 


४--सन्निपात से, ५--क्रिमिदोष से, ६--शणा से तथा ७- खियों को गर्भाधान से । 
(१ ) चदेविंप्रङृषस-अतिद्रवेरतिस्निग्धेरहृद्येलेवणेरपि । 
न्निकृष्टनिदानपूर्विका- अकाले चातिमनत्नेश्च तथाऽसात्म्येश्च भोजने: ॥ 
सम्प्रापि- आमसाढ्‌ भयात्तथोद्वेगादजीर्णात्‌ क्रिमिदोषतः । 
. . नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्वुतमश्नतः ॥ 
बीमत्सेहेतुभिइचान्येभुक्तसुत्क्लिश्यते बलात्‌ । 
दु्दोषिः थक्‌ सवेंबीभत्सालोकनादिभिः ॥ 
छदयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणसुच्यते ॥ 
सामान्यलचणम्‌- छादयन्नाननं वेगेरदेयन्नड्भ्जनेः । 
| च्छदिरिति दोषो वक्त्रै प्रधावितः ॥ 
१-नातिकलक्षणम्‌-हुत्पाइवेपीडासुखशोषश्षीषंनास्यत्तिकासस्वरभेदतो दः । 
उद्घारशब्द प्रबल सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌ ॥ ` 
की व कृच्रेण चाल्पं महता च वेगेनात्ती$निळाच्छदेयतीह ल [> 


` ` पोतं शृशोष्णं हरितं सतिक्तं भूमं च पित्तेन वमेत्‌ सदाह्ृस्‌ ॥ 
च । 
घनं स्वादु कफादू विशुद्धं स रोमहर्षाऽल्परुजं वमेत्त । 
४-विदोषजलक्षणम>-शूळाविपाकारुचिदाहतृष्णाइवासप्रमोहप्रबळाप्रसक्तम्‌ | 
० छछर्‌खिदोषाहवणाम्लनीलसान्द्रोष्णरचं वमतां नृणां स्यात्‌ ॥ 
५-९-७-मनोऽभिषात-ङ्मि=दौ हृदज-च्छ्दिविश्ेषलचणम्‌ 
असात्म्यजा च क्रिमिजाऽऽमजा च बीभत्सजा दोहदजा च या हि । 
सा पञ्चमी तां च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणेव।यथोक्तमादौ ॥ 
गुलहल्लासबहुला कृमिजा च विशेषतः । कृमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ 
तस्योपद्रवाः--कासः सवासो ज्वरस्तृष्णा हिक्काः वैचित्यमेव च । 
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विसशे--वातज वमन में वमन कसेला सा खुब जोर से और थोड़ा थोडा . होता है। 


¦ पित्तज में खट्टा सा, पीला सा और तीक्ष्ण द्रव्य वमन होता है एवम्‌ मुख से धूआँ सा निकलता 


मालूम होता है । कफज वमन में मीठा सा होता है तथा कफ के अन्य लक्षण होते हैं। 
त्रिदोषजावमन में नमकीन, खट्टा, नीला, लाल, सान्द्र तथा उष्ण वमन होता है। और 
उपद्र्व-युक्त होता है । कभी कभी मल-मूत्र जैसा भी दुगॅन्धित वमन. होता है । यह असाध्य 
लक्षण है । क्रिमि के दोष से उत्पन्न वमन रोग में जी का मिचलाना, आमाशय में तोद तथा: 
शूल ओर कृमिज-हृद्रोग के लक्षण होते हें। आमाशय में कृमि होने से.ही यह. होता हैं। 
घणित रूप-रस-गन्ध आदि के कारण भी वमन हो जाया करता हे । कभी कभी तोः:उनके . 
स्मरण मात्र से ही वमन हो जाता है । कईं लोग ऐसे भी होते देखे गये हें ' कि किसी.को कय. 


' करते देखा ओर उनको कय आने लगी । ये सबही असात्म्यऱरूपरसादि के कारण होते. हें तया 


मन से भो सम्बन्ध रखते हैं । 

गर्भावस्था में स्रियो को वभन आया करते हें । इसमें कोई विक्त स्वाद या अन्य लक्षण 
नहीं होते । सिफ बमन ही आया करते हैं । जो सुक्त द्रव्यों के रसगन्धादि से युक्त होते हैं । 
यह प्रायः प्रारम्भ के कुछ मासों में होता हे, पर किसी किसी को प्रसवपय्यन्त भी वमन होते 
रहते हैं । यद्यपि कृमिज-प्रभृति में भी दोषों का संबन्ध रहता ही है, फिर भी चिकित्साःमें 
भेद होने के कारण से इनको अलग गिना गया है ॥ २८॥ | 

स्वरभेदभेदा:--स्वरमेदाः षडेव स्युर्वातपित्त कफेस्न्रयः । 
. मेदसा सन्निपातेन क्षयात्षष्ठः प्रकीत्तितः ॥ २९ ॥ 

(१)स्वरभेद रोग छः प्रकार का होता है । १--वात से, २--पित्त से ३--कफ से, 

४--सन्निपात से, ५-मेद से ६-औओर क्षय से । 


( १ ) स्वरमेदस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वेकै लक्षणम: 
अत्युच्चभाषणविषाध्ययना सिघातसन्दूषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं भवति चारि हि षड्विधः सः ॥ 
१-वातजलच्तणम्‌-वातेन छुष्णनयनाननमून्रवर्चा भिन्नं स्वरं वदति गर्द्धभवत्खरं च । 
२-पित्तजलक्षणम्‌=पित्तेन पीतनयनाननसून्रवर्चा ब्रूयादू गलेन स च वाहसमन्वितेन 
३-कफजलचाणम्‌- व्रयात्‌ कफेन सततं कफरुद्धकण्ठः--- ० 
स्वल्पं शनेवेदति चापि दिवा विशेषात्‌॥ 
र ४-सन्निपातजलक्ञणम्‌— 
सर्वात्मके भवति सवे विकारसम्पत्तं चात्यसाध्यस्षयः स्वरभेदमाहुः । | 
९-चयजलच्षणम्‌-~ 1 
भूस्येत वाक्‌ क्षयकृते क्षयमाप्चुयाञ्च वागेष चापि हतवाक परिवर्जनीयः ॥ 
६-मेदोजलक्षणम्‌-अन्तगतस्वरमलब्ष्यपद चिरेण मेदोऽन्वयाष्वदति दिरधगलस्तृषाऽऽत्त 
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१०६ सुबोधिनी सहिता-शाङ्गधरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


विमशे--स्वर यानी गले का बैठ जाना या बिगड़ जाना ही स्वरभेद है । वातिक | 
स्वरभेद में मनुष्य धीरे २ तथा गघे के जेसा उद्वेजक स्वर में बोलता दै। पित्तज स्वरभेद में ` - ! 
बोलते वक्त गले में जलन होती हे । तथा कफज स्तरभेद में बोलते बोलते गले में कफ के आ | | 
जाने से मनुष्य रुक जाता दै । ।सन्निपातज स्वरभेद में सवेविध विकार होते हें । भेद के बढ 
जाने से मनुष्य गले में ल्हिसा हुआ सा देर में तथा गले के अन्दर ही बोलता हे । प्रम्‌ प्यास 
से व्याकुल रहता है । | 

धातुक्षय होने से उत्पन्न स्वरभेद में आदमी बहुत-ही धीरे तथा धू से गला रवा 
हुआ सा बोलता है । गले में स्वरवाहिनी नाडियों के तथा स्वरयंत्र के विगड़ने से ही स्वर: 


भेद होता है ॥.२९ ॥ | 
तृष्णामेदा:- तृष्णा च षड्विधा प्रोक्ता वातास्पित्तात्कफादपि ।: 


ख न्रिदोषरुपसगण क्षयाद्धातोश्च षष्टिका ॥ ३० ॥ | 
* (१)तृष्णा-रोग छः प्रकार का होता है । १-वातज, २-पित्तज, ३-कफज,. ४-त्रिदोषज, 


| 
| 
\ 
| 
असाध्यलचणम्‌--क्षीणस्य बुद्धस्य छुदास्य चापि चिरोत्थितो यस्य सहोपजातः । . | 
मेदस्विनः सवेसमुद्धवश्व स्वरामयो यो स सिद्धिमेति॥। 
(१) तृष्णा शाङ्गेमतेन षट्‌ किन्तु माधवमतेन सप्त ।शाङ्गंधरो भुक्तोज्वा न विकारजां मन्यते॥ | 
तस्या निदानपूर्विका स-भयश्रमाभ्यां बळसंक्षयाद्वाऽप्युध्वाचितं पित्तविबद्धेनेंश्न 
प्रापि पित्तं सवातं कुपितं नराणां ताळप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासाम्‌ ॥ | 
_ स्रोतःस्वपां वादिषु दूषितेषु दोषेश्च तर्‌ सम्भवतीह जन्तोः । | 
` तिखः स्सतास्ताः क्षतजां चतुथी क्षयात्तयाऽन्याऽऽमससुञद्भवा च॥ | 
अक्तोञ्चवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिङ्कान्यनुपूवेशस्तु ॥ | 
सामान्यलक्षणम्‌--ताल्वोष्ठकण्डाल्यविशोषदाहसन्तापमोह्रमचिप्रलापाः । | 
१ सर्वाणि रूप्राणि भवन्ति तस्यामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो हि ॥ । 
१-वातजतुष्णालच-क्षामाछ्ाता मारुतसम्भवायां तोदल्तथा शङ्घशिरःसु चापि । ॥। 
` णमू-- स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं शीतामिरञ्चिश्न चिब्रृद्धिमेति ॥ 
छ 0 विरा स प्रततश्च शोषः। | 
० णम्‌ ताभिनन्दा मुख च पिः याँ परिधूपन च ॥ 
२-स्लेष्मजतृष्णाळच-बाष्पावरोधात्‌ कफसंबते5ग्नो तृष्णा बलासेन भवेत्तथा तु । 
यम्‌ निद्रा शुस्त्वं मधुरास्यता च तृष्णा5दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥ 
“१ -यजट्ण्यालक्ष-रसक्षयादू या क्षयसम्भवा सा तया5भिभृतस्तु निशा दिनेषु । 
सम्‌, आमजसन्निपात-पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति के चिदाहुः 
) जयोरपि-- .  रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तल्यामदोषेण भिषरव्यवस्येत्‌॥ 
!" `. - ` , निदोषलिञ्ञामससुद्भवा तु हृच्छ्लनिष्ठीवनसादकन्री । 
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क किन. 


bs TT की लक ties ७2220) 


स०७] ' रोगगणना। १०७ 


. थन-उपसगंज यानीं आगन्तुक ओर ६-धातुच्षयजनित । ; 

विमशे--जलवाहिनी नाडियों के दूषित होने से ही तृष्णा उत्पन्न होती है। प्रायः सब 
तृष्णा में ही वात ओर पित्त का प्रकोप रहता है, क्योंकि ये ही दो दोष शोषण करने बाले 
ई । आगन्तुक तृष्णा चोट आदि के लगने, मार-पीट तथा भय आदि से होती दै । क्षयज 
तृष्णा रस धातु के क्षय से अथवा अधिक रक्तस्राव से दोती है। प्यास तो साधारणतः सब 
प्राणियों को होती है, पर जव साधारण से ज्यादा प्यास हो एवम्‌ वारवार पानी पीने पर भी न 
जाय तो वह रोग दै। अतितीदण, नमकीन, अम्ल और भारी भोजन से तथा ,आमदोष से 
जो तृष्णा होती है वह दोषों को हो कुपित करके होती है, अतः उनकी गणना पृथक नहीं की 
गयो । वैद्य निदान से ही उसे जाने ॥ ३० ॥ ET 
मूच्चाश्रमनिद्रातन्द्रा-सूच्छा चतुचिधा ज्ञेया वातपित्तकफैः पृथक .॥ ३१ ॥ 

संन्यासग्लानि- : चतुर्थी सन्निपातेन तथेकश्च आमः स्मृतः । 

भेदाः-- निद्रा तन्द्रा च संन्यासो ग्लानिर्चेकेकशः स्खताः ॥ ३२.॥ 

(१) मूच्छा रोग चार अकार का होता है । १--वातज, २--पित्तज, ३--कफज एवम्‌ 

४--सन्निपातज । 


<-उपसगज ( आगन्तु-दोनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनाननद्युष्कहृदयगलतालुः । 
क ) तृष्णालक्षणम--भवति.खळं सोपसर्गां तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ ` 
चतजागन्तुजयोळेक्षणे-क्षतख्य स्कशोणितनिगमाम्याँ तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥ 
७-अन्नजतृष्णालचणम्‌-स्निरघं तथाऽम्ळं लवणं च सुक्तं युवेन्नमेवाछ्च तृषां करोति ॥ 
` उपद्रवयुक्तठष्णालक्त-ज्वरमो हक्षयकासश्वासाद्युपसषटदेहानास्‌ ॥ ˆ 
णम्‌ सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्तानास्‌ । 
' घौरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेया ॥ 
(१) मूच्छाँया निदानपूर्विका सम्प्राप्तिः 
क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। वेगाघातादभीळाताडीनसत्त्वल्य वा पुनः ॥ 
करणायतनेपुमा बाह्यष्वाम्यन्तरेणु च । निवसन्ति यदा दोषास्तदा मृच्छेस्ति मानवा:॥ 
सामान्यलक्षणम्‌--- ७ 
संज्ञावहासु नाडोषु पिहितास्वनिछादिभिः। तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखब्यपो हृत 
सुखडुःखव्यपोहाच नरः पतति काऽवत्‌। मोहो मूच्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकी त्तिता ॥ 
वातजामाह_ 
नीले वा यदि वा इष्णमाकाशमथवाऽरुगम्‌। पश्यंस्तमः प्रविशति शीघं च प्रतिबुद्धयते 
चेपथुश्राङ्गमदेश्च प्रपीडा हृदग्रस्य च । का कयावासुगच्छाया मूर्च्छाये वातसम्भवे ॥ 
तजामाह--- 


रकत हरितवणे चा वियत्पीतमथापि वा । पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुदूष्यते ॥ 
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१०८ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


विमशे-जव दोष प्रबल होकर इन्द्रिय एवम्‌ मनोवह स्रोतों को रोक देते हैं तब सामने ; 
एकदम अन्धकार छा जाता है ओर मनुष्य बेहोश होकर .गिर पड़ता है। यही मुच्छा या ' | 
मोह है। अन्यत्र वातादि से तीन, रक्त से, मद्य तथा विष से, इस प्रकार छः प्रकार की मूच्छा 
कथित है; पर रक्त वातादि से ही दूषित होकर मूर्च्छा उत्पन्न करता है एवम्‌ मद्य और विष भी 
अपने प्रभाव से दोषों का ही उद्रेक करके मूर्च्छा उत्पन्न करते हँ अतः उनका यहां इसी: 
चतुविध में ही अन्तर्माव हो जाता है। विषजन्य मूच्छा त्रिदोषज होती है। अन्यत्र इनकी 
हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा के लिये भेद दर्शाया गया है। सब तरह की मूर्च्छा में पित्त ही 
प्रवल होता है तथा तमोगुण के साथ मिलकर मूर्च्छा उत्पन्न करती है । 

अमरोग एक दी तरह का होता है। १; 

विंमशे--इसमें रजोगुण, पित्त एवम्‌ वायु के कारण से सिर में चक्कर आते हैं और 
मनुष्य गिर पड़ता है। अम होते समय ऐसा मालूम होता. है मानो. शरीर चक्रारूढ सा. घूम 
रहा हो। इसका'अन्यञ्रस यानी इन्द्रियञ्रम ( जिसमें इन्द्रियों से यथायथ ज्ञान नहीं होता ) 
भेद करना चाहिये । ८ | 

निद्रा, तन्द्रा, संन्यास एवम्‌ ग्लानि भी प्रत्येक एक २ प्रकार के होते हैं । 

विमशे--निद्वारोग में प्राणी मामूली से अधिक सोता है । आजकल जो झुम्भकणे- 
निद्रा की बात कहीं कहीं अखबारों में सुनी; जाती है, वह यही रोग है। यह इलेष्मा और 
तसोगुण की अधिकता से होती है; अतः कफप्रकृति वाला तथा तामसिक गुण वाला अधिक. 
सोता है। स्वाभाविक निद्रा मन के क्लान्त होकर ` विषयों से निवृत्त हो मेध्यानाडी में . 
लीन होने से होती है। यह सव प्राणियों के लिये परमावश्यक है । पर अस्वाभाविक निद्रा 
तमोगुणयुक्त इलेष्मा के मनोवह-स्नोतों के रास्ते को रोक देने के कारण से उत्पन्न होती है। 
तन्द्रा भी निद्रा का ही एक भेद हे, पर यह सिफ इन्द्रियों पर ही होती है। इन्द्रियार्थों की 
अप्राप्ति, शरीर में भारीपन, जम्भाई ओर थकान तथा निद्रात्त पुरुष जैसी चेष्टाएँ इसके लक्षण 
हें । यह तमोगुण ओर वातकफ-म्रे होती है । 

संन्यास एक प्रबल रोग है। दोष जब अधिक प्रबल होकर शरीर के सब संज्ञावह-स्रोतों 
को दूषित कर शरीर, वाणी और मन को चेष्टाश्ुन्य कर देते हैं तब मनुष्य कटे पेड जैसा गिर 


प्त क्क न + टन र 
: ससन्तापो स्कपीताकुलेक्षण: । जातमात्रे च पतति शीघ्र च प्रतिबुदूघ्यते ॥ 
सस्मिन्नवर्चाः पीतासो मूच्छाये पित्तसम्भवे ॥ . ह ki 
मेघसङ्काशमाकाशमाइतँ वा ठ्य प्रविशति चिराच्च प्रसिबुदूघ्यते हैः 
प्राइतैरङ्ैय जी १ १ जु | 
युरुमिः थवाद्रंण चमेणा । सप्रसेकः सहल्लासो य गवसत » 
क लागा 
सर्वाक्कविः सन्निपातादपस्मार इवागतः । सा जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितेः॥ 
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अं०७ ] ५9 रोगगणना। “ १०९ 


Eo ह Pa सचःफल न कोई चिकित्सा तुरन्त न की गई तो मर जाता है। यही 
मजुष्य सर्वावेध शारीर एवम्‌ मानस कम का त्याग कर सृतवत्‌ 
है, अतः इसका नाम संन्यास रखा गया है। 
र 2 आदमी को बिना परिश्रम थकान हो, हृदय में उद्वेष्टन हो, आलस मालूम हो तथा 
इच्छां न हो तो उसको ग्लानि कहते हैं। यह ओजश्क्षय, रसाजीणं तथा दुःख 
आदि के कारण से होता है ॥ ३१-३२ ॥ 


मदरोगभेदाः-मदाः सप्त समाख्याता वातपित्तकफैसयः । 
तरिदोषेरसुजा सद्याद्विपादपि च सश्चमः ॥ ३३ ॥ | 


रक्तजामाइ-.. . 
'यूथिव्यम्भस्तमोरूप॑ रक्तगन्धस्तदन्वय: । तस्माद्र 
'द्रेव्यस्वभाव इत्येके इष्ट्चा यदमिमूच्छेति। जळ pains as 
लक स्तब्धाजुदृश्स्त्विसुजा गृढोच्छवासश्च मूच्छित: ॥. 
जा मजा चाइ-गुणास्तीनतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययो: । 
त एव तस्मात्ताभ्यां तु मोहो स्यातां 
नन विल स्यातां जनय ॥ 
| गात्रा जरां यावन्न।याति तत्‌ ॥ 
वेपशुस्वप्नतृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूच्छिते । वेदितव्यं तीव्रत णेः 
मू च्छांतन्द्रा$व्दीनांभेदा:-मृर्च्छा पित्ततमःप्राया या मि ड 
क 21. तमोवातकफाचन्द्रा निद्रा इलेष्मतमोभवा ॥ 
न लक्षणानि--इन्द्रियाथेष्वसम्प्रासिगोरवं जम्भणं क्लमः । 
निद्रा55त्तेस्येव यस्येह तस्य तन्द्रा विनिदिशेत्‌॥ 
निद्रालक्षणम्‌- यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः कछमान्विता: | 
दुई विषयेभ्यो निवर्तान्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 
¬ संन्यासस्य लक्षणं स-वाग्देहमनसां,चेष्टामाक्षिपन्ति बढान्मलाः। ० 
म्प्राप्ि--संन्यस्यन्त्यबल जन्तुं प्राणायतनमाश्चिताः ९, Eo 
“क स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीसूतो स्रतोपमः । 
खी प्राणेविसुच्यते शीघ्रं सुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम्‌ ॥ 
- संन्यासमूच्छेयोभंदः--दोषेषु मदमूच्छायाः इतवेगेषः देहिनाम । . 
| स्वयमेचोपशाम्यन्ति संन्यासो नोषधेविना ॥ 
. ग्लानि (बलम) लचणम्‌-योऽनायासञ्चमो देहे हृदयोद्वेष्टनं क्ठमः | . 
| न चान्नमभिकाङ्भेदू रलानि तस्य विनिदिशेत ॥ 
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सुबोधिनीसहिता-शाइधरसंहिता [पू्वेखण्डे- 


(१)मद्रोग सात प्रकार का होता है। १-वातज मद, २-पित्तज मद, ३-कफ़ज मद, , 
४-सन्निपातज मद, ५-रक्तज मद, ६-मथजनित मद, तथा ७ विषजनित मद । जोरों से ५ 
विमरश--इस रोग में रोगी को नशा सा बना रहता है । वातादि दो उत्पन्न 

होते हैं। रक्तज मद में पित्तलिज्ञ होते है तथा नेत्र-रक्तवण 


११० 


पानाजीण >> ञे २ ०1500 || | ३ ९ || | 
चेक तयेकः पानविश्रमः । पानात्ययस्तथा चकः 
मे ओर त्रिदोषज ॥ ` 


् 
| 
( १ ) मद्यस्वमावः- मद्यं स्वभावतः प्राज्ञेयेथेवान्नं तथा स्सतम्‌ । 
अयुक्तियुक्तं. रोगाय युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ § 
मदमेदानाइ लक्षणज्ञ-मदस्तु त्रिविधः प्रोक्तः सात्त्विकादिविभेदतः । | 
आचार्याः के चिदिच्छन्ति चतुर्थमपि तामसम्‌ ॥ | 
. सात्त्विके गीतहास्याद्यं तामसे साइसादिकम्‌ । | 
राजसे पुरुषे मद्यं निद्राऽऽलस्यादिकारकस्‌ ॥ | 
सृततुल्यं करोत्येव मद्यं चेवातितामसस्‌ । | 
नातिमायन्ति।बलिनः कृताहारा महारानाः । | 
स्निग्धाः सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तद्न्चयाः ॥ 
मेदःकफाधिका मन्दवातपित्ता हढारनयः । 
विपयंयेडति माद्यन्ति विश्रब्धाः कुपिताश्रये ॥ 
मेन चाम्ळर्क्षेण साजीणें बहुनाऽपि च ॥ 

२ ) मदात्ययनिदानम्‌-..- 22 | 
दिल ये गुणा इष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मद्ये श्यन्ते विषे तु बलवत्तराः" | । 
तस्मादविधिपीतेन तथा किच । युक्तेन चाहितेरन्नैरकाले सेवितेन च॥ _ 
८मधेन खळ जायन्ते मदात्ययसुखा गदाः । 

निभुंर्नमेकान्तत एव मद्य-निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌ ॥ 
उत्पादयेत्कष्टतमान्विकारानापादयेच्ापिं शरीरमेदम्‌ । 

कुद्धेन भीतेन पिपां सितेन Nn ॥ 
च्यायामभाराध्वपरिक्षतेन-वेगावरोध चापि । 
अत्यम्ळभध्यावततोद्रेण न याच साजीणेसुक्तेन तथाइबलेन ॥। 
उष्णामितसेन चं सेव्यमानं करोति मद्य विविधान्विकारान! 
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नज सधुरः स्निग्धगुर्वाशी यः पित्रत्यतिमात्रया । अव्यायामदिवास्वप्रुशय्या55सनसुखे प्या 


अ०७ ] रोगगणना । १११ 


विमश--मद्च के वेकायदे उपयोग से यह उत्पन्न होता है । पुरुष की प्रकृति ओर मद्य 


* का स्वभाव आदि कारण में जिस दोष का कोप होता है मदात्यय भी उसी दोष से उत्पन्न 


होता हे । एक परमद, एक पानाजीणे, एक पानविश्रम और एक पानात्यय भी मद्य के 
दुरुपयोग से ही होते हैं । 


NIN की लि आक Sie EER SE 


मचविकाराः-पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा । ` 
पानविश्रममत्युमं तेषां वक्ष्यासि लक्षणम्‌ ॥ 


सामान्यलक्षणम्‌ -- 
शरीरदुखं बलवत्प्रमोहो हृदयव्यथा । अरुचिः प्रततं तृष्णा ज्वरः शीतोष्णळक्षणः ॥ 


 'शिरःपाश्वांस्थिसन्धीनां वेदना वीक्षते यथा । जायतेऽतिबळा जुम्मा स्फुरणं वेपनं श्रम: ॥ 


उरो विबन्धं कासश्च हिक्का श्वास: प्रजागरः । शरीरकम्पः कर्णा क्षिमुखरोगा ख्रिकप्रहः ॥ 
छदिविड्भेद उत्क्लेशो वातपित्तकफात्मकः । मः प्रलापो रूपाणामसतां चेव दशेनस्‌ ॥ 
तृणभस्मलतापणेपांशुमिश्रावपूरणम्‌ । प्रधर्षणं विहङ्ग आन्तचेताः स सन्यते ॥ 
च्याकुलानामरास्तानां स्वप्नानां दशनानि च। ड 
सदात्ययस्य रूपाणि सर्वाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ 
वातजस्य निदानं लच-स्त्रीशोकभयमाराध्वकर्मभियोऽतिकर्षितः । व 2 
णं च-- ख्क्षाल्पप्रमिताशी च यः पिबत्यतिमात्रया॥ | JAR 
रक्षं परिणतं सद्य निशि निद्रां निहत्य च । करोति तस्य तच्छीघ्न' वातप्रायं मदात्ययम्‌ 
दिक्का्ासरिरःकस्पपाइवंशूप्रजागरेः। | वती 
दु विद्याद्‌ बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययस्‌ ॥ ७0 
पेत्तिकस्य निदान लक्ष-तीक्ष्णोष्णमद्यमम्ळ॑ च योऽतिमात्रं निषेवते । 
णंच सस्लोध्णतीक्ष्णमोजी च क्ोधनोऽन्यातपप्रियः ॥ 


` तस्योपजायते तीव्रः पित्तप्रायो मदात्ययः । तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहा तोसारविश्नमेः ॥ 
पित्तप्रायम्मदात्ययम्‌ । 


विद्याद्धरितवणंस्य 


कफजस्य निदान लच्षणञ्ज-- 


सदात्यर्यं कफप्रायं स नरो लभते ध्रुवम्‌। छद्येरोचकहरासतन्द्रास्तेसित्यगौरवेः ॥ 
विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायम्मदात्ययस्‌ । 
सन्निपातजस्य लचणम्‌-ज्ञेयाखदोषजश्चापि सवे लिङ्गेमेदात्ययः ॥ 
परमदलक्षणम्‌--- 
इछेष्मोच्रयोऽङगुरुता मधुरास्यता च । विण्सूच्रशक्तिरथ तस्द्रिररोचकञ्च॥ | 
लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञास्तृष्णा रुजा ` शिरसि सन्धिषु चातिमेदः ॥ 
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११२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूवेखण्डे- ` 


: ` विमशे--ये मी मदात्यय के ही भेद हें । एक साथ ही अधिक और तेज शराव पीने से 

परमद्‌, शराव के हजम न होने से पानाजीणे, विकृत शराव तथा विकृत अन्न के सेवन से. 
पानविश्रम, आर लगातार अधिक शराब पीने की आदत से पानात्यय रोग होते हे॥ ३४-३५ 
दाहमेदाः_` "`" दाहाः सप्त मतास्तथा । रक्तपित्तात्तथा रक्ता ्तष्णायाः पित्ततस्तथा । 

धातुक्षयान्ममंघाताद्वक्तपूणादरादपि ॥ ३६ ॥ 
(१)दाइरोग सातप्रकार का होता है । १ रक्तपित्त से, २ रक्त से, :३ तृष्णारोग से, 
४ पित्त से, ५ धातुक्षय से, ६ ममंघात से, तथा ७ कोठे में रक्त भर जाने से दाहरोग होता है । 
विमशं--दाह पित्तमूच्छित रक्त से उत्पन्न होता है। यह त्वचा पर ही होता है, पर 
| पानाजीणंलक्षणम्‌- 


'माध्मानमुग्रमथवोह्निरणं विदाहः । पाने त्वजीणंसुपगच्छति रक्षणानि । 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि। पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि ॥ 





` पानंविञश्रमलच्ञणम्‌- 
ह दूगात्रतो दकफसंस्तवकण्ठधूसमृच्छावमिज्वर शिरोरुजनप्रदेहा १ | 
वेषः सुरान्नविकृतेषु च तेषु तेषु तं पानविश्रमसुरान्त्यखिळन धीरा: ॥ 
` पानात्ययलक्षणमू-- 


हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाइतैलप्रमास्यमतिपानहतँ त्यजेत्त। ` 
जिद्वोष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नील पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा ॥ 
ii: : - ` ` सदात्ययस्योपद्रवाः- | 
हिक्काज्वरो वमधुवेधुपाइवेशूलाः कासञ्रमवापि च पानहत॑ भजन्ते । 
( १ ) रक्तपित्तजदाइस्य निदानं लचणञ्— 
छूत्स्नदेहानुगं रक्तसुद्विक्त दहति श्वुवम्‌। झुष्यते तृष्यते चेव तात्राभस्ताञ्नलो चनः ॥ 
न लोइगन्धाडूचदनो वह्विनेवावकीर्यते ॥ | 
रक्तपूणकोछजमाइ--असजा पूरणकोषठल्य दाहो5$ स्यात्सुदुःसहः। ` 
तुषानिरोधजमाह-- तृषानिरोधादब्धातो क्षीणे तेजः समुत्थितम्‌ । | 
स बाझास्यन्तरं द्रेह प्रददेन्मन्दुचेतसः । स झुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां निष्काष्य चेते । |` 
!=  पित्तजमाह--प्त्तज्वरसमः पित्तदाहः स्यात्तस्य संक्रमः ।. Ee 
क टु | 
क्षामस्वर: ` बस डितः ॥ 
म्मामिघातजमाह--मर्माभिघातजोप्यस्ति स्‌ सन्या मतः । 
सवे एव च बर्ज्या स्युः शीतगात्रेघु देहिषु ॥ 
म नमाइ--त्वचं प्राघः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिसूच्छितः । 
दाइ प्रकुस्ते घोर पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ 


= 
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झ०७] रोगगणना । ११३ 


'कभी कभी अन्दर कोष्ठ, हृदय आदि में भी होता है। यह अन्य रोगों में लक्षण या. उपद्रव के 


`-- रूप में तथा स्वतन्त्र भी होता है । इसकी चिकित्सा पित्तवत्‌ जानें ॥ ३६॥ . 


उन्मादभेदाः-उन्मादाः ष्‌ समार्याताश्चिभिदोषेख्यश्च ते । 
सन्निपाता द्विषाज्ज्ञेयः षष्ठो दुःखेन चेतसः ॥ ३७ ॥ 
उन्माद(१) रोग या पागलपन का रोग छः प्रकार का होता है । १-वातज, २-पित्तज; 
३-कफज, ४-त्रिदोषज, ५-विपज तथा ६-छठा मन के दुःख यानी अभिघात से उन्माद 
रोग उत्पन्न होता है । 
विसर्श--दोष जव निदानानुसार कुपित होकर बुद्धिस्थान हृदय को दूषित करते हैं एवं 


| -सनोवह स्रोतों पर अधिष्ठित हो जाते हैं, तव मनुष्य के चित्त को मोहय़स्त कर देते हैं। इससे 





वाह्मज्ञान ठीक ठीक नहीं होता, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है तथा मन में विचित्र ख्यालात 


(१) उन्मादस्य सम्प्रा-मदयन्त्युद्गता दोषा यस्माइुन्मागेमागताः । 
पिः-- मानसोश्यमतो व्याधिरुन्माद इति कोत्त्यंते ॥ 
वातिकमाह-रूक्षाल्पशी तान्नविरेकधातु-क्ष यो पवासेरनिलो 5तिबृद्धः । 
चिन्ताऽऽदिदुष्टं हृदयं प्रविश्य बुद्धि स्ति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌॥ 
अस्थानहारुयस्मितनृत्यगीतवागझविक्षेपणरोदनानि । 
. _ पारुष्यकार्श्यारुणवणेता च जीणे बले चानिलजस्य रूपम्‌ । 
पित्तजमाइ--अजीणेकट्वम्लविदाह्मशी तेमाज्येश्चितं पित्त 
उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पुवेवदाश्च कुर्यात्‌ ॥ 
अमषेसंरम्भविनञ्नमाव-सन्तजेना भिद्रवणोष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषाः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्स ॥ 
कफजमाइ-सम्पूरणेमेन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो ममेणि सम्प्रब॒द्धः । 
बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन्सञ्जनयेद्विकारम्‌ । 
वाकचेष्टितम्‌सन्दमरोचकश्च नारी स्थिविक्तप्रियता च एनद्रा । 
छदिश्च काला च बलं च भुङक्ते नखादिशोक्ल्यं च कफात्मके स्यात्‌॥ 
सन्निपातजमाइ--यः सन्निपातप्रभवो हि घोरः सवें? समस्तैः स त्रु देत॒भिः स्यात्‌ । 
सर्वाणि रूपाणि बिमत्ति ताहस्विरुद्रभेषज्यविधिविबज्येः ॥ « 
विषजमाइ--रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः स दीनः- 
इयावाननो विषङ्तेन भवेद्विसंज्ञः ॥ 
: मनोदुःखजमाह--- 
चो रेनेरे न्दपुरुषर रिभिस्तथाऽन्येचित्रासितस्य धनबान्धवसङ्कया द्वा । 
गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसोर्जायेत चोत्करतरो मनसो विकारः ॥. 
चित्रं ब्रवीति च मनोऽलुगतं विसञ्ज्ञो गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूरः॥ 


ट शा० सं० 
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११४ ` सुबोधिनीसहिता-शाद्धंधरसंहिता [ पूर्वैखण्हे- ` 


उत्पन्न होते हैं, जिनके करने को वह तुला रहता है । अतः इसकी सव चेष्टा 
त अ 2 क इप्सित पदार्थ की अप्राप्ति आदि से या किसी 0 
ज मन दूषित पागल हो जाता लक्षण त्यी 
क मीत दूषित होकर मनुष्य पागल हो जाता है । इनके लक्षण भी कारणानुरूप 
भूतोन्मादभेदा:-भूतोन्मादा विशतिः स्युस्ते देवाद्दानवादपि । 
गन्धर्वात्किन्नराचक्षात्पितृभ्यो गुरुशापतः॥ ३८॥ 
प्रेताच गुह्मकादू बृद्धास्सिद्धादूतात्पिशाचतः । 
जलाधिदेवतायाश्च नागाच्च ्रह्मराक्षसात । 
राक्षसादपि कृब्माण्डात्कृत्यावेतालयोरपि ॥ ३९॥ 


सूतोन्माद(१) यानी भूत चढ़ने का उन्माद वीस तरह का होता है । २ न हि शते मार वीस तरह का होता है । १-देवोन्माद, रा २ ती 


| 
(१) देवादिङ्तोन्मादस्य अमत्त्येवास्चिक्रमवीर्येचेशे ज्ञानादिविज्ञानबला दियुक्तः | 
सामान्यलक्णम्‌-- प्रकोपकालोऽनियतश्च यख्य देवा दिजन्मा समसो विकार ॥ 
देवोन्मादमाह--सन्तुष्ट: झचिरतिदिच्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रो ह्यवितथसंस्कृतप्रभाषी । . 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देचजु्ट: ॥ | 
असुरोन्मादमाइ--संस्वेदी ह्विजगुर्देवदोषवक्ता जिह्याक्षो विगतभयो विमागंदष्टिः । | 
सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजातेदुशात्मा भवति स देवशब्नुजुष्टः ॥ 
गन्धर्वोन्मादमाइ- हष्टात्सा पुलिनवनान्सरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्य; |. 
हे नृत्यन्व प्रहसति चारु चाल्पशब्दं गन्धवेग्रहपरिपीडितो सनुष्यः ॥ 
यच्चोन्मादमाइ--तान्राक्षः द प्रियतजुरक्तवखधारी गम्भीरो द्ुतगतिरल्पचाक सहिष्णुः । | 
तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मै यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः॥ | 
न्य पितृयहोन्मादमाह-- 
प्रेंतानां स दिशति व्याल पिण्डान्‌ शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवखः । 
पायसाभळाषी तद्भक्तो भवति पित्ग्रहाऽभिजुष्टः ॥ 
गाज ar दा चित्‌ ता जिहया तथेव । 
रै जे ळटेतमधदुर्धपायसेप्सुविशेयो भवति भुजड़मेन जुष्टः ॥ 
[इ _मासासकविविधसुराविकारलिप्सुनिलज्जो क ह तो रिद । 
क्रोधाठविविधब [विहारी शोचह्विडू भवति स राक्षसेगृहीतः ॥ | 
नदराक्षसोन्मादमाइ--देवविप्रगुरुद्धेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । र 
| ही i ्रह्मराक्षससेवितः ॥ 70. न्य 
: कृरापरुपो विर दुर्गन्धो भुशमशुचिस्तथाइतिलोल/ 
विजनवनान्तरोपसेवी व्यात्रेष्टन्‌,असति रुदन पिशाचजष्ट। 
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` झ०७] ` रोगगणना। ११९ 


नवोन्माद, ३-गन्धर्वोन्माद, ४-किन्नरोन्माद, ५-यच्षोन्माद्‌, ६-पिठ्ग्रहोन्माद, ७-युरुशापज-- 


, नितोन्माद, =-ग्रेतोन्माद, ९-युह्यकोन्माद, १० बृद्धपुरुषों के क्रोध से, ११-सिद्ध पुरुषों के. 


रोष से, १२-भूतोन्माद १३-पिशाचोन्माद, १४-जलदेवोन्माद, १५ सर्पोन्माद, १६-अह्मराक्षसो- 
न्माद, १७-राक्तसोन्माद, १८-कुष्माण्डोन्माद, १९-कृत्योन्माद यानी अभिचार-जादू , टोना. 
आदि से उत्पन्न, २०-वेतालोन्मःद, ये बीस हं । 
विमशै--ये उपर्युक्त उन्माद ग्रहों के आवेश याने चित्त परकब्जा करने से उत्पन्न होते हैं । 
जिस अह से पुरुष उन्मत्त , रहता दै उसी स्वभावाला हो जाता हे तथा उसकी तरह चेष्ठाएँ 
करता है। इनकी चिकित्सा मणि, मन्त्र, शान्ति, स्वस्त्ययन, होम, जप, वलि, मङ्गल, भ्रणिपातादि है।. 
आधुनिक विज्ञानवादियों का मत है कि-मनुष्य के मन में जो असंख्य भाव भरे रहते 


. हैं, उनमें से जो भाव किसी कारणवश प्रवल हो जाता है मनुष्य तद्रूप हो जाता है। दूसरे 
. ढङ्ग से यह कहा जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्नज्ञान-केन्द्रो में से किसी केन्द्र का अधिक उत्ते 


जित होना इस तरह के उन्मादों का कारण है । पर आधुनिक पाश्चात्त्य भूतवादी (Spurr 
1109115 ) भी भूतों की अस्तित्व, तथा मनुष्य शरीर मै उनके आवेश को मानते हं । कुछ 
भी हो यह सवंसम्मत है कि ये विकार मानसिक हैं एवं मन को प्राकृतिक स्थिति पर लाने से. 
ही शान्त होते हैं ॥ ३८-३९॥ 
अपस्मारभेदाः-अपस्मारश्चतुद्धा ल्याटससीरा पिरय 
इलेष्मणोऽपि तृतीयः स्याञ्चतुर्थेः सन्निपाततः ॥ ४० ॥ 
अप (१)स्मार रोग चार प्रकार का होता दै। १-त्रातिक २-प त्तिक, इ-इलेष्मिक एव 


४-सान्निपातिक । 








स्थूलाक्षो सफेनलेही निदाळः पतति च कम्पते च योऽति। 
लाक्षो द्रुतमरनः : पत 
यश्वाद्विद्विरदनगादिविच्युतः स्यात्‌ सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयो दशेऽन्दे ॥ 


' द्वेबादीनां गहहणकाला:-देवग्रहा: पोर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । 


गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्या यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ 
पितरः।कृष्णपन्ने(१) च पञ्चम्यामपि चौरगाः। | 
रक्षः पिशाचा (२)रात्रो-च चतुढेशयाँ विशन्ति हि ॥ 


ग्रमः प्रविशन्तो न द-दर्षेणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा । 
यन्ते, तत्र युक्तिः स्वमणि भास्करांझुश्व यथा देहं च देहरक्‌ ॥ 


विशन्ति च न इइयन्ते ग्रहास्तद्वच्छरीरिणास्‌ ॥ . 
(१)अपस्मारस्य निदा-चिस्ताशोकादिभिदोषाः कुदा हत्खोतसि स्थिताः । 
_नपूविका सम्प्रापिः-_छृत्वा स्खतेरपष्वससपस्मार परकवेते॥____________ स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रकुवेते ॥ 
( १) पाठान्तरे-'पितृग्रहास्त्वमावास्यामः । 
(२) 'रक्षांसि रात्रौ पेशाचाश्नतुदेश्यां विशन्ति हि? । 
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५१६ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पू्वेखण्डे- | 


'विमशं--इसमें मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती दै और उसे अन्धकार में प्रवेश करने 
'का तथा नाना प्रकार के प्राणियों का अपनी ओर दोड़ने का मिथ्या ज्ञान होता है जिससे वह 
बबड़ाकर गिर जाता है तथा सुख से फेन निकला करता है । बारह दिन, एक पक्ष अथवा 
एक मास में।अथवा कम अधिक दिन में निश्चित समय पर ही इसका आक्रमण होता है, पर 
दोषों की प्रबलता के अनुसार समय कमी कभी अनिरिचत भी होता हे । दौरे के चले जाने 
पर मनुष्य प्रायः स्वस्थ हो जाता है, एवम्‌ अपना सब काम धन्धा भी करता रहता है, जव तक 
दूसरा दौरा न आ जाय। यह दौरा कुछ मिनटों में ही चला जाता हे ॥ ४० ॥ | 
आमवातभेदा-चत्वारश्चामवाताः स्युर्वातपित्तकफेस्त्रिधा। चतुर्थः सन्निपातेन `` ` *॥४१॥ 
क रोग चार तरह का होता हे । १-वातिक २-पैत्तिक ३-इलैष्मिक एवं४-सा- 

पातिक । 





सामान्यं लचणम्‌-तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्गेकहतस्म्ृतेः । 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चतुविधः ॥ 
वातापस्मारमाइ-कम्पते सन्द्शेइन्तान्‌ फेनोदूचामी इवसित्यपि । 
परुषारुणकृष्णा नि पश्येद्रपाणि चानिलात्‌ ॥ 
पित्तापस्मारमाइ- पीतफेनाङ्गचक्राक्षः पीतासग्रपदर्शनः !। 
सतृष्णोष्णानलव्यास-लोकदशी च पैत्तिकः ॥ 
कफजमाइ--शक्लफेनाङ्गवक्राक्षः शीतहृष्टाङजो गुरु । 
पश्यन्‌ झुक्लानि रूपाणि इलेष्मिको सुच्यते$चिरात्‌ ॥ 
सन्निपातजमाइ--सवरेतैः समस्तैश्च लिङ्गज्ञे यञ्चिदोषजः । 
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ 
असाध्यलच्षणम्‌- प्रसरन्तं च बहुशः क्षीणं प्रचलितश्चवम्‌ । 
नेत्राभ्यां च विङुर्चाणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ 
अपस्मारबेगदिननि-पक्षाद्व? द्वादृशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः । 
यमानाइ-- अपस्माराय कुवन्ति वेगं किज्चिदथान्तरस्‌ ॥ 
= देवे वपेत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानि चित्‌ । 
८. शरदि प्रतिप्ररोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः-॥: 
(१) आमवातनिदानम्‌-विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चलस्य च । 
स्निग्धं भुक्तवतो झन्नं व्यायामं कुतस्तथा ॥ 
वायुना प्रेरितो झामः इछेष्मस्थानं प्रधावति | 
तेनात्यर्थमपक्कोऽसो धमनीः प्रतिपद्यते ॥ 
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अ०७ ] रोगगणना । ११७ 


'विमशे--आमदोष जव कफ के स्थान में वात प्रेरित होकर चला जाता हे, तो वह 


वगत धमनियों से सारे शरीर में फेल कर त्रिकस्थान तथा सन्धियों में शोथ उत्पन्न कर देता हे 


अथवा शरीर को जकड़ देता है, उसे आमवात कहते हें । अंगमद, अरुचि, प्यास, आलस्य, 
शरीर का भारीपन, ज्वर, अविपाक तथा शरीर में सूजन इसके समान्य लक्षण हे । यहद रोग 
आमदोष एवं वात से ही उत्पन्न होने से आमवात कहाजाता है, पर अन्य दोषों के संसगे भो 
इसमें होते हें । अतः उल्त्रण के अनुसार वातादिज भेद किया गया है ॥ ४१ ॥ १ 
शलमेदाः--'* `` शूळान्यष्टो बुधा जगुः। एथग्‌दोषेखिधा इन्द्रभेदेन त्रिविधान्यपि । 
आमेन सप्तमं प्रोक्तं सन्निपातेन चाष्टमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शू(१)र रोग आठ प्रकार का होता है । १-त्रातिक, २-पेत्तिक, ३-इलैष्मिक, ४-वातदै- 

त्तिक, ५-वातश्लेष्मिक तथा ६-पित्तरलेष्मिक, ७-आमशूल एवं ८-सान्निपातिक शूल । 





जनयत्यरिनदौबेल्यं हृदयस्य च गोरवम | 
व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसन्ज्ञोऽतिदारुणः ॥ 
आमलचणम्‌- अजीर्णाद्यो रसो जातः सञ्चितो हि क्रमेण वे । 
आमसज्ज्ञां स लभते शिरोगात्ररुजाकरः ॥ 
सामान्य लक्षणम--युगपत्कुपितावेतो त्रिकसन्धिप्रवेशको । 
स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ 
बिशेषलक्तणम्‌-अङ्गमदौऽर्चिर्तृष्णा चास्यं गोरवं ज्वरः । 
| अपाकः शुन्यताझानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ 
रूपमाह--स कष्टः सचेरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌। ' 
हस्तपादरिरोगुल्फ-त्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ | 
करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । स देशो रुज्यतेऽत्यथं व्याविद्ध इव वृश्चिक: ॥ 
जनमेत्सोऽर्निदौबंल्यं प्रसेकारुचि गौरवम्‌ । उत्साहहारिले रस्यं दाहं च बहुसूत्रताम्‌॥ 
कक्षो कठिनतां शूल तथा निद्राविपयेयम्‌। तद्छदिज्वरमूच्छांश्र दहं विड्‌विबन्धताम्‌॥ 
जाडयान्त्रकूजनानाहकष्ां्यान्याचुपद्रवान्‌॥ ० 
पित्तादियुक्तस्य लक्ष-पित्तात्सदाहरागं च सशूले पवनाचुगम्‌ । ७ ~ 
णम्‌-- स्तिमितं गुरुकण्डूं च कफजुष्टं तमादिशेत्‌ ॥ 
सर्वेलक्षणसम्पन्नं सन्निपातं तमा दिशेत्‌॥ 
साध्यासाध्यमाह--एकदोषाचुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
स त 2 मककक स छच्छः सान्निपातिकः ॥ 
१)शुलशब्दस्य निरुक्तिः-शूळनिर्घातवेदः » यतः- 
॒ शङ्कुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीत्रा च वेदना । शूलासक्तल्य अवति तस्माच्छ्लमिहोच्यते॥ 
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११८ सुबो धिनीसहिता-शाइँधरसँहिता [पूर्वेखण्डे- ` 


विमशे--इस रोग में शूल से विद्धवत्‌ वेदना होती दै, अतः शूल नाम दिया गया है। 
'चातजशूळ का स्थान-हृदय, पसबाड़े, पीठ, त्रिकसंधि तथा पेडू है । पित्तजशूळ का स्थान- -' 
'नामि है तथा कफजशूळ का स्थान आमाशय हे । सान्निपातिक शूल सव दोषों के लक्षणवाला 
होता है। झामशूळ भी आमाशय में ही होता है तथा कफज शूल के समान लक्षणवाला होता 
है, पर इसमें आमदोष के लक्षण अधिक होते हैं । द्विदोषजशूल-दो दोषों के लक्षण वाले 
होते हँ विशेष यह दै-कफवातिक शूल-अस्ति, हृदय, पृष्ठ और पारवे में । कफपेत्तिक 
'शूळ-हृदय और नाभि के मध्य देश में होते हे तथा वातपेत्तिक शूल में ज्वर और दाह विशेष 
रूप से होते हैं ॥ ४२ ॥ । 


वातजशूलमाइ-- | 

व्यायामयानादतिमेथुनाच्च-प्रजागराच्छीतजलातिपानात । 
कठायसुद्वाढकिकोरदूषादत्यर्थरूक्षाध्यशना भिघातात्‌_॥ 
कषायतिक्तातिविख्ढजान्नविरुद्षवल्ल्रकश्युष्कशाके: । 
(१)विर्च्छुक्रमूत्रानिलूसन्षिरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यमापात्‌॥ 
वायुः प्रबृद्धो जनयेद्धि शूळं हतपृष्ठपाइव त्रिकबस्तिदेशे । 
जीणे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं सम्ुपेति गाढम्‌ ॥ 
सुहुमुहु्चो पशमप्रकोपो विणमूत्रसँस्तमभनतोदभेदैः । 
संस्वेदनास्यज्जनमदेनाच्येः स्निरधोष्णभोज्येश्च शमं प्रयाति ॥ 

पित्जमाह-क्षारातितीक्षणोष्णविदा दितेळनिष्पावपिण्याकङुत्थयूषेः । 








' अन्येबेछासजनकेरपि भोजनश्च इलेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शम्‌ ॥ 
। छैल्कासकाटसदनारुचिसम्प्रसेकेरामाशये ल्तिमितकोष्ठरिरोगुरत्वः ॥ 
। अके सदव हि रुजं इर्तेऽतिमात्रं सूर्योदये च शिशिरे कुसुमागमे च ॥ 
soe चक द्विदोषजस्‌। | 
~ सवड दोषेडु च सर्वेछिङ्गं विद्याद्‌ मिषक सवेभवं हि शूलम्‌ । 
हेन विषवजकल्पं विवजेनीयं व नल ताप निवतेतोन सवदन्ति तज्जा: ॥ ` 3 





( १ ) विद्वातेति पाढान्तर वते |: 
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अ०७]. रोगगणना । . | ११९ 


___, परिणामञुलमेदाः-परिणाममवं शूलमष्टधा परिकीत्तितस्‌ । 


मलेयः।शूलसंख्या स्याचेरेव परिणामजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परिणा(१)मशूल भी आठ प्रकार का होता दै । यह शूल का ही भेद मात्र है, अतः इसके 
चातादिक भेद भी शूल जेसा ही होता है । 
विमशे--पर इसमें विशेष भेद यह दै कि-यहृ झूल भोजन के जीणं होने के समय में 
ही होता है। भोजन करने के पूव या जीण होने के वाद नहीं होता ॥ ४३ ॥ 
अन्नद्रवजरस्पित्तशूले-अन्नद्रवभवं शूलं जरतपित्तभवं तथा । एकेकं गणितं सुक्षेः'"*॥४४॥ 
अन्न(२)द्रवशूळ तथा जरत्पित्तज शूल को भी विज्ञ चिकित्सक गण अलग गिने हें। 
आमजशूलमाह--आटोपहल्छासवसी गुरुत्वस्तेमित्यक्रानाहकफ प्रसेकेः । 
कफस्य लिझेन समानलिङ्गमामोञ्चवँ शूलमुदाहरन्ति ॥ 
दोषविशेषे देशविशेष-चातात्मक वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
माह हृत्पाइवंकुक्षो कफसन्निविएसवेु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ 
बस्तो। हृत्करिपाइवेणु।स शूलः कफवातिकः । 
कुक्षो हन्नाभिमध्ये तु स शूरः कफपेत्तिकः । दाहज्वरकरो घोरो!विज्ञेयो वातप त्तिकः॥ 
(१) परिणामञूलनि-स्वे निदानेः प्रकुपितो वायुः सन्निहितो यदा । 
दानम्‌ कफपित्ते समात्रृत्य शूलकारी भवेद्‌ बली ॥ 
परिणामशूलस्य ल-भुक्ते जीयेति यच्छुले तदेव परिणामजम्‌ । 
चणम्‌ तस्य लक्षणमप्पेतत्समासेना भिधीयते । 
वातिकमाह--आध्मानाटोप विण्सून्न-विब्न्धारतिवेपनेः । 
| स्निरघोष्णोपशमप्रायं वा तिक तउ वदेखिषक ॥ 
पैत्तिकमाह--तृष्णादाहारुचिस्वेद-कट्चम्ललवणोत्तरम्‌ । 
शूळ शीतशमप्रायं पत्तिकं लक्षयेडू बुघः ॥ 
कफजमाह-छदिहृर्लाससम्मो इ-स्वल्परुगदीघेसछतति । 
कट्तिक्तोपशान्तं च ज्ञेयं तच्च कफात्मकम्‌ ॥ 
इन्द्र सन्निपातजञ्राह-संसुष्टं लक्षणं बुदूघ्वा द्विद।षं परिकल्पयेत्‌ । 


त्रिदोषजमसाध्यं स्यात्क्षीणमांसबलानर्मू। 
कफजसमानमामजपरिणामशूरखिङ्गं ज्ञेयम्‌ ॥ 
(२) अननद्रवशललक्ष-जीणें जीयंत्यजीण वा यच्छूळसुपजायते । 
णम्‌ पथ्योपथ्यप्रयोगेण भाजनाभोजनेन च ॥ 


नशम याति नियमात सोऽन्नद्रव उदाहृतः । 


जरस्पित्तलक्षणम्‌-अन्नद्रवाख्यशूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमइ्ुते । 
चान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाञु व्यपोहति ॥ 
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१२० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पू्वेखण्डे- 


विमशे--अन्नव्रवशूल का कोई नियम नहीं होता; खाने पर, जीय्येमाण अवस्था में तथा 
जीण होने पर होता ही रहता है तथा पथ्यापथ्य से भी कोई फके नहीं आता । यह जिस तरह “ 
बेकायदे होता दै, उसी तरह वेकायदे से शान्त भी होता रहता हे । पित्त के विदग्ध हो जाने 
से जरत्पित्तजशूल होता है; इसका दूसरा नाम अम्लशूल है ॥ ४४ ॥ | 
उदावत्तेमेदा:--'**'*' उदावत्तोखरर्‍योदरा । एक: क्षुन्निग्रहात्प्रोक्तस्तृष्णारोधादू द्वितीयकः ४९ 
निद्राघातात्ततीयः स्याचतुथेः इवासनिग्रहात्‌। 
छदिरोधात्पञ्जमः स्यात्पष्ट: क्षवथुनिग्रहात्‌॥ ४६ ॥ 
जुम्भारोधात्सप्तमः स्यादुद्वारप्रहतोड््टमः । 
नवमः स्यादथरोधादशमः शुक्रधारणात्‌ ॥ ४७॥ 
सृत्ररोधान्मलस्यापि रोधाद्वातविनिप्रहात्‌ । 
उदावर्त्ताखयरचेते घोरोपद्रवकारकाः ॥ ४८ ॥ 
उदा(१)वत्ते रोग तेरह प्रकार का होता दै । प्रथम--भूख को रोकने से, द्वितीय-- 
(१) उदावत्त॑निदानम्‌-वातचिण्मूत्रज़॒म्भाऽश्रुक्षचो द्रारचमी न्द्रयैः । 
क्षुत्तष्णोच्छवासनिद्वाणां चत्योदावत्तंसम्भवः ॥ 
सामान्यलक्षणम--यत्राध्वे जायते वायोरावत्तः स चिकित्सकेः । 
उदावत्त इति प्रोक्तो व्याधिस्तन्रानिलः प्रभुः ॥ . 
आ ला हाता क्छमो रुजा । 
वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्‌ ॥ 
मलावरोधजमाइ--आरोपशूले परिकत्तिका च सङ्घ: पुरीषस्य तथोध्वंवातः । 
पुरीषमार्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ 
मूत्रावरोधजमाह--वस्तिमेहनयोः शूं मृतन्नकच्छ॑ शिरोरुजा । 
विनामो वङ्कणानाहः स्या छि मूत्रनिग्रहे ॥ | 
जुम्भाञ्वरोषजमाइ- मन्याग्रह्रस्तम्भशिरोविकारा जुम्भोपघातात्‌ पवनात्मकाः स्युः । 
तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च'भवन्ति तीव्राः सह क्णरोगेः॥ = 
अशुरोधजमाहु-आनन्दुजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्रासमसुञ्चतो हि । 
८ शिरोगुरुत्वे नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ 
चिक्कानिरोषजमाइ- मन्यास्तम्भः सिरःशूलमदिताद्धावभेदकौ । 
इन्द्रियाणां च दोबेल्यं क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ 
उद्यारनिरोधजमाइ-कण्ठास्यपूणेत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवा प्रवृत्ति: । 
उद्गारवेगेऽसिइते भचन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥ 
छदिरोधजमाइ--कणडुको ठारुचिव्यङ्गशो फपाण्ड्डासयज्वराः । 
कुष्ठहछ्चासवीसपाइछदिनिग्रहजा रुजः ॥ 
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अ०७]: ` रोगगणना। `. १२१ 


` प्यास के रोकने से, तृतीय-निद्रा के रोकने से, चतुथे-सांस के रोकने से, पञ्चम-वमन 


के रोकने से, छठा--छींक के रोकने से, सातवां-जम्भाई के रोकनेसे, आठवाँ--डकार के 
रोकने से, नवम--आंस्‌ के रोकने से, दशम =वीय्यं के रोकने से, ग्यारहवां--मूत्र के रोकने 
से, बारहचा--मल के रोकने से ओर तेरहवाँ-अधोवायु के रोकने से, इसभांति तेरह तरह के 
उदाचत्तं रांग उत्पन्न होते हं । जिनमें से अन्तिम तीन यानी मूत्र, मल और अधोवायु के 
रोकने से उत्पन्न उदावत्त तो घोर उपद्रव करने वाले होते हैं । 

विससार यह है कि उपयुक्त चुधा आदि तेरह वेगों को नहीं रोकना चाहिये । यदि, 
प्रवत्तंमान वेग को रोका जाय तो वायु उलट कर स्रोतों के मागं को भी दूषित कर देता है 
जिससे पुनः वेग प्रवत्तित नहीं होकर उसका वेग उलटा चलता है। इसी कारण इसका नाम 
भी उदावत्ते है। इसमें सदा वात का शमन कर ठीक मार्ग पर चलना चाहिये ॥ ४५-४८ ॥ 

आनाहभेदो--आनाहो द्विविधो ज्ञेय एकः पक्कारायोद्भवः । 
आमारायोद्गव्चान्यः प्रत्यानाहः स कथ्यते ॥ ४९ ॥ 

आना(१)ह रोग दो प्रकार का होता हे । एक--पक्काशय में होता है जिसे “आनाह? 
कहते दे।दूसरा-आमाशय में होता हे जिसे 'प्रत्यानाह? कहते हैं । १-पक्काशय में मल के जमा 
हो जाने से तथा प्रबत्तित न होने से पेट फूल जाता दै, उसे आनाह कहते हें । २-उसी तरह 
आम दोष के आमाइांय में जमा हो जाने से तथा वमन-द्वारा या विरेचन द्वारा न निकलने 
से पेट फूल जाता दे, इसे प्रत्यानाह कहते हें । मल या आमदोष संचित होकर न निकल 
सकने के कारण माग का रोध करने से वायु पेट को फु्ञा कर आनाह या प्रत्यानाह उत्पन्न 
करता है । इनका आध्मान ओर प्रत्याध्मान से यही भेद है किं ये मल या आम के संचय से 


शुक्रावरोधजमा इ_सूत्राशये वे गुदमुष्कयोश्च।शोथो रुजा सूत्रचिनिम्रहश्च । 
झुक्राइमरी तत्स्वणं सवेच्च ते ते विकारा विहते च शुक्रे ॥ 
छुधानिरोधजमाइ-तन्द्राऽझमर्दावरुचिः श्रमश्च झुघाऽभिघातात्कुशता च इष्टेः । 
तृषानिरोधजमाह--कण्डास्यश्षोष श्रवणावरोधस्तृष्णाऽश्निघातादुदये व्यथा च । 
श्वासनिरोधजमाइ- श्रान्तस्य निंःइवासविनिग्रहेण,हृद्रोगमो हावथवा5पि गुल्मः । 
निद्रावरोधजमाह-- 
जस्भा$ड़मर्दा5क्षिशिरो5मिजाड्यं निद्राऽभिघातादथवाऽपि तह्ला । 5 
(१) आनाइलक्षणम--आम॑ शक्तद्वा निचितं क्रमेण भूयो। विबद्धं विगुणानिलेन । . 
प्रचत्तेसानं न यथास्वमेनं विकारमानाहसुदाहरन्ति ॥ 
पक्काशयोद्भवमाह-स्तम्भः कटीपष्ठपुरीषसूत्रः शूछोऽथ सूच्छो झङ्घतश्च वान्तिः ॥ 
शोथश्र पक्कारायजे भवन्ति तथा$लसोक्तानि च लक्षणानि ॥ 
अआमाशयोद्भव ( प्रत्या-तस्मिन्भवन्त्यासससुद्भवे तु तृष्णाप्रतिइयायञ्ञिरोविदाहाः । 
नाइ ) माह- आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उदूगारविघातनं च ॥ 
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१२२ . सुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता [ पूवखण्हे- ` 


पेट फुलाते हे पपर आध्मान और प्रत्याध्मान पकाशय अथवा आमाशय के वै सिफ इदा 
गुण्य से सिफ इवा : 
को ही रोक कर होते हें । इसके सिवाय आनाहो में अनेक उपद्रव होते हैं जो आध्मान में नहीं « 


होते । अतः पहचानने में वैद्य भूल न करें॥ ४९ ॥ 


उरोगइहद्रोगयोभेदाः-उरोग्रहस्तथा चेको हृद्रोगाः पञ्च कीर्सिताः । 


वादा दिसिख्यःप्रोक्ताश्तुर्थः सन्निपाततः।पञ्चमः क्रिसिसञ्जातः"- ९० | 


उरो(१)ग्रह रोग एक ही प्रकार का होता है । 
--यह वातकफ से होता हे । इसमें छाती जकड़ जाती है ॥ 


(२)हृद्ोग पांच प्रकार का होता है । १-वातज, २-पित्तज, ३-कफज -सन्निपातज 
एवं ५-पांचवां कमि से होता है । 2 ता 
-जातादि दोष रस धातु को दूषित कर उसके साथ जव हृदय में पहुंचते 
इ्दोग उत्पन्न करते हें । छूमिज हृद्रोग आमाशय में उत्पन्न हृद्याद नामक कमि 0. 
हे । इसके लक्षण कृमि रोग जैसे जानें । विशेष कर इसमें हृदय में भक्षण करने के समान 
पीडा होती है, क्योंकि ये क्रिमि हृदय को भक्षण करते हे | ५० ॥ 24 
उद्ररोगमेदा:--"'*तथाष्टाबुद्राणि चावातात्पित्तात्कफात्त्रीणि त्रिदोषेभ्यो जलादपि। 
प्छीहः क्षताइडगुदादष्टम॑ परिकीत्तितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उद्र(३) रोग आठ प्रकार का होता है । १-वातोदर, २-पित्तोदर, ३-कफोदर, ४-सन्नि- 
(१) उरोमहलचणम्‌--साख मांसं यशत्प्लीहीः सद्योबृद्धि दागदौ। २ 
उरोग्रहं तदा कुक्षो कुरुतः कफमारुतौ ॥ 
(२) होगनिदानम्‌अत्युष्णयु्वम्छकषायतिक्त्रमा भिघाताध्यशनप्रसङ्ः | 
! सञ्चिन्तनवेंगविधारणेश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ 
सम्प्राप्तिपूवक लक्षणम्‌-दूषयित्वा रसँ।दोषा विगुणा हृदयं गताः । 
हेदि बाधां प्रकुवेन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ 
वातिकमाह--आयस्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा । 
ल निमेथ्यते दीर्यते च रुफोट्यते पाव्यतेडपि च ॥ 
पत्तिकमाहू--तृष्णोष्मादाहचोषा: स्युः पैत्तिके हृदयक्कमः । 
श्रसायनं च मूर्च्छा च स्वेदः शोषो सुखस्य च ॥ 
`  कॅफजमाह कफसंख्रावोऽरुचिः रुतम्भोऽस्निमादंवम्न । 
माइयेमपि चास्यस्य बळासावतते हृदि ॥ 
सन्निपातजमाह--विद्यात्त्रिदोषमप्येव॑ सवेलिडट हृदासयम्‌ । 
क्रिभिजमाइ-उत्क्छेदः छीवनं तोदः शूळ हृल्लासकल्तमः । 
क्‍ । अरुचिः इयावनेत्रत्व॑ शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ 
(३) उद्रनिदानम्‌-रोगाः सतेंऽपि सन्देऽनो स॒तरासुदराणि च। 
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अ०७ ] रोगगणना । १२३ 


, पातोदर, ५-जलोदर, ६-प्लीहोदर, ७-क्षतोदर भर ८-वद्धगुदोदर । 


अजीर्णान्मलिनेश्वान्नेजायन्ते मलसञ्चयात्‌ ॥ 
सम्प्रापिमाह--रुदूध्वा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाः।ख्रोतांसि सञ्चिताः । 
प्राणाग्न्यपानान सन्दूष्य जनयन्त्युद्रं नृणास्‌ ॥ 
सामान्यलक्षणम्‌--आध्मानं गमनेऽशक्तिदबेल्यं ढुबेलाग्निता । 
शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो चातपुरीषयोः ॥ 
दाहस्तन्द्रा च सवेषु जठरेपु भवन्ति हि । 
वातोदरमाह--तत्र वातोदरे शोथः पाणिपान्नाभिकुक्षिषु । 
कुक्षिपाञ्चादरकरिप्रृष्ठसक्पवेभेदनम्‌ ॥ 
झुष्ककासोऽझमदोऽधोगुरुता मलसङग्रहः ॥ 
कयावारुणत्वगादित्वमकस्मादू बद्धिहासवत्‌ । सतोदभेदमुदरं तबुकृष्णशिराततम । 
आध्मातडतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च । वायुश्चा तिसरुक शब्दो विचरेत्सवेतो गतिः॥ 
पित्तोदरमाइ--पित्तोद्रे ज्वरो मूच्छां दाहस्तृट्‌ कटुकास्यता । 
ञ्रसोऽतिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं इरित्‌॥ 
थीततात्रशिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते। धूमायते स्दुरुपशे क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ 
कफोदरमाह--इलेष्मोदरेऽझसदनं स्वापइचयथुगो रवम्‌ । 
त्क्लेशोऽरुचिः वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥ 
उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीततं महत । 
चिराभिङ्ड कठिनं शीतस्पश गुरु स्थिरम्‌ ॥ 
सन्निपातजमाइ--ख्रियोऽन्नपानं नखलोममून्रविडा तेवेयु क्तमसाधुवृत्ता: । 
यस्मे प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुषटाम्डुरूपीविषसेवनाद्वा ॥ 
तेनाशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कयः सुघोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ । 
तच्छीतवाते ग्वशदुदिने च विशेषतः कुक्र्यति दह्यते च ॥ 
स चातुरो सुझति हि प्रसक्तं पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च । 
दूष्योदरं कीत्तितमेतदेव प्लीहोदरं कीचेयतो निञ्चेघ । 
स्लीहोदरलक्षणम:--विदाह्यमिष्यन्दिरतल्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यथेमप्रक्कफरच । ० 
प्लीहाभिब्रृद्धि कुरुतः प्रदो प्लीहोत्यमेतंज्जठरं वदन्ति । 
तद्वामपरवे परिव्ृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरो$न्र । 
मन्दज्वरार्निः कफपित्तरिम्गरुपद्गतः क्षीणबलोऽतिपाण्डुः ॥ 
“लीहोदरस्यैव भेद॑ यक्कसव्यान्यपाइवे यक्कति प्रदुष्टे शेयं यद्द्दाल्युद्रं तदेव । 
दाल्युदरमाइ- उदावत्तेरुजानाहेस्तृण्मोइदददनज्वरे: । 
गोरवारुचिकाठिन्येविद्यात्तत्र मलान्‌ क्रमात. ॥ 
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१२४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे= 
विमशे--यह रोग उदर को आश्रय करके ही होता है, अतः उसकी उद्र रोग संज्ञा है। 


सन्निपातोदर को अन्यत्र दूष्योदर कहा गया है, क्योंकि यह आगन्तुक विष आदि सेघा- ' 
` तुओं को दूषित कर उत्पन्न होता है यानी दूषीविष से उत्पन्न होता है। अतः दृष्योदर संज्ञा है। 


-दुष्ट-जलादि-पान सेया स्नेहपान या अनुवासन, वमन, विरेचनादि के बाद सहसा 
शीतल जल के पीने से उत्पन्न होता है । इसमें उदरस्थ शिराओं में जल का सञ्चय होता है । 
अतः जलोदर संज्ञा ठीक ही है। यह यथपि स्वतन्त्र भी होता है, पर अन्यान्य उदर रोग भी 
प्रतीकार के अभाव में जछोदर में परिणत हो जाते हें । जलोदर भेषजसाध्य व्याधि. नहीं है । 
इसके लिये शस्रक्रिया ही एक मात्र साधन है । 


प्लीहोदर प्लीहा के बढ़ने से होता है । प्लीहा-वाम पारवे में है अतः प्लीहोदर मी 

वामपाइव में ही बृद्धि को प्राप्त होता है । यहां यक्दाल्युदर को श्रीशाईइधराचार्य ने प्ली- 

होदर के ही अन्तरगत कर दिया है, अतः पृथक्‌ पाठ नहीं किया । कारण यह कि दोनों के 

लक्षण प्रायः एक से ही होते हें, एवं चिकित्सा भी प्रायः एक ही सी है। फक सिर्फ इतना है कि 

यक्षत्‌ की वृद्धि प्रायः दक्षिण भाग में होती है, यद्यपि वाम भाग में भी यकृत्‌ की वृद्धि होती है। 

—अन्त्रों में अन्दर से अन्न-शल्यादि से या बाहर से प्रहार आदि से चत होने से 

होता है। इसे परिखाव्युद्र भो कहते हैं । । 

बद्धगुदोदर--गुदा के बद्ध या सङ्कचित हो जाने से उत्पन्न होता है। गुदा के बद्ध होने से 

मल को प्रवृत्ति नहीं होती या होने पर भी कष्ट से और अत्यल्प । अतः पुरीष का सञ्चय होने 
से पेट, हृदय ओर नाभि के बीच में बृद्धि को प्राप्त होता हे ॥ ५१ ॥ 


निन बाळा इमभिर्वा पिहितं यथावत । 

तस्य मलः सदोषः शनेः शनेः सङ्करवच्च नाडयाम्‌ ॥ 
निरुद्धधते तस्य गुदे पुरीषं निरेति इच्छ्रादपि चाल्पमल्पम्‌ । 
हन्ना[भिमध्ये परिब्द्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ 


चतोद्रमाइ--शल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्त्रं भुक्तं सिनत्यागतमन्यथा वा । 


५ तस्मात्‌ क्षतान्त्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः खवेदू वे गुदतस्तु भूयः ॥ | 


८ | त्तोभेरघइचोद्रमेति बृद्धि निस्तुद्यते दाल्यति चातिमात्रम्‌ । 
. पतत्परिस्राव्युदरं प्रदिष्टं दकोदरं कीत्त॑यतो निबोध ॥ 


जलोदरमाह--यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तोऽप्यथवा निरूढः ॥ 


पिवेज्जं शीतलमाछ तस्य खरोतांसि दूष्यन्ति हि तह॒हानि ॥ 
स्नेहोपलिप्तेष्वथवा5पि तेषु दकोदरं पूवेवदभ्युपैति । 
स्निगधं महत्तत्परिद्ृद्दनामि समाततं पूर्ण सिवाम्बुना च ॥ 


“यथा इतिः क्षुम्यति'कम्पते च शब्दायते चापि दकोदर॑ तत्‌॥ 
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अ 
०७] रोगगणना । १२६ 


युल्मभेदाः-युल्मास्त्वष्टो समाख्याता वातपित्तकफैख्रयः ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रमेदाखयः प्रोक्ताः सप्तमः सन्निपाततः ।रक्तादष्टमकः ख्यातः" "९३ 
युल्मरोग(१) आठ प्रकार का होता दै । १-वातिक गुल्म, २-पैत्तिक गुल्म, ३-इलैष्मिक 


गुल्म चा 
2 द्‌ चरश्ल ष्मि ध T गुल्म, १ ७-सान्निपातिक स्‌ | ने [पा | ते के 


_ (© इल्मनिदानग-दहु। वातादयोल्त्यभ मिथ्या कसर युल्मनिदानम्‌-ुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याऽऽहारविहारतः । 
कुचे न्ति द्यष्ट्धा गुल्म कोष्ठान्तग्रैन्थिरूपिणस्‌ ॥ 
सामान्यलचणम्‌-हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः । 
बृत्तश्चयापचयवान्‌ स गुल्म इति कीत्तितः ॥ 
'निदानपूर्वक वातिकल-रूक्षान्नपानं विषमा तिमात्रं विचेष्टनं घेगविनिग्रहश्न । 
लक्षणमू-- शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्मद्देतुः ॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजाविकल्पं विद्वातसङ्घं गलवक्कशोषस्‌ । 
श्यावारुत्वं शिशिरज्वरं च हत्कुक्षिपाइवीसशिरोरुजँ च ॥ 
करोति जीणेऽत्यधिकं प्रकोपं भुक्ते सदुत्वं समुपैति यश्च । 
__  वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषायतिक्तं कट चोपशेते ॥ 
निदानपूर्वक पैत्तिकः कद्वम्छती क्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्रोधातिमद्याकेहुताशसेवा । 
लक्तणम्‌- आमे विघातो रुधिरं च दुष्टं पेत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तस्‌ ॥ 
ज्वरः पिपासा सदनाङ्गरागः शूळ महृज्जीयेति भोजने च ॥ 
स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्म: स्पशासहः पेत्तिकगुल्मर्पस्‌ । 
इलेण्मिक-इन्दज-सा-शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनं च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च। ` 
्निपातिकलक्षणानि-गुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य.सवेस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ 
स्तेमित्यशीतज्वरगात्रसादहृरलासकासारुचिगोरवाणि । 
शोत्यं रुगल्पा कटिनोन्नतत्वं गुख्म्स्यूपाणि कफात्मकस्य ॥ ` 
निमित्तरूपाण्युपलक्ष्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबळं च। 
व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्र गल्सास्त्रीना दिभेदोषधकहैपनार्थम्‌ ॥ 
सहारुजं दाहपरीतमश्मवद्‌ घनोन्नतं शीघ्रविष्षाहि दारुगस । 
सनः्ञरीरारिनबछापदारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमा दिशेत्‌ । 
रक्तयुल्मस्य लक्षणम्‌--नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भ विखुजेहतौ वा । 
वायुहि तस्याः परिगृह्य रक्त करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌ । 
पत्तस्य लिङ्गेन समानलिझ' विशेषणं चाप्यपरं नित्रोध ॥ 
यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरातसशूरः समगर्भ लिङ्गः । 
स रोधिरः स्त्राभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ 
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१२६ सुबोधिनीसहिता-शाडूधरसंहिता T पूवेखण्डे-- 


विमश--वातादि दोष दूषित होकर हृदय . और नाभि के बीच भाग में गोल सी गाँठ. | 
उत्पन्न करते हैं । यह गाँठ सञ्चरण शील या स्थिर तथा चय और अपचय वाली होती है। इसी . : 
को गुल्म कहते हें । इसके आश्रय स्थान पांच हे-हृदय, नाभि, दोनों पसवाड़े तथा वस्ति। 
वस्ति कहने से बस्तिगहरस्थ गर्भाशय का भी अहण होता हे जिसमें रक्तगुल्म उत्पन्न होता 
है । अन्यत्र निदान--अन्थों में इन्द्रमेदों को छोड़ कर सिफ पांच गुल्म ही कहे गये हें, पर. 
यहां।आचायं ने चिकित्सा ग्रन्थ के अनुरोध से ही चिकित्सा-भेदाथं द्विदोषज गुल्मों का भी 
पृथक पाठ दिया है । 

रक्तगुल्म सिफ स्त्रियों को ही होता है जो प्रदुष्ट आत्तेव से उत्पन्न होता हे ।. कुछ आ- 
चायाँ का मत है कि अन्य धातुरूप रक्त से भी रक्तगुल्मःउत्पन्न होता है जो स्री-पुरुष दोनों 
को ही होता है। वाह्य या आभ्यन्तर आघात से किसी आशय के अन्दर यदि रक्तखाव हो जाय 
और वह ऊद्ध्वे मार्ग से या अ्रधोमागं से न निकाला जाय।तो जम कर ।वातकत्तक शोषित 
होने से गुल्म में परिणत हो जाता है । यदि पित्त से पाचित होता है तो पूयोत्पत्ति होती है। 
यह कदाचित्‌ ही होता है । रक्तगुल्म म्यों का ही देखने को मिलता है । उसके लक्षण गमे- 
लक्षण से प्रायः समान होने से उसके निणंय में सावधान होना चाहिये ॥ ५२-५३ ॥ 

मृत्राघातमेदाः--° ` -सूत्राघाताखयोदश। वातङुण्डलिका पूर्वा वाताष्ठीला ततः परा।' 

चातबस्तिस्तृतीयः स्यान्सुत्रातीतश्चतुर्थकः ॥ ९४ ॥ 
पञ्चमे मूत्रजठरं षष्टो मूत्रक्षयः स्मृतः । मृत्रोत्सगे: स्मः स्यान्मूत्रप्रन्थिस्तथा5ष्टम॥५५॥' 
मूत्रशुक्रं तु नवमं विड्घातो दशमः सृतः । मूत्रसादश्चोष्णवातो बस्तिङुण्डरिका तथा । 
त्रयोऽप्येते सुत्रघाताः एथरघोराः प्रकीत्तिताः ॥ ९६ ॥ 

सूत्राघात(१) रोग तेरह प्रकार का होता दै। १-वातकुण्डज्ञिका, २-वाताष्ठीला, ३-वात 
बस्ति, ४-मूत्रातीत, ५-मृत्रजठर॥६-मूत्रक्षय, ७-मूत्रोत्सग, ८-मूत्रग्रन्थि, ९-मूत्रशुक्र, १०-वि- 
ड्विधात, ११-मूत्रसाद, १२ उष्णवात तथा १३-वस्तिकुण्डलिका । इन तेरहों मूत्राघातों में मूत्र” 
साद, उष्णवात और बस्तिकुष्छलिका अत्यन्त कष्टदायक होते हे । 


_ झात्तेवजन्य गुल्म लक्षणम-आत्तेंचादपि गुल्मः ल्यात.स तु स्त्रीणां प्रजायते । 
टं ° अन्यस्त्वसग्‌भवः पुंसां तथा स्त्रीणां प्रजायते ॥ 
युल्मस्थानस्‌--तिस्य पञ्चविधे स्थानं पारवे इन्नाभिवस्तयः । 
(१ po Fs tae त्राघातास्त्रयो द॒श । 
पायो मत्र लकाऽऽद्यः ॥ | 
वातकुण्डलिकालक्षणम्‌-रोद्यादू वेगविघाताद्‌ वा वायुवेस्तौ सवेदनः। | च 
| मूत्रमाविष्य चरति विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ ` 5. 
मृत्रमल्पाल्पमथवा सरुजं सम्प्रवत्तेते । | 
वातकुण्डलिकां ताँ तु व्याधि विद्यात सुदारुणम्‌ ॥ 
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° झ०७॥] ` रोगगणना।. ` १२७ 


म विमशे--इनके लक्षण प्रायः नाम से ही जाने जा सकते हैं, अतः यहां विस्तार भय से 

` « नदं लिखा गया। आजकल के कितने आयुर्वेद को जबरदस्ती अमार्ग से ही आधुनिकता में 

oR Fe को सुजाक में.अवतारित करते हें। यह मत सुज्ञसम्मत न होने 
॥दक € । असल में सुजाक का मूत्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 

यह आगन्तुज ही होता है ॥ ५४-५६॥ | यो 


अष्टीलालचणम्‌-आएऽमापयन्‌ बस्तिगुदं रुदूध्वा वा युइचलोनताम्‌ । 
कुर्यात्ती्रात्तिमष्ठीलां मृत्रविण्मागरोधिनीम्‌ ॥ न 
वातवस्तिलक्षणम-वेगं विधारयेदू यस्तु मूत्रस्याकुशलो नर: । 
निरुणद्धि सुखं तस्य चस्त्ेवं स्तिगतोऽनिलः ॥ 
dh किक 
चातबास्तः स 1व्यांधः कृच्छ प्रसा घनः 
मृत्रातीतलक्षणम्‌--चिर॑ घारयतो सूत्रं त्वरया न प्रवचते | १ 
मेहमानल्य मन्दं वा सुत्रातीतः स उच्यते ॥ 
मूजजठरमाइ--सूत्रस्य वेगेडमिहते तहुदावत्तेदेतुतः । 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ भवरा ॥ 
नाभेरधस्तादाध्मान जन्येत्तीन्वेदनम्‌ । तन्मूत्रजठरं विद्यादघोबस्तिनिरोधनम्‌ । 
क vas पित्तमारुतो । ` 
सरुग्दाहं 1 तदाह्वयम्‌ ॥ 
ूत्ोत्सङ्गमाह--बस्तो वाऽप्यथवा नाळे मणौ वा यस्य देहिनः । 
सुन्न प्रवृत्त सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ 
खरवेच्छनरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नोरुजम्‌ । . 
. विरुणानिरुजो व्याधिः स मून्रोत्सङ्गसंशितः ॥ 
मूत्रमन्थिमाह--अन्तबंस्तिसुखे वृत्त: स्थिरोऽल्पः सहरक्ष अवेत्‌ । 
ह अझ्मरीतुल्यर्ग्रन्िसूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ 
सूतशुक्रमाह--सून्रितस्य खियं यातो वायुना झुक्रसुद्धतस्‌। ० 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्‌ वा प्रवक्ते ॥ 
भस्मोदकप्रतीकाशं सून्नञचुक्रं तदुच्यते । 
विडविघातमाह-रूक्षान्नसुग दुरबेळयोवातेनाधो इतं।शङ्कत्‌ । 
| विड्गन्धं सूत्रयेत्‌ कच्छ द्विड्‌विघातं तमादिशेत्‌ ॥ 
मूत्रसादमाह--पित्तं कफो वा क्वो वाऽपि संहन्येतेऽनिछेन चेत्‌ ।. 
छृच्छान्मूत्रं तदा पीतं रक्त शवेतं घनं सुजेत्‌॥ 
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विक... 


१२८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ पूर्वलण्डे- १ 


मूनङच्छुभेदाः- सून्रकञ्हाणि चाष्टौ स्युर्वातपित्तकफैखिघा ॥ ५७ ॥ 
गाता स्याच्छुकछच्छ च पञ्चमम्‌ । 
ट्कच्छू षष्ठमाख्यातं घातकच्छं च सप्तमस््‌ । 
अश्में चाश्मरीकृच्छम्‌ ५५०००००००७०७ ॥ ९८॥ 
(१)सूज्नक्ृच्छू रोग आठ प्रकार का होता है । १-वातज, २-पित्तज, ३ कफज, ४-स्नि- 
पातज, ५-शुक्रकृच्छू, ६-विटकुच्छू ७ घातक्कच्छ और म-अइ्मरीक्कच्छ । | 


| 
SSNS क या 
सदाहं रोचनाराङ्कचूणेवणे भवेच्च तत्‌ । 
शुष्क समस्तवर्ण वा मूत्रसादं वदन्ति तम्‌ ॥ 
उष्णवातमाइ- व्यायामाध्वातपः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलान्वितस्‌ । 
बस्ति मेढू' गुदं चेव प्रदहत स्नावयेदधः ॥ 
मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा । कृच्छात्पुनः पुनर्जन्तोरुष्णवार्त तमादिशेत्‌ ॥ 
बा बाबाच । ` 
स्वस्थानादू वास्तरुदूवृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत्‌ ॥ 
शूलल्पन्दनदाहात्तो बिन्दु बिन्दुं जवत्यपि । पोडितल्तु सजेद्धारां संस्तम्भोद्वेष्नात्तिमान्‌॥ 
बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं श्रविषोपमस्‌ । पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारोऽल्पबुद्धिभिः ॥ 
इतरदोषानुवन्धेन लक्ष-तस्मिन्‌ पित्तान्विते दाहः शूलं मृत्नविवणता । . | 
णम्‌--इलेष्सणा गोरवं शोथः स्निरधं मूत्र घनं सितम्‌ ॥ 
इढेष्सरुद्धविलो बस्तिः पित्तोदीणो न सिद्धयति । 
अविश्रान्तबिलः साध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ 
'ख्यांदू बस्तो कुण्डलीभूते तृण्मोहः इवास एव च ॥ 
(१) मूजक्षच्चुनिदा-ब्यायामतीदणोषधरूक्षमयप्रसङ्घतत्यद्वतप्रष्ठयानात्‌ । 
म्‌ आनुपमत्स्याध्यशनाद्जीर्णात्स्युसेत्रक्कच्छाणि नृणां 
सम्प्राप्तिपूवेक॑ वातजा-पृयद्मलाः स्वेः कुपिता निदानः र बा 
दिमेदेन सक्षणमु-- मूत्रस्य मार्गे परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह फच्छात्‌॥ . 
| तीवात्तिरूवद्ठणबल्निमेढे स्वल्पं सुहुूत्रयतीह वातात्‌ | 
~ स सरुजं सदाहं इच्छं सुहुर्मत्रयतीह पित्तात्‌॥ 
बस्तेः सलिङ्गस्य मूत्र सङ्च्छं कफमूचकृच्छे । ER 
सर्वाणि ख्पाणि च सन्निपाताद्भवन्ति तत्छृच्छृतमं हि कृच्छूमू ॥ | 
रल्यजमाह--मुत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वमिहतेषु वा । | 
कुन तदाघाताज्जायते खुशदारुणस्‌। वातद्नच्रेण तुल्यानि तस्य ढिङ्घानि निर्दिशेदा। 


सउ गपीघातादवायुविगुणतां | गतः । 
न आध्मान चातशूर्ल च मूत्रसङ्गं करोति च ॥ 
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न । _____ शुक्रजमाह--शुक्रदोपैरुपहते सूतमागे विधाविति। क» 77 सूत्रमागे विधाविते । ७ 
स शुक्र 


* ०७] रोगगणना । १२९ 


विमा. 
“यै आठ प्रकार के सून्नङकच्छू स्वतन्त्र तथा उपसगे रूप में भी होते हैं, यथा-सुजाक 


` और निरूद्धप्रकश रोगों में । “मूत्राघात ओर “मूत्रक्च्छ?” दोनों ही मून्नसंस्थान के रोग हैं। तथा . 
उनके कारणादि भी प्रायः एक से हैं, यथा-मूत्रशुक्र, शुक्रकच्छ , विड्यात-विटक्वच्छ आदि, 


अतः इन दोनों का भेद करना व्यर्थ है” ऐसी शङ्का प्रायः की जाती है । पर इनका भेद स्था- 
नादि-भेद से तथा चिकित्साभेदाथे करना नितान्त आवश्यक हे । इनका भेद तो नाम से ही 
स्पष्ट हो जाता है। सून्नाघात-मूत्र की अभिनिदृत्ति में घात याने वाधा होना है तथा सूत्र- 


. 'कच्छू सिफ मूत्र के निकलने में कष्ट होना दै । मूत्राघात रोग-मूत्र निर्माण करने वाले यन्त्र 


वृक्‍कडूय, ूत्रवहप्रणालीद्रय तथा वस्ति के विक्त होने से यानी अपनी क्रिया में आघात होने 
से उत्पन्न होते है । पर मूत्रकृच्छू रोग सिफ मूत्र-असेक मार्ग का रोग है। दोषों या आगन्तुक 


- कारणों से मूत्रमाग का अवरोध या सङ्कोच होने से मूत्र के निकलने में कठिनाई होती है। 


यही मून्नकृच्छू दे । सूत्राघात रोग में प्रायः मूत्र की प्रबृत्ति नहीं होती, पर मूः 

हू - , पर मूत्रकृच्छ में 
प्रवृत्ति तो होती ह किन्तु निकलने में कष्ट होता दै । सुजाक में मूत्रमार्ग के घाव में पूय के जम 
जाने से मूजमार्ग रुक जाता है अतः मूत्र के निकलने में भयङ्कर पीडा होती है। यह भी सूत्र- 


'झच्छू ही दे, पर इसे हम उपयुक्त आठ सूत्रकृच्छो में नहीं गिन सकते अथवा इसे नवम मूत्र- 


इच्छ भो नहीं कह सकते । यह सुजांक का एक लक्षण या उपद्रव ही हो सकता है पृथक 


` रोग नहीं । क्योंकि यह गौण और सुजाक का अनुवन्ध है । उपद्रव लक्षण यथा-- 


“व्याघेरुपरि यो व्याधिः भवत्युत्तरकाळज:। उपक्रमाविरोधी च स उपद्रवसंज्ञित:॥?? इति । 
अतः यह उपद्रव ही हे । इसी तरह निरूद्धप्रकश में मी मणि के अति पीडित होने से 


| सकार सङ्कलित होकर मूत्रकृच्छू होता है। यह भी उपद्रव या लक्षण ही है, पृथक रोग 


अश्मरीमेदा:--””“चतुद्धो चाइमरी मता । 'वातात्पित्तात्कफाच्छुक्रात--- ॥ ५९ ॥ 


और क पथरी रोग चार प्रकार का होता दै । १-वातज, २-पित्तज, ३-क्रफज 


मेह्येत्क्च्छाद्वस्तिमेइनशूळवान ॥ 
अइमरीजन्यमाह-अइमरीदेतुकं चापि मृन्नकच्छमुदाह्मतम्‌ ॥ ७ 


«१)अशमरीनिदानस्‌--वातपित्तकर्फेस्तिखरचतुर्थी झुक्रजा परा। ७ ० 


प्रायः इलेष्माश्चयाः सर्वा अश्मयेः स्युयंसोपसाः । 
सम्प्राप्तिमाइ-विशोषयेदू बस्तिगतं सञ्जं सूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा । 
 _ गरदा तदाऽश्मयुंपजायते च कमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ 
'अनेकदोषाश्रयलम्‌-नेकदोषा ध्या: सवां अश्मयेः पूर्वेलक्षणम्‌ ॥ . 
बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ । 
मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मुन्नकच्छू' ज्वरोऽरुचिः ॥ 
& शा० सं० 
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१३० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूवेखण्डे- ` 


विमशे--इसमें सान्निपातिक अमरी नहीं कही गई क्योंकि सब अइम 
होती हे । दोषों के उल्वण अनुसार व्यपदेश है; पूर्वोक्त तीन अइमरी खी ओर उतारी गत 
है तथा प्रायः लड़कों में ही होती है। यदि ये बड़ों को होती है तो निकालने में क । 
होती है । शुक्राश्मरी बालक और स्त्री को नहीं होती। यह बड़े लोगों में ही सिफ चलित ह 
शुक्रवेग को धारण करने गवळ होती है ॥ ५९ ॥ | 
कफजमेहभेदा:-- इक्षुमेहः सुरामेहः पिश्मेहश्व सान्द्रकः । 
शुक्रसेहोदकाख्यो च लाळामेहत्व शीतकः ॥ 
सिकताख्यः शनेमेंहो दशते कफसम्भवाः ॥ ६० ॥ 
प्रमेह(१) वीस प्रकार का होता है। १-इक्षमेह, २-सुरामेह, सस स्का साटा १) दरम, कपे ४-सान्वनेह,. ४~सान्द्रमेह, 


सामान्यलच्णय्‌-सासान्यलिङ्गं रुक नासिसेवनीबस्तिसूद्धसु । 

| विशीरणेधार मूत्रं स्यात्तया मागे निरो थिते ॥ 

| तदूव्यपायात्सुखं मेहेदच्छगोमेदकोपमस्‌ । 

| तत्संक्षोमात्क्षत सा्मायासाच्चातिर्गभवेत्‌ ॥ 

वाताइमरीलक्षणम-तन्न वातादू खां चात्ता दन्तान्‌ खादति घेपते । 
मेहनं नाभि पीडयत्यनिशं क्वणन्‌ ॥ 
सानिलं कात विण । 
इयावारुणा5श्मरी चास्या स्याच्चिता कण्टकेरिव 

| पित्ताउमरीलक्षणम--पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌। 

भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीताऽसिताऽइमरी ॥ 

कफजामाह-बस्तिनिस्तुच्यत इव इळेष्मणा शीतलो गुरु: । 


शोषयत्युपसङ्गुस शक्र तच्छक्रमञ्मरी as | 
शी 5 । बस्तिरुककुच्छरमूत्रत्वमुष t 

र 3 च शकेरा । 

कः | 1 भिन्ना सा त्वस्मिन्ननुलोमगे ॥ 

निरेति सह सूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते । मूत्रस्रोतः परवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्ववान ॥. 

दौबेल्यं सदन काइये कुक्षिमूल्मथारुचिम्‌ । 

मागान त पाण्डत्वसुष्णवातं च तृष्णा हृत्पीडनं वमिस्‌ ॥ | 

(१) खं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्योदकानूपरसा: पयांसि । 
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अ० ७ ] रोगगणना । १३१ 


` ५=शुक्रमेह, ५-उदकमेह, ७-लालामेह, ८-शीतमेह, ९-सिकतामेह और १०-दनेमेंद । ये 


१० प्रमेह कफज होते हैं । 


नवाज्ञपानं गुडवैकृतं च प्रमेह्देतुः कफकृच्च सर्वम्‌ ॥ 
सम्प्रापिमाह-साध्य-मेदश्च मांस च शरीरजं च क्लेदं कफो चस्तिगतं प्रदूष्य । 
लादिकमपि- करोति मेहान्ससुदोणेसुष्णेस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ 
क्षीणेषु दोषेष्ववङ्ष्य धातून्‌ सन्दूष्य मेहान्कुरुतेऽनिलश्च । 
साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड्‌ याप्या न साध्याः पवनाच्चतुष्काः ॥. 
7द्विषम कियत्वान्मद्दात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ 
पूवरूपमाइ-दन्तादीनां मलाढ्यत्वं प्रामूपं पाणिपाद्योः । 
दाहश्चिक्कणता देहे तृट्स्वाद्वास्ये च जायते ॥ 
सामान्यलक्षणम्‌-सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूता बिलमून्रता । 
दोषदूष्यविंशेपेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ 
मूत्रवर्णा दिभेदेन भेदो मेहेषु।कदप्यते ॥ 
इलेभ्मजानां लक्षणानि-अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धसुद॒कोपमम्‌ ॥ 
मेहत्युदकमेहेन किञ्चिदाविळपिच्छिलम्‌ ॥ 
इक्षोरसमिवात्य्थे मधुर चेक्षमेहतः । सान्द्री मवेत्पय्‌ षितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥ 
सुरामेही सुरातुल्यसुपयंच्छमधो घनम्‌ । संहृष्टरोमाः पिष्टेन पिष्टवदू बहुलं सितम्‌ ॥ 
शुक्राभं शुक्रमिश्रं चा शुक्रमेही प्रमेडति । सून्नाणून्‌सिकतामेही सिकतारूपिणो मकान्‌॥' 
शीतमेही सुबहुशो मधुरं भ्रशाशीतलम्‌। शनैः शनेः शनमेंही मन्द मन्द प्रमेहति ॥ 


_ छालातन्‍्तुयुतं सूतं लालामेदेन पिच्छिलम्‌ ॥ 
पित्तजानाह--गन्धवर्णरसस्पशे: क्षारेण क्षारतोचत्‌ । 
. नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मषीनिसम्‌ ॥ 
हारिद्रमेही कटकं हरिद्वासन्निभं दहत्‌। विचन मा जिष्ठमेहे मजिष्ठासलिलोपमम ॥ 
विस्रसुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः । 
वातजानाइ- वसामेही वसामिश्रं वसाभं सूत्रयेन्सुहः। ७ 
सज्जाभं मज्जमिश्रं वा मज्जामेही सुहुसुहु5॥ ० 
कषायं मधुर रूक्षं शरं मेहेन मेहति । हस्ती मत्त इवाजचं मून वेगविबजितस ॥ 
सलसीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ 
कफजानासुपद्रवा-अविपाकोऽरुचिश्छदिनिद्रा कासः सपीनसः । 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ 
पित्तजानासुपद्रवाः-घस्तिमेहनयोः शूल सुष्कावद्रणं ज्वर: । 


दाहस्तृष्णा$म्लिका मुच्छों विदसेदः पित्तजन्सनाम्‌ ॥ . 
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२३२ सुबो धिनीसहिता-शाङंघरसंहिता [ पूर्वंखण्डे- 


विमशे--इसमें इश्चुमेह में पेशाव गन्धवणांदि में ईंख के रस के तुल्य होता है। सुरामेह - ` 

'मैं मूत्र, सुरा यानी विना चुवाया मद्य जेसा होता है मूत्र को स्थिर करने से नीचे गंदला | 
'सा भाग किण्व जेसा बैठ जाता हे और ऊपर सुरामण्ड सा स्वच्छभाग होता है। पिष्टमेह | 
में पेशाव के साथ चावलों की पिष्टी सी आती हे । सान्द्रमेह् में पेशाव को रात में रख देने पर्‌ 
'सुबह सान्द्र यानी घन हो जाता हे । शुक्रमे ह में मूत्र के साथ शुक्र मिला हुवा रहता है । उद्क- | 
मेह में मूत्र स्वच्छ जल जैसा स्वच्छ व निर्गन्ध होता है। लालामेह में मूत्र लालासा | 
तन्तुल होता हे । शीतमेह में मूत्र शीत ओर अधिक परिमाण में आता है, पेशाब करते समय | 
-रोगी शीत से कांप जाता है। सिकतामेह में पेशाव के साथ वालू आती है। शनेमेंह में मूत्र धीरे | 
चौरे एवम्‌ अल्प मात्रा में आता है । ये दस प्रमेह कफ दोष से होते हैं तथा सुखसाध्य भी हें॥६०ा | 
पित्तजददमेदाः-मञ्चिष्ठाख्यो ताक Pt रक्तकः । | 
क क्ष्णमेहः क्षारमेहः सम्भवाः ॥ ६१ ॥ | 

जन Res boil ३-नौलमेह, ४-रक्तमेह, ५-कृष्णमेह और ६-च्ञारमेह । 

“इनके लक्षण भी नामानुसार वणंवाले मूत्र होते हैं। ये छः प्रमेह पित्त दोष 
"से उत्पन्न होते हें एवं कष्टसाध्य या याप्य हैं ॥ ६१ ॥ | | 
वातकमेहभेदाः-हस्तिमेहो वसामेहो मज्जामेहो मधुप्रमः॥ | | 
का वातजा मेहा इति मेहाइच विशतिः॥ ६२॥ | 
» २-वसामेह, ३- - वातज 

हर ब द अ Ma मज्जामेह ओर ४-मधुमेह । ये ४ प्रमेह । हैं। इस | 
विमरो-इस्तिमेह में पुरुष मस्त हाथी के जैसा वेगरहित मूतता है । वसामेह में मूत्र 

में वसा मिश्रित रहती है या मूत्र वसा जैसा गन्ध-वर्णवाला होता है । सज्जामेह में मूत्र 
अधिक कपाय और रूक्ष होता हे जैसा कि मधु । इसमें शक्कर का अधिक अंश होने से यह 
चजन में भी भारी होता है। ये चार मेह वातजनित हैं तथा असाध्य हैं । प्रमेहरोग में मांस, 
रक्त, जलधातु, रस, शुक्र, बस्छु, लसीका, मज्जा, ओज प्रभृतिं सौम्य धातुये' दूषित होती हें । 
कः र भी इलेष्मा जसा होता है। इस तरह समान क्रिया होने से कफमेह 
साध्य होते हैं, विषुमक्रिय होने से “२-72... होने से पित्तज मेह यापय होते हैं तथा गम्भीर धातुओं को दूषित मेह याप्य होते हें तथा गम्भीर धातुओं को दूषित 


वातिकानासुपद्रवाः थ्वतजानामुदावसकस्पहद्अहकोकता; । 

प्रमेहदोषदूष्यवगंमाह--कफ: सपित्तः य दोषा on ककल । 
उपेचाक्कतो मधुमेहत्व॑ यान्ति-सवे एव य उ तिला न” 
) मेदे समं जायते स किल द्विघा । ति ॥ 
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अ० ७ ] रोगगणना । १३३ 


१ करने एवम्‌ महात्ययिक होने के कारण वातज मेह असाध्य ही होते हें । मूत्र का किसी तरह 
° गेंदला और अधिक मात्रा में होना ही सामान्यत: प्रमे का लक्षण है । पर इसमें पूर्वरूप पर 


भी ध्यान देना चाहिये ॥ ६२॥ 
सोमरोगग्रमेहपिटिकयो भंदाः--- 
सोमरोगस्तथा चेकः प्रमेहपिटिका दश । 
शराविका कच्छपिका एुन्निणी विनताऽळजी ॥ ६३ ॥ 
ससूरिका सर्षपिका जालिनी च विदारिका ॥ 


विद्रधिइच दशेताः स्युः पिटिका 
सोम (२)रोग एक ही प्रकार का होता हे टेका मेहसम्भवाः ॥ ६४॥ 


--इसमें सवेशरीरगत जल धातु क्षुभित होकर निर्मल जल जैसा अधिक मात्रा 


में बाम्वार मूत्र-माग से जाता है । इसमें इतना वेग होता दै कि संभाल नहीं जाता । यह सिफ 


स्त्रियों को ही होता है । यद्यपि इसके लक्षणादि उदकमेह के तुल्य ही हें तथापि इसे अलग रोग 
माना गया है, क्योंकि प्र मेह खियो को नहीं होता । अब्धातु के चय से इस रोग में प्यास, 
सुख का सूखना, गात्र साद, वलहानि आदि हो जाते हैं । 

प्रमेह(२)पिडका दस प्रकार की होती हें १-शराविका, २-कच्छपिका, ३-पुन्रि णी; 
४-विनता, ५-अलजी, ६-मसूरिका, ७-सर्षपिका, ८-जाहिनी, ९-विदारिका और १०बिद्रधि । 


(१) सोमरोगमाइ--सख्रीणामतिप्रसङ्ेन झोकाच्ापि श्रमादपि । 
॒ अतिसारकयोगाद्वा गरयोगात्तथेव च ॥ 


आपः सवेदारीरस्थाः ्लुस्यन्ति च स्रवन्ति च । 
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्रमागे ब्रजन्ति हि ॥ 


प्रसन्ना विमला: शीता निर्गन्धा नीरुजाः सिताः । 
स्वस्ति चातिमात्रं ताः सा न शक्नोति दुबेला ॥ 
वेगं धारयितुं तासां न सुखं बिन्दते क चित्‌ । 
शिरःशिथिलता तस्या मुखं तालु च झिष्यति ॥ 
मूर्च्छा जुम्मा प्रलापश्च त्वभ्रक्षा चातिमात्रतः । 
भक्ष्येभोज्येश्व पेयेश्च न तृति मते सदा ॥ ० 
सन्धारणाच्छरीरस्य ता आपः सोमसंत्ञिीः ।. 
ततः सोमक्षयात्त्रीणां सोमरोग इति स्मृत: ॥ 
(२) प्रमेहपिडिकाया ये यन्मयाः स्मृता मेद्दास्तेषामेतास्तु तन्मयाः । 
लक्षणानि-कारणन्ञ--विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ 
ताचच्चेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहा: ॥ 
अन्तोन्नता च तदूपा निम्नमध्या शराविका । 
सदाहा कूमेसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधेः ॥ 
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२३४. | सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [पूर्वेखण्डे- 


विमेश--१-शराविका-शराव जैसी बोच में नीची और चारो ओर ऊँची होती है। 
२-कच्छपिका-कछुए की जेसी बीच में ऊची तथा चारों ओर उतार वाली दाहयुक्त होती है। 
३-सुत्रिणी-पिडका के चारों ओर छोटी छोटी पिडकाये होती हैं। ४-विनता-यह पिडका अधिक 
पीडा ओर क्लेद वाली,नीले रङ्ग की पेट या पीठ में होती है । ५-अलजी पिडका एकत्र अनेक 
छोटे छोटे फुन्सियो के समूह को कहते हें । ६-मसूरिका-मसर जैसी फसियो को कहते हैं । 
७-सर्षेपिका-सफेद सरसो जैसी फुंसियों को कहते हे । ८-जालिनी-पिडका मांसजाल से 
घिरी हुई अत्यन्त दाहवती होती है । ९-विदारिका-विदारीकन्द जैसी गोल उमरी हुई होती है । 
'विद्वघिका-विद्रधि जैसी होती हे । प्रमेह की उपेक्षा से मेद के अत्यन्त दूषित हो जाने से 


ही ये पिडकायें उत्पन्न होती हे । विना प्र जा 
0 णह i ता के भी मेदोदुष्टि से ये पिडकायें हो जाती हैं। 


Oe Ne Sn नव स्मृताः । 
* एथरद्वयः सवरभिघाताद्विषादपि ॥ ६९॥ 
हा एक ही तरह का होता है। 
कफकारक मधुरम्राय और स्निग्ध भोजन करते एवं ब्यायाम नहीं करते 
उन्हीको चरवीके अधिक बढ़ जानेसे यह रोग होता है । हळवा 22-22 यह रोग होता है। इङ्वा पूरी खाकर गद्दे तकिये लगाये खाकर गद्दे तकिये लगाये 


जाछनी तीब्रदाहा तु मांसजालसमावृता । अवगाढरुज्ोत्क्लेदा एष्ठे वा 
पृष्ठ 
अचा जा सा बुधेचिनता स्सृता । तुवा वाब 
र पती रक्ता सिता ती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ 
मसूरदछसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका । गोरसषेपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सर्षपी ॥ 
महत्यल्पचिता ज्ञेया पि चापि पुत्रिणी । 
वृत्ता कठिना च चिदारिका ॥ 
विद्रधेलंक्षणेयुंक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा ॥ | 
असाध्यलक्षणादि--गुदे हृदि शिरस्यंसे एषठ मेसु चो त्थिताः । 
सोपद्रवा दुबंछारने: पिडिकाः परिबर्जयेत ॥ 
1 हा एमोदिक्कामतज्यरा । 
| _ 'विसपंममंसंरोधा: पि : 
(१) मेदोनिदानम्‌--अध्यायासदिवास व पिडिकानासपत्रवा:॥ 


मधुरो5न्नरस: प्रायः Fe प्रबद्धेयेत्‌॥ 
क धातवः | चीयते $ सचंकमे 
मेदसः स्थितिः ेदुस्तु हे i 
| अत एवोदरे वृद्धि: प्रायो मेदस्विनो सवेत्‌॥ 


युक्तः क्षुत्स्वेददोगेन्घ्यरल्पप्राणो5ल्पमेथुन: ॥ 
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० ७ ] रोगगणना । १३९ 


` हमेशा बैठे रहने वाले सेठों को इसी लिये यह रोग अधिक होता है । मेद की स्थिति उदरके 
° अण्वस्थियों में होनेसे इस रोगमें तोंद निकल आता हे । इसमें चुद्रइवास, प्यास, मोह, नींद, 


कथन, अवसाद, भूख अधिक लगना, पसीना ज्यादा निकलना तया शरीरसे दुर्गन्ध आना 
आदि उपद्रव अधिक होते हें । मेदस्वी अधिक परिश्रम और मैथुन नही' कर सकता । 
शोथ-(१) रोग नौ प्रकार के होते है । १ वातज २ पित्तज, ३ कफज, ४ वातकफज ५ 
'वातपित्तज, ६ पित्तकफज । इस तरह एक दोषज तोन और द्विदोषज तीन, कुल ६ हुये और 
सन्निपातज एक अभिघातज एक और विषज एक, इस प्रकार यह नौ तरह का होता है। 


तदतिबृद्धत्बेन बहेदीप्-मेदसावृतमागेत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः । 
तामाह-- चरन्‌ सन्धुक्षयत्यरिनमाहारं शोषयत्यपि ॥ 

तत्मात्स शीधं जरयत्याहारं चापि काङ्घति । 
विकारांश्वाइनुते घोरान्‌ कांश्चित्काळन्यतिक्रमात्‌ ॥ 

'एताबुपद्रवकरो विशेषादग्निमारुतों । एतौ हि दहतः स्थूल वनं दावानलो यथा ॥ 

अतीवस॑बइद्धे दोषा:--मेदस्यतीवसंबुद्धे सहसवानिळादयः । 
विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याओु जोवितम्‌ ॥ 
अतिस्थूललचणम्‌—मेदोमांसातिश्द्धत्वाच्चळस्िरुदुररुतनः । 

अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते॥॥ 

( १ ) शोथनिदानं ल-रक्तपित्तकफान्वायुदु शे दृ्टान्बहिः। सिराः । 

चणञ्न- नीत्वा रुद्धगतिस्तेहि कुर्यात्‌ त्वङ्मांससंश्रयम्‌ ॥ . 
उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुनिचयादतः । 
शुदड्यामयाभुक्तक्शाबलानां ्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा । 
दऽ्यामरूच्छाकविरोघिदु्टगरोपसु्टान्न निषेवणं च ॥' 
अर्शोस्यचेष्टा वपुषो ह्यञ्जुद्धिममापघातो विषमा प्रसूतिः । 
सिथ्योपचारः परिकर्मणा च निजस्य हेतु: इवयथोः प्र दिष्टः ॥ 
सगोरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधसूऽ्माऽथ शिरातबुत्वम्‌ । 
सळोमह्षश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं इवयथोः श्रदिष्टस्‌ ॥ 
वातजमा-_चळस्तनुत्वक्‌ परुषोऽरुगोऽसितः प्रसुसिद्र्षा शियुतो निमित्ततः । ` 
प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवाबळी च इवयथुः समीरणात्‌॥ 
पित्तजमाइ--मदुः सगन्घोऽसितपीतरागवान्‌ भ्रमस्वरस्वे दतृषामदा न्वितः । . 

य उष्यते स्पशेरुगक्षिरोगङ्कत्‌ पित्तस्य शोफो खुशदाहपाकवान्‌॥ 
गुरूः स्थिरः पाण्डुररोचक्रान्वितः प्रसेक निद्रावमिवहिमान्ययकृत । 
स इच्छूजन्मप्ररमो निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिबळी कफात्मकः 





` संसगज तरिदोषजं चाइ---निदानाकृतिसंसर्गाच्छवयथुः स्यादू द्विदोषजः । 
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१३६ सुबोधिनीसहिता-शाङेधरसंहिता [ पूर्वेखण्डे... | | 


विमशं--अभिघातज शोथ चोट आदिके लगनेसे तथा विषज विषसंस्पशसे उत्पन्न .' 
होते हैं। वायु दूषित होकर रक्त, पित्त और कफ को वाह शिराओं में ले जाकर रुद्ध गति ` | 
होनेसे त्वक्‌ और मांसमें रह कर शोथ यानी सूजन उत्पन्न करता है। यह घण शोथ से भिन्न 
ही है। व्रणशोथ के त्वक, मांस, शिरा स्नायु आदि आठ आश्रय होते हैं पर शोथके सिप 
त्वक ओर मांस ही हैं । व्रणशोथ सिफ एक ही अज्ञमें होता है पर शोथ सवंगात्रमें भी होता 
हे । अतः शोथ पृथक रोग है ॥ ३५ ॥ े 
बृद्धिरोगमेदाः--बृद्धयः सप्त गदिता वातात्पित्तात्कफेन च । 
रक्तेन मेदसा मूत्रादन्त्रबृद्धिश्च ससमी ॥ ६६ ॥ 
ब्रृद्धि--(१) यानी अण्डकोषके बढ्ने का रोग सात प्रकार का होता है। १ वातजवृद्धि 
२ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ५ मेंदोज, ६ मूत्रज तथा ७ अन्त्रबृद्धि । 


सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोफो व्यामिश्रलक्षणः ॥ 
अभिघातजमाह--अभिधातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभि: । 
हिसानिलोदघ्यनिलेभंल्ातकपिकच्छुजेः ॥ 
रतैः शूकेश्च संस्पर्शात्‌ रवयथुः स्या द्विसपेवान । 
अशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ 
विषजमाह--- 
विषजः सविषप्राणिपरिसपंणमून्रणात्‌। दंष्ट्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ 
विण्सूत्र्क्रोपहतमळवद्ृखसङ्करात्‌। विषवृक्षानिलस्पर्शादू गरयोगावचूर्णनात्‌ ॥ 
खदुश्रलोऽचलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ॥ 
यत्र स्थिता दोषा यत्र-दोषाः इचयथुसुध्वे हि कुवेन्त्यामाशयस्थिताः । 
शोथं कुवन्ति तदाह पक्काशयस्था मध्ये तु बच्चे: स्थानगतास्त्वघः ॥ 
कृत्स्नदेहमचुप्रा्ाः कुयृः सवंसरं तथा । 
इवयथोरुपद्रवाः--इवार्स: पिपासा दोबेल्यं छदिश्च ज्वर एव च । 
यस्य चान्ने रुचिर्नास्ति शोथिनं तं विवर्जयेत्‌ ॥ 
० छद्स्तृष्णाऽइ्चिः इवासो ज्वरोऽतीसार एव च । 
“ससकोऽयं सदोबेल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ | 
यो मध्यदेशे श्वयथुः स कष्टः सर्वगश्च यः । भरद्धाङ्गेऽरिष्टसूतः स्यादू यश्चोष्वं परिसपंति॥ ` 
अनन्योपद्रवङ्षतः शोथः पादसमुत्थितः । पुरुषं हन्ति नारी तु सुखजो गुह्यजो द्यस्‌ ॥ 
नवो विष ऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः । 
उ दर त्या गले समेणि संश्चितं च । | 
स्थूलः प भवेद बाळस्थविराव 
(२) इंडिनियाना-ु्न्मसतगा तो सोक ह पि वाउल्पविरोबकानाम ९ १. 
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अ० ७] रोगगणना । १३७ 


विमशे--अपान वायु कुपित होकर जब दोषोंको वङच्चण सन्धिसे शोध और झूल के 

* साथ अण्डकोष में पहुंचाता है तब अण्डोंमें वहने वाली धमनियों को पीड़ित करके बडा कर 
देता हे, सो दोषों से धमनी को पूर्ण करने से दोषज, रक्त से भर देने से रक्तज, मेद और 
मूत्र से पूणं करने से मेदोज और मूत्रज बृद्धियां होतो हें । कुपित वायु यदि क्षद्वान्त्रो को 
पीडित कर वंक्षण में और फिर वंक्षण से फलकोप में ले जाता है तो अन्त्रबृद्धि होती हे । ' 
यह सिफ रास्त्रकमे से ही अच्छी होती है ॥ ६६॥ 


अण्डब्रद्धिगण्डमालिकागण्डालजीरोगाः-- 
अण्डब्द्धिस्तथा चेका तथेका गण्डमालिका । गण्डालजीति चेका स्यादू'"" ॥ ६७॥ 
अण्डबद्धि रोग (१) एक ही प्रकार का होता है । 
विमश--इसे साधारण में कुरण्ड कहते हें । उपर्यक्त रोग में घमनी की ब्रि होती दै 
पर इसमें अण्ड की वृद्धि होती हे । यह भेद है । 


सुष्को वङ्क्षणतः प्रायः फळकोषाभिवाहिनीः ॥ 
प्रपीडय धमनीबेद्धि करोति फलकोषयोः । दोषाखमेदोमृत्रान्त्रेः स बुद्धिः ससघा गदः 
सूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभूतशच केवलः । । 
वातादिमेदेन लक्षणानि-वातपूणेडतिस्पर्षा रूक्षो वाता दिहेतुरक । 
पक्कोदुम्वरल्लंकाशः पित्ताद्दाहोष्मपाकवान्‌ ॥ 
कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्ड्मान्‌ कडिनोऽल्परुक । 
छृष्णस्फोटावृतः पित्तष्टद्धिलिइक्च रक्तजः ॥ 
कफवनूसेंदसो बृद्धिमे दुस्तालफलोपमः ॥ 
मृत्रजमाह--मृन्रधारणशी ररूय मुत्रजः स तु गच्छतः । 
अम्मोभिः पूर्णहतिवत क्षोमं याति सुरुझ्मदुः ॥ 
मृत्रकृच्छ्मधस्तात्त चालयन्‌ फलकोर््योः । 
अन्त्रब्द्धिमाह-चातकोपिभिराद्दारेः शीततोयावगाहनेः । 
धारणेरणभाराऽवविषसाइप्रवत्तेनेः ॥ ल 
क्षोभणेः क्षुभितो5न्यरच क्षुद्वान्त्रावयवँ यदळ । ० 
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत्‌। ९०४४, 
| कुर्याद्वङक्षणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं दवयथं तदा ॥ 
( १ ) अण्डब्वद्धिः उपेक्षमाणस्य च सुष्कब्रद्िमाऽमानरुकरुतम्भवती स वायुः । 
प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनइच सुक्तः ॥ 
बृद्धेरसाध्यता-यस्यान्त्रावयवाइलेषान्सुष्कयोर्वातसञ्चयात्‌ । 
अन्त्रवृद्धिरसाध्यो5सो वातब्रद्धिसमा्तिः ॥ 
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१३८ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पूवखण्डे-. 


गण्डमाला रोग--(१) एक ही प्रकार का होता है। 

विमश--वात, पित्त, कफ तथा मेद एकत्र ग्रथित होकर जंघास्थित कण्डरा में अवस्थित । 
होने से मछली के अण्डतुल्य गोल गांठ सी उत्पन्न करते हैं । वायुकत्तेक ऊपर को प्रेरित होने 
से दोष कचा, मन्या, अंस तथा गलदेशों में भी ऐसे ही गण्ड उत्पन्न करते हें । ये गण्ड छोटी 
बेर या आमले जैसी बड़ी होती हें । माला जैसी एक पंक्ति में कई गण्ड उत्पन्न होने से इसे - 
गण्डमाला कहते हैं । इसमें वात, कफ तथा मेद ही अधिक प्रवल होते हैं, अतः यह पकती 
नहीं दै! जिसमें पित्त की अधिकता होती है वह पक भी जाती है। यही गण्ड यदि एक या 
विरल हो तो उसको अपची कहते हैं ॥ ६७॥ 

विमशे--गण्डालजी--(२) या गलगंण्ड रोग एक.ही है। यह भी वात, कफ तथा 


( १ ) गण्डमालानिदा-ककन्धुकोलामळकप्रमाणेः कक्षांसमन्यागलवड्षणेषु । 
नम-- मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकेः स्यादू गण्डमाला बहुभिइच गण्डे: ॥ 
अपची--ते ग्रन्थयः के चिदवाप्तपाकाः सर्वान्त नश्यन्ति भवन्ति चान्ये । 
कालाजुबन्ध॑ चिरमादधाति संवापचीति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
साध्यासाध्ये--साध्याः स्मृताः पीनसपाश्वंशूळकासज्वरच्छदियुतास्त्वसाध्याः॥ 
भोजोक्ते गण्डमालाऽप-चातपित्तकफा बृद्धा मेदश्चापि समाचितस्‌ । 
च्योलेक्षणे- जङ्घयोः कण्डरां प्राप्य मत्स्याण्डसद्दशान्‌ बहन्‌ ॥ 
कुर्वन्त ग्रथितास्तेभ्यः पुनः प्रकुपितोऽनिलः । 
तान्दोषानुऽ्वंगो वक्षः कक्षमन्यागछाश्चितः ॥ 
नानाप्रकारान्‌ इर्ते अन्थीन्सा त्वपची मता । अपची कण्ठमन्यासु कक्षावङ्घ गसन्धिउु॥ 
गण्डमालां विजानीयादपचीतुल्यलक्षणास्‌ । 
(२) गण्डालजी ( गलग-निबद्धः इवयथुयेस्य सुष्कवल्लम्बते गळे । 
ण्ड ) निदानम्‌ महान्वा यदि वा हृस्वो गलगण्डं तमा दिशेत्‌ ॥ 
सम्भाहिः सामान्यलच-वातः कफश्चापि गले प्रढुष्टो सन्ये तु संश्रित्य तथेव भेदः । 
पञ्च: कुवेन्ति गण्डं क्रमतः स्वलिङ्गः समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ 
शोथमल्पं वा हनुसन्यागलाशयम्‌ । 
° छम्बन्तं सुष्कवददष्टं गलगण्डं चिनिदिशित्‌ ॥ 
पन वातभ्राधान्यमाह-तोदान्वितः इष्णश्चिराऽवनद्धः श्यावारुणो वा पवनात्मकस्तु । 
पारुष्ययुक्तशचिरब्रद्धिपाको यदृच्छया पाकमियात्कदा चित्‌॥ 
वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा ताळगळप्रशोषः ॥ 
कफमाषान्यमाइ- स्थिरः सवणा ुररप्रकण्डूः शीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु । 
भवा अजते चिरादू वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदा चित्‌ ॥ 
. माधुयंमास्यस्य च तस्य जन्तोअवेत्रथा ताळगलग्रखेपः ॥ 
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अ०७ ] रोगगणना । १३९: 


मेद से ही उत्पन्न होता । हनु, मन्या तथा गल देश इसके स्थान हें । यह वकरे के गले की 


° लड़की जेसा रूप का होता हे ॥ ६७॥ 


अस्थ्ना मांसेन नवसः""" --*॥ ६८ ॥ 


(१)ग्रन्थि रोग--नौ प्रकार का होता हे । १ वातज अन्थि, २ पित्तजग्रन्थि, ३ इलेष्मज ` 


च कज ल ५ शिराज मन्थि, ६ मेदोजग्रन्थि, ७ त्रणजग्रन्थि, ८ अस्थिजग्रिन्थ और 
विमर्थे--बातादि दोष, रक्त, मांस, मेद, शिरा आदि को दूषित करके गोल और ऊपर 
को उभरी हुईं गांठ सा शोथ तत्तत्स्थानों में उत्पन्न करते हैं, अतः आक्कति की समानता से 


“इन्हें भौ ग्रन्थि कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
अबुँदमेदाः 


गा" क? साक स्यात्तथाऽघ्ेदस्‌ । दस 
वाता एन्मांसादपि च मेदसः ॥ ६९ ॥ | 
झडद्रोग-(२) छः प्रकार का होता दै। १ बाताबंद, २ चाद, २ इलेष्माबुंद, ४ 
रक्ताबुंद, ५ मांसाबुद, और ६ मेदोऽवृंद । ` ह 


' मेदः प्राथान्यमाह-स्निरधो गुरुः पाण्डुर निष्टगन्धो मेदोभवः स्वलपरुजोऽतिकण्डः । 


प्रम्बतेऽलाइुवद्ल्पमूलो देदवानुरूपक्षयबरद्धियुक्तः । [ 
स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तो गंडेश्नुशब्द कुरुते च नित्यम्‌। 
(१) अन्धिनिदानम्‌, वातादयो मांसमखुकप्रदुष्टाः सन्दूष्य मेत्ृइच तथा शिराइच । 
वृत्तोनतं चिग्रथितं तु शोथं ङुचेन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ 
वातजमाह--आयस्यते बृश्चयति तुद्यते च प्रत्यल्यते सथ्यति भिद्यते च। 
कृष्णो सदुबेस्तिरिवाततइच भिन्नः खवेच्चानिळजोऽख्रमच्छम्‌ ॥ 
पित्तजमाह--दन्दह्यते धूप्यति चूष्यते च प्रपच्यते प्रज्वळतीव चापि । 
रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताङ्भिन्नः खवेदू दुष्टमतीव चाख्रम्‌॥ 
कफजमाह--शीतोऽविवर्णाऽल्परुजोऽतिकण्डूः पाषाणूब॒त्संननोपपन्नः ॥ 
चिरासिब्रृद्धिषच कफप्रकोपाद्चिन्नः खवेच्छुक्लघनं च पूयम्‌ ॥ 
मेदोजमाइ-_शरीरब्वद्धिक्षयबरद्धिहानिः स्निरथो महान्‌ कण्ड्युतोऽल्परुक्‌ च । 
मेदःझतो गच्छति चान्न भिन्ने पिण्याकसपिष्प्रतिर्म च मेदः ॥ 
शिराजमाइ--व्यायामजातैरबलस्य तंस्तैराक्षिप्य वायु हि शिराप्रतानम्‌ । 


सम्पीडय विशोष्य चापि ग्रन्थि करोत्युन्नतमाञचु त्तम्‌ ॥ 


(२) अवुंदस्य सम्भापि-गात्रप्रदेशे छ चिदेव दोषाः समुत्थिता मांसमस॒क्‌ प्रदूष्य । 
ढेक्षणञ्च-- वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पसूळं चिरबृद्धयपाकम्‌ ॥ 
क ता तवय ल वती वदन्ति ॥ 
वातेन पित्ते चापिःसांसेन रक्तेन च मेदसा 
यज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समाना नि तदा सवस्ति ॥ 
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१४० सुबोधिनीसहिता-ाङ्गँधरखंहिता [ पूर्वेखण्डे-. 
विमशे--अवुंद को साधारण भाषा में रसोली कहते हैं । वे शरीर में कहीं पर भी होः 


सकते हें । दोष मांस और रक्त को दूषित करके गोल, बड़े आकार में, गम्भीर मूल वाला . 


और अत्यल्प पीडादायक शोथ उत्पन्न करते हें । यही अबुंद दै । ये अब॑द धीरे धीरे बढ़ते 
रहते हें और कभी मी नहीं पकते। माधवनिदान में दो प्रकार का अरवृंद--अध्यबुद और 
द्विरडेंद अधिक कहा दै। यदि एक अकुंद के ऊपर और एक अवद उत्पन्न हो जाय तो उसे 
अध्यबुंद और एक साथ अथवा क्रमसे एकत्र दो अबुंद हो तो उसे द्विरबुँद कहते हैं। 
ये उपर्युक्त छः प्रकार में से किसी भी अबुद्‌ के हो सकते हैं, अतः यह प्रकार भेद नहीं वरन्‌ 
अवस्थान्तर ही है । इसलिये यहाँ उनका पृथक पाठ नहीं हे ॥ ६९ ॥ 
इलीपदभेदाः- इलीपदं च त्रिधा प्रोक्तं वातात्पित्तात्कफादपि ॥ ७०॥ 
इलीपद रोग-(१) तीन प्रकार का होता है। १ वातिक, २ पैत्तिक और ३ इलेष्मिक | 





ज्रः ० MN sh 
रक्ताबुंदमाह--दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिराश्च सङ्कुच्य सम्पीडथ ततस्त्वपाकम्‌ । 


साख्रावसुन्नह्यति मांसपिण्ड मांसाङ्करराचितमाझ बृद्धम्‌ ॥ 
है करोत्यजस्र रुघिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्रघिरात्मक॑ तु । 
| रक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्पाण्डुभेवेत्सो$्बुदपीडितस्तु ॥ 
मांसाबृँदमाह_ सुष्टिप्रहारादिभिरदितेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं जनयेद्धि शोथम्‌ । 
अवेद्नं स्निरधमनन्यवणेमपाकमदमोपसमप्रचाल्यस्‌ ॥ 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतदू अवेन्मांसपरायणस्य । 
मांसाबुंदं तन अणि विबजेयेत्त ॥ 
ke सम्प्रज्नतं मसु यच जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यस्‌ ॥ 
अध्यबुंद-दिरबुदयोले-यज्जायते5न्यत्‌ खलु पूर्वजाते जञेयं तान्न 
चणम्‌ वड यदू द्वन्द्वजात युगपत्‌ क्रमाद्वा द्विखुंदं तञ्च भवेद्साध्यम्‌ ॥ 
अबुंदानां पाकामावे हे-न पाकमायान्ति कफोधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च विशेषस्तु । 
तुमाह-- दोछस्थिरत्वादू ग्रथनाच्च तेषां सर्वाइँदान्येव निसर्गतस्तु ॥ 
(१) अथ छीपदनिदा-मेदोमांसाश्रयं शोफं पादयोः इलीपदं भवेत । 
नम्‌ ० स्वलिद्वदशिमिदोषेसिधा स्याच्च कफोत्तरम्‌ ॥ 
१  सम्प्राप्तिमाह>ू-यः सज्वरों वल्लणजो खशात्तिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । 
क स्यात्करकणेनेत्रशिइनोछनारास्वपि के चिदाहुः ॥ 
` ` वातजमाह-वातजं छृष्णरूक्षं च स्फुरितं तीत्रवेदनस्‌ । 
पित्तजमाह--पित्तज पीतसङ्काशं झा्श हो दर च ज | 
कफजमाह--इलेष्मिक स्निग्धवण च इवेतं पाण्डु गुरु स्थिरम्‌ ॥ 
. असाध्यमाह--वल्मीकसिव सश्षात्त कण्टकेरुपचीयते । 
अब्दात्मक महत्तच्च बजनीय विशेषतः ॥ 
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` अ०७]  रोगगणना। १४१ 


विमशे-- इस रोग में रुग्ण अङ्ग शिलावत्‌ भारी हो जाता है, अतः इलीपद संज्ञा है । 
" 'प्रायः पाद में ही यह रोग होता हे । पर हाथ, कान, नाक, नेत्र के पलक, शिशन और ओष्ठ में 
भी हो सकता है । रोग बृद्धि को प्राप्त होने से पाँव हाथी के जेसा मोटा हो जाता है, अतः 
"साधारण में यह फीलपांव के नाम से प्रसिद्ध हे । इसमें प्रथम ज्वर होकर वङचण सन्धि में कुछ 
शोथ होता है, फिर शोथ पावों में चला जाता हे । यह पुराना पानी और सीड अधिक वाले 
अनूप देश में हो अधिक होता है। पाइचात्य मत से यह रोग रस एवं रक्तज सर्पिल 
कुमि विशेष के लसीका मार्गों को रोकने से लसीका संचित होकर होता है। यह रोग प्रायः 
असाध्य होता है । एक साल बीतने पर तो यह सर्वथा असाध्य हो जाता है। इसके अन्यान्य 
लक्षणादि निदान में देखें ॥ ७० ॥ 
| त्रणभेदा:--विद्वधिः षड्विधः ख्यातो वातपित्तकफेस्धयः । 
रक्तात क्षतात्‌ त्रिदोषङ्चः"" ``-॥ ७१ ॥ 

विद्वधि रोग--छः प्रकार का होता है । १-वातिक विद्रधि, २-पेत्तिक विद्रथि, ३-इले- 
'ष्मिक विद्रधि, ४-रक्तज विद्रधि, ५-चतज विद्रधि और ६-सान्निपातिक विद्रधि । 

विमशे--त्वक्‌ „ रक्त, मांस और मेद को दूषित कर, हड्डियों के आश्रय पर दोष शने: 
शाने: अत्युच्च और भयंकर शोथ को उत्पन्न करते हें॥ इसे (१) विद्रधि कहते हैं | यह गोल 


कफस्य व्यभिचारेण प्रा-त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छूयात्‌ । 
घान्यम्‌ रुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति कफाद्विना ॥ 
शीपदसम्मवे हेतुसूतान्‌-सुराणोदकमूयिष्ठाः सर्वेत्तषु च शीतलाः । 
देशानाइ- ये देशास्तेषु जायन्ते इळीपदानि विशेषतः ॥ 
अपरमसाध्यलक्षणम्‌--यच्छलेष्सलाहारविहारजातं पुसः प्रकृत्याडपि कफात्मकस्य । 
साख्रावमत्युन्नतसवेलिङ्गं सकण्डुरं इलेष्मयुतं विबज्येस्‌ ॥ 
{ १ ) विद्रधीनां सम्प्राःत्वग्रक्तसांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । 
पिः— दोषाः शोथं शनेघोरं जनयन्त्युच्छिता ब्हुरास्‌ ॥ 
सामान्यं लक्षणम--महासूलं रुजावन्तं वृत्त चाऽप्यथवाऽऽयतस्‌ । 
स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः घड्विधश्च सः ॥७० 
वातपित्तकफसन्निपातजानां क्रमेण लक्षणानि « १२ ८ 
'कृष्णा5र्णो वा विषमो भ्ठशमत्यथवेदनः । चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसम्सवः । 
पक्कोढुस्बरसङ्खाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान्‌ । क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्न विद्रधिः पित्तसम्मवः॥ 
झरावसदृदाः पाण्डुः शीतः स्निग्धो$ल्पवेदनः। चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसस्भवः॥ 
तनुपीतसिताइचेषामाखावाः कमतः स्मृताः ॥ 
नानावर्णरुजाखावो घाटालो विषमो महान्‌ । 
विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ 
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१४२ सुबोधिनीसहिता-झालूधरसंहिता [ पूवेखण्ये-. ˆ | 


या लम्बा, चौड़ा, गम्भीर और भयङ्कर पीडायुक्त होता है । यह बाह्य और आभ्यन्तर भेद 


से दो तरह का होता है। बाह्य विद्रधि शरीर के ऊपर कहे अनुसार होता है। आझ्यन्तर . | 


विद्रधि शरीर के अन्दर भाशयों में गुदा, बस्तिमुख, नाभि, कुक्षि, वङ्क्षण, वृक्ष, प्लीहा 
यक्त्‌, डोम तथा हृदय में होता है । बाह्य विद्रधि वातादि दोषानुसार लक्षण वाला तथा 
साँनिपातिक विद्रधि सवं दोषों के लक्षण वाला होता है। बाहर से कोई भारी चोर के 

शोथ या घत हो जाने पर यदि उपेक्षा अथवा थपथ्यसेवा हो तो वायु क्षत की गर्मी को फैला 


पव क्षतजमाह ( आगन्तुजमाह )-- 
तस्तभावेरमिहते क्षते चापथ्यकारिणः । क्षतोष्मा वायुविखुतः सरक्तं पित्तमीरयेत ॥ 
ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायन्ते तस्य देहिनः । आगन्तुविद्रधिद्यषपित्तविद्रधिलक्षणः ॥; 
रक्तञमाह--कृष्णस्फोटावृतः इयाचरुतीत्रदाहरुजाज्वरः । 
| पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ 
अन्तविद्रधीनाइ--पृथक्‌ सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ । 
वएमीकवत्ससुन्नद्धमन्तः कुवन्ति विद्रधिम्‌ ॥ 
आभ्यन्तरानतस्तूध्वं विद्रधीन्परिचक्षते । 
गुवेसात्म्यविरुद्धान्न-झुष्कराकाम्लभोजनात्‌ ॥ 
अतिन्यवायच्यायामचेगाघातचिदाहिभिः।. 
आभ्यन्तरविद्रधीनां गुदे वस्तिसुखे नाभ्यां कुक्षी वङ्क्षणयोस्तथा । 
स्थानं लक्षणश्न-- वृक्कयोः प्लीह्नि यकृति हृदि वा क्लोम्नि वाऽप्यथ ॥ 
गुदे वातनिरोधश्च बस्तो इच्छ्राल्पमृत्रता । 
नास्यां हिक्का तथाऽटोपः कुक्षी मारुतकोपनस्‌ ॥ 
करिपृष्ठप्रहस्तीनो वङ्क्षणोत्ये च विद्रधौ । 
वृक्कयोः पाइवंसङ्कोचः प्लीह न्युच्छवासावरोधनस्‌ ॥. 
शवासो यकृति ब ss | 
य स्च पे ः 
लावनिगंममुह--नाभेरुपरिजाः पक्का यान्त्यूध्वेमितरे त्वघः गे । 
सतावाउसारेण साध्याम्नुष्ये--अघः खुतेघु जीवेत खतेपूध्यं न जीवति ॥ 
साध्यासाध्यत्वे--हन्नाभिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेषु बाह्यतः । 
जीवेत्‌ कदा चित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदा चन ॥ 
साध्या विद्रधयः पञ्च विबर्ज्य: सान्निपातिकः । 
आमपक्वविद्रधत्वं तेषां शोफवदा दिशेत्‌ ॥ 
आध्मातं बडनिष्यन्दं छदिहिक्कातृषाऽन्वितस्‌ । 
रुजाइवाससमायुक्त विद्र घिर्नाशयेन्नरम्‌ ॥ 
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"कार रक्त एवं पित्त को भी उभाड़ कर, ज्वर, तृष्णा और दाह के साथ विद्रधि में परिणत कर 
देता है । इसके लक्षण प्रायः पित्त विद्रधिवत्‌ होते हैं । यही क्षतज या आगन्तु विद्रधि है। 
आस्यन्तर विद्रधियों के विशेष लक्षण ये हँ--गुदा में होने से भधोवायु का निरोध होता 
हे । बस्तिसुख में होने से मुश्किल से और थोड़ा सा पेशाब आता है। नाभि में होने से 
हिचकी और आटोप होता हे। कोख में होने के बात का कोप होता हे । वङ्क्षण सन्धि में होने 
से कमर ओर पृष्ठ का जकड़ना होता दै। वृक्को में होने से पसवाड़े सिकुड़ जाते हैं । प्लीह में 
होने से उच्छवास का अवरोध होता दै। हृद्य में होने से प्रत्येक अङ्ग में ब्यथा तथा कास होता 

. हैं। य्त्‌ में होने से इवास और हिचकी होती है तथा झोम में होने से बहुत प्यास मालूम 

होता है । हारीत मुनि कहते हें कि नोभि के ऊपर के विद्रधि पक कर फूटने पर रक्त 


` मिश्रित पूय सुख से निकलता है तथा नाभि के नीचे के विद्रधि फूरने से उभय मागे से स्राव 


होता है। यद्‌ नीचे को खाव हो तो रोगी अच्छा हो सकता है, पर ऊध्वं्राव होने से जीने 
की आशा नहीं होती । यदि आध्मान हो, वद्ध हो, स्राव न हो, के, दिक्का, प्यास, पीड़ा तथा 
श्वास आदि उपद्रव हो तो भी यह रोग श्रसाध्य ही होता है। इनके आम पक्क आदि अवस्था 
ब्रणशोथवत्‌ जानें । गभिणी या प्रसूत खियों के स्तन में भी दोष शोथ उत्पन्न कर विद्रधि 
उत्पन्न करते हैं । उसे स्तनचिद्रधि कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
ब्रणमेदा ब्रणाः पञ्चदशो दिताः। तेषां चतुद्धा भेदाः स्युरागन्तुदेहजस्तथा । 
शुद्धो दुष्टश्‍च विज्ञेयस्तत्संख्या पृथक्‌ । 
वातव्रणः 'पित्तजरच कफजो रक्तजो त्रणः ॥ ७२ ॥ 
वातपित्तभवश्चान्यो वातइळेष्ममवस्तथा । ` 
तथा पित्तकफास्यां च सन्निपातेन चाष्टमः ॥ ७३ ॥ 
नवसो वातरक्तेन दशमो रक्तपित्ततः। इलेष्मरक्तभवश्चान्यो वातपित्तासगुद्धवः ॥ ७४ ॥ 
वातइलेष्माख्युत्पन्नः पित्तइलेष्मास्तसंभवः । सन्निपातारुगुद्भूत इति पञ्चदश न्रणाः ॥७९॥ 
त्रण (१) पन्द्रह प्रकार के होते हें । सामान्यतः वे चार प्रकार के होते हैं। १-आगन्तु 
यानी बाह्य प्रहारादि से उत्पन्न । २-देहज यानी शारीरिक दोष सेब्छत्प न्न। ३-शुद्ध यानी दोषों 


; (१) ब्रणपूवेलक्षणम्‌-एकदेशोत्थितः शोथो घणानां पू लक्षणम्‌ । 


पक्कापक्कविनिश्चयः-विंषमं पच्यते वातात्‌ पित्तोत्यशचाचिराच्चिरम्‌ । 
. कफजः पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुससुदूभवः ॥ 
आमपच्यमानयोलचणे-मन्दोष्मताऽल्पश्ोथत्वं काठिन्यं त्वकसवणेता । 
सन्द्वेदनता चेव शो फानामामळक्षणम्‌ ॥ 
दहते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते । पिपीलिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ . 
भिद्यते चेव शस्न्नेण दण्डेनेच च ताडयते । 
पीडयते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ 
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के प्रसर से रहित और ४-दुष्ट यानी दोषों से आक्रान्त 1 पुनः वात, पित्त, कफ और रक्त के . | 


न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातवस्तिवत्‌ । 
ज्वररूतृष्णाऽरुचिश्चेव पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ 
पक्वलक्षणम्‌-वेदनोपशमः शोथो छो हितो5ल्पो न चोन्नतः | 
प्रादुर्भावो वलीनां च तोदः कण्ड्सुहुम्‌ हुः ॥ 
उपद्र्वाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचास्‌ । 
चस्ताविवाम्बुसञ्चारः स्याच्छोथेऽहुलिपी डिते ॥ 
पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते । 
भक्ताकाङ्घा भवेच्चतच्छोथानां पक्वलक्षणंम्‌ ॥ 
एकदोषारब्धेऽपि शोथपाककाले त्रिदोषसम्बन्धमाह--- | 
नत्तेऽनिलादू रुग्‌ न विना च पित्तं पाकः कफाच्चापि विना न पूयः 
तस्माद्धि सवे परिपाककाले पचन्ति शोफाखिभिरेव दोषेः ॥ 
अनिह तपूयस्य दोषत्वम्‌-कक्षं समासाद्य यथेव वह्लिवास्वी रितः सन्दहति प्रसह्य । 
तथेव पयोऽप्यविनिस्खुतो हि मांसं सिरास्नायुमपीह खादेत्‌॥ 
आमपक्वादिज्ञानाजञाने आमं विदह्यमानं च सम्यक्‌ पक्वं च लक्षणे: । 
भिषजां युणदोषानाइ- जानीयात्स अवेद्देद्यः शेषास्तस्करवृत्तय: ॥ 
यदिछनत्त्यामसज्ञानाद्यइच पक्वसुपेक्षते । . 
इवपचाविव सन्तव्यो तावनिर्चितकारिणौ ॥ 
रणनिदानस्‌-दोषजो दुष्टदोषः स्यादन्यः श्रा दिसम्भः । 
शुद्भबणलचणम्‌-जिह्वातलाभोऽतिस्दुः इलद्ष्णः स्निग्धो5ल्पवेदनः । 
स्थो निराखावः शुद्धो त्रण इति स्स्॒तः ॥ 
शुडन्रणलचणम्‌ पूतिः पूया र उकाली र गे चिरस्थितिः । 
. दुध्वणोऽतिगन्धादिः शुद्धलिङ्गविपर्ययः ॥ 
वातादिजनणलचर्णस्‌--स्तब्धः कठिनसंस्पशा मन्दखावो महारुजः । 
' एते स्फुरति श्यावो घणो मारुतसम्भवः ॥ 
तृष्णामोहज्वरक्लेददा हदुष्ट्यवदारणे: । 
नण पित्तङृतं विद्याद्न्धः स्रावश्च पूतिके: ॥ 
- पा थि स्तिमित मन्दवेदनः । 
डक पाण्डुवर्णाऽरपर्सक्लेद्श्चिरपाकी कफवण:॥. ` 
स्कजबिदोषजनिदोषजत्रणानाइ--रक्तो रक्तखुती रक्तादू द्वित्रिजः स्याततदन्वयेः ॥ 





क 
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` अ०७] रोगगणना | । १४५ 


संसर्ग १ - 
"संस से दूपित त्रण प्रसरानुसार पन्द्रह प्रकार का होता है। १-वातजन्रण, २-पित्तजत्रण, 
२-कफज जण, ४-रक्तज मण, ५-वातपित्तज त्रण, ६-वातरलेष्मज त्रण, ७-पित्तश्लेष्मज व्रण, 
८-सन्निपातज त्रण, ९-वातरक्तज त्रण, १०-रक्तपित्तज त्रण, ११-श्लेष्मरक्तज त्रण, १२-वात- 


पित्तरक्तज मरण, १३-वातकफरक्तज त्रण, १४-पित्तकफरक्तज-नबण एवं १५-वातपित्तक- 
'फरक्तज त्रण । 


विसशे--शरीर में निज या आगन्तुक कारण से शोथ होकर पकने से तथा भिन्न होने 
"से उसे “अण? कहते हैं । जो त्रण जिह्नातल सा, कोमल, चिकना, स्निग्ध, कम दद वाला, सुब्य- 
वस्थित यानी ऊ चा नीचा रहित और विना स्राव वाला हो उसे 'झुद्ध त्रण” कहते दें । इसमें 
दोषों का प्रसर नहीं होता जो त्रण झुद्ध चण के लक्षणों से विपरीत लक्षण वाला, सड़ा 


. हुआ, विविध गन्ध युक्त, पूय ओर रक्त अधिक मात्रा में स्राव करने वाला, शोथयुक्त और 


जल्दी आराम न हो रहा हो उसे “दुष्न्नण? कहते ह । इसमें दोषों का प्रसर अधिक होता है। 
अन्य दोषयुक्त पंद्रह प्रकार के ब्रणों में दोषानुसार वण, गन्ध, पीड़ा और स्राव आदि होते हैं 


` जो विस्तार भय से यहां नहीं कहा गया ॥७२-७५॥ 


सथोजणभेदा:--सद्योत्रणस्त्वष्ट्या स्यादृविकूलुसविळम्बितौ । 
छिन्नभिन्नप्रचलिता शृष्टविद्धनिपातिताः ॥ ७६ ॥ 
सद्योत्रण(१) यानी बाहरी शस्त्र आदि के लगने से तत्काल उत्पन्न जय आठ प्रकार का 
'होता है । ये जण धारवाले शस्त्र, खुण्डाशस्त्र तथा वजनी लाठी, पत्थर आदि के द्वारा प्रहार 


(१) आगन्तुजानाह--नानाघारसुखेः शस्त्रे्नानास्थाननिपातितेः । | 
भवन्ति नाना55छतयो ब्रणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ 
अविक्ल्पलक्षणमू--अविक्लुसमित्यपकत्तंनस्‌। | 
विलम्बितलक्षणम्‌--विलूम्बितो लम्बनशीलः, मांसावळम्बनेनेत्यभिप्रायः । 
छिन्नलक्षयम्‌--तियेकछिन्न ऋजुर्वाऽपि यो व्रणस्त्वायतो भवेत । 
| गात्रस्य पातनं चापि छिन्नमित्यभिधीयते ॥ 
भिन्नलक्षणम--शक्तिकुन्तेघु सं ड्गगप्रविषाणे राशयो इतश 
यत्‌ किञ्चित प्रखवेत्तद्धि मिन्नलक्षणमुच्यते ॥ 
'निपातितच्षतजयो ल॑क्षणे-नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयोछंक्षणा न्वितम्‌ ।७ 
विषम व्रणमङ्षेघु तत्क्षत त्वभिनिद्शित्‌ ॥ ७ ` 
बृष्टलक्षणम:--घर्षेणादभिघाताद्वा यदङ्गं विगतत्वचम्‌ । 
` जऊपास्रावान्वितं तत्त घृष्टमित्यभिधीयते ॥ 
लेक रसा म SR विना । 
उत्तण्डितं निगतं च त निदिशेत्‌ 
अचलित ( पिच्चित ) प्रहारपीडनाभ्यां तु यद पृथुतां गतम्‌ । : 
लक्षणम्‌ सास्थि तत्‌ पिच्चितं विद्यान्मञ्जारक्तपरिप्लतस्‌ ॥ 
१० शा० सं ० नर 
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१४६ सुबोधिनीसहिता-दाङ्गधरसंहिता [ पूर्व॑खण्डे- ` 


| 
| 
| 
करने से एवम्‌ अङ्ग को किस प्रकार कितनी क्षति पहुँची है, इस भेद से त्रण का आठ भेद चि- | 
कित्साथ कहा गया हे। १-अविक्लप्त, २-विलम्बित, ३-छिन्न, ४-भिन्न, ५-प्रचलित, ६-्ट, | 
७-विद्ध और ८-निपातित । | 
विसशे-जो व्रण चीरा सा लगा हुआ हो उसे अविक्लूप् कहते हे। जिस व्रण में मांसादि लटक. | 
पड़ते हैं उसे विलस्बित कहते' हैं । जो ब्रण सीधा या टेढ़ा प्रहार से जनित हो और शरीर: | 
की कोई शाखा कर कर अलग हो गयी हो तो उसे छिन्न घण कहते हें । नोकदार शस्ज 
भाला आदि के किसी आशय में लगने से फट कर भीतर के पदार्थ वहने लगते दें, उसे भिन्नया | 
फटा बण कहते हें । प्रचलित व्रण उसे कहते हैं जो वजनदार खुण्डे शस्र या सुगदल आदि के | 
' लगने से हड्डी तक फट कर मज्जा और रक्त निकल पढ्ते हें । वाहर से रगड़ खानेसे चमड़ी | 
निकल जाने पर जलन ओर पानी सा स्राव होने वाले व्रण को घृष्ट बण कहते है । नोकदार : 
शस्त्र के द्वारा आशयहीन स्थान यानी पेशी आदि पर छिद जाने से जो त्रण होता है वह विद्ध | 
रण है । जो जण न अधिक छिन्न और न अधिक भिन्न ही हो वरन उभय लक्षण विशिष्ट हो | 
उसे निपातित या साधारण क्षत चण कहते हें । सुश्रत में छिन्न, भिन्न, विद, चत, 
पिच्चित ओर घृष्ट ये छः प्रकार के ही बण कहे गये हें । अन्य सब प्रकार के ब्रण इन्ही के 
अन्तर्गत हो जाते हं । शइ घरजी ने आकृति अनुसार आठ भेद कह दिया ॥ ७६ ॥ | 
कोष्ठमेदभेदो--कोष्ठभेदो द्विधा प्रोक्तश्छिन्नान्त्रों निःखतान्त्रकः ॥ ७७॥ 
कोष्ठ(१) भेद दो प्रकार का होता दै । छिन्नान्त्र और निःसतान्त्र । १ 
| 


(१) कोऽलचणम्‌-स्थानान्यामारिनपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृढुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ 
तत्र भेदः-तास्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूणे ज्वरो दाहश्च जायते । 
मृत्रमागंगुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छति॥ 
सूच्छाइवासतृषाऽऽधमानमभक्तच्छन्द एच च । 
विण्मत्रवातसङगश्च स्वेदा्रावोऽक्षिरक्तता ॥ 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदोगेन्घ्यमेच च । हृच्छूलं पाइवेयोश्चापि विशेषं चात्र मे खण 
आमाइयपक्वाशयस्थि-आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छदेयत्यपि 
तरक्तयोलक्षणे-- आध्मानसतिमात्रं च शूळं च अ्शदारुणम्‌ ॥ 
पक्वाशयगते चापि रुजा गोरवमेव च । अधः काये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ . 
कोष्ठभेदमाइ--त्दचोऽतीत्य शिरादीनि भित्त्वा चा परिहृत्य वा। 
कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान ॥ 
त्रणानामुपद्रवानाइ--विसपं; पक्षघातश्च शिरास्तम्भोऽपतानकः । 
णरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः ॥ 


मोहोन्मादच । 
कासइछदिरितीसारो हिक्का इवासः सवेपथुः। घोडशोपद्रवाः प्रोक्ता त्रणानाँ त्रणचिन्तकैः ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 098089190० 








अ० ७] रोगगणना । १४७ 


विमशं---जिस भिन्नत्रंण में अन्दर ही या वाहर आंतें कट जाये वह छिन्नान्त्र और जि- 
° समें सिफ उदर प्राचीर के फटने से आँतें केवल बाहर निकल पढेँ वह निःसतान्त्र कोष्ठभेद 
है। कोष्ठ शब्द से यद्यपि आमाशय, पक्काशय, अग्न्याशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उण्डुक 
आर फुफ्फुस का अदण होता हे । जिनका सामान्य लक्षण ऊपर भिन्न लक्षण में कह आये हें, 
तथापि यह कोष्ठ शब्द सिफ उदर मात्र का बोधक है जिसमें अँतड़ियाँ रहती हैं । यहां यह: 
विशष्ट लक्षण कहा गया, अतः कोई दोप नहीं ॥ ७७ ॥ 
अस्थिमङ्गमेदाः-अस्िभङ्गोऽष्टधा प्रोक्तो भ्नपष्ठविदारितो । 
विचत्तितश्च विश्लिष्टस्तियंक्‌ क्षिस्त्वधो गतः।ऊध्वंगः संधिभरनश्च'-" ७८ 
अस्थि अङ्ग (१)रोग आठ प्रकार का होता है । १-भग्नपृष्ठ, २-विदारित, ३-विवरत्तित) 
` ई-विदिलष्ट, ५-तियकृत्षिप्त, ६-अधोगत, ७-ऊद्ध्वेग और ८-सन्धिभरन । 


( १ ) भर्नाथिकारःअस्थिसङ्गपर्यायवाचको भग्न इत्यत्र कथितः, न तु भग्नशब्दोष्ष्ट- 
संख्यायामिह गणितः, ते तु “पिष्टविदारितादयोऽष्टो गणिताः, अग्निवेशेन तु भग्न द्विविधं काण्ड 
सन्धिभेदात्‌ । यदुक्तं i 

भरनं समासाद्‌ द्विविधं हुताश! काण्डे च सन्धावपि तत्र सन्धो । 
सन्धिभरनलक्तणम्‌--उत्पिष्टविङिलिष्टविवत्तितञ्च तियरगतं क्षिप्तमधश्च पोढा ॥ 
सन्थिभझस्य विशेषसा-प्रसारणाङुञ्चनवत्ेनोग्रा रुक स्पर्श विद्वेषणमेसदुक्तम्‌ । 
मान्यभे दौ--सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्गमुत्पिष्टसन्धेः इवयथुः समन्तात्‌ 
विशेषतो रात्रिमवा रुजश्च विशिलष्टजे तो च रुजा च नित्यम्‌ ॥ 
विवत्तिते पाइवेरुजश्व तीव्रास्तियेग्गते तीव्ररुजो भवन्ति । 
. क्षिप्तेडविशूलं विषमत्वमस्थ्नोः क्षिप्ते त्वधो रुग्विघटश्न सन्धेः ॥ 
काण्डभग्नभेदा:--काण्डे त्वतः ककेटकाश्तकणेविचूणितं पिचितमस्थिछछिका । 
काण्डेषु भग्ने ह्यतिपातितं च मज्जागतं च स्फुरितं च चक्रस्‌॥. 
[ छिन्नं द्विधा द्वादशधाऽपि काण्डे। ७ 
लक्षणम्‌--स्रस्ताडःता शोफरुजाउतिबूद्धिः । | 
सम्पीडयमाने भवतीह शब्दः स्पशोसहस्पन्दनतादशुलाः । 
सर्वास्ववस्थासु न रामेलाभो भस्य काण्डे खल चिह्णमेतत्‌॥ 
काण्डभग्नस्य इरादशप्रकारादप्यधिकत्वम्‌-- 
भरनं तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ । 
कष्टसाध्यता-अल्पाश्चिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च । 
| उपद्रवैर्वा जष्टस्य भरनं छच्छ्ेण सिद्धयति ॥ ` 
असाध्यतामाह-सिन्नं कपालं कट्यां तु सन्धिमुक्त तथां च्युतस्‌ ।' 
` जघनं प्रतिपिष्ट च बजेयेत्त विचक्षणः ॥ 
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९४८ सुबोधिनीर्सा हता-शाइंघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- | 


| 
` विमशे--भग्नपृष्ठ में हड्डी के ऊपरी हिस्से से छिलका सा चटकता है। वि | 

र दारित भर्न 
-में हड्डी फट जाती दै। विवत्तित में हड्डी कुककर उलट जाती है। चिङिलिष्ट में संधि से हड्डी ` | 
अलग हो जाती है। तिय्यकृक्षिप्त में हृड्डियाँ संधि से अलग हो कर तिरछी चली जाती हैं। । 
'अधोगत में एक हड्डी दूसरी हड्डी के नीचे चली जाती है । उसी प्रकार उदूध्वंग में ऊपरचली | 
जाती है । संघिभरन में संधि वियुक्त हो जाती हे । यहां भरन का विंछकुल संक्षिप्त विवरण दिया | 
गया है, क्योंकि संहिता कायचिकित्सा प्रधान दै । अन्यत्र भरन को दो विभाग में बाँटा गया | 
है। १-काण्डभग्न और २-संधिभरन । काण्डभरन वारद प्रकार का होता है यथा- 
` ९-ककट, २-अरवकण, ३-विचूरित, ४-पिच्चित, ५-अस्थिछल्लिका, ६-काण्डभग्न, ७-अति- | 
पातित, कः १०-वक्र, ११-इषच्विन्न ओर १२-संपूणं च्छिन्न । संधि- | 
भरन छः प्रकार का होता हे, यथा-१-उत्तपिष्ट, २-विश्लिष्ट, ३-विवत्तित, ४-तिय्यँ - 
आर ६-अधोगत ॥ ७८ ॥ `` | 
1 

वहिदस्धमेदाः--*** **- वहिदग्धश्वतुविध: । 

प्लुष्टो विदग्धो दुदेग्घः सम्यरदग्घ: प्रकीत्तितः ॥ ७९॥ | 
वहिदरध(१) यानी आग से जलना चार प्रकार का होता है । १-म्लुष्ट, २-विदग्ध, | 
३-दुद ग्ध और ४-सम्यग्द्रध । | 
| 
| 


अस्थिविशेषेण मग्नवि-तरुणास्थी नि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि तु । 
शेषमाह--कपालछानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ 
ञथोक्तपिष्टविदारितादीनां विवरणमाह--- 
सन्धाइुभयतः शोथो वेदुनादिकश्च १पिष्टसंज्ञः । २विदारित इति द्योः सन्ध्यो- 
रतिक्रान्तता वेदना च ॥ ३विवत्तित इत्येकसन्धिपाइवंगमनं विषमाङ्ता वेदना च । 
ऐविङिलिष्ट ह मनोर सन्धिविइछेषः शिथिलतामात्रै रात्रिरजाशोथो च । ५ति- 
येकक्षिप्त इत्येकं सन्ध्यस्थिस्थान त्यक्त्वा तियंग्‌ याति तदा तीव्रपीडाः स्युः ॥ 
६अघोगत इति । वक्यमए््ोष्वंगलक्षणः। किञ्जिदधोगमनमिति शेष: । ७ऊध्वंग इति। 
विषमा रुगप्यस्थ्नोरतिक्षिप्तत्वात्‌ ,. तेन दयोरप्यस्थ्नोः परस्परा तिक्रसणं दूरागमन- 
मित्यथे: । ८सज्ञिधभरन इति द्वयोः सन्धानं सन्धेस्तु विदठेषः सन्धिमप्तः क थितः । 
(१) अग्निदग्धनिदधतन्रारिनद्रिविधो ज्ञेयः स्नेहरूक्षसमाश्रितः । 
दानम्‌-स्नेइद्रघं तु तेलादि रूक्षं छोहादि कथ्यते ॥ 
तस्य भेदो लचणञ्र-अरिनद्रधं चतुधा स्यात्प्लुष्टं दुदेग्धमेव च । 
` ` सस्यरदरध तथा तीनदरधं च परिकी त्तितम्‌ we: | 
हि तरप्डडमसिधीयते.। तीबदाइच्यथावन्तो चन्न स्फोटा अवन्ति हि॥ | 
र शाम्यन्ति ते ढुढेग्घमुदाहृतम्‌ । तात्रवर्णमगम्भीरं दाइपीडासमस्वितम्‌॥ 
उस स्थित च कयितं सम्यग्दरध॑ सिषरवरः। त्वगूमांसं यत्न दरघं स्यादू विइरेषो वपुषस्तथा 
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- अ०७] ` रोगगणना। ` ` ' १४९ 


विमशे-अङ्ग के फुलस जाने को प्लुष्ट कहते हैं । इसमें त्वक में राग, ईषत्‌ दाह और: 
० शोथ होते हें । अवभासिनो तचा पीछे से!उचट जाती दै । विद्रध में स्थान इतना जत 
जाता दे कि-त्वक्‌ , मांस, मेद, शिरा, स्नायु और हड्डियों तक जल जाती हे । इसमें 
ज्वर, दाह, तृषा, मूच्छा आरि उपद्रव होते हें। दु्देग्ध में दग्धस्थान में फोड़े पड 
जाते ई, दाह ओर वेदना अधिक होती है ओर शीत्र अच्छा नहीं होता । सम्यगू 
दुग्ध में चिकित्सक आवश्यकतानुसार स्थान को दग्ध करता हे । यह गहरा नहीं होता तथा 
तालफल जैसा वणंका होता दै। यह अधिक कष्ट नहीं देता तथा शीत्र अच्छा दो जाता है । ये. 
दग्धरोग चिकित्सक की गलती से या दैवयोग से होते हे ॥ ७९॥ 
नाडीन्रणमेराः-नाडयः पञ्च समाख्याता वातपित्तकफेरिधा । त्रिदोषेरपि शल्येनः-॥८०॥' 
नाणीव्रण (१)या नासर पाँच प्रकार का होता है १-त्रातिक, २-पैत्तिक) श्लैष्मिक, 
४-सान्निपातिक तथा ५-शल्यनिमिन्तज । | 
जो पुरुष पक शोथ को अपक कह कर तथा पूयपूणं त्रण की भय आदि से 
उपेक्षा करता दै-शोधन नहीं करता, उसके शरीर के अन्दर पूय मांसादि को गलाकर नाली 
' सा बना देता है ओर उसी में से वदने लगता हे । इसीसे इसे नालीघाव, नाडीब्रण या नासूर 
कहते हें । वातिक नासूर का मुख सूक्ष्म होता हे तथा शूल होता रहता हे । इसमें से प्रायः . 
रात को:फेनिळ पूय निकला करता है पित्तज नासूर ज्वर, दाह और तृषा उत्पन्न करता है । 
इसमें प्रायः दिन को पीला, गमं ओर तीक्ष्ण स्राव होता हे । कफज नासूर से रातको प्रायः अघि" 


शिरास्नाय्वस्थिसन्धीनां वधस्तदतिदग्धकम्‌, । अत्यर्थं वेदना दाहो ज्वरस्तृण्मुच्छेया सहः 
स्यादू व्रणस्तु चिराद्‌ रोहेदू रूढो याति विवणेताम्‌॥ 
( १ ) नाडोब्रणनिदानम्‌- 
यः शोथमाममतिपक्कुपेक्षतेऽज्ञो यो वा अणं प्रचुरपूयमसाधुतृत्तः । 
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदायं तस्य स्थानानि पूवे विहितानि ततः सपूयः ॥ 
तस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते तु नाडीव यदू. वहति तेन मता तु नाडी॥ 
तत्र वातादिमेदेन लक्षणानि-< ० 
तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूळा फेनानुविद्धमधिकं वहति क्षपासु । 
पित्ताच्रषाज्वरकरी परिदाइयुक्ता पीतं खवत्यघिकसुष्णमहःसु चापि ७ 
ज्ञेया कफादू बहुबनाजुंनपिच्छिछाजा स्तब्धा सकण्डुररुजा रजनीञ्जकद्धा । 
दोषद्र्‍याभिहितलक्षणदशेनेन तिस्रो गतीव्येतिकरप्रभवास्तु विद्यात्‌ ॥ 
दाहज्वरश्वसनमूच्छेनवक्रशोषा यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि । 
तामादिशेत्‌ पवनपित्तकफप्रकोपादू घोरामसुक्षयकरी मिव कालरात्रिम्‌ ॥ 
नष्ट कथे चिरच॒मागे निपी डितेषु स्थानेषु शल्यसचिरेण गति करोति । 
सा फेनिलं मथितसुष्णमखुगविसिश्रं खावं करोति सहसा सरुजं च नित्यम्‌ ॥ 
नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिदूघ्येच्छेषाश्चतखरः खलः यत्नसाध्याः । 
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| २१९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्नगेघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


'क श्वेत और पिच्छिल स्राव होता है, यह स्तब्ध, कण्डुर और मन्द दद॑ वाला होता है। रात्रि 
में इसकी पीड़ा वढ़ जाती है । त्रिदोषज नाडी में उपयुक्त सव लक्षण होते हैं तथा दाह, ज्वर, ` 
रवास, मूर्च्छा, मुखशोष आदि भयङ्कर उपद्रव होते.हे । यह प्राणनाशक है। नोकदार पतले शल्य 
के शरीर के अन्दर गुम हो जाने से भी नासूर हो जाता हे । इसमें अङ्ग संचालन के समय पीडा 
होती है तथा अकस्मात्‌ ही इससे मथा हुआ सा, उष्ण और रक्तमिश्रित घाव होता है ॥ ८० ॥ 
मगन्द्रमेदाः_`- ` **` `` -तथाऽष्टौ स्युभंगन्दरा: । 
झतपोनस्तु पवनादुष्टग्रीवश्च पित्ततः । परिख्रावी कफाज्ज्ञेय ऋजुर्वातकफोद्धवः । 
परिक्षेपी मरत्पित्तादर्शाजः कफपित्ततः । आगन्तुजातश्चोन्मागौ शङ्कावर्तखिदोषजः ८९ 
भगन्दर (१)रोग आठ प्रकार का होता है १-वात से दातपोनक भगन्दर, २-पित्त से 
उष्टग्रीव, २-कफ से परिख्रावी भगन्दर, ४-वातकफ से ऋतु भगन्दर, ५--्रातपित्त से 
परिक्षेपी भगन्दर, ६-कफपित्त से अशोज भगन्दर, ७-आगन्तुशल्य से आगन्तुक भगन्दर, 
८-त्रिदोष से झङ्गावत्तं भगन्दर होता है । युदा और अण्डकोष के मध्य भाग में शोथ होकर पक 
( १ ) भगन्द्रस्य पूर्वरूपसहितं रूपम्‌ | 
कटीकपाळनिस्तोददाहकण्डूरुजा55दयः । भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यति भगन्द्रे ॥ 
'गुदस्य दथडुले क्षेत्रे पाइवेतः पिडिका55त्तिकृत। भिन्ना भगन्दरो शेयः स च पञ्चविधो मतः॥ 
भगं परिसमन्ताच्च शुदं बस्ति तथेव च । भगवद्दारयेद यस्मात्‌ तल्माज्शेयो भगन्दर॥ ` 
वातिकशतपोनकलक्ष-कषायरूक्षेरतिको पितो5निलस्त्वपानदेशो पिडकां करो ति याम । 
णम्‌-¬ उपेक्षणात्पाकसुपति दारुणां रुजां च भिन्नाउरुणफेनवाहिनी ॥ 
तत्रागमो सूत्रपुरीषरेतसां बणेरनेकेः शतपोनकं वदेत्‌ ॥ 
पत्तिकसुष्ट्य़ीवकमाइ-प्रकोपणेः Sta कोपितं करोति रक्तां पिंडिकां गुदाश्रिताम्‌। 
तदाझुपाकाऽहेमपूयचाहिर्नी भगन्दर तृष्टशिरोधरं वदेत्‌ ॥ 
कफं परिस्राविणमाह-कण्ड्यनो घनस्रावी कंठिनो न 
सवेतवभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः ॥ 
कञुः_ऋजुर्वातकफोद्धव इति वातकफलक्षणा भ्यां युक्त ऋजुः ॥ 
परिक्षेपी--मरुत्पित्तादिति वातपित्तलक्षणाम्याँ युक्तः परिक्षेपीति ॥ 
अशोंज:--अशोजः कछपित्तत इति कफपित्तचिह्वाम्यां मिलितोऽशाज इत्यशोमगन्दरः । 
कफपित्ते सपूवोत्ये दुनामासजकोपतः । अशोमूले ततः शोथं कण्ड्दाहादिमान्‌ अवेत्‌॥ 
स शीघ्रपक्तमिन्नास्यः क्ठेदयन्‌ मूलमशैसः । खवन्त्यजख' च पूतिरयमशोभगन्दूरः ॥ 
चतजञुन्मार्गिलकतणम्‌-्षताह्नतिः पायुगता विबडंते अ णी कृमयो विदायेते । - 
| सागेमनेकधामुखघरेणेर्तदन्मागिभग 
सन्निपातं शम्बूकाव-बहुवणेरुजाखावा पिडिको गोस्तनोपमा । 53935 
तमाह--  इास्वूकावत्तवन्नाडी शम्बूकावन्तेको मतः.॥ 
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अ०७]  रोगगणना। १९१ 
' कर फूट जाता है । भग यानी योनि की तरह फटने के कारण इसे भगन्दर कहते हें । चातिक 


° भगन्दर चलनी सा अनेक छिद्र वाला होने से उसे शतपोनक कहते है । पित्तज भगन्दर 


ऊट के गले के जसा टेढ़ा मागं वाला होने से उष्ट्रग्रीव कहते हं । कफज भगन्दर अधिक 
खराव वाला होने से परिस्रावी कहते हे । वातकफज भगन्दर सीधा मागे का होता है अत 
ऋतजु कहते हें । चातपित्तज भगन्दर स्राव को परिक्षिप्त करता है, अतः परिक्षेपी कहा जाता ' 
हे । कफपित्तज भगन्दर अर्शोरोग से उत्पन्न होता हे अतः उत्ते अशोज कहते दें । शल्यकत्त क 
उन्मागे प्रवृत्त होने से आगन्तुक भगन्दर को उन्मागी कहते हें तथा शंख के आवत्त के समान 
स्रावमागे होने के कारण त्रिदोपज भगन्दर को शङ्खावत्ते नाम दिया गया है ॥ ८१ ॥ 
उपदंशमेदाः-मेढे पञ्चोपदशाः स्युर्वातपित्तकफेखिधा । सन्निपातेन रक्ताच'*'॥८२॥ 
मेढू यानी लिड्गेन्द्रिय पर उपदँश(१) रोग पांच प्रकार का होता है । १-वातिक, २- 


पेत्तिक, ३_इलूष्मिक ४-सान्निपातिक भोर ५-रक्तज | 
— हाथ के अभिघात से, नख-रांत आदि के लगने से, अधिक भर बेकायदे मेथुन 


करने से तथा दुष्टपोनि, पशु, अयोनि आदि गमन से शिश्न पर घाव हो जाते दे, उन्हें उपदंदा 
कहते हैं । उपेक्षा करने से इसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तथा शिशन भी गलजाता है । कोई कोई 
उपद॑श का योनि में होना भी मानते हैं पर साधारणतया शिश्न पर के जण की ही उपद॑श 
संज्ञा रूढ हो गई है। आज कल कोई कोई उपदंश से प्रचलित फिरंग रोग का हो अहण करते 
हैं, यह प्रामादिक है । उपद॑श उपयुक्त कारणों से होता है पर फिर॑ग विपजन्य होता है । 
उपदँश प्रायः शारीर दोप से ही होता दै पर फिरंग आगन्तुक है । उपद॑श संक्रामक नहीं है 
पर फिरंग संक्रामक हे। यह फिरंग वाली स्त्री के सहवास से, फिरँग वाले के मूत्र के ऊपर 
पेशाब करने से तथा उसके कपड़े आदि के संसग से ही उत्पन्न होता हे । उपदंश केवल शिश्न 
मात्र में ही सीमित रहता है, पर फिर॑गविष सारे शरीर में फूट निकलता हे । उपदंश से फिरंग 
का परिणाम भयंकर होता है । इससे आक्रान्त पुरुष को अनेक रोग-नासाभङ्ग, इष्टिमान्द्य 
आदि हो जाते हें तथा सन्तान में भी यह संक्रमित हो जाता हे । फिरंग का चिकित्साक्रम भी 
उपदंश से भिन्न हे । अतः कारण, रूप, संप्रापि, चिकित्साक्रप्तु न परिणामों की भिन्नता 
होने से उत्पत्ति स्थल एक होने पर भी ये दो रोग स्था भिन्न है ८२ ॥ 
शुकामयमेदाः--'```` मेढे शूकामयास्तथा । 
चतुविश्तिराख्याता ढिङ्गाशो ग्रथितं तथा ॥ ८३॥ 
(१) उपदंशनिदानम्‌--इस्ता भिंघातान्नख्दन्तपातादधाचनाद्रत्यतिसेवनाद्वा । 
योनिप्रदोषाच भवन्ति रिइने पञ्चोपदंशा विविधापचारेः ॥ 
चातादिभेदेन लक्षणानि-सतोदभेदैः स्फुरणे सहृष्णे रूफोटव्येवस्येत्पवनोपदंशस । 
पीतेबहक्लेदयुतेः सदाहेः पित्तेन रक्तात्‌ पिशितावमासे: ॥ 
सकण्डुरेः शोफ्युतेमंहद्धिः शुक्लेघनेः स्नावयुते: कफेन । 
नानाविधसखावरुजोपपन्नमसाष्यमाहुस्रिमलोपदंरास्‌ ॥ 
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छि । 


१५२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसंहिता [ पू्ेखण्डे- 


निबवत्तमवमन्थश्च सुदितं शतपोनकः । अष्ठीलिका सर्षपिका त्वक्पाकश्चावपारिका। ८३३ 

सांसपाकः स्पशहानिनिरुद्वमणिरत्तमा । मांसाइुँदं पुष्करिका संसूढपिरिकाऽछजी। . 

रक्ताबुंदं विद्रधिश्च कुम्भिका तिलकालकः। निरुद्धप्रकशः प्रोक्तस्तथेव परिवसिका॥८ क्षा 
मेढू यानी लिझ्ेन्द्रिय में चौजीस प्रकार के शूक रोग (१)होते हैं। १-लिज्ञाशे, २-अधित, 


(१) शूकदोषनिदानम्‌-अक्रमाच्छेफसो बृद्धि योऽभिवाञ्छति मुढधीः । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टो च शुकजाः ॥ 
< RR लिङ्गवत्ति ( लिज्ञशों ) लक्ञणम्‌-- 
अङ्करेरिव सञ्जातरुपयु परि संस्थितेः। क्रमेण जायते वत्तिर्ताञ्रचूडस्षिजोपमा ॥ ` 


कोशस्याम्यन्तरे सन्धौ पवंसन्धिगताऽपि वा । कुलत्थाकृतयः के चित्के चित्पद्मदलोपमाh . 


मेढूसन्धो नृणां के चित्के चित्सर्वाश्रयाः स्मरता: । 
रुजादाहात्तिबहुळास्तृष्णातोदसमन्विताः॥ 
ख्रीणां पुंसां च जायन्ते झुपद॑शाः सुदारुणाः । 
लिङ्गवत्तिरिति ख्याता लिङ्गाश इति चापरे ॥ 
सवेदना पिच्छिला च डुश्चिकित्ल्या त्रिदोषजा ॥ 
मथितस्य लक्षणम---शूकेयत्‌ पूरितं शइवदू ग्रथितं नाम तत्कफात्‌। 
निदृत्तलक्षणम:--विमदेनादिदुष्टेन वायुना चमेमेट्रजम्‌। 
- कक निवत्तंते सरगदाहं त्वचि पाकं च गच्छति ॥ 
पिण्डितं ग्रथितं चर्संतत्प्रलम्बमथो सणेः। निवृत्तसज्ञ: स भवेत्‌ कण्डूकाठिन्यवत्तुल: ॥ 
_अवमन्धलचणम्‌- दीर्घा बह्नथश्च पिडका दोयेन्ते मध्यतस्तथा। ` 
म नीट सोऽवमन्थः कफासुरस्यां वेदनारोमहपेक्कत्‌ ॥ 
म्‌--म्रृढितँ पीडितं यत्त संर्धं वातकोपतः । 
शतपोनकलचणम्‌- -छिठ्रेरणमुखैछिङ्ै चितं यत्त समन्ततः ।. 
. चातष्लेष्तिजो व्याधिः स ज्ञेयः शतपोनकः ॥ 
अष्टीलालक्षणम्‌-कठियां विषमेभुगनेर्वायुना5ष्टीलिका भवेत । 
सर्षपिकालचणम्‌--गोरसर्षपसंस्थाना शूकदुभुंग्नहेतुका । 
«पिडका इछेष्मवाताम्याँ जेया सर्षेपिका तु सा ॥ 
अवपाटिकालक्षणम्‌--वातपित्तृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहकृत । 
त्वकपाकलचणम---अल्पीयःखां यदा हर्षाद्वछाहच्छेत्‌ खियं नरः। . 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


दस्ताभिघातादपि वा चमेण्युद्त्तितेबळाता। . : 


यस्यावपारथते चमे तां विद्यादवपारिक्राम्‌ । सकण्डूः कठिना चापि सेब इळेष्मसमुच्छिता॥ | 


मांसपाकलचणम्‌-ञीयंन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदना: । 
विद्यात्तं मांसपाक तु सवंदोषङृतं भिषक्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अ० ७] रोगगणना 5 | १५३ 


` ३-निदृत्त, ४-अवमन्थ, ५-सृदित, ६-शतपोनक, ७-श्रष्टीलिका, 5-सर्षपिका, ९-त्वकृपाक, 


१०-अवपाटिका ११-मांसपाक, १२-स्पशेद्दानि, १३-निरुद्धमणि, १४-उत्तमा, १५-मांसाबुंद, 
१४-पुष्करिका, १७ संमूढपिडिका, १८-अलजी, १९-रक्ताबुद, २०-विद्रधि, २१-कुम्मिका, 
२२ तिलकालक, २३ निरुद्धप्रकश एवं २४-परिवत्तिका । 


विमशे-पूवंकाल में लिङ्गन द्धि के लिये जलशूको का प्रयोग किया जाता था। वात्सायनादि 


` स्पशहानिलक्षणम्‌--स्पशेहानि तु जनयेच्छो णितं शूकदू षितम्‌ 


निरुद्मणिलक्षणम्‌--वातेन दूषितं चमे मणो सक्तं रुणद्धि चेत्‌ । 
स्रोतो मूत्रं ततो भेत्ति मन्दधारं सवेदनस्‌ ॥ 
सणेविकारादूरोधशच निरुद्धमणिरुच्यते । . क 
मांसाबुंदलक्षणम्‌--मांसदोपेण जानीयादडुदं सांससम्भवम्‌ । | 
उत्तमालक्ञणम्‌-सुटूगमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्धवा च या । 
व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजीर्णनिमित्तजा ॥ 
पुष्करिकालच्षणम---पिडिका पिडकायुक्ता पित्तओणितसम्भवा । 
. पद्मकणिकसंस्थाना जेया पुष्करिका तु सा ॥ 
संमूडपिडकालक्षणम्‌-पाणिभ्याँ भुशसम्मूढे सम्मूढपिडिका भवेत्‌ । 
अलजीलक्षणम्‌--तुल्यजां त्वलजी विद्याद्यथाप्रोक्ता विचक्षणः । 
रक्ताबुंदलक्षणम:--कृष्णेः र्फोटेः सरक्ताभिः पिडका मिनिपी डितस्‌ । 
यस्य चातरुजइचोग्रा ज्ञेयं तच्छोणिताबुंदम्‌ ॥ 
विद्रषिलक्षणम्‌-विद्रधि सन्निपातेन यथोक्तमिति निदिशेत्‌॥ 
कुम्भिकालचणम्‌-कुमिभिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिमाऽछभा ॥ 
तिलकालकलक्षणम:--क्षष्णा नि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि वा । 
यानि तानि पचन्त्याछु मेढ़” निरवशेषतः ॥ ` 
कालानि सूत्वा मांसानि शीयेन्ते ns देहिनः । 
सन्निपातससुत्थांस्तु तान्‌ विद्यात्तिलकष््रक्वान्‌ ॥ 
निरुद््रकशलचणम्‌-वातोपखरष्टे मेढे. तु चमे संश्रयते मणिम्‌। १ 
सणिइचर्मापनद्धस्तु मूत्रजोतो रुणद्धि च ॥ * 
निरुदप्रकशे तस्मिन्‌ सन्दघारमवेद्नम्‌ । मूत्नं प्रवत्तेते जन्तो णिवित्रियते न च ॥ 
निरुदधप्रकशं विद्यात्‌ सरुजं वांतसम्भवम्‌ । 
परिवत्तिकालचणम्‌-मणेरघम्तात्‌ कोशस्तु ग्रन्थिरूपेण रम्बते । 
परिवत्तिकां तु तां विद्यात्‌ सरुजं चातसम्भवाम्‌ ॥ 
असाध्यानाइ-तत्र मांसाडेदं यञ्च मांसपाकश्च यः स्ख्रतः। 


विद्रधिइच न सिद्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः॥ 
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१५४ सुवोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ पूर्वंखण्डे- 


| 
| 
कामशाखों में इनका प्रयोग दिया गया है। ये शक कर प्रकार के होते हें । उनमें से कई विषेले 
एवं कई निविष होते दे। सविष शूकों के प्रयोग से ही शूकरोग उत्पन्न होता है, पर आजः | | 
कल लोक में इन शास्त्रों का अधिक अध्ययनादि न होने से तथा अनेक प्रकार के तिला आदि 
निकलने से कोई शूको को हृढने की तकलीफ नहीं करता । अतः आजकल शूकदोष का लोप | 
हो गया है। ये शूकरोग अन्य अन्थों में अष्टादशा प्रकार के ही पढ़े गये हें । यहां पर खिङ्गाशँ, | 
निवृत्त, अवपाटिका, निरुद्धमणि, निरुद्धप्रकश और परिवत्तिका अधिक दिया गया है। | 
'लिझाशे अन्यत्र प्रायः अशेरोग में और शेष पांच क्लुद्ररोगों में गणित होते हें । झूकदोपों | 
के उप्त होने से यहां उनका वर्णन करना भी व्यथं ही है। अवशेष के लक्षण संक्षेप में कहते हैं। | 
लिझ्गाश्े-मणि के मूल में चारो ओर युगे की शिखा जैसी शुष्क अंकुर से एक दूसरे पर निकल | 
अते हैं, इनको लिड्डवत्ति या लिड्राश कहते हे । निवृत्त-मदंनादि से कुपित वायु मेढडचमे ` | 
को रुजा दाह के साथ निवत्तित कर देता है। मणि का चमे पिण्डित और अथित होकर प्रलम्बित 
होता हे तथा पक जाता है । इसे निवृत्त कहते हें । अवपाटिका-जव पुरुष कामातुर हो कर | 
अल्पवयस्का कन्या या छोटी छिद्र वाली योनि में बलपूर्वक रमण करता दै अथवा हाथ से | 
आधात आदि प्राप्त होता है तो मणि का चमं अन्दर से फर सा जाता है और वेदनादि 
होते हैं । यदि सूजकर कठिन और कण्डुयुक्त हो जाय तो कफ का कोप होता है । इसे अवपा- | 
टिका कहते हें । निरुद्धमणि-बातदूषित मणिचमं अतिसंकुचित होकर मणि को इतना पीडित । 
करता है कि मूत्र मागे. प्रायः रुक जाता है । जोर लगाने पर मन्दधार से दद सहित मूत्र | 
निकजता दै इसको निरुद्धमणि रोग कहते हे । निरुद्धप्रकरा- वातदूषित मणिचर्म मणि को 
ढाँक कर ही संकुचित होता है अतः मणि नहीं खुलता शेषलक्षण निरुद्धमणि तुल्य हें । | 
इसे निरुद्धप्रकश कहते हें। परिवत्तिका-मणिचमं मणि नीचे गांठ सा हो कर बढ़ जाता | 
है । और उसमें ददे होता रहता हे । इसे परिवत्तिका कहते हैं । ये रोग विना शूक के उत्पन्न | 
होते हें. ॥ ८३-८६ ॥ | 
कुष्भेदा:--कुष्ठान्य्टादशोक्तानि वातात्‌ कापालिकं भवेत । | 
पित्तट्रोदुम्बर प्रोक्तं कफान्मण्डलचचिके ॥ ८७ ॥ | | | 
मराित्ताहष्यजिह ₹छेष्मवाताद्विपादिका । 
० तथ सिध्मेककुष्टं च किटिमं चालसं तथा ॥ ८८ ॥ 
“केफपित्तात्पुनदे दुः पामा. विस्फोटक तथा । | 
महाकुष्ठं चमेदळं पुण्डरीकं शतारुकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
त्रिदोष: काकणं जेयं तथाऽन्यच्छिवत्रसंजशितस्‌ । 
तथा वातेन पित्तेन इलेष्सणा च त्रिधा भवेत्‌ ॥ ९० ॥ - 
कुष्ठरोग--(१) अट्टारद प्रकार के उठ (१) अद्वारइ प्रकार के होते हें । १-वायु से कापालिक कुष्ठ, २-पित्त सं होते हैं । १-वायु से कापालिक कुष्ट, २-पित्त से 


(३) कुष्ठनिदानम:--विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरूणि च ।. 
। ' : अजतामागताँ छदि वेगांषचान्यान्प्रतिष्नताम ॥ 
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अ० ७ ] रोगगणना।  . १५५ 


उदुम्बर कुष्ठ, ३-कफ से मण्डल तथा ४-विचचिका कुष्ठ, ९-वातपित्त से ऋष्यजिह, 
'६-कफवात से विपादिका, ७-सिध्म, ८-एक कुष्ठ, ९-किटिभ कुछ, तथा १०-अलस- 
कुष्ठ होता है। ओर ११-दद्रुकुष्ठ, १२-पामा और १३-विस्फोटक कुष्ठ ये कफपित्त से होते 
ह । १४-महाकुष्ठ, १५-चमंदल, १६-पुण्डरीक, १७-शतारु और १८-काकण कुष्ठ त्रिदोष 
से उत्पन्न होते हैं । | | 


व्यायामतिसन्तापमतिभुक्त्वा निषेविणाम्‌ । 
__ शीतोष्णलइघनाहारान्‌ क्रम सुक्त्वा निपेविणास्‌॥ 
वमश्रमभयार्ततानां द्रुत शी ताम्बुसेविनाम्‌ । अजोर्णाध्या शिनां चैव पञ्चकर्मापचारिणास्‌॥ 


` नवान्नदधिमत्स्यानि लवणाम्लनिषेविणाम्‌। माषसूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनास्‌ ॥ 


च्यवायं चाप्यजीणेऽन्ने निद्रां च भजतां दिवा। विप्रान्‌ गुरून्‌ घर्षयतां पापं कमे च कुवेताम॥ 
चातादयखयो दुशास्त्वप्रक्त मांसमम्बु च । दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसङ्ग्रहः ॥ 
अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चेकादशेव तु ॥ 
वातिककपालकुष्ठलक्ष- क्ृष्णारुणं कपालाभं यद्रृक्षे परुषं तनु । 
शम्‌ कपाल तोदबहुळं तत्कुष्ठं विषमं स्सृतम्‌ ॥ 
प त्तिकमोदुम्वरमाइ-त्वगदाहरागकण्डूभिः परीतं रोमपिज्ञरम्‌ । 
उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत,॥ 
कफान्मण्डलं विचचि-इवेतं रक्त स्थिरं स्त्यानं स्निरधसुत्सन्नमण्डलम्‌ । 
काच- कृच्छूमन्योडन्यसंयुक्त कुष्ठं मण्डळ्सुच्यते ॥ 
| सकण्डूः पिडिका शयावा बहुखावा विचचिको । 
. मर्त्तित्ताइष्यजिहृम्‌-ककंशां रक्तपर्य्यन्तमन्तः इयाचं सवेदनम्‌ । 
यदू ऋष्यजिद्वासंस्था नरृष्यजिह्न॑ तदुच्यते ॥ 


`` इलेष्मवाताद्विपादिका-दोषाः प्रदूष्य त्वङ्मांसपाणिपांदसमाश्चिताः । 


पिडिका जनयन्त्याझु दाहकता :॥ 
दह्यते त्वक्‌ खरा रूक्षा पाण्योज्ञेया वि'प्रचिका । 
पादे विपादिका जेया ख्थानान्यत्वा द्विदचिका (७ 


` कफपित्तात्‌ सिष्म-कि-इवेतं ताञ्रं तनु च यद्रजोघृष्टे विसुञ्चति । ७ 


टिमा-लस-इट्र्‌-पामा-प्रायइचोरसि तत्सिऽममळाब्ञकुसुमोपमम्‌॥ 
विस्फोटकानि शइयाचं किगखरस्पश परुषं किटिभं स्मृतम्‌ । 
` कण्डूमद्धिः सरागेश्च गण्डेरछसकं चितम्‌ ॥ 
सकण्डूरागपिडिकं दद्गुमण्डलसुच्यते । 
सूक्ष्मा वहृयः पिडिकाः ख्राववत्यः पामेत्युक्ताःकण्डुमत्यः सदाहाः॥ 
स्फोटाः इवेतारुणांभासो विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः । 
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१५६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसहिता [ पूवेखण्डे... 


विमर्श--यधापि सब प्रकार के कुष्ठ हो त्रिदोष तथा क्रिमिजनित होते हें, तथापि 
दोषों के प्रावल्यानुसार ही व्यपदेश किया गया है । कुष्ठ का ही एक भेद शिवन्न-सफेदी या ' 
फुलबहरी होता है । यह भी त्रिदोषज ही है पर दोष के उल्वणानुसार वातिक, पैत्तिक और 
इलेष्मिक भेद चिकित्सार्थं किया गया दै । 
 विमशे-यह भी कारण भेद से दोषज और व्रणज दो प्रकार का होता है। दोषज 
शारीरिक दोष से होता है तथा बणज-त्रण के ठीक रोहण न होने से होता है । णज, अप्नि- 


त्रिदोषजा:--महाकुष्ठ-चंमंदल-पुण्डरीक-दतारु-काकणानि-- 
` श्ीक्रोत्तरोत्तरधात्ववगाहनबरहलदोषजन्यत्वक्रियाभूयस्त्वयोगान्महाकुष्ठमित्युच्यत्ते । ` 
रक्त सशूळं कण्डूमत्सर्फोऽःयदू गलत्यपि । तघमेदलमाख्यातमस्पर्शासहमुच्यते ॥ 
सरुवेतं रक्तपयन्त पुण्डरीकद्लोपमम । सोत्सेघं च सरागं च पुण्डरीकं प्रचक्षते ॥ 
रक्त शयावं सदाहात्ति शतारःस्याद्‌ बहुत्रणम्‌ । यत्काकणन्तिकावणे सपाकं तीमवेदनम्‌॥ 
ब्रिंदोषलिड़ तत्कुष्टं काकणं रेव सिच्यति ॥ 
रिवत्रकिलासयोनिंदा- का चारुणं भवेत्‌ । 
जम्‌ रा घा तूद्धवर्सेश्रयस्‌ 
अनयोरवातादिलचणम्‌-वाताद्र्क्षार्णं पित्तात्ताञ्रं पा ॥ 
सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छवेतं घनं गुरु ॥ 
सकण्डुरं क्रमाद्वक्तमांसमेदःसु चादिशेत्‌।. वणं नेवेर॒गुभयं कृच्छ्रः तच्चोत्तरोत्तरम्‌ । 
अन्यच्च--अरुणं तत्त॒ विज्ञेयं मांसधातुसमाश्चितस्‌। 
मेदःश्रितं भवेच्छिवत्रं दारुणं।रक्तसंश्रयम्‌ ॥ 
तच्छिवत्रं द्विविधमित्याचक्षते । घणजं दोषजं च । 
श्वित्रं तु द्विविधं विद्याहोषजं णजं तथा ॥ 


तन्न सिथ्योपचाराद्धि ्णस्य घणजं स्खतस्‌ । दोषजं द्विविधं प्रोक्तमात्मजं परज तथा ॥ | 
परसंस्कारसंस्पशादू यत्तदञ्रमुच्यते । तदात्मजं विजानीयाद्‌ यदूदेददेष्वनिळात्मकम्‌ 


साध्यासाध्यलचणे-अदुरर्ळेरीमबहुळमसं हिळुष्टमथो नवम्‌ । 
० स्श्ीरेनद्रघजं साध्यं शत्रं बज्येमतोञ्न्यथा । 


गुद्मपाणितलोष्टेषु छातमप्यचिरन्तनम्‌ । घर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ | | 


अर्थेककुष्ठ्चमेकुष्ठयोळं-अस्वेदने महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ । 
क्षणे-- तदेककुष्ठं चर्माख्ये ब हलं हस्तिचर्मवत ॥ | 
ङस्य संसगजत्प्रस-प्रसङ्घाद्‌ गान्नसंस्पर्शान्निःश्ासात्सहभोजनात्‌ । 
जैनान्यानपि संसर्गजान्‌पकशय्याऽऽसनाच्चापि वस्यमाल्यानुलेपनांत ॥ 
रोगानाइ-- . कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द॒ एव च । 
आपसमिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 
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अ०७] | ` ` रोगगणना। .. १९७ 


` दग्ध से उत्पन्न, ओठ तथा हाथ और पाँव के तलुवों में उत्पन्न शिवन्न असाध्य है। भोजने 


शरीरज श्वित्र को भी आत्मज ओर परज भेद से दो प्रकार का माना है। आत्मज जो 
खुद शरीर में ही उत्पन्न हो और परज दूसरे से जो संक्रमित हो, ऐसाःमाना है । पर पाश्चात्त्य 
चिकित्सकों ने परीक्षा करके यह मत स्थिर किया दै कि शिवन्न रोग अन्य कुष्ठों की तरह 
स्पर्शादि से संक्रमित नहीं होता ॥=७-९०॥ 

उद्ररोगमेदाः- क्षुद्वरोगाः पष्टिसंख्यास्तेष्वादौ झर्करावुंदम्‌ । 

270 इन्द्रदृद्धा पनसिका विद्वताउन्धालूजी तथा ॥ ९१ ॥ 
चराहदंष्ट्रों चल्मीक॑ कच्छपी तिळ्कालक:।गदेभी रकसा चेव यवप्रख्या विदारिका॥९२॥ 
ऋदूर सपकरचेव नीलिका जालगदंभः। इरिवेल्ली जतुमणिगुंदअंशो5ग्निरोहिणो॥९३॥ 


` सन्निरुदगुदः कोठः कुनखोच्नुशयी तथा । पश्मिनीकण्टकश्रिप्पमलसो सुखदूषिका॥९४॥ 


कक्षा बृषणकच्छूश्च गन्धः पाषाणगदेभः । 

जिला च तथा 12205 परिकीत्तितः॥ ९५॥ 
चातात्पत्तात्कफाद्रक्तादित्युक्त व्यडुलक्षणस्‌ । 
विस्फोटाः क्षद्वरोगेषु तेऽष्टधा परिकीत्तिता: ॥ ९ ६ 


थग्दोषेखयो प्रथखिविधः ससडन्दरमो5खजः । अष्टमः सन्निपातेन रुदर मसूरिका॥९७॥ 


चतुदेशप्रकारेण त्रिभिदोषिश्चिधा च सा । 
इन्द्रजा त्रिविधा प्रोक्ता सन्निपातेन सप्तमी ॥ ९८॥ 
अष्टमी त्वग्गता ज्ञेया नवमी रक्तजा स्सृता । 
दशमी मांससंजाता चतस्रोऽन्याश्च दुस्तराः ॥ 
| मेढो5स्थिसज्जाञ्जक्रस्थाः क्षुद्ररोगा इतीरिताः ॥ ९ ९॥ 
क्द्रोग साठ प्रकार के होते है--१-दाकराबुंद, २-इन्द्रब्र्दा, ३-पनसिका, ४-विवृता, 


E '५-अन्धालजी, ६-वराहद॑ष्टा, ७-वल्मीक, ८-कच्छपी, ९-तिलकालक, १ ०-गद्‌ंभो, ११- 


रकसा, १२-यवप्रख्या, १३-विदारिका, १४-कद्र, १५-मषक, १६-नीलिका, १७-जाल- 


. गदभ, १८-इरिवेल्ली, १९-जतुमणि, २०-गुदञ्ज॑श) २ १-अयेशिहिणी २२-सन्निरुद्धगुदः 
| प तुमाण, २०-7 धा रुद्धगुद 
` २३-कोठ, २४-कुनख, २५-अनुशयी, २६-पश्चिनीकण्टक, २७२ प्या २८-अलस, २९- 


सुखदूषिका, ३०-कक्षा, ३१-इषणकच्छ, ३२-गन्ध, ३३-पाषासुगद'म> ३४-राजिका, 


. चार प्रकार के व्यडू यानी ३५--त्रातिक व्यज्ग, . ३६-पँत्तिक व्यज्ञज७२७-इल्ेण्पिक व्यज्ञ, 
` , ३८-रक्तज व्यङ्ग, ओर विस्फोट आठ प्रकार का यथा-३९-वातिक विस्फोट, ४०-पैत्तिक 


विस्फोट, ४१-इल्लेष्मिक विस्फोट, ४२-वातपैत्तिक विस्फोट, ४३-त्रातश्छैध्मिक विस्फोट, ४४- 
पित्तशळैष्मिक विस्फोट, ४५-रक्तज विस्फोट और ४६-सान्निपातिक विस्फोट, मसूरिका रोग 


चोद प्रकार का यथा--४७-जातिक मसूरिका, ४८-पैत्तिक मसूरिका, ४९-रलैव्मिक मसू- 


रिका, ५०-वातपैत्तिक मसूरिका, ५१-वातश्छैष्मिक मसूरिका, ५२-पित्तरलैष्मिक मसूरिका, 


` 1३-सान्निपातिक मसूरिका, ५४-त्वग्गता मसूरिका, ५५-रक्तजा मसूरिका) ५६-मांसजा 
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१५८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसहिता [ पूर्वेखण्डे- 


मसूरिका, ५७-मेदोजा मसूरिका और ५८_अस्थिजा मसूरिका, ५९-मञ्जस्था मसूरिका आर 
६०-शुक्रस्था मसूरिका । अन्त के चार मसूरिका दुस्साध्य हैं। इस प्रकार क्षुद्र रोग के. 


साठ भेद हुए । न: 
विसशे--जो रोग स्वल्प कारण से उत्पन्न होते हैं, जिनका लक्षण भी स्वल्प ही होता है, 


जो स्वल्प कष्टदायक होते हैं, जिनका भेद भी स्वल्प होता दै तथा स्वल्प उपक्रम से जो सधते 
हैं, उनको क्षुद्द रोग कहा जाता है । पर यहां अधिक कष्टदायक ओर प्राणनाशक अरिनरोहि- 
णी आदि का तथा अधिक भेद वाले विष्फोट और मसूरिका का भी पाठ हे । अतः पारम्प- 
रिक क्रम से आयी हुई इस चुद्ररोग संज्ञा को रूढि संज्ञा ही समझना चाहिये । अन्य अन्थ- 
कारों ने विस्फोट और मसूरिका का स्वतन्त्र पाठ किया है, पर शाझंधरजी ने इनको छुद्र 
रोग में ही दे दिया है। इस समग्र अध्याय की आलोचना से यही जँचता है कि शाझंधर : 
आचाय्ये ने रोगों की गणना एक अपने ही नये ढङ्ग से किया है । अस्तु इनके लक्षण परिच- 

याथ संक्षेप में कहते हें । 

(१)रकराबुद--यहृ किसी कदर अबुँद जैसा होता दै, उसमें वायु मांस को सुखा कर 
कठिन रवा सा वना देता है जिसके निकलने से सिरा से सहसा दुगंन्ध क्लेदयुक्त ओर कई 
वर्ण का रक्तज्नाव होता है । इसे राकंराबुंद्‌. कहते हें । (२)इन्द्रबृद्धा ( इन्द्रविद्धा ) यह. 
एक वातपित्त पिडका विशेष है जिसके मध्य में पद्मपुष्करबत्‌ अनेक पिडकाएँ होती हें । 
(३)पनिसका--यह वातकफजनित पनस सी पिडका दै जो कान के स्रोत में उग्रवेदना 
वाली होती है । (४)विवुत्ता-यद्द भो एक प्रकार की पिडका है, इसमें पित्तका प्राबल्य. होता दै! 
यह चौड़े मुख वाली, भयंकर दाहयुक्त, पके गूलर सी लाल तथा गोल होती हे । सुख विदृत 
होने से विद्वुता नाम है। (५)अन्त्राळजी होने से विन्ता नाम है। (५)अन्त्राळजी (अन्धाळजी)-कफवातज अल्प पूय आर है अल्प पूय और इषत्‌ _ 


( २ ) शकेराबुदलच- दुर्गन्धि क्लिन्नमत्यर्थे नानावर्णे ततः शिराः । 
णम्‌ . सुजन्ति सहसा रक्तं तं विद्याच्छ्कराबु दस्‌ ॥ 
अन्यलक्षणम--प्राप्य मांसशिरास्नायु इलेष्मा मेदस्तथाऽनिछः । | | 

ग्रग्डिटर्वन्त्यसो भिन्नो मधुसपिवेसानिभम्‌॥ = | 
खवत्याखावमनिलस्तर शि ड गता पुत पुनः । मांस विशोष्य ग्रथितां शरां जनयेत्पुनः ॥ 

(२) इन्द्रबृद्धाल्षणम्‌- पिडिकाभिः समाचिताम्‌। 

° इन्द्रबृद्धां तु तां विद्याद्‌ वातपित्तो त्थितां भिषक्‌ ॥ ` 

(३) पनसिकालचणम--कणेस्यास्यन्तरे जातां पिडिकासुग्रवेदनास्‌ । 

स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्‌ चातकफो त्थिताम्‌ ॥ 
(४) विदृतालचणम्‌_- चिद्रृतास्यां महादाहां पक्कोदुम्बरसन्निभाम्‌ । 
विव्वतामिति तां विद्यात्पित्तोत्यां परिमण्डलाम 0 
(५) अन्त्रालजीलक्ष- घनामवक्रां पिडिकासुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 
णम्‌ अन्त्रालजीमल्पपूयाँ ताँ चिद्यात्कफवातजाम्‌॥ 
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अ०'७.] रोगगणना । ११९; 


| 

| 

| 

` कण्डु वाली, कच्चे गूलर जेसी मुखहीन पिडका को कहते हैं । (१)वराहदंष्ट्रा--यह दाइकारी 

| ८ रक्तक व्यापी, उ्वरकारो, कण्डुर और तीव्र वेदनायुक्त वराह-दाढ़ जैसा लम्बा शोथ है, जो; 
पक जाता ईं । यह वढज्ञण-संधि के नीचे रोनों में होता हे । (२)वल्मीक-यह ग्रीवा, स्कन्ध, 

| मन्या, कच्ता, हाथ, पांव अथवा संधिस्थल में होताहे । इसमें विमवट जेसी ऊ ची पिडिकाएँ. | 

| एक दूसरे पर होती हे । उपेक्षा से पककर हर एक शिखर से स्राव होता है तथा तोदवत्‌ पीड़ा 

| होती रहती हे । यह विसप॑ जैसा फैलता भी हे । यह गृढमूल होता है और पुराना होने से 

| असाध्य हो जाता है। (३)कच्छपी-इसमें कफवात से कछुए जैसी मध्यमें ऊँची पांच छः पिडका हँ 

। एकत्र निकल आती हें । (४)तिळकालक-बायु प्रेरित पित्त द्वारा शरीर में अवभासिनी त्वक, 

| केनीचे कफ ओर रक्त के दग्ध हो जाने से काले या नीले तिल से चिह वन जाते हैं । इसे सा- 

| - ४ थारण में तिल कहते है । (५)गदेभी--वातपित्त-कत्तृ'क रक्तज पिडका है । यह मण्डलाकार 

| गोल, उठी हुई तथा पिडकाओं से व्याप्त रुजा करने वाली होती दै । (६) रकसा--शरीर में जो 

| पिडिका स्रावरहित तथा कण्डू ( खुजली ) से युक्त होती हे उसे रकसा कहते हें । यह यद्यपि 

| अन्यत्र कुष्ठभेदों में वणित हे । तथापि क्षुद्र होने से यहां पर इस का वर्णन किया गया है । 

। __(७)यवप्रख्या-वातशोपषित कफयुक्त मांस से उत्पन्न यवाकार, कठिन, छुद्र अन्थि सी होती है। 

| 


अन्धालजीलक्षणम-कफा निलो श्रितौ स्नायु पिडिकां परिसण्डलास्‌ । 
दुष्टो जनयतइचेकामल्पपूयाल्पकण्डुराम्‌ ॥ 
आमोदुस्बरसङ्काशाँ विद्यादन्धालजी तु ताम्‌॥ 

(१) वराहद्रं्लकषणम-सदाहयो रक्तपयेन्तस्त्वपाको तीत्रवेद॒नः । ` 
कण्ड्मान्‌ ज्वरकारी च स स्याच्छ्करदंटूकः॥ 

(२) वल्मीकलक्षणम-ग्रीवांऽसकक्षाकरपाददेशे सन्धो गळे वा त्रिभिरेव दोषेः। | 
ग्रन्थिः स वल्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणेव गतः प्रबुद्धिस ॥ . 
सुखेरनेकेः ख॒तितोदवद्भिविसपंवत्सपंति चोज्नताग्रैः । 
चलमीकमाहुभिषजो विकारं ht क॑ चिरजं विशेषात्‌ ॥ 

(३) कच्छपीलचणम--ग्रन्थयः पञ्च वा षड्‌. वा दारुणाः पन्नताः । 
कफानिलाभ्यां पिडिका ज्ञेया कच्छपिक्छे कक [i 
(४) तिलकालकलच- कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च। ° 
णम्‌ वातपित्तकफोद्रेकात्तान्‌ विद्यात्तिरकालकान्‌ [ ` 
(५) ग्दंभिकालक्षणम-मण्डल बृत्तसुत्सन्नं सरक्तं पिडिकाचितस्‌। 
रुजाकरी गर्दैभिकां तां विद्याद्वातपित्तजास्‌॥ | 
(६) रकसालचणम--कण्डुन्विता या पिडिका शरीरे संखावहीना रकसोच्यते सा । 
(७) यवप्रख्यालक्षणम-यवाकारा तु कठिना ग्रथिता मांससंश्रिता । 
. पिडिका इलेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ 
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१६० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूवेखण्डे-- 


(१)विदारिका-सन्निपात-जनित, रक्त, विदारीकन्दवत्‌ गोल पिडका जो कचषासँघि और वरढक्षण- . 
संधि में होती हे । (२)कद्र--कंकर या काटे के क्त से पांव के तलुए में गोल कठिन गांठ सो 
बन जाती है। (३)मषक--वातकत्तृ क माष जैसा चर्म के ऊपर उठा हुआ प्रसिद्ध चुद्र ष्ण चिह 
होता है। (४)नीलिका--जिस स्थल में चमड़े का रङ्ग नीला हो जाता है । यह विशेष कर सुख 
पर २6 । (५)जालगदेभ--पित्तज, दाह और ज्वर करने वाला, न पकने वाला तनुशोथ 
जो विसपं सदृश फेलता है। (६)इरिवेल्लिका--शिरोभाग में होने वाली, तीजबे दनायुक्त 
ज्वरकारिणी, त्रिदोषज पिडका जिसमें तीनों दोषों के लक्षण प्रकट हों । (७)जतुमणि--सम, 
इषदुत्सन्न, वेदनाहीन, ताम्रकृष्ण सा कफरक्तज मण्डल जो गर्भ से ही विद्यमान हो। (टो 
गुदअंश--रूक् ओर दुबल शरीर मनुष्य के अधिक अतिसार से या काँखने से गुदा बाहर 
निकल आती है। (९)अभिरोहिणी--पित्त और रक्त से. कक्षा भाग में उत्पन्न, अङ्गार † 


(१) विदारिकालच्णम्‌--विदारीकन्दुवदू दत्ता ळक्षावदक्षणसन्घिषु । | 
चिंदारिका भवेद्रक्ता सवेजा सर्वेलक्षणा ॥ | 
(२) कदरलचणम्‌--शर्केरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्यका दिभिः । ' । 
यन्थिः कोल्वदुत्सन्नो जायते कदर. हि तत्‌ ॥ | 
हस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीरानुगतं खरम्‌। मांसकीछं जनयतः कुपितो कफ्मारुवो॥ | | 
सशल्यसिव तं देश मन्यते तेन पीडितः । शकेराकदर के चिन्मन्यन्ते वातकण्टकस्‌॥ । 
(३) मषकलचणम्‌-अवेदुनं स्थिरं चेव यस्मिन्‌ गान्ने प्रहद्यते.। | 
साषचत्ङ्ष्णसुत्सन्नमनिलान्मषकं 
(४) नोलिकालचणम्‌-ृष्णमेव त्वचं गात्रे नीलिकां ताँ विनित | 
(५) जालगदेमलचणम्‌-विसर्पवत्सर्पति यः झोथस्तनुरपाकवान्‌ । | 
दाहज्वरकरः पित्तात्‌ स जेयो जालगदेभ: ॥ 
( ६ ) इरिवेल्लिकाल-पिशिकासुत्तमाझुस्थां वृत्तामुप्रसजाज्वरस्‌ । 
चणम्‌ Fe कां सवे लिडां | 
(७) जतुमणिलच्णमः सु? व जय ति न | 
5 व सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यो जतुमणिस्तु सः ॥ 
(८) -प्रवाहणा तिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदो बहिः । 
। 


ख्क्षदुबेल्देहल्य गुदअंशं तमादिशेव ॥ 
. (3) अपिरोहिणीलक्ष-कक्षभागेषु ये स्फोटा जायन्ते सांसदारणाः। 
फ सअन्तदाहज्चरकरा दी्पपावकसन्निभाः ॥ 
सपाहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा हन्ति मानवम्‌ । 
विद्यादसाध्यां सवंदोषजाम्‌ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS oe नि 2 
a 
a 
छ 


अ यी 
SSS SESS Sons G0 ळा i Sine 5 याजा PN MM 


अ० ७] रोगगणना । १६१ 


121 
.जेसा दाह ओर ज्वरकारी स्फोट, जिसमें मांस विदीर्ण हो जाता है। उपेक्षा से एक सप्ताह 
में, दस दिन में या पन्द्रह दिन में या इनसे पहले ही प्राणनाशक होता हे । यह सन्निपात- 


“ जन्य है ।(१)सन्निरुद्धयुद--पुरीष के वेग को रोकने होक कु- 
चित कर देता है, अतः काँखने से भी मल कठिनता ते ऱ्य निकला पदा 


व्याधि दारुण है । (२)कोठ--शीतपित्तान्तगृत रोग है । रक्त, कफ और पित्तजन्य रक्तवर्ण वरं 
के दश जसा छुद्र शोथ होता दै । इसमें खुजली होती हे और यह शीघ्र ही उत्पन्न होकर शीघ्र 
डी लीन भी हो जाया करता है । (२)कुनख-यह आगे कथित चिप्प का ही भेद है । चिप्प 
यदि अल्पदोषोत्पन्न हो तो कुनख कहते हें । (४)अनुशयी--पादतलोपरि ठेस आदि लगने से 
या नंगे पांव अधिक चलने से स्थूल चमे के नीचे गम्मीर भाग में अल्प शोथयुक्त होता है । 
अलचमं के अधिक कठिन होने से ऊपर से सवण ही रहता है पर भीतर वेदना होती है । यह 


' “अन्दर ही पकता दै पर स्थूलचर्म को भेद नहीं सकता अतः शखक्रिया करनी पड़ती है । 


च्च 


Rp ओर पित्त नख-मांस को दूपित कर दाह और पाक उत्पन्न 
करते हैं। इ या चिप्य कहते हैं । (७)अलस-दष्ट कीचड में नङ्गे पां र्‌ 

पांवों की अंयुलिसन्धियों में कण्डू, दाह, रुजा और क्लेदयुक्त घाव दो तई 2) 
कहते हें (८)सुखदूषिका--कफ, वायु और रक्त से उत्पन्न, सेमल के कांटों जैसी पिडकाए जो 


(१) (१) सनिर्दयदलचणम्‌-वेगसंघारणाद्वायुबिहदो युदसस्थि 5. गुदसंस्थितः । 
निरुणद्धि मद्दास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च॥ 
मागेस्य सोक्ष्म्यात्‌ कच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति । 
सन्निरु्ुदं व्याधिमेनं विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥ 
(२) कोठलक्षणम्‌--वरटीदृष्टसंकाशः कण्डूमाल्लो दितोऽस्रकफपित्तात । 
क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ञः ॥ 
(३) कुनखलचणम्‌-तदेवाल्पतरेदोषेः पुरुषः कुनखो भवेत्‌। 
( ४) अनुशयीलच- गम्भीरामल्पसंरम्मां ड र । 
णस्‌-- - पादस्याजुशर्यी तां तु विद्यादन्तः he ॥ 
कण्डुरस. कक 


(५)पश्चिनीकण्टक--कफवातज, पाण्ड और कण्डुर मण्डल, जिसमें कमल की डण्डी जैसे क्षद्र 


(५) पद्मिनीकण्टकल- कण्टकेराचितं वृत्त मण्डल पाण्डु 
कणम्‌ प्चिनीकण्डकप्रख्येस्तदार्यं कफवातजम्‌ ॥ 
(६) चिप्पलच्रणम्‌--नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तं च देहिनाम । ˆ 
कुवाति दाहपाको न त॑ व्याधि चिप्पमा दिशेत्‌ ॥ 
(७) लाः 2 पादौ कण्डूदाइरुजाऽन्वितो । 
(=) सुखदूषिकालच- शाल्मलीकण्टकप्रख्या लसपस यक Wen 2 । 
शम्‌ युवानपिडिका यूनां विज्ञेया सुखदूषिका ॥ . 
११ शा० सं० 
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१६२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


युवकों के सुख पर होती हैं । इन्हें सुखदूषिक्रा या साधारण भाषा में मुंहासे कहते हैं।. 
(१)कक्षा-वाहु, पारव, अंस ओर कक्षा सन्धि में उत्पन्न, वेदनायुक्त कृष्णवर्ण, पित्तजनित 
स्फोट को कक्षा कहते हें । (२)वृषणकच्छू-स्नान और सफाई हीन लोगों के अण्डकोष में 
मल जम जाता हे । सन्धि में स्वेद होने से मझ फूल कर कण्डू होती है । खुजलाने से क्षद्र 
क्षुद्र पिडका हो जाती हें तथा खुजली जारी रहती है अतः उनके फूटने से लसीका सा स्राव 
होता हे । इसे वृृषणकच्छू कहते हं । (३)गन्धनाम्नी--यह कक्षा का ही भेद हे । विशेषता 
यह कि यह त्वचा पर ही होती हे । एवं संख्या में एक ही स्फोट होता है । (४)पाषाण- 
गदेभ-इनुसन्धि में उत्पन्न वातकफज कठिन और अल्प वेदनायुक्त स्निग्धवर शोथ को कहते 
हैं। (५)राजिका--कफवात से शरीर में राई के दाने के समान जो फुन्सियाँ होती हे, उन्हें 
राजिका कहते हैं । इसे लोग “कोद्रव” भी कहते हैं । देखने में यह मालूम पड़ती है, कि पक (, 
गई है, किन्तु उसका पाक नहीं होता है । (६)व्यङ्ग--क्रोध तथा परिश्रम से कुपित पित्त मुख 


FT a 
आळ. कक “ळक ~ a. es ७6७५4 4५. 


“५ 





| 
| 
(१) कचालचणम्‌-बाहुपाइर्चोसकक्षेु कृष्णस्फोटां सवेद्नास्‌ । | 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षामित्मभिनिदिशेत्‌॥ | 
( २) दृषणकच्छूलक्ष-स्नानोत्सादनहीनस्य मलो बृषणसंस्थितः । । 
णम्‌- प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात्‌ कण्डूः जनयते तदा ॥ ः । 
ततः कण्ड्यनात्क्षिप्रं स्फोटः जावश्व जायते । प्राहुनेषणकच्छू तां इलेष्सरक्तप्रकोपजाम॥ । 
(३) गन्धनाम्नी- एकामेताह्यीं दृष्टा पिडिकाँ स्फोटसन्ञिभाम । | 
लक्षणमू--- त्वगगतां पित्तकोपेन गन्धनाम्नी प्रचक्षते ॥ । 
(४) पाषाणगर्द भलक्ष- चातश्छेष्मससुदूभूतः इवयथुहदनुसन्धिजः । | 
णम्‌ ` स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगदंभः ॥ | 
(५) राजिकालक्षणम--राजिका55कारंपिडिकानां सम्भवत्वेन राजिकाः । | 
मसूरिकारोगे अस्य नाम कोद्रचः— 
तस्य लघणमिदम्‌- कफी दिसम्भूतः कोद्रवो नाम नामतः । | 
le गे वदति पक्काभः स च पाके न गच्छति ॥ 

(६) व्यज्गलक्षणं भेदश्च | वायुः पित्तेन संयुतः । 

> सुखमागत्य सहसा मण्डल विसुजत्यतः ॥ 
न आ इयाव सुखे च्यञ्गं तमादिशेत्‌ । | 
अन्न वार्ता ददाषेण चतुष्प्रकारो व्यङ्गः कथितः । यद्यपि सपित्तेन वायुना . 
व्यज्ञो निदिष्टल्तथाडप्यत्र कफरक्ताजुबन्धो द्रष्टव्यः । यतो नीरुजत्वं कफेन विना न | 
सम्भवति ध्यावत्वं च शुक्लानुविद्धरक्तवर्ण तेन सरक्तदोषकारणं, तेन सर्वदोषोद्भवो- | 
व्यङ्घ इति तात्पर्याथः। ` 22770 जि हक मठ 
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अ० ७ ] ` रोगगणना। १६३. 


“मै आकर त्वचा में वेदनाहीन फीका इयाव रङ्ग का मण्डल उत्पन्न !करता है । यह वातादिभेद 
* से वर्णविशेषयुक्त होता है । चार प्रकार का होता है । (१)विस्फोट--दोष रक्त मांस तथा 
अस्थि को दूषित कर त्वचा पर ज्वर के साथ थाग से जले जेसे ववाल फफोले उत्पन्न कर 
देते हें । उन्हे विस्फोट कहते हे । ये एकदोषज, द्विदोषज, रक्तज और सन्निपातज भेद से 
आठ प्रकार के होते हे, जो तत्तल्लक्षणयुक्त होते हं । 
(२)मसूरिका--रक्त से जव पित्त संसृष्ट होता हे तब वह शरीर में प्रायः मसूर 


` ` (१) विस्फोटसम्प्राप्ति:-त्वचमाश्रित्य ते रक्त मांसास्थीनि प्रदूष्य च । 


घोरान्कुवेन्ति विस्फोटान्‌ सर्वान्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ 


£. 0219 अन्यच--यदा रक्तं च पित्तञ्च वातेनाबुगतं त्वचि । 


.. ` अग्निद्रधनिभान्‌ स्फोटान्‌ कुरुते सवे देदयान्‌ ॥ 
निदानम्‌--कट्वम्ळती द्णोष्णविदा हिरूक्षक्षाररजीर्णाच्यरानातपेश्च । 
तथत्त॒दोपेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ 
वातजलच्णम्‌-शिरोरुक्शूलसूयिष्ठं ज्वरतृड्पवेभेदनम्‌ । 
सकृष्णवणंता चेति वातविस्फोटलक्षणस्‌ ॥ 
पेत्तिकर्सचणम्‌-ज्वरदाहरूजाख्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम्‌ । 
__ पीतलोहितवणं च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
` कफजलक्तणुम्‌--छद्येरोचकजाडयानि कण्डकाठिन्यपाण्डुताः । 
अवेदनदिचरात_ पाकी स विस्फोटः कफात्मकः ॥ 
इन्दजलक्षणम--वातपित्तकृतो यस्तु ङुरुते तीत्रवेदनाम्‌ । 
कण्डूरदाद्दो ज्वरइ्छदिरेतेस्तु कफपेत्तिकः । कण्डूस्तै मित्यगुरंभिर्जानीयात्कफत्रातजम्‌ ॥ 
त्रिदोपजलच्षणम्‌--सध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कडिनोऽल्पप्रपाकवान्‌ । | 
दाहरागतृषामोहच्छदिमच्छारुजो ज्वरः । प्रलापो वेपधुस्तन्द्रा स त्वसाध्यखिदोषजः ॥' 
र्तजलचणम्‌-रक्ता रक्तससुत्याना सा द न्नसाः । 
वेदितव्यास्तु रक्तेन पत्तिकेन च देतुना । न ते सँभायान्ति सिद्धेयोगवरेरपि । 
विस्फोरकोपद्रवाः-हिक्काइचासोऽस्चिस्तृष्णा अङ्गसादो छदि व्यथा:। 
विसपेज्वरहल्लासा विर्फोरानासुपद्रवा गै 
(२ ) मसूरिकानिदा--कटवस्लठवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनेः । 
दुष्टनिष्पावशाकाद्ः प्रहुष्टपवनोदकेः ॥ 
क्र्रग्रहेक्षणाद्वा5पि देशे दोषाः समुद्धताः । जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ दुश्रक्तेन सङ्गताः ॥: 
ससूराङ्कतिसंस्थानाः पिडिकाः स्युसे सूरिकाः ॥ 
--मसूरकुसुमानां च तुल्या तत्‌ फलकोपमा । 
गात्रे. चदने वाऽपि पित्ताज्ज्ञेया मसूरिका ॥ 
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९६४ सुबोधिनीसद्िता-शाज्ञेघरसंहिता [ पूर्वखण्डे- « 


आकृति की पिडकाएं उत्पन्न करता है। यह आगन्तुविष से ही उत्पन्न होता है और प्रायः 
'जनपदब्यापी होता हे । यद्यपि यह एक भयङ्कर रोग है, तथापि आचाय जी ने इसे सब भेदों-‹ ` 


सहित छुद्र रोगों में ही दे दिया दै। यह आजकल प्रबल रूप से देश में आविशत हुआ है 
अतः इनके भेदों का भी कुछ वर्णन यहाँ कर देते हैं । नियम mt. ` > 


अन्यच्च--पित्तं शोणितसंसुष्टं यदा दूषयति त्वचम्‌ । 
तदा करोति पिडिकाः सवेगात्रेषु देहिनाम्‌ ॥ 
ससूरमाषसुद्गेम्यस्तुल्याः कोलोपमाः क चित्‌ । 
प्रवाळसरृशाः का श्रित्का श्रिज्जम्बुफलो पमाः ॥ 
लोहजालनिभाः काश्चिदळसीफलसन्निभाः । 
ससुरिकास्तु तज्ज्ञेयाः पित्ताधिक्यादू बुधेरिति ॥ 
वातजलक्षणम्‌-रूफोटाः कृष्णारुणा रूक्षास्तीब्रवेदनयाऽन्विताः । 
. कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसम्भवाः ॥ 
सन्ध्यस्थिपदेणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः । 
शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता॥ . | 
पित्तजमाह--रक्ताः पीताः सिताः रूफोटास्तृष्णादाहसम न्विताः । | 
सदवोऽचिरपाकाश्च पित्तकोपससुद्भवाः ॥ | 
विदभेदश्चाङमदंश्च तृषादाहो5रुचिस्तथा । सुखपाकोऽञ्चिरागश्च ज्चरस्तीन्रः सुदारुणः | 
रक्जलक्षणम्‌-विड्‌भेदश्राइमदश्च दाहस्तृष्णा5रुचिस्तथा । 
सुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीनः सुदारुणः । रक्तजायां भवन्त्येते चिकाराः पित्तलक्षणाः। | 
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रछैष्मिकलक्षणम्‌- कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरूगात्रगोरवस । 
हर्लासः.सारुचिस्तन्द्रा निद्राऽऽलस्यसमन्चिता ॥ 
शवेताः स्निग्धा सदा स्थूलाः कण्डुरा मन्दवेदना: । 
चात चिरपाकाः'प्रकीत्तिताः ॥ 
इन्द्रजमाह-- मुह तजानीयात्त द्विदोषजाम ॥ 
त्रिदोषजलक्षणम्‌- क वि मध्ये निम्ना महारुजाः । 
ES Pas काः : प्रभूताः सवेदोषजाः ॥ 
अन्यत्र-चर्मपिडिका रा पासि 
दु दि मिलि 1 ससुद्दिष्टाः पिडिकाश्वमेसज्ज्ञिता: ॥ 
त्वमातानाँ ( रसग-तोयबुदूजुद ससूरिकाः । 
ताना ) लचणम्‌-स्वस्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ 


“7रक्तस्था कोहिताकाराः शीम्रपाकास्तनुत्वचः । 
साध्या नात्यर्थेदुष्टाक्ष भिन्ना रक्त स्वन्ति च ॥ 
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अ० ७ ] ' शेगगणना । १६५ 


इनके उत्पन्न होने के पूवे ज्वर, गात्र-भङ्ग, अरति, भ्रम, शरीर में कण्डू, छोटे छोटे दाने 
से शोथ और आँखों में ललाई होती है । 

१-वातिक मसूरिका--इसमें पिडकाएं श्याव या अरुणवण, रूक्ष, कठिन, तीब्र वेदना- 
युक्त और चिरकाल में पकने वाली होती हें । इसमें सन्धि और अस्थिपर्वो में भेदवत्‌ पीड़ा, 
कास, कम्प, अरति, थकान, ताल, ओठ तथा जीभ का सूखना, प्यास भोर अरुचि, ये उपद्रव 
होते हैं। २-पत्तिक मसूरिका--इसमें पिडकाएं रक्त, पीतं या पाण्डु रङ्ग के दाहयुक्त, तीब्र 
वेदना युक्त और शीघ्र पकने वाली होती हें । पतले दस्त आना, अङ्गमदे, दाह, प्यास, 
अरुचि, सुखपाक, आँखों का लाल होना तथा तेज जवर ये उपद्रव होते हैं । ₹-इलेष्मिक मसू- 


. .गरिका-इसमें पिडकाएं इवेत, बड़ी, स्निग्ध, कण्डर, मन्दर वेदना वाली तथा देर में पकने 


वाली होती हें । कफम्रसेक, स्तैमित्य, सिरदद, शरीर में भारीपन, हृल्लास, अरुचि, निद्रा, 
तन्द्रा और आलस्य इसके उपद्रव हे । ४-वातपेत्तिक मसूरिका, ५-चातइुलेष्मिक मसू: 
रिका, एवं ६-पित्तरलेष्मिक मसूरिका के लक्षण उक्त लक्षणों के से दोषानुसार मिलित 
होते हैं । ऽ-सान्षिपातिक मसूरिका-नीले रङ्ग की चिउड़ा सी लम्बौ, वीच में गहरी 


मांसगतानां लक्षणम्‌—मांसस्थाः कठिनाः स्निरधाश्चिरपाका घनत्वचः । 
गात्रशूळतृषाकण्डूज्चरारतिसमन्विताः ॥ 
मेदोगतानां सक्षणम्‌--मेदोजा अण्डलाकारा शुद्वः किंञ्जिदुन्नताः 
घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निरधाः सवेदनाः ॥ 
सम्मोहारतिसन्तापाः कश्चित्ताभ्यो चिनिस्तरेत्‌। 
अस्थिगतानां लच्षणम्‌-छिन्दन्ति ममेधामानि प्राणानाछु हरन्ति च । 
| असरेणेव विद्धानि कुवंन्त्यस्थीनि सवेत: ॥ 
मज्जगतानां लचणम्‌-्चुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिराः किञ्चिदुन्नताः । 
मज्जोत्था भ्ृशसंमोहवेदना5रतिसंयुताः ॥ 
शुक्रगतानां लक्तणम्‌-पक्वाभाः पिडिकाः स्निरधाः सूद्ाश्चास्वर्थवेद्नाः 
स्तेमित्यारतिसंमो हदाहोन्मादसमन्विताः ॥ 
झुक्रजायां मसूर्यो ठु लक्षणानि भवन्ति हि। निदिष्टं केवल चिह्नं इङ्गयते & तु जीवितम्‌ 
दोषमिश्राश्च सप्तेता द्रष्टच्या दोषशान्तये॥ क 
रोमान्तिकालचणम्‌-रोमकपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः 
कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूविका: ॥ 
उपद्र्वानाइ--मसूरिकाऽन्ते शोफः स्यात्कृपेरे सणिबन्धके । 
तथांऽसफळके चाऽपि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ 


. अजगल्लिकालक्षणम---स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा सुदृगसन्निभा । 


कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ 
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१६४६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ पूवेखण्डे-. ` 


“बहुत वेदना वाली, देर में पकने वाली तथा ्रधिक मात्रा में दुष्ट स्राव करने वाली होती है। 


कण्ठरोध, अरुचि, जकड़ना, प्रलाप, अरति, इसके उपद्रव होते हैं । यह दुश्चिकित्स्य होती है।' 


८-त्वग्गता मसूरिका--ये पिडकाएं पानी के बुलबुले सी होती हैं और फूटने पर उनते 
पानी सा स्राव होता हे । ९-रक्तगता मसूरिका-ये पिडकाएं लाल रङ्ग की, ऊपर के पतली 
आवरण की ला ओर फूरने पर रक्तन्नाव करने वाली होती हैं। १०- 
'सांसगता पै पिंडकाएं कठिन, स्निग्ध, स्थूल आवरण 
ओर गात्रशूल, प्यास, खुजली, ज्वर ओर अरति करने वालो होती है। २ मेक र 
रंका-ये पिडकाएं स्थूल, गोल, सुदु, किद्निदुन्ञत और स्निग्ध वण होती हैं। ये दारुण 
तान हद a ससूरिका-ये पिडकाएं होने से ममंस्थानो में कारने 
डा होती है, अस्थियों में भ्रमर के दाश जेसी पीडा 
चले जाते हें । १३-मज्जगता मच्रिका- ये विद घयी र 07 की और 
किचित्‌ उठी हुई, संमोह, अरति और सन्ताप को देने वाली होती हैं । कोई विरला ही इससे 
बचता है। १४-शुक्रजा मसूरिका -ये पिडकाएं सूतम, पक्कसी और स्निग्ध होती हैं तथा 
जड़ता, अरति, सम्मोह, दाह और उन्माद आदि उपद्रव-युक्त होती हैं। असल में इसके होने 
से कोई नहीं जीता । इस तरह ये क्षुद्र रोग साठ प्रकार के कहे गये हैं ॥९१-९९॥ 
विसपभेदा:--विसपेरोगो नवधा वातपित्तकफेस्त्रिघा ॥ १०० ॥ 
'त्रिधास दन्दरभेदेन सन्निपातेन सप्तमः । अष्टमो बहिदादेन नवमश्रामिघातजः ॥१०१॥ 
(१)विसपे रोग--नौ प्रकार का होता है। १-त्रातिक विसर्प, २-पैत्तिक विसपे, 


(२) विसर्पनिदानन्‌--छवणाम्छकद्र्ष्णा दिसेवनाद्दोषकोपतः । 


विसपेनिरुक्तिः--विविधं सपेति यतो विसपेस्तेन स स्मृतः । 
परिसपोऽथवा नाम्ना स्वेतः परिसर्पणात्‌ ॥ 
वातिकमाह--तत्र चातात्‌ स चीसपो वातज्वरसमच्यथः | 


र शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायासासिहषेवान्‌ ॥ 
पेत्तिकमाइ--पित्तिदू रिल किति हिते ।. 
कफजमाह--कफात्कण्ड्युतः ४ कफज्वरसमानरुऋ 
त्रिदोषमाइ-८सन्निपातसमुत्थशच सर्वरूपसमन्वितः। ` 


| इन्दरजविसपॅनामान्यरि-वातपित्तारिनवीसर्प: कथितो ग्रन्थिसं 


जकः) ` 
कफ्वातात्‌ पित्तकफात्‌. ht 
| वातरित्तजा्नेवास्य-वातपिततज्वरच्छाडय आ स रो कतर र 


९ 
चकयतः ॥ 


_ लक्षणम्‌- ` अन्विभेदा यु 
करोति सबेमङ्गै च दोपताझारावकीणवत.। यं यं देश विसर्पश्च विसर्पति भवेत्स सः ॥ 


शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वा55्यु च चीयते । 
अग्निदग्धनिम: स्फोटे: शीघ्रगत्वादू दुतं च सः ॥ 
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अ० ७] रोगगणना । .. . १६७ 


` ३-इलैष्मिक विसर्प, ४-वातपैत्तिक विसपं, ५-त्रातइळेष्मिक विसर्प, ६-पित्तइलैण्मिक विसपं, 
* ७-सान्निपातिक विसपं, म-अर्निदाह-जन्य विसपं और ९-क्षतज विसपं । 


सर्माचुसारी वीसपंः स्याद्‌ वातोऽतिबलस्ततः । 
च्यथतेऽङं हरेत्संज्ञां निद्रां च इवासमीरयेत्‌ ॥ . 
हिक्कां च स गतोश्वस्थामीदशीं लभते नरः । 
क्व चिच्छर्मारतिग्रस्तो भूमिशय्याऽऽसनादिषु ॥ 
चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहप्रमोहवान्‌ । 
दुष्प्रबोधोऽइचुते निद्रां सोऽरिनवोसपं उच्यते ॥ 
कफवातज ( अन्थि )-कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफस्‌ । 
लकणम्‌ रक्तं वा बृद्धरक्तस्य त्वक्‌सिरास्नायुमांसगस्‌ ॥ 
डूषयित्वा च दीर्घाणुव्ृत्तल्थूखरात्मनाम्‌ । ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीत्ररुग्ज्वराम्‌ ॥ 
कासइवासातिसारस्य शोषहिक्कावमिश्रमेः। ` 
सो हवैवण्यंमूच्छाऽझभङ्कारिनसद्नेय॒तास्‌ ॥ 
इत्ययं ग्रन्थिवीसपंः कफमारुतकोपजः । 
कफपित्तज ( कदम )-कफपित्ताञ्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा । 
लक्षणम--- अझावसादविक्षेपो प्रझापारो चकञ्रमाः ॥ 
सूच्छाऽर्निहानिमेंदोऽस्थ्नां पिपासे न्व्रियगोरवम्‌ । 
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स विसपेति ॥ 
ग्रोयेणामाशयं ग्रुहन्नेकदेशं न चातिरुक। पिडकैरवकीणोऽतिपीतलो हिंतपाण्डु रेः ॥ 
स्निरधोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोफवान गुरुः । 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्टक्लिन्नोऽवदीरयंते ॥ 
पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पष्टस्नायुशिरागणः । 
शवगन्धी च वीसपेः कदेमाख्यसुशन्ति तम्‌ ॥ 
अपि च-अग्निदाहे ld र्य सुरा राति । 
शेष£-- ततत्तेनव वेगेन ।पत्तसस्याप्युढीयते ॥ श्‍ 
अभिघात (कत)जमाह-बाह्यहेतोः क्षतात्‌ कुद्धः सरक्तं पित्तमोरयस । © 
विसे मारतः कुयात्‌ कुलत्यसहर. श्चितम्‌ ॥० क 
स्फोटैः शोफज्वररुजादाहाटंधे इयावशोणितम्‌। शखरप्रहारेस्तस्तस्तु ठयाळदन्तनखरपि॥ 
क्षते चाऽप्यथवा भरने बहुदोषस्य देहिनः । रक्तं पित्तं च कुपितं ब्रणमाञच प्रकुप्यति | 
कुरुतस्ते समेते तु चणशोथं सुदारुगम्‌ । आचितं त्रणबिस्फोटः छृष्णेः पिडकसन्निभेः ॥ 
पित्तवीसपैवल्लिड तस्य शेषं विनिदिशेव। मर्मापघातात्‌ सम्मोहाद्यनानां विघइनात्‌ 
तृष्णाऽतियोगादू वेगानां विषमं च प्रवक्तेनात्‌ । 
चिद्याद्विसर्पमन्तर्जमाछ चार्निबलक्षयात्‌। अतो विसपे यद्वाह्ममन्य द्वयात्‌. स्वछक्षणम्‌ ॥ 
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१६८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसहिता [ पूवेखण्डे- 
विसशे--यह रोग शीघ्र ही शरीर में फेल जाता है, अतः विसपै नाम है। वातिक 


विसपे 


०] च्य 
“बात ज्वर जसा ही व्यथा करता है तथा बातशोथ सा शोथ, स्फुरण, तोद, हष और भेद , 


आदि से युक्त होता है । पत्तिक विसपे-अतिर्‌क्तवणं, शीघ्र फैलने वाला और पित्तज्वरवत्‌. 
लचण युक्त होता है। इळेष्मिक विसपे-स्निग्धवणं, कण्डुर और कफज्वर जैसा लक्षण 
युक्त होता है । सान्निपातिक विसपै--सन्निपात याने तीनों दोषों के लक्षण से युक्त होता है। 
वातपित्त से अग्निविसपे, वातकफ से ग्रन्थिविसपै, तथा पित्तकफ से कमक विसपे 
होता है । अग्निदग्घ से तथा क्षत से भो पित्त और रक्त कुपित होकर विसर उत्पन्न 
करते हैं ॥१००-१०१॥ 
उददंशीतपित्तामयौ-तथेकः इलेष्मपित्तास्यामुद॒द: परिकी सितः । 
वातपित्तेन चेकस्तु शीतपित्तामयः स्तः ॥ १०२ ॥ 


(१)रलेष्मपित्त जनित उद॒दे रोग एक ही प्रकार का होता है । तथा बातपित्त-जनित | 


शीतपित्त रोग भी एक ही प्रकार का होता है । 
विमशे--ठण्ढी हवा के लगने से कफ और वात कुपित होकर, बाह्य शीत स्पश से अन्तः 
संर्द्ध पित्त के साथ सम्मूछित होकर शरीर के वाह्य और अन्तः भाग में फैल कर शीतपित्त 
ओर उद॒दे को उत्पन्न करते हैं। दोनों का निदान एक ही है तथा दोनों में ही पित्त का कोप 
रहता है, पर शीतपित्त में वात प्रवल रहता है तथा उदुदे मे कफ प्रबल रहता है । अतः 
भेद किया गया हे । वरें के द॑श जैसे चकत्ते शरीर के त्वचा पर हो जाते हैं तथा उनमें कण्डू 
ओर तोद होता है। साथ ही वमन, ज्वर आरु विदाइ भी होता है ॥१०२॥ 
अने अम्ल पित्तभेदाः-- 
अम्लपित्त त्रिधा प्रोक्तं वातेन इलेष्मणा तथा । ततीयं इलेष्मवाताभ्याम्‌ः--॥१०३ 
(१) शीतपित्तोदद कोठो-शीतमारुतसंस्पात्प्रदुशे कफमारुतौ 
त्कोठानां निदानानि--पित्ते न सह सम्भूय बहिरन्तर्गिसपेतः॥ 
पूवरूपाण्याह---पिपासा5रुचिह्ृल्छासदेहसादाडूगौरवस । 
रक्ततीचनत तेषां पूवेरूपस्य लक्षणम्‌ ॥ 
शोतपित्तलक्षणम्‌--वरटीदष्टयंस्थान: शोथः सञ्ायते बहिः । 
9 स्टृण्डसुतोदबहुलश्छद्ज्चरविदाइवान्‌ ॥ 
FS धनाताधिकतमं विद्याच्छीतपित्तमिमं भिषक्‌ । 
-वाताधिकं शोतपित्तसुददेस्तु कफाधिकः । 


¬ सोत्सझश्च सरागेश्च कण्डूमद्भिश्च मण्डलेः । 


RS शेशिरः इलेष्मबहुल उददे इति कीत्तितः 
कोठोत्कोठ्योडक्षणे--असम्यरवमनोदीण पित्त्ठे ष्मान्ननिप्रहैः : 
मण्डळानि सकण्डूनि रागवन्ति बहुनि च ॥ 
उत्कोठः साचुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते । 
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अ० ७ ] रोगगणना। . १६९ 


(१)अम्ळपित्त रोग तीन प्रकार का होता है। १-वातसंसष्ट अम्लपित्त, २-कफसंसृष्ट 
अम्लपित्त और ३-कफवातसंसृष्ट अम्लपित्त । 

--विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल, विदाही तंथा अन्यान्य पित्तकोपकारक आहार और पान 
आदि के करने से पूवं से ही सञ्चित पित्त और अधिक वढ़कर विद्र्ध हो जाता है। विदग्ध 
होने से वह अम्ल हो जाता है। अतः इससे होने वाले विकार को अम्लपित्त कहते 
ईं। यह होता तो पित्त से ही है, पर वात, कफ या दोनों का मेल भी इसमें हो जाता है। 
अतः चिकित्सार्थं भेद किया गया है। भोजन का न पचना, थकान सी मालूम 


` होना, कै का मालूम होना, तिक्त और खट्टी डकारे आना, अङ्ग का भारी होना तथा . हृदय 


ओर गले में जलन होना अम्लपित्त का सामान्य लक्षण दै । यह अनेक उपद्रव करता है। 
उसके भेदों के सामान्य पहचान ये हेँ-वातसंसुएट अम्लपित्त में कँपकँपी, प्रलाप, मूर्च्छा, 
शरीर में चिमचिमाहट, अवसाद, शूल, अन्धेरा दीखना, भ्रम, मोह और रोमहष होते हैं । 
कफसंसृष्ट अम्लपित्त में कफ निकला, शरीर का मारी मालूम होना, जड़ता, ठण्ड मालूम 
होना, अवसाद, वमन, मुख का लिपा सा बोध होना, मन्दाझि, खुजली तथा नींद का 
अधिक आना ये सव होते हं । उभयसंसृष्ट अम्लपित्त में उभय लिङ्ग मिले हुए नजर आते 
हें । यह अम्लपित्त रोग नया ही अच्छा होता है, पुराना होने से याप्य हो जाता है॥१०३॥ 
वातरक्तमेदाः--```' वातरक्तं तथाऽष्टघा । चाताधिक्येन पित्ताच्च कफाद्दोषत्रयेण च । 
रक्ताधिक्येन दोषाणां इन्द्रेन त्रिविधः स्खतः ॥ १०४॥ 


(२)वातरक्त आठ प्रकार का होता है । १-वाताधिक्य से, २-पित्त से, ३-कफ से, 


( १ ) अम्लपित्तनिदा- विरुद्धदुष्टाम्छविदा हि पित्तप्रको पिपानान्नसुजो विद्गधम्‌ । 
नम्‌ पित्तं स्वद्देतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 
सामान्यलच्णम्‌--अविपाकक्लमोत्क्लेञ्चतिक्ताम्लोदूगारगोरवैः । 
हत्कण्ठदाहारुचिसिश्चाम्ळपित्तं चदेद्विषक ॥ 
वातजलच णम्‌--तृड्दाहसूच्छाश्रममोदकारि प्रयात्यघो वा विविधप्रकारम्‌ । 
हृएछासकोठानरसादहर्षेस्वेदाङझपीतत्वकरं कदा चित्‌॥ 
कफजलचणम--करचरणदाहमोष्ण्यं महतीमरुचि ज्वरं च केफपिसँभ्‌ । 
जनयति कण्डूमण्डल-पिडिकाशत निचितगाद्गैरीगचयम्‌ ॥ 
कफवातजलचणम्‌-चान्तं हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तरक्ताभमतीव चाम्ळम्‌ । 
-सांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छं इलेष्मानुजातं विविध रसेन ॥ 
सुक्ते विद्रधे त्वथवाऽप्यशुक्ते करोति तिक्ताम्ळचसिं कदा चित्‌। 
उदूगारमेवंविधमेव कण्ठहत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजं च॥ 
(२) बातरक्तनिदानमः-लवणाम्छकटुक्षारस्निर्धोष्णाजीणेभोजनः | 
झुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमृल्के: ॥ 
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२७० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूर्वण्डे- 


४-सन्निपात से, ५-रक्ताधिक्य से, ६-वातपित्त से, ७-वातकफ से, तथा ८-पित्तकफ से । 
विमशे--इस रोग में रक्त द्वारा वात कुपित होकर पसरता है, पर पुनः रक्तदारा मागे- : 
रोध होने से रक्त को दूषित कर वातरक्त उत्पन्न करता है । यह पैर के मूल से या कमी कमी 
हाथ के मूल से आरम्म होकर फिर धीरे धीरे सारे शरीर में फेलता है । यह होता तो वात 
ओर रक्त से ही, पर पुनः अन्य दोषों की सम्मूच्छेना से कथितानुसार आठ भेद वाला हो 
जाता है । चरक ने इसे दो ही भेद में वर्गन किया है । त्वचा और मांस को आश्रय करने 
वाले को उत्तान ओर मेद, अस्थि आदि गम्भीर धातुओं को आश्रय करने वाले को गम्भीर 


नाम दिया है । यहां चिकित्सा में सुविधा के लिये शाङ्गेधर जी ने दोष-भेद से आठ प्रकार 
कह दिया हे ॥१०४॥ 


| 
| 
| 
| 
वातरोगमेदाः-अश्रीतिर्चातजा रोगाः कथ्यन्ते सुनिभाषिताः । | 
आक्षेपको हनुस्तम्भ ऊरुस्तम्भः शिरोग्रहः ॥ १०५ ॥ | 
बाह्यायामोऽन्तरायामः पाइवंशूळं करिग्रहः । | 
दण्डापतानकः खल्ली जिहाास्तम्भस्तथाऽदितस्‌॥ १०६॥ | 
पक्षाघातः क्रोष्टुशीषो मन्यास्तम्भश्च पद्धुता । | 
कलायखज्ता तूनी प्रतितूनी च खञ्जता ॥ १०७॥ 

| 

| 

| 

| 


कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपललेक्षुमि:ः । दृध्यारनाळसौचीरश्चक्ततक्रसुराऽऽसवैः ॥ 
विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्नातिजागरेगप्रायशः सुकुमाराणां सिथ्या55हारविहारिणाम्‌॥ 
स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्त प्रकुप्यति । 
सामान्यविवेचनम--वायुः प्रको बृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । 
क्रुद्ध: सन्दूषयेद्रक्त तज्ज्ञेयं वातशोणितम्‌ ॥ 
भेदश्च-उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम्‌ । 
त्वङ्मांसाश्रयसुत्तानं गम्भीर त्वन्तरा्रयम्‌ ॥ 


वातप्रधानलक्तणम-वाताधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम्‌ । 
शो्थरेय राये कृष्णत्वं श्यावताब्रद्धिहानयः ॥ 
. भमन्यङुल्सन्धीनां सङ्कोचोञङ्गग्रहोथतिरुक्‌ । शीतद्वेषानुपशयो स्तम्भवेपथुसुप्तयः ॥ 
। पित्ताधिकलक्षशम्‌- “पैत्त विदाहः सम्मोहः स्वेदो मूच्छो मदस्तृषा । 
_ “ स्पर्शासहत्वं रूदाहः शोथः पाको ःशोष्णता ॥ 
कफाधिक्य॑-दन्‍्दूज स-कफे स्तंमित्यगुरुतासुस्तिस्निरघत्वशीतताः । 
नषिपातजमप्याइ--' कण्डूमेन्दा च रुग्‌ हुन््रं सवेलिड च सङ्करात्‌ ॥ 
रक्तप्रचानलचणम---रकते शोथोञतिरक तोदस्ताम्रश्चिमचिमायते । 
स्निरघे रूक्षेः शर्म नेति कण्ड्क्लेद्समन्वितः ॥ 
अप्रतिक्रियमाणे दोषः-पादयोमेलमास्थाय कदा चिद्धस्तयोरपि । 
सिव कडं तदेहमनुसपंति ॥ 
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पादहर्षा शुध्रसी च विश्‍वाची चापबाहुकः । 
अपतानो बणायामो चातकण्टोऽपतन्त्रकः ॥ १०८ ॥ 
अझ्भेदोऽइशोषश्च मिन्सिनत्वं च गद्गदः । 
प्रत्यष्ठीलाऽष्टीलिका च वामनत्वं च कुब्जता ॥ १०९॥ 
( अझ्पीडाऽझशूळं च संकोचस्तम्भख्क्षता । ) 
अझ्मङ्रोऽङ्गविञ्र॑शो बिइग्रहो बद्धविट्कता ॥ ११० ॥ 
सूकत्वमतिज़म्भा स्यादत्युद्वारोऽन्त्रकूजनम्‌ । 
वातप्रबृत्तिः स्फुरण शिराणां पूरणं तथा ॥ १११ ॥ 
कम्पः काश्य श्यावता च प्रलापः क्षिप्रमूत्रता । 
निद्रानाशः स्वेदनाशो दुबेलत्व॑ बलक्षयः ॥ ११२ ॥ 
अतिप्रबृत्तिः शुक्रस्य काश्य नाशश्च रेतसः । 


अनवस्थितचित्तत्वं काठिन्यं विरसास्यता ॥ ११३ ॥ 
( कषायवक्कताऽऽध्मानं प्रत्याध्मानं च शीतता । 
रोमहर्षश्च क तोदः कण्डू रसाज्ञता॥ ) 
शब्दाज्ञता प्रसुसिश्च गन्धात्ञत्वं इशः क्षयः ॥ ११४ ॥ 
आयुर्वेद के प्रवत्तक झुनियों द द्वारा कथित (१)वातरोग के ८० भेद कहे जाते हें । 
विस्तार भय से हम नीचे नाम के साथ ही लक्षण संक्षेप में कहते हूं । 


(२ ) १-शाच्चेपक । विमशे--जब कुपित वायु सवे शरीर-गत धमनियों में व्याप्त हो 
जाता है तब शरीरको बारम्बार आत्तिप्त करता है, अतः इसे आक्षेपक वात कहते हैं। 


(३) २-हनुस्तम्भ । विमशे-शुष्क-छूच्षादि भोजन से या आघात प्राप्त होने से हनुमूलस्थ वायु 


( १ ) वातन्याधिनिदा-रूक्षशीताल्पलघ्वन्न-च्यवाया तिप्रजागरेः । 
नम्‌  विषमादुपचाराच्च दोषासुक्रावणादपि ॥ 
लड्घनप्लवनात्यध्वव्यायामातिविचेशितेः । 
धातूनां सड्डयाच्चिन्ताशोकरोगा दिकपैणात्‌ ॥ 
चेगसन्धारणादासादभिघातादभोजनात्‌। ममेबाधादू गजोष्ट्राइवशीत्रयानातिसेवनात्‌॥ 
देहे खोताँसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिछो बश्दी । ७ 
| करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सर्वाड्रेकाड़संश्मान ॥ 
(२) आक्षेपकलक्तणम्‌--यदा तु धमनीः सर्वाः ङुपितोऽभ्येति मारुतः । 
सदा क्षिपत्याञ सुहुसुइदेहं सुहुश्ररः । सहस हुश्चाक्षपणादाक्षेपक इति स्मृतः । 
(३) इनुस्तम्भलक्षणम्‌-जिह्वानिळंखनाच्छुष्कभक्षणादमिघाततः। 
कुपितो हनुमूलस्थः ख्र॑सयित्वाऽनिलो हनुम्‌ ॥ 
करोति विवृताल्यत्वमथवा संब्रतास्यतास्‌। 
इनुप्रहः स तेन स्यात्ङृच्छ्राच्चचेणभाषणम्‌ ॥ 
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कुपित होकर, इनुसँघि को स्थानच्युत कर देता दै, अतः हनु जहां का तहा रह जाता दद 
यानी स्रंस होते समय जिस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था में रह जाता है । यदि बन्द 
अवस्था में स्तम्भ हो तो 'संवृतास्यः ओर खुली अवस्था में हो तो “विवृतास्य? कहते हे । 
(१) ३-ऊरस्तम्म । विमशे--वायु कफ, मेद और आम को ऊवोस्थियों में पूरित कर 
ऊरु को जकड देता है । ऊरु शीत, स्पशेद्दीन, भारी, व्यथायुक्त और दूसरे की सी मालूम होती 
है । (२) ४-शिरोगह। विमशे--वायु रक्ताश्रित होकर कण्ठगत शिराओं को रू, कृष्ण और 
व्यथायुक्त करता है । तीव्र वेदना होती है । यह शिरोग्रह कहलाता है । (३) ५-बाह्यायाम । 
विमद्य-वायु पोठ के स्नायुजाल में अवस्थित होकर जव शरीर को पीठ की ओर धनुष जैसा टेढा कर 
देता है तव उसे बाह्यायाम कहते हें । (४) ६-अन्तरायाम । विमर्श -जब वायु भीतर के स्नायुजा- 
लों में अवस्थित होकर शरीर को अन्दर यानी सामने को ओर धनुष जेसा टेढ़ा कर देता है, 
तब उसे अन्तरायाम कहते दें । (५) ७-पाइ्वेशल। विमशे-कोष्ठाश्रित वायु इलेष्मकत्त'क 
मागरोध होने से पसवाड़ों में शूल उत्पन्न कर देता है। इसे पाइवेशूल कहते हैं। (६) 
८-कटिय्रह । विमशे-गुदास्थित वायु आमान्वित होने से त्रिकसंधि में स्तम्भ, तोद और शूल 


(१) ऊरुस्तम्मलक्षणम्‌-तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धो शीतावचेतनो । 
परकीयाविव गुरू स्यातामिति भ्रशव्यथौ ॥ 
(२) शिरोग्रइलक्षणम-रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मृद्धघराः शिराः । 
रूक्षाः सवेदनाः कृष्णा: सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः ॥ 
(३) बाह्यायामलक्षणम-बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च । 
तमसाध्यं बुधाः ग्राहुवंक्षःकरयूरुभञ्जनम्‌ ॥ 
(४) अन्तरायामलच-अङ्लीयुल्फजठरहृदूवक्षोगलसंश्रितः । 
खम्‌ स्नायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति वेगचान्‌॥ 
विष्टदृध्राक्षः स्तब्धहचुर्भरनपाइवेः कफं वमन्‌ । 
आाभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम्‌ ॥ 
७ तदुड्स्याम्यन्तरायामं कुरुते सारुतो बली ॥ 
(५) पाइवंशूललचणम्‌्गणद्धि मारुतं इलेष्मा कुक्िपाइवेव्यवस्थितः । 
स संरूद॒ः करोत्याइवाध्मानं गुडगुडायनम्‌ ॥ 
सूचीभिरिव निस्तोदः ऊच्छोच्छवासी तदा नरः । 
नान्नं वाञ्छति नो निद्रासुपेत्यत्तिनिपीडितः ॥ 
पाइबेशूलः स विज्ञेयः कफानिल्ससुदूभवः । 
(३) करिग्रदलचणम्‌-करीस्तम्भत्वेन वेदनाचिशेषः । अत्रापि 
हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषज्षत्‌ ॥ 
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` उत्पन्न करता है । उसे करिग्रह कहते हैं । (१) ९-दण्डापतानक । विसर्श--वायु अत्यन्त कफा- 


न्वित होकर सर्व शरीर में व्याप्त होने से शरीर को आपाद--मस्तक दण्ड सा सीधा स्तम्भित 
कर देता है। इसे दण्डापतानक कहते हैं । यह अपतानक का ही भेद है.। (२) १०-खल्ली । 
रवेमश--वायु स्नायु एवं कण्डरा को खींच कर हाथ, पांव, जानु, जंघा आदि को मूलसे 
ऐेठता है। इसमें शूलवत्‌ वेदना भी होती है । इसको खल्ली कहते हैं! सम्निपात र 
विषूचिका में आयः यह उपद्रव रूप में देखा जाता है । ( ३) ११-जिहास्तम्म । विमर्श-- 
जिह को संचालन करने वाले स्नायु में अधिष्ठित होकर वायु जिह्वा को स्तम्भित कर देता 
है. अतः पुरुष खा, पी या बोल नहीं सकता इसको जिह्वास्तस्भ कहते दैं। (४) १२-अर्दित.। 

“मुख एवं गले के अथ भाग स्थित दुष्ट वायु. ग्रीवा सुख, नासिका आदि ३* 
या दाहिनी ओर को मोड़ देता है। इसको मित कहते ह । (५) १ बल 
रवेमशे-कुपित वायु शरीर, के अर्ध भाग में व्याप्त हो शिरा और स्नायु का 
शोषण कर संधिबन्धनों को. ढीला कर शरीर के उस आधे भाग को अकर्मण्य ओर संज्ञाहीन 
कर देता हे । यह रोग आपादमस्तक के वाम या दक्षिण भाग में होता है अथवा कमर से 
नीचे या ऊपर के भब्ों में होता है । अथे शरीर में होने के कारण इसे एुकाडूरोग, 
अर्घाझवात या पक्षवध भी कहते हें । साधारण में यह अर्घाङ्ग या फालिज के नाम से 


( १ ) दण्डापतानक-पाणिपादशिरःशृष्ठ्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः । 
लक्षणम- दण्डवत्‌ स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः ॥ 
कफान्वितो सुरं ना यदि तिष्ठति । 
अस्यैव भेदं es यस्तु स चुस्त 
(२) खल्लीलचणम्‌-खल्ली तु पादजङ्घो रुकरमूळावमोरनी । 
(३) जिहास्तम्भमाइ-चारवाहिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः । 
| जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ 
(४) अदितरोगमाह--उच्छे व्याहरतो उत्यथ खादतः कथ्निारनिच। 


हसतो जम्ममाणस्य ; 
कन क तत 


:॥ 
वक्रीसवति वक्कादध ग्रीवां व्याप्य प्रवत्तेते । शिरश्चळति वाक्सङ्गो नेळादीनां च वे 
ग्रीवाचिबुकइन्तानां तस्मिन्पाइचें च वेदना । आ 
तमदितमिति प्राहुव्योधि व्याधिविशारदाः ॥ 
(५)पक्षवधमाह सवोबबऋ-पग्रहीत्वा5ड तनोर्वायुः शिरास्नायू विशोष्य च । 
पक्षमन्यतमं हन्ति सन्धिबन्धान्‌ विमोक्ष 


यनू ॥ 
, इत्सनोऽदकायस्स्य स्यादकमेण्यो विचेतनः । एकाइरोगं तं के च्दिन्ये पक्षवध विदुः। 


सर्वोडूरोगं तद्वच्च सवेकाया श्रितेऽनिले । 4 
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परिचित है । (१) १४-कोष्टशीपं । विसशे-वातरक्त'कत्तु क यह शोथ घुटने पर गीदड़ के सिर . | 
के जैसा आकार वाला बड़ा और स्थूल होता है । यह वडा कष्टदायक ओर कष्टसाध्य रोग है। , 
(२) १५-मन्यास्तम्म। विमशे--दिवास्वप्नादि से दूषित वायु इलेष्मादृत हो गले की मन्या 
नाडी में अवस्थित होकर गले को स्तम्मित कर देता दै । इसमें गले को दाहिने, वार, या ऊपर: 
नीचे नहीं फिरा सकते । इसे मन्यास्तम्भ कहते हैं । ( ३ ) १६-पहुता-। विमशे-कुपित वायु 
से दोनों टांगों के मारे जाने को पड्ुता कहते हैं । (४) १७-कलायखज । विसशे-वायु परों के 
संधिवन्धनों को मुक्त करने से आदमी छंगडाता हुआ चलता है । इसकी कलायखञ्ज कहते हें। 
(५) १८-तूनी । विमशे--पक्काशय या वस्ति से उठकर जो वेदना गुदा या मूत्रमागे को 
चीरती हुईं सी जाती दै, उसे तूनी कहते हें । (६) १९-अतितूनी । विसशे-गुदा या मेढ से 
उत्पन्न होकर तूनी सी जो वेदना पक्काशय तक जाती है, उसे प्रतितूनी कहते हैं। (७) २०- 
खज्ञता । विमशे-कटिस्थित वायु कण्डरा को संकुचित कर एक पैर को वेकाम कर देता है। 
उसे खञ्जता कहते हैं । (८) २१-पाददद्षं । विमशे-कफवात के प्रकोप से पाद ऊुनझुनाते हुए: 
स्पर्शशानहीन हो जाने को पादह कहते हैं। (५) २२-ग्रधूसी। विमशें-पहले स्फिक्‌ देश सें 


(१) क्रोष्डशीपमाह--वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारजः । 
जेयः क्रोष्ट्कशी षेस्तु स्थूलः क्रोष्दुकशी षेचत्‌ ॥ 
(३) मन्यास्तम्ममाह--द्वास्वप्नासनस्थानविक्षतोध्वेनिरीक्षणेः । 
' सन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव इलेष्सणाअबवृतः ॥ 





| 
| 
| 
(३) पढ्गुलचणम--“पङ्कुः Ss र | 
खक्षन्निच च गच्छति । 
hd is अ तं विद्यान्मुक्तसन्थिप्रबन्धनम्‌ | 
( ५ ) तूनीलक्षणम--अधो या वेदना याति वर्चामूत्राशयो त्थित!। 
सिन्द॒तीव गुदोपस्थं सा तनी नास नासतः ॥ - 
(६) प्रतितूनीलचणम-गुदोपस्योत्थिता चेव प्रतिलोमं प्रधाविता । । 
वेगः पक्कादायं याति प्रतितूनीति सोच्यते ॥ 
(७) खक्षतालचणम--वायुः कट्याश्रितः सक्थ्नः कण्डरांमाक्षिपेद्‌ यदा । 
# ,खअस्तदा भवेज्जन्तुः `` ॥ . .. . 
। (=) पादहषेलचणट-इष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुसको । _ 
पादुइषेः स विज्ञेयः! कफवातप्रकोपतः॥ 
(९) ग्रश्रसीलक्षणम--स्फिकपूर्वा करिपुष्ठोरु्जाचुजङघापदं कमात्‌ । 
गृध्रसी स्तम्मर्कतोदगेहाति स्पन्दते सुहुः॥ ` 1 
वाताद्वातकफात्तन्द्रा गोखारोचकान्विता । वातजायां सवेत्तोदों देहस्यापि प्रवक्रता॥ 
जाजुजद्घोस्सन्धीनां|सफुरणे स्तव्घता सुद्षमवातडलेष्मोदवायां तु गौरवं हिसाव | अ 
तन्द्रा. मुखप्रसेकश्च भक्तद्वेषस्तथेव च । 
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| 
| > आरम्भ होकर वायु क्रम से करि, पृष्ठ, ऊरु, जानु, जंघा और पाद को स्तम्भ, पीड़ा, टोंचने 
। को सी वेदना आदि के साथ व्याप्त हो जाता है और वारम्वार कंपाते रहता है । इसको गृध्रसी 
| कहते हें । यह केवल वातजनित या वातकफजनित भेद से दो प्रकार का होता दै। (१) २३- 
कि विश्वाची । विमशे--अहुली, हथेली और वाहु-गत कण्डरा में अवस्थित वायु वाहु को अक- 
| मण्य बना देता है । इसे विश्वाची कहते हें । (२) २४-श्रपबाहुक । विमर्श-अंसदेश स्थित 
| वायु वाहु के अंसवन्थन को सुखा कर शिराओं का संकोचन कर हाथ को सुखा देता है । 
| इसे अपबाहुक कहते हें । (३) २५-अपतानक । विमशे--यह भी आक्षेपक का एक भेद है । 
इसमें वायु का दोरा होते समय आंखे' स्तम्मित हो जाती हैं, कण्ठ से कबूतर सा कूजता है तथा 
| . संश्चालोप हो जाती है । हृदय से वायु के हट जाने से पुनः होश हो जाता है । इसे अपता- 
¬ नक कहते हैं| (४) २६-त्रणायाम | विमशे-यह भी आश्षेपक का दी भेद दै, पर यद चोट 
लगने के कारण से होता हे । (५) २७-वातकण्टक । विमशं-पाद का विषमन्यास या अधिक 
परिश्रम से वायु गल्फ संधि में वेदना उत्पन्न करता है । इसमें मनुष्य पांव में कांटे चुमे सा जानता 
दै, अतः इसे वातकण्टक कहते दें । (६) २्-भ्पतन्त्रक । विमशे-कुपित वायु अपने स्थान 
से चलता हुआ ऊपर को जाकर हृदय, सिर और शंख को पीडित करता हुआ शरीर को धनुष 


(१) विइवाचीलक्षणम्‌--तलं प्रत्यङ्लीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः । 
बाह्वोः कमेक्षयकरी विइवाचीति निगयते ॥ 
(२) अपवाहुक (अंस-अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वांऽसबन्धनस्‌ । 
शोष) लक्षणम शिराइचाकुज्च्य तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकस्‌ ॥ 
(३) अपतानकमाइ- दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति । 
हृदि सुकते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ 
चायुना दारणं प्राहुरेके तदपतानकस्‌॥ 
(४) त्रणायामलचणम्‌-मर्माश्चितं व्रणं प्राप्य वायुयेः सर्वेदेहगः । 
वेरौरानमयेदू देहे बणायामं तु त॑ त्यजेत्‌ ॥ 
अस्य कफपित्तानुवन्धमाइ-कफपित्तान्वितो चायुर्वायुरेव च॑ केवर । 
कुर्यादाक्षेपक त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम्‌ ॥ 
(५) वातकण्टकमाइ-रुक्‌ पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदु) ० 
. चातेन गुरफमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम्‌ ॥ ® 
(६) अपतन्त्रकमाइ-क्रुडः स्वेः कोपनर्वायुः स्थानादृध्वं प्रपद्यते । 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरःशङ्को च पीडयन्‌ ॥ 
` घनुवंन्नमयेदू' गात्राण्याक्षिपेत्मोहयेत्तदा । 
स इच्छादुच्छचसेच्चा पि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ॥ 
कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः । 
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तुल्य सामने को नमा देता है। शरीरमें आक्षेप आते हैं, मो 
स्तब्ध हो जाती हे, श्वास मुश्किल से चलता है तथा द नि? ba 
निकलती हे और मनुष्य बेहोश हो जाता है। इसे अपतन्त्रक कहते हें । (१) २ - . 
भेद । विमशे--शरीर में किसी अङ्ग पर द्विघाकरणवत्‌ पीड़ा को अङ्गभेद कहते हैं। (२ 
अङ्गशोष । विमशे-शिरास्नायु आदि में अधिष्ठित वायु कुपित होकर उस अङ्ग को सुखा देता द 
उसे अद्भशोष कहते हे । (३) ३१-मिन्मिनत्व । विमशं-शब्दवाही खोत में कुपित वायु से ल 
मिनमिनाकर याने नाक से बोलता है । इसे 'सिन्सिनत्व कहते है । (४) ३२-कल्लता। विम | 
यह रोग भी शब्दवाही स्रोत के वायु दूषित होने से होता है । इसमें मनुष्यारूधे गले से बोलता 
है। (५) ३३-३४-अत्यष्ठीला और अष्ठीला। विमशे-नामि के नीचे स्थिर या सञ्चरणशील बड़ी 
आ व पाती है एवं वाहिरी मार्गो को रोक देती है । इसे अष्ठीला या वाताष्ठीला कहतेहे। 
यही अन्थि यदि तिरी हो तथा वायु और मलमूत्र को रोक दे तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं | 
८ २५-वामनत्व । विमर्श-वातदूषित शुक्रात्त॑व से उत्पन्न होने से शरीर की वाढ़ मारी जाती है 
मनुष्य उम्र अधिक होने पर भी बालक जितना वडा ही रह जाता है । (७) ३६-कुब्जल । 
i ला क पीठ की ओर रीढ़ कूबड़ सी निकल आती है और सिर छाती में घुसा सा हो 
1 है। इसे कुब्जत्व या कुबड़ापन == पा ङुबढापनकहते हैं। (5) ३७-अज्नपीडा। विमशे-किसी अङ्ग ६। (८) २७-अङ्गपीडा। विमश-किसी अङ्गमें साधारण . 
(१) अङ्गमेदमाइ-अङ्गभेदो वेदनाविशेषत्वेन दशितः । यतः "० 
हेतुस्थानविशेषाज्च 


| 
यथा--स्थाननामानुरूपेरच लिङ्गैः शेषान्‌ विनिदिशेत्‌ 
(२) अङ्गगोषमाइ-अङ्घादीनाँ बाहुसुखादीनां शोषो5्ड्शोषः | न 
( या ह गद्गदत्वं ( कल्लतां ) चाह- 
आवृत्य वायुः धमनीः इाब्दवाहिनीः 
नरा करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्गदान्‌ ॥ 
अत्यष्ठीलामाह--नाभेरधस्तात्‌ सञ्जातः सञ्चारी यदि वाऽचलः । 
अष्टीलावदू घनो प्रन्थिरूध्वेमायताउन्नत: ॥ 


अ 
20218 विजानीयादू बहिमागावरोधिनीस्‌ ॥ 


re । 
` अत्यष्टीलासिति वदेज्जटरे तियंयुत्थितास्‌ 
(६) वामनत्वमाईः -दुश्ञुक्रारन्धत्वादूः स सा यथा युगका 
5 बहृझुर र का तथाऽयमपि : तका ॥ 
स बाद्यास्यन्तराय कुब्जत्वमेव च 
( = ) अङ्गपीडामाइ- अङ्गपीडा क एका ३ ची 
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` ददो होना । (१) ३८-अन्नशूल । विमरी-किसी अङ्ग में बींधने की सी पीड़ा होना । (२) ३९- 
० अङ्गसङ्घोच । विमशं-किसी अङ्ग का सिकुड़ जाना । (३) ४०-अङ्गस्तम्भ । विमदी-किसी अङ्ग 


का जकड़ जाना । (४) ४१-अङ्गरूचता । विमशे-शरीर या किसी अङ्ग का रूखा हो जाना । 
(५) ४२-अङ्गभङ्ग। विमशे-किसी अङ्ग में तोड़ने की सी पीड़ा होना । (६) ४३-अङ्गविश्रंश । 
येवमर्शे-किसी अङ्ग के सन्धि का ढीला पड़ जाना । (७)४४-विड्यद । विमर्श-मल की अप्रवृ- 
त्ति । (८) ४५-विद्धविद्कता । विमशे-मलाशय में मल का।सूख कर कड़े हो जाना । (९) ४६- 
-मृकत्व । विमशे-गंगा हो जाना । (१०) ४७-जम्भाधिक्य । विमशे-जम्भाइयों की अधिकः 
अवृत्ति। (११)४९-अत्युद्गार । विमशे-आमाशयस्थ वायु के विगड़ने से डकारों का अधिक 
आना । (१२) ४९-अन्त्रकूजन । विमश-प्रथः प्रतिहत अपान वायु का अन्त्रो में युड्युड़ शब्द 
"करना । (१३) ५०-वातम्रदृत्ति । विमशे-अधोवायु का वारम्वार निकलना । (१४) ५१-स्फु- 
रण। विमशे-वातरोध से पेशियों का फड़कना। (१५) ५२-सिरापूरण । विमशे-शिराओं का 
मरा हुआ सा स्थूल.द्दो जाना।(१६) ५३-कम्प। विमर्श-शरीर का को पना। (१७) ५४-काइय 


अन्तरायामं खर्ल्ली कुब्जत्वमेव मन्यन्ते । अडुःपीडा55द्यडविश्नशम । तस्य सञ्तमेदाः 
स्थानविशेषत्वेन तदनुरूपा बोद्धन्याः । यकी 
(१) अङ्गथूनम्‌-अझविशेषे शूलमङ्गशुछम्‌ । (२) भङ्गसङ्गोचः-अङ्गविशेषे सड़ोचः । 

( ३) अङ्गत्तम्म:-अङ्गस्य स्तम्भः । (४ ) अङ्गरूचता-अङ्गस्य रूक्षता । 

(५) अन्गमन्गः-अङ्गे भभवतू पीडा ।(६) अङ्गविञ्ज॑शः-कर्य चिदङ्गस्य सन्धिबन्धशेथिल्यम्‌ । 
(७) विड्अद:--पुरी षस्यानिगेमः । (८) बद्धविटकता-पुरीषस्य कर्केशता । पक्काशयकु- 
पितवातयुणत्वादू-यतः “ग्रहो विण्मूत्रवातानां शुलाघ्मानाइमशकरा” इत्यादि । 

(९) मूकत्वम्‌-सूकत्वं च सिन्मिनत्वे कथितस्‌ । ( १० ) ज॒म्भाऽऽधिक््यम्‌-अठि- 
'जुम्भता वातदुष्टत्वात्‌ । यथा 'जुम्भा5त्यथे समीरणाव' । 

( ११ ) अत्युदूगारः--अत्युद्गारोईपि वातविकारजनितत्वादन्न लिखित: । आ- 
-माशयस्थो वातः कुपितोऽत्युदूगारं करोतीत्यर्थः । ,“दकपुषवादरहन्नाभितृष्णोद्वा- 
-रविषूचिकाः । कासः कण्ठडास्यशोषश्च वातश्रामाशये स्थितः? इत्यथः । 

( १२ ) अन्त्रकूजनम--पक्काशयगतवायुना भवति 'पक्कारायस्योऽन्त्रकूजनसिःतिव- 
-चनात्‌। ( १३ ) वातप्रवृत्तिः-वातस्यातिनिगंमः । क 

( १४ ) स्फरणम्‌-अङ्गानां स्फुरणम्‌, अङ्गस्पन्दनमित्यर्थः। ४ 
(१५) शिरापूरणम्‌-शिरागतो वायुः शिराणां पूरणं करोति-अत एव । 
“क्या च्छिरागतः शूळं सिराङुञ्चनपूरणमिःतिवचनात्‌ पूरणं स्थूलत्वम्‌ । 
( १६ ) कम्पः--सर्वाडुस्य शिरसश्च कम्पत्वेन वेपधुसन्ज्ञकः। यदढुक्त-सर्वाङ्चक- 
सपः शिरसो वाथुवेपथुसन्ज्ञकः । “शिरसः इत्यवयवोपलक्षणस्‌ । तेन इस्तपाद्योरपि 
कम्पः स्यात्‌ । ( १७) काश्यंम्‌-छशाता शरीरस्य वातप्रकृतिकत्वात्‌ । 
१२ शा० स० 
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१७८ | एबोधिनीसहिता-दाङ्गेधरसं हिता [ पू्ेखण्डे- 


विमशे-शरीर का पतला दोना। (१) ५५-श्यावता । विमशे-शरीर का वण इयाम रङ्ग 


हो जाना। (२) ५६-अलाप | विसशे-वेमतलब ही आनतान वकते रहना । (३) ५७-क्षिप्र- ` 


मूत्रता। विमशे-बारम्बार मूत्र की प्रवृत्ति। (४) ५८-निद्रानाश । विमश-नीद का न 
आना। (५) ५९-स्वेदनाश । विमशे-पसीने का न निकलना। (६) ६०-दुवेलता 
विमशं-जन्म से ही कमजोर रहना । (७) ६१-वलक्षय । विमशै-शरीर की शक्ति का हास 
(=) ६२-शुक्र की अतिप्रवृत्ति। 'विमशे-शुक्र का अधिक मात्रा में स्खलित होना । 
(९) ६३-शुक्रकारयं । विमशे-बीये का कम होना या सूख जाना । (१०) ६४-रेतोनाश । 
विमरशे-वीये का नष्ट होना यानी शुक्राशय में शुक्र का न बनना । 

(११) ६५-अनवस्थितचित्तत्व । विमशे-किसी बात पर स्थिर न रहना, सदा मत बदलते 
रहना । (१२)६६-काठिन्य । विमशे-अंगों का पथरा जाना। (१३)६७-विरसास्यता । विसशै-. 
सुख में स्वाद का न होना । (१४)६८-कषायवक्रता । विमशे-मुख का हमेशा कसैला मालूम 
होना । (१५) ६९-आध्मान । विमशे-वायु के रुकने से पेट का मशक के समान फूल जाना। 


( १ ) श्यावता--शुक्लानुविद्धक्ृषष्णवर्णत्वं इयावताशन्दवाच्यस्‌। पित्तानुबद्धवा- 
तविङृतत्वात्‌। ( २ ) प्रलाप:--असम्बद्धभाषणं यथोन्मादे प्रबलवातकायेत्वात्‌ । 

(३ ) चिप्रमूत्रता-क्षिप्रमून्नता -शीप्रमूत्रता--“मारुते विगुणे बस्तो मूत्र 
सम्यक्‌ प्रवत्तेते । विकारा विविधाश्रान्न प्रतिळोमे भवन्ति हि? विविधग्रहर्ण 
क्षिप्रमुत्रताग्रहणाथस्‌ । 

(४) निद्रानाशः:--अनिद्वता तेनाल्पनिद्रा बोद्धव्या । निद्रानाशेऽनिलो हेतुः । 
(५) स्वेदनाशः--स्वेद्स्याप्यनिगमः, वायोः शोषकत्वात्‌ । - 

( ६-७ ) दुबंलत््व-वलचयश्चेति-रसादीनां झुक्रान्तानां यत्‌ परं तेजस्तत्‌। 


खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते । तस्य बलल्य अल्पत्वं दुर्बलत्वं, तस्यापि क्षयो बल- : 


क्षय: । अन्न वातहेतुरिति प्रयोजकत्वात्‌ । 


( ८-१० ) शुक्रातिप्रटत्ति-शुक्तकाश्ये-शुक्रनाशा:-दुक्रल्या तिप्रवृत्तिः, शुक्रस्य काइये | | 


ह स्वमानादित्यथेः । नाशइचेति स्वमानादित्य्थेः । अत्रापि झुक्रगतवात- 

विछृतत्वाद यदक्त-- | की 

८ धिप सुञ्चति बघ्नाति झुक्रं गर्भमथापि वा। 
विकृति जनयेच्चापि झुक्रल्थः कुपितोऽनिलः ॥ 


(११) अनवस्थितचित्तत्वम--इत्यत्रापि वातकारणत्वं सिद्धम्‌। (१२) काठिन्यं | | 


करस्नित्वसङ्घादीन [मिति भाव; | े 

( १३ ) विरसास्यता--सुखवैरल्यम्‌ वकत । (१४) कषायवक्तता--सुखल्य कंषायत्वम। . 

( १५ ) झध्मानम्‌-- ्युग्ररुजमाध्मातसुंदरं खुम्‌ । ` "क्क 
आध्मानसिति त॑ विद्याद्वोरं वातनिरोधजम ॥ 
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अ० ७ ] ` रोगगणना। १७९ 


_ (१) ७०-अत्याध्मान। - विमशे-वायु के रुकने से आमाशय का फूलना । (२) ७१-शीतता । 


-इमेशा जाड़ा लगते रहना । (३) ७२-रोमहर्ष । विमदो-वृगणा या हषे से त्वग्गत 

वायु द्वारा रोम मूलों पर दबाव पढ्ने से रोंगटों का खड़ा होना । (४) ७३--भोरुता ।. 

मशे-वातकचुक ओज के क्षय होने से हमेशा भयभीत रहना । (८) ७४-त्तोद ।' 

विमशे-दरीर में सुई टोंचने-की सी पीड़ा होना ।. (६) ७५-कण्डू । विमशे-त्वचा या खुजल. 
चलना । (७) ७६-रसाज्ञता । विमशे-मधुरादि रसों को चख कर न जान सकना । 

(=) ७७-शब्दाज्ञता । विमशे-शब्दों को सुन -न॒सकना:। (९) ७८-असुप्ति। विम 


` किसी अंग के त्वचाका सो जाना यानी स्पशज्ञान-शुन्य हो जाना । (१०) ७९-गन्धाज्ञता । 


>सरभि और असुरमि गन्थों का ज्ञान न होना । (११) ८०-दृष्टिक्षय । विसदी-- 
देख न सकना या कम दीखना । ये अस्सी प्रकार के रोग मुनियों ने वात से होने वाले बतलाए 
हैं। यों तो वात के शरीर का नियन्त्रक, प्रवत्तंक और धारक होने से तथा शरीर का मालिक. 
होने से किसी भी तरह की पीड़ा उत्पन्न कर सकता है, फिर भी ये अस्सी रोग जो आज तक. 
जाने गये हैं बतलाये गये । अतः इनसे भिन्न यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाय तो उसमें वायु 
के शीत-रूक्षतादि आत्मरूप को देखकर उसकी चिकित्सा करे ॥१०५-११४॥ 
पित्तरोगभेदाः--अथ पित्तमवा रोगाश्चत्वा रिशदिहो दिताः ॥ ११५ ॥ 
धूमोद्वारो विदाहः स्यादुण्णाङत्वं मतिभ्रम: । 
कान्तिहानिः कण्ठ्शोषो सुखशोषो ४ल्पश्ुक्रता ॥ ११६॥ 
तिक्ताल्यता$म्लवक्रत्वं स्वेदलावो5डपाकता । 
क्लमो हरितवणेत्वमतृस्तिः पीतगात्रता ॥ ११७॥ 


EES कन SN ESN OY, LA TNE), 
(१ ) प्रत्याध्मानम्‌-विसयुक्तपाइ्ेह्ृदयं तदेवामाशयोत्थितम्‌। . 
प्रत्याऽमानं विजानीयात्कफच््राङितानिलम्‌ ॥ | 
( २ ) शीतता--( शीतचातः ) । | | 
हिसवन्ति हि गात्राणि रोमाञ्चज्वरितीनि च । 
शिरोऽक्षिषेदनाऽऽछस्यशीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥ न 
( ३ ) रोमदषंः-रोमाञ्चम्‌ , अन्नापि वायुप्राधान्यम्‌ । (४),अरतर -सबैदा भय-. 
भोतिः, हृदयढुबेलत्वेन अत्रापि वायुप्राधान्यम्‌ । > 
(५ ) तोदः-शरीरे सूचीवेधवत्‌ पीडा । (६) कण्डूः--सम्पूर्णाहे कण्डूः । (७) रसा-- 
शुता-स्वाद्॒भावः । ` | 
(८ ) शब्दाशता--बधिरत्वम्‌ । ( ९ ) प्रसुप्तिः--त्वग्विषये स्पर्शाज्ञता । 
(१० ) गन्थाञ्ञता-नासाविषयाज्ञता । (११ ) इरः क्षय:--हण्टेनाशः । 
अत्रापि श्रोत्रादिगतवातकारणं बोद्धव्यस्‌ । यथा-- | 
“ओन्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्योत्कुदः समीरणः ॥ 
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१८० सुबोधिनी सहिता-शाडुघरसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 


'रक्त्नावो5ड्दरणं लोइगन्धास्यता तथा । दौगेन्छ्य पीतमूत्रत्वमरतिः पीतविद्कता॥ 
यीतावछोकनं पीतनेत्रता पीतदन्तता । शीतेच्छा पीतनखता तेजोड्रेषोऽल्पनिद्रता॥११९॥ . ` 
कोपश्च गान्नसादइच भिन्नचिरकत्वमन्धता । | 
उष्णोच्छ्चासत्वसुष्णत्वं सूत्रस्य च मलस्य च ॥१२०॥ 
तमसो दशनं पीतमण्डलानां च दशनम्‌ । 
निःसहत्वं च पित्तस्य चत्वारिशद्रुजः स्मृताः ॥१२१॥ 
` अव पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग (१) ४० प्रकार के होते हैं, उन्हें यहाँ कहते है 
१-धूमोद्गार, २-विदाह, ३-उष्णाङ्गत्व, ४-मतिञ्रम, ५-कान्तिहानि, ६-कण्ठशोष, ७- | 
सुखञोष, ८-अल्पशुक्रता, ९-तिक्तास्यता, १०-अम्लवक्रत्व (अम्लास्यता ), ११-स्वेद्राब, | 
:२२-अन्गपाकता, १३-छम, १४-हरितवणे त्व, १५-अतुप्ति, १६-पोतगात्रता, १७-रत्तस्राव), | 
२८-अन्गद्रण, १९-ज्ञोहगन्धास्यता, २०-दोगेन्ध्य २१-पीतमूत्रत्व, २२-अरति, २३-पीत- 
विदूकता, २४-पीतावलोकन २५-पोतनेत्रता , २६-पीतदन्तता, २७-शीतेच्छा २८ पीतनखता) 
२९-तेजोदेष, ३०-अह्पनिद्र्ता, ३१-कोप, ३२-गात्रसाद, ३३-भिन्नविदकता, ३४-अन्धता) 
२५-उष्णोच्छवासता , ३६-उष्णमूत्रता । ३७-उष्णमलता, ` ३८-तमोदर्शन, ३९-पीतमण्डल- 
दर्शन, ४०-निः्सहत्व ये ४० पिंत्तके रोग कहे हुये हैं। 
१-विमशे--धूमोद्गार-डकारों का आना और उसके साथ तीक्ष्ण धूम का सुख से 


'निकलना सा प्रतीत होना । २-विदाइ-शारीर के बाहर त्वचा आदि में या अन्तः कोष्ठ आदि 
में जलन का होना। ३--उष्णाङ्गत्व-शारीर के अंगों का उष्ण मालूम दोना यासे स्वाभाविक 


उष्णता से शरीर का. अधिक गरम रहना । ४-मतिश्रम-दइद्ध पित्त का बुद्धिस्थान में जाने से 


-(१)पित्तरोगाः-धूमोद्गारः-धूसायनं ध्वाइधी ति शब्दवाच्यः, सुखाद्धमो द्‌ गिरणमिव भवति | | 
१-घूमोदगारः-- शिरोग्रीवायुखतालम्यो धूमस्यो द्विरणं निःसरणम्‌ ॥ 
२-विदाहः-विशेषादुषो दाहः । अत्र विदाहदान्देन उषादिदाहः । यथा-- 
उषादिदाहलचणं- दाइ: सर्वाङ्गसन्तापः उषः सस्वेदताऽरतिः । 
यः्क्रचाफिदेहावयचे चोषः स्यादझिनेव सः ॥ 
`याणिपादांसमूलेषु विदाहो विविधो मतः । दाहस्तु सुखताल्चोष्ठ दवधुदुचक्षरादिष । 
: ` ८ ,कोष्टदादोऽन्त्रदाहः स्यादेहदाह उषो मतः ॥ 
३-उष्णान्गत्वम्‌--अङ्भे उष्णत्वम्‌ , ते सर्वेडपि पित्तोष्मजाः । उक्त च— 
` उष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नात्यूष्मणा विना । 
तस्मात्‌ पित्तविरुद्वानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥ 


अत एव उष्णाइत्वम्‌ पित्तमेव ट 
४-मतिग्रमः अन्न बुद्धिनाशः पित्तमव एव न तु वातस उिजो बुद्धिनादाः । | | 
“उष्मणो जन्मनो यस्य तत एव स सीदेति । उपघातस्तु तेनैव तथा नेन्नस्य तेजसः ॥ 
` . इति'न्यायात्‌ पित्ताधिक्यादू बुद्धिनाशः । | 
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बुद्धि में भ्रम हो जाना । ५-कान्तिहानि-शरीर के वणे की कान्ति यानी सुन्दरता का नष्ट हो 
” जाना । ६-कण्ठशोष-गले का सूखना । ७-मुखशोष-सुख का सूखना। ये दोनों पिपासा- 


स्थानगत पित्त से होते हें। ८-अल्पशुक्रता-वीयं का कम होना । ९-तिक्तास्यता-मुख के 
स्वाद का कडुआ सा मालूम होना । १०-अम्लास्यता-पुख के स्वाद का अम्ल मालूम होना । 
११--स्वेदलाव--शरीर से पसीने का अधिक निकलना । १२-अङ्गपाक--किसी अङ्ग का पक . 
जाना । १३-क्लम--विना मेहनत किये ही थकावट का वोध होना। १४-हरितवर्णित्व-- 
शरीर के वर्ण का हरा सा ददो जाना। १५-अतृप्ति--पित्तकचेंक अग्नि के तीक्ष्ण होने से भोजन- 
पान से तृप्ति न होना । १६-पीतगात्रता--शरीर के वणं का पीला दिखाई देना । १७-रक्त- 
स्नाव--श रीर के चिद्रों से रक्तका निकलना ( रक्तपित्तादि में )। १८-अंगदरण-अज्गों का 
फट जाना। १९-लोहगन्धास्यता-मुख से उच्छास के समय लोहे का गन्ध मालूम होना 
( रक्तपित्तमें यह होता है ) । २०-दौगेन्ध्य--शरीर से बुरी वास का आना । २१-पीतमूत्रता- 
मूत्र का पीले रंग का होना । २२-अरति--किसी वात में भी चित्त का न लगना । २३-पीत-. 
विटकता--मल के रंग का पीत वणं होना । २४-पीतावलोकन-सव वस्तुओं को पीला ही 
पीला देखना ( पाण्ड॒ और कामला में यह होता दै) । २५-पीतनेत्रता-आँखों का पीला होना । 
२६-पीतदन्तता-दाँतों का पीला होना । २७-शीतिच्छा-ठण्डी चीजों की इच्छा होना । 
२८-पीतनखता-नखों का पीला होना । २९-तेजोदवेष-धूप, आग, दिया प्रभृति चमकीले 


५-कान्तिह्ानिः-पित्तद्रघदारीरत्वादू न तु वातादिवत्‌ काइया दिं । 
६-७-कण्ठशोषा मुखशोषश्च-तयोः शुष्कत्वं तदुष्मणः झुष्कद्रवत्वम्‌ । 
८_अल्पशुक्रता--पित्तादेव । ९-१०-तिक्तास्यता, अम्लास्यता च--तिक्तो निम्बादिः 
तद्वदाल्ये तथा अम्लास्यता अम्लसुखता । ११-स्वेदस्रावः—स्वेदो घर्मः, तस्य खावःः 
श्बुतिः । १२-अकुपाकः--पित्ताधिक्यादडूपाकत्वस्‌ । 
१३-क्लमः-योऽनायासः श्रमो देहे प्रबृद्धः इवासबजितः । 
कम इति स विज्ञेय इन्ट्रियाथं प्रबाश्चकः । «० 
१४-हरितवणंत्रम-शारीरस्य हरितवणंता ( 'देहों हरितहारिद्र! इति वचनात्‌ ।' 
१५-अतृपतिः--तृसिने भवति भोजनादिके । १६-पीतगात्रता-पीतशरीरत्वम्‌ । 
१७-रक्तज्ञावः--रक्तस्य खवणम्‌ । १८-अन्नदरणम्‌--अडूस्य देरेणं विदरणम्‌ । 
१९-लोहरन्धास्यता-लोहं काळायसे त दरन्सुखगन्धो भवति । 
२०-दौगेन्ध्यम--अड्भानां दौगन्ध्यम्‌ । २१-पीतमूत्रत्वम्‌-हरिद्रामुन्नत्वम्‌ । 
२२-अरतिः--स्ंन्नाप्री तिः । २३-प्रीतविटकता--पीतपुरीषता । 
२४-पीतावलोकनम्‌--चस्तुषु पीततादशेनम्‌ । २५-पीतनेत्रता-नेत्रादिषु च पीतता !' 
२६-पीतदन्तता- दन्तेषु पीतत्वस्‌ । २७-रीतिच्छा--शीतवस्तुनोऽभिलाषः 
२८-पीतन खता-पीतनखत्वम्‌ । २९-तेजोदवेषः- तेजसवस्तुदवेषः । 
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| 
| 
| 
पदार्थी को देखने से बुरा मालूम होना। ३०-अल्पनिद्रता-नींद का : कम आना | 
३१-कोप--अधिक क्रोध का आना । ३२-गात्रसाद--अङ्गों में अवसाद का होना । ३ रि 
'विटकता--पतले दस्तों का आना । ३४-अन्धता-दिखाई न देना या कम दीखना । ३५- | 
'उष्णोच्छवास--इवास से बाहर आने वाली वायु का गरम होना। २६-उष्णमूत्रता- मूत्र | 
“का गरम होकर आना । ३७-उष्णमलता--मल का उष्ण होकर निकलना । ३८-तमसो- | 
'दर्शन-आँखों के आगे अंपेरा छा जाना। ३९-पीतमण्डलद्शन--आँखों के आगे पीले | 
मण्डलों का दीखना | ४०-निःसहत्व--सहनशील न दोना यानी जरा जरा सी बातों में 
चिढ़ जाना। पित्त के चालीस रोग भी प्रधानतः आविष्कृत दै । इनके सिवाय यह भी वात | 
की तरह असंख्य रोगों को उत्पन्न करता है । उन्हें पित्त के आत्मरूप से ही पहचान कर | 
चिकित्सा करना चाहिये ॥११५-१२१॥ | 
कफरोगभेदाः-कफस्य विशतिः प्रोक्ता रोगांस्तन्त्राऽतिनिद्रता । | 

| गोरवं मुखमाघुय सुर्खलेपः प्रसेकता ॥ १२२॥ | 
अवेतावलोकनं शवेतचिद्कल्वं इवेतमृन्नता। इवेताङ्वणेता शेत्यमुष्णेच्छा तिक्तकामिता१२३ | 
-सलाघिक्यं च युक्रल्य बाहुल्यं बहुमूत्रता । आलक्यं मन्दबुद्धित्वं तत्तिधंधरवाक्यता ॥ | 
अचेतन्यं च गदिता विशतिः इलेष्मजा गदाः ॥१२४॥ | 

(१)कफ के रोग बीस प्रकार के कहे गये हैं-- 
१-अन्द्रा, २-अतिनिद्रता, ३-गौरव, ४-मुखमाधुय, ५-मुखलेप, ६-प्रसेकता, ७-३इवेता- 
बज्ञोकन, ८ -इवेतविट्कता, ९-इवेतमूत्रता १०-इवेताज्ञवणंता, ११-शैत्य, १२-उष्णेच्छा, १३- 
तिक्तकामिता, १४-मलाधिक्य, १ ५-जुक्रबाडुल्य, १६-जहुमूत्रता, १७-आलस्य, १८-मन्द- 
बुद्धित्व, १९-तृप्ति, २०-घधेरबाक्यता, अचैतन्य । ये २० रोग कफ के कहे हुये हैं । 
ह १-विसश्चे-तन्द्रा-इन्द्रियाथो का अहण न करना, शरीर का भारी होना, थक्रावट 
“ना, जस्माइयों का आना तथा नींद से पीडित सा नेत्रों का आधी बन्द आधी खुली होना 


३ ०-अल्पनिद्रता-निद्रा5ल्पत्व्‌स्‌ । ३१-कोपः-पित्तस्येव रक्तक्रोपता रक्तजेपूक्तत्वात्‌। 
१ २-गात्रसादः-अडूः 

द [ना सादनस्‌। ३३-भिन्नबिटकत्वै-भिन्नपुरीषता । 
२४-अन्धता-नेन्नस्य ज्यो तिर्नाशः । २५-उष्णोच्छवास:-उष्णदवासः | 
२६-२७-मशमूत्र्णत्वम्‌=द्व्योरपि ओष्ण्यं पित्तभवत्वात्‌ । 
३८-तमसो दशम्‌-अन्धकारद॒शेनम्‌ । 
२९-पीतमण्डलदशेनम्‌~पीतानि मण्डळानि तेषां ष्टिः । 
४०-निःसहत्वम्‌ । निःसहृता । 


२-तत्रादो तन्द्राल- इन्त्रियाथेष्वसम्प्राहतिमो रकं जुम्भणं न | 
चणम्‌-  निद्राऽऽचेस्पेव यस्पेहा तस्य तन्द्रा विनिदिशेत्‌॥ 
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तन्द्रा के लक्षण हैं। यह कफाधिक्य से सन्निपातादि में तथा नींद के वेग को . रोकने से 


होती है। २-अतिनिद्रता--स्वाभाविक नींद के अतिरिक्त देर तक सोना। ३-गौरव--शरीर 
का ऐसा मालूम होना मानो शरीर पर कोई गीला चमडा मढा हो । सिर का कफपूर होकर 
भारी मालूम होने को भी गौरव कहते हैं । ४-मुखमाधुर्य--मुख के स्वाद का मधुर होना । 
'५-मुखलेप--कफ से मुख का ल्हिसा सा रहना । ६-प्रसेकता-मुख के लाला-अन्थियों से 
अचुर लालाखाव होना । ७-इवेतावलोकन--सब पदार्थों का सफेद सा दिखलाई पड़ना। 
८-दवेतविट्कता--मलका श्वेत रंगका होना। ९-इवेतमूत्र ता-मृत्र का श्वेत रंग का 
'होना। १०-श्वेताज्न-वर्णता-अज्ञों के वर्ण का श्वेत होना। ११-शैत्यता--जाड़ा सा बोध होना 1. 
'१२-उष्णेच्छा--गरम चीजों को इच्छा होना । १३-तिक्तकामिता--तिक्त भोजन-पान की 
इच्छा होना । १४-मलाधिक्य--प्रल का अधिक परिमाण में होना । १५-शुक्रवाहुल्य-- 
वीये का अधिक मात्रा में होना । १६-बहुमूत्रता--मूत्र का अधिक परिमाण में आना । 
:१७-आलस्य--ताकत रहते हुए भी काम करने का उत्साह न होना । १८-मन्दवुद्धित्व-- 
बुद्धि का मन्द होना यानी सोचने विचारने की शक्ति का कम होना । १९-तृप्ति--खाने की 
इच्छा का न होना । २०-घघेरवाक्यता--कण्ठ में घरघर . करते हुए बोलना तथा जडता । 
कफ से उत्पन्न होने वाले ये बीस रोग हें । इनमें से कई स्वतन्त्र एवं कई अन्य रोगों में 
लक्षण-स्वरूप भी होते हें ॥१२२-२२४॥ क 
२--अतिनिद्रा--यदा तु मनसि क्लान्तिः कर्मात्मा च क्लमान्वितः । 
| आल्ल्यं मन्दबुद्धित्वं तृप्तिधेघेरवाक्यता ॥ . 
, विषयेभ्यो निवत्तेंत तस्य निद्रां विनिदिशेत्‌॥ 
३--गोरवम्‌--आद्रेचर्सावनद्धं च यो गात्रं सन्यते नरः । 
तथा गुरु शिरोऽत्य्थे गौरव तदू विनिदिशेत ॥ 
४--मुखमाघुयंम्‌- सधुरास्यता । ५--मुखलेप:--कफेन लिप्तता । 
३-असेकता-लाळाख्रावता । ७--श्वेतावलोकनुम--श्वेतल्‍्य वस्तुनो दशेनम्‌। 
८--श्वेतविद्कत्वम--शुभ्रपुरी षता । ९ श्वेतमूत्रता- श्ुम्रमूत्रता । 
२१०--श्वेताङ्गवणेता--अङ्गस्य इवेतत्वस्‌। ११- शैत्यम्‌- अङ्ग शीतताबोधः । 
२२--उष्णेच्छा-उष्णवस्तुनोऽभिलाषः। १३--तिक्तकामिता-अतिक्तैल्य कटुवस्तुनः 
काङ्घा। १४-मलाषिक्यम्‌--मलस्याधिक्यता। =^ 
. १५--शुक्र वाहुल्यम-अतिशुक्रता ।_ १६--बहुमूत्रता--मृन्नस्य बहुप्रवृत्तिः । 
१७--आलस्यम्‌--समथस्याप्यजुत्साहः कमेण्यालस्यमुच्यते । 
९८--मन्दबुद्धित्वम-बुद्धेमेन्दवा ।  १९--तृततिः--भोजनानभिलाष: । 
२०--घघेखाक्यता--घधघेरशब्दत्वम्‌। भचेतन्यम्‌- चेतन्यं ज्ञानं तद्गतम्‌ जडता 
कफरूद्खोतसां रोघात्‌। 
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१८४ सुबोधिनीसहिता-शाऊघरसंहिता [ पूवखण्डे= 


रक्तरोगमेदाः:--रक्तल्य च दश प्रोक्ता व्याधयस्तेषु गौरवस्‌ ॥ १२५ ॥ 
रक्तमण्डलता रक्तनेत्रत्वं रक्तमृत्रता । रक्तनिष्ठीवनं रक्तपिरिकानां च दसनम्‌ ॥ 
ओष्ण्यं च पुतिगन्धित्वं पीडा पाकइच जायते ॥ १२६॥ 
. रक्तसे उत्पन्न(१) होने वाले रोग दस प्रकार के होते हे । 


१-गोरब, २-रक्तमण्डलता, ३-रक्तनेत्रत्व , ४-रक्तमूत्रता, ५-रक्तनिष्ठीवन ६-रक्त- 


पिरिकादशंन, ७-उष्णता, ८-पूतिगन्थित्व, ९-पीडा, १०-पाक । 

१-गौरव--शरोर का भारी मालूम होना । २-रक्तमण्डलता-शरीर पर लाल लाल 
मण्डल या चकत्तों का उत्पन्न होना । ३-रक्तनेत्रत्व-भांखों का लाल वर्ण युक्त होना । ४-रक्त. 
मूत्रता-मेशाव में रक्त का आना। ५-रक्तनिष्ठीवन-थूक और खखार के साथ रक्त का निकलना। 
६-रक्तपिटिकादर्शन-शरीर पर रक्त वर्ण के फोड़े फुंसियों का होना । ७-उष्णता-दारीर का 


गरम मालूम होना । ८-पूतिगन्थता-रक्त से पूतिगन्ध का आना यानी रक्त के गन्ध का पूयः 


सदश होना। ९-मीड़ा-दूषित रक्त के कारण शरीर पर पीड़ाओं का होना । १०-पाक-किसी 
भी अङ्ग का रक्त के विदाह से पक जाना । ये दस रोग रक्त से उत्पन्न होते हैं। रक्त में यह 
आओपचारिक व्यपदेश है, क्योंकि रक्त दोषों से दूषित होकर ही रोगों को उत्पन्न करता है यहा 
पर चिकित्साभे के कारण से पथक निदेश किया गया है ॥ १२५-१२६ ॥ 
सुखरोगभेदा:--चतुःसप्ततिसंख्याका सुखरोगास्तथो दिताः ॥ १२७॥ 
सुखरोग (२)यानी सुख के अन्दर होने वाले रोग ७४ प्रकार के होते हैं । 
स्थान भेद के कारण इनका वर्णन एथक्‌२ किया जाता है । ये मुखमें सात 
स्थानों में होते हें । १-दाँत, २-ओंठ, ३-दन्तमूल, ४-जीम, ५-कण्ठ, ६-ताल और ७-सवे- 
सुखन्यापी ॥ १२७॥ 
ओष्ठरोगभेदा-तेष्वोष्ठरोगा गणिता एकादशसिता बुधेः । 
वातपित्तकफेस्त्रेथा त्रिदोषरसूजा तथा ॥ १२८ ॥ 


(१) रक्रोगवणंनम्‌-१-गौरवम्‌-कफजमिव रक्तस्यानुरूपतया भवति । 
२--रक्तमण्डलता--स्वरक्तमण्डलोत्पत्तिः । ३--रक्तनेत्रत्वमू--आरक्तछोचनता । 
४--रक्तमूनता--रक्तमूत्रत्वे तस्य रक्तजन्यत्वात्‌। 
५-रक्तनिफ्रीवनम्‌--रक्तसिश्रितनिष्ठीवनं रक्तस्येव वा । 
_ ६-रक्तपिरिकद्वरानम्‌-रक्तजा आरक्ता वा पिडिकाः क्ुद्रल्फोटा अङ्गे भवन्ति) 
तेषां दर्शनम्‌ । ७--ओष्ण्यय--उष्णत्वं रक्तस्यापि तेजसत्वात्‌। 
=-पूतिगन्धत्वम्‌इु्गेन्धता सा तु रक्तजैव भवति । ९--पीडा-रक्तजा पीडा 
हं mmo रक्तस्य वा पाकः । | 
—सुखरोगा रोग $ समाख्याताः 
आयतनानि स्थानानि ड न 
दन्तो इद्न्तमूलजिह्वाकण्ठतालुसवगतानी ति ॥ 
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झ०७] ` ` . रोगगणना । द १८५: 


क्षतान्मांसाडुदँ चेव खण्डोष्ठं च जलाइंदम्‌ । 
मेदो$बुंद चांदे च रोगा एकादशोष्ठजाः ॥ १२९ ॥ 
उन मुखरोगों में ओए (१)रोग ११ होते हें । १-वातिक ओष्ठरोग, २-पौत्तिक ओष्ठरोग, 
३-इलेष्मिक ओष्ठरोग, ४-सान्निपातिक शष्ठरोग, ५-रक्तज ओष्ठरोग, ६-क्षतज ओष्ठरोग, ७- 
ओष्ठका मांसाबुद, ८-खण्डोए, ९-जलाबुद, १०-मेदोऽबुंद और ११-अरवुद । 
विमशे--वा तिक ओष्ठरोग-इसमे ओए कठिन, खरदरे और स्तब्ध होते हे तथा मस- 
लने की सी चीरने की सी एवं तोद आदि वातवेदनाएँ होती हैं। पेत्तिक ओष्ठरोग-इसमें 
ओष्ठ पर सवंत्र छोटी छोटी चुलबुलाती फुंसियाँ हो जाती हें तथा उनमें जलन होती है और 
जल्द पक जाती हैं। ओष्ठ पीले से दिखाई देते हैं। इळेष्मिक ओष्ठटरोग-इसमें ओष्ठ पर ओष्ठ 
के ही वर्ण की फूंसियों हो जाती हैं, उनमें ददे नहीं होता। ओष्ठ ठंढे, पिच्छिल एवं भारी होते 
हें । सान्तिपातिक ओष्टरोग-इसमें ओषों पर अनेक प्रकार की फुंसियाँ हो जाती हैं तथा 


(१) तत्रादौ ओछ्ठरोगाः-ककशो परुषो स्तब्धों प्राप्तावनिलबेदनो । 
१-वातिकमोष्ठरोगमाह-दाल्येते परिपाव्येते ओष्टो मारुतकोपतः ॥ 
२--पै त्तिकमाह--चीयते. पिडकासिश्च सरुजाभिः समन्ततः।। ` 
सदाहपाकपिडको पीताभासो च पित्ततः ॥ 
३--कफजमाह--सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभिरवेदनी । 
भवतस्तु कफादोष्ठो पिच्छिलो,शीतलछो गुरू ॥ 
४--सन्निपातजमाह--सकत्कृष्णो सङृत्पीतो सङ्च्छवेतो तथेव च। | 
सन्निपातेन विज्ेयावनेकपिडकान्वितो॥ ` 
५—रक्तजमाइ-ख्जूरफळवर्णाभिः पिडिकासिनिपीडितो । 
रक्तोपसुष्टो रुधिरं खबतः शोणितप्रमो ॥ 
१-३ i रक्तावोष्ठी सवेदनो । 
भवतः सपरि्रावो कफरक्तप्रदूषितों ॥_ . 
७--मांसाबुंदमाइ- गुरू स्थूलो मांसदुष्टो मांसपिण्डवदुदगतो. ॥ . 
जन्तवश्चात्र मुच्छेन्ति नरस्योभयतो सुखात्‌॥ . 
८~मेदोऽवुंदमाह-सपिसेण्डप्रतीकाञ्ो मेदसा कण्डुरो युछ। > % 
अच्छं रफरिकसङ्कारामाजाचं खवतो सुरास के 
तयोत्रेणो न संरोहेन्सदुत्वं नेव गच्छति । . 
९---खण्डोष्ठमाह--ओष्ठो पयंवदीयेते पीडयते चाभिघाततः । 
ग्रथितौ च तदा स्यातां ाइत्लदताल्लो ॥ 
१०--जलाबैदमाह--जलवदुदूगतो वातः कफादोष्ठे जलाबुद्स | _ 
११ --भबृंदमाह--अबुदतुरुयमोष्टो परि, भवति । कक 
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(१) दन्तरोगाः १-दा-दीयेमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । 


१८६ सुबोधिनीसहिता-शाडुन्धरसंहिता [पूर्वखण्डे 


ओषके वर्ण कभी काला, कभी पोला तथा कमी सफेद होते हैं .। रक्तज ओष्ठरोग-खजर के. 
फल जसी रक्त-कृष्णरंग की पिडकाएं हो जाती हें तथा उनके फटने से रक्तस्राव होता है। . 


क्षतज ओछ्ठरोग--भोष्ट पर घाव होने से या चोट के लगने से ओष्ठ लाल, वेदनायुक्त एवं 
स्नवण शील होते हैं । यह कफरक्तज होता है । माँसालुद--ओष्ठ भारी और स्थूल.हो जाते है 
एवम्‌ अबुंद से मांसपिण्ड निकल आते हैं । असावधान होने से इसमें कृमि हो जाते हैं। 
भाभा पर वातकफ से भर होती हे । मेदोऽबुंद-मेदोऽबद- 
युक्त ओड धत-मण्ड तुल्य वणवाले होते हें एवं उ 

फटने से स्वच्छ प सा स्राव निकलता है, जा मन न तो ही बर की ब 
होता है । अबुंद--यह अर्बुद तुल्य ही होता है । खण्डोष्ठ-पतन, अभिघात आदि से 
ओड का खण्डित हो जाने को खण्डोष्ठ माना जाता दै, जो सुश्रुतोक्त विधि से सन्धानीय 
है। पर एक प्रकार का और भी खण्डोष्ठ देखा जाता हे। यह गर्भावस्था में ही वातकत्त'क 


होता है और प्रायः ऊर्ध्वोष्ठ में ही होता है। उस की बोली 
है। यह अचिकित्स्य है। इसमें कोई पीडा नहीं होती इ त्रण ही रता ७] 


कहीं खियों में यह अन्धविश्वास प्रचलित है कि गर्भावस्था में माता के सूर्य या चन्द्र 
महण का दशन करने से भ्रूण का श्रोष्ठ खण्डित हो जाता है। कई वृद्धा खियो ने इसके 
प्रमाण भी दिये । खण्डित चन्द्र या सूय के देखने से मानसिक प्रभाव से वातकोप-वशतः यह 
हो भी सकता दै, पर इसका अभी कोई निश्चित प्रमाण नहीं हें । हमारी समझ में शाङ्गेघर जी 


का खण्डोष्ठ से यही खण्डोष्ट ही अभिप्रेत हे । अभिघातादि-जनित तो चतज में ही अन्तर्गत 
हो जाते हैं ॥ १२८-१२९ ॥ भै 


दन्तरोगमेदा:-दन्तरोगा दशाख्याता दालनः कृमिदन्तकः । 
दन्तहषः कराल्य दन्तचालश्च शकरा । 
अधिदन्तः श्यावदन्तो दन्तमेदः कपालिका ॥ १३० ॥ 


_ दांत पर(१) होने वाले रोग १० प्रकार के होते हैं 1 १-दालन २-कृमिदन्त, ३-दन्तहषं, 


लनमाह--दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ 
२-कमिदन्तमाइ--ऋष्णच्छिद्श्वलः ्राची ससंरम्भो महारुजः । . 
° >अनिमित्तरुजो वातात्‌ स ज्ञेयः कूसिदन्तकः ॥ 
२-दन्तदर्षमाइ-2शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहा द्विजाः । 
पित्तमारुतकोपेन दन्तदर्षः स नामतः ॥ 
४-करालमाइ--शने: शनेः प्रकुरुते. वायुदैन्तसंमाश्रितः । 


रा कि ॥. 


च) माइ इनुमोक्ष इति शेयो व्याधिरदितलक्षणः ॥ 
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४-कराल, ५-दन्तचाल, ६-दन्तशकरा, ७-अधिदन्त, ८-इयावदन्त, ९-दन्तभेद, और १०- 
* कपालिका। 


विसशे--दारून--इसमें दांतों में फाड़ने की सी पीडा होती है। यह वातकत्तक होता दै । 

कमिदन्त-दांतों में कीड़े होने से होता है। इसमें दांत में कृष्ण चिद्र दीखता दै तथा 
त्राव और वेदना होते हें । दुन्तमूळ में शोथ भी होता दै तथा अकस्मात्‌ ददे हो उठता दै । 
दुन्तहष--ठप्ढ से, रूखे पदाथ के चबाने से तथा खट्टे पदार्थ खाने से दांतों में सिरसिराइट 
'पैदा होता हे । इसे दुन्तहृष कहते हे । कराल--कुपित वायु धीरे धीरे दांतों को लम्त्रा, टेढ़ा 
और वाहर को निकला हुआ विकराकार कर देता है। इसको करालदुन्त कहते है।यह प्रायः 
बद्धावस्था में होता हें । दुन्तचाल-दांत टेढ़े मेढे होकर दिलने लगते हैं तथा उखड जाते दै । 
इसे दन्तचाळ कहते हें । यह कफवातज है। शकेरा--दांतों की सफाई न करने से दन्तमल 
पित्त तथा वायु से सूखकर दांतों पर वाळ जैसे खरदरा होकर जम जाता हे । स्पशं करने से 
रेतमलकागज (8००१ ९८) सा मालूम पड़ता है । इसे दुन्तशकरा कहते हें । अधिदुन्त- 
चातकतूंक दांत के पारवे में ही और दांत निकलते हें । निकलते समय विशेष पीडा होती है । 
'तथा निकल चुकने पर सव पीडा शान्त हो जाती है । इसे अधिदन्त या खल्लीबर्धन कहते 


,'हैं। इयावदन्त-दन्तान्तगंत रक्त पित्त से दग्ध हो जाने पर दांत बाहर से नीले या इयाम 


रङ्ग के दिखाई देते हें । इसे शयावदन्त कहते हें । दन्तभेद्‌ --दांत टेढ़े होकर हिलने लगते हैं 
तथा तीब्र वेदना होती है एबं दन्त उखड़ जाते हें । इसे दन्तभेद कहते हें । यह कफवातज 
है । कपालिका --दन्तशकंरा वातकत्तेक चिटख चिटख कर गिरते हैं। इस तरह सम्पूर्ण दांत 
"का क्षय हो जाता है। यह कपालिका रोग हे ॥ १३०॥ 

दन्तमू लरोगभेदाः-तथा त्रयोदशमिता दन्तशूलामया:,स्सृताः ॥ १३१ ॥ 


शीतादोपङुशो द्वो तु दन्तविद्रधिपप्युरौ । अधिमांसो विदर्भश्र महासोषिरसौषिरो ॥ 


दन्तचालः-दन्तानां चालनम्‌ । साधवेन तु हनुसोक्ष इति पठितः । 
६-दन्तशकरामाइ--मलो दन्तगतो.यस्तु पित्तमारुतशो षित;,। 
शके रेव खरस्पर्शा सा जेया दन्तराकरा ॥ 
५०-अधिदन्त ( खछीब-सारुतेनाधिको दन्तो जायते तीत्रवेदनः । 
डन) माइ खल्लीवद्धेनसञ्जोञ्सौ जाते रुक्‌ च प्रशाम्यति 0 ˆ 
-८-इयावद्न्तमाइ-असुङ्सिश्रेण पित्तेन दग्घो दन्तस्त्वशेषतः । त नेका 
श्यावतां नीलतां चाऽपि गतः सः इयावद्न्तकः ॥ 
९-दन्तम्षनमाह-चक्न्नं वक्कं भवेद्‌. यस्य दन्तभझश्च तीघररुक्‌ । 
कफवातकृतो व्याधिः स भञ्जनकसञ्ज्ितः ॥ ` 
२०-कपालिकामाइ--कपाडेथ्विव दीयेत्सु दन्तानां सेव शकेरा । 
कपालिकेति पठिता सदा दन्तविनादिनी ॥ 
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१८८ सुबोधिनीसहिता-शाडूंघरसंहिता [ पूेखण्डे- 


तेष्वेव गतयः पञ्च वातात्पित्तात्कफादपि । सन्निपातादतिश्वान्या रक्तनाडी च पञ्चमी॥ * 
दन्तमूळ्यत(१)रोग--१३ प्रकार के होते हें । १-शीताद, २-उपकुश,.३-दन्तविद्ववि, ` 
४-दन्तपुप्पुट, ५-अधिमांस, ६-विदभं, ७-महासोषिर, ८-सौषिर,९-वातिक दन्तनाडी, १०-- 
पेत्तिक दन्तनाडी, ११-इलेष्मिक दन्तनाडी,१२-सान्निपातिक दन्तनाडी तथा १३-रक्तज दन्तनाडी | 
विमश-शीताद-अकस्मात्‌ ही दन्तमूल से रक्तस्राव होता हदै । दन्तमांस दुगंन्धयुक्त, काले, 
क्लेदयुक्त तथा मोमी हो जाते हैं एव॑ सड़ जाते हें । और परस्पर पकते हैं यानी एक दन्तमूलः 


(१)दन्तमूलगता रोगाः-शोणितं दुन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्परवत्तंते । 
दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेढीनि सदूनि च ॥ 
| दन्तमांसानि शीयेन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । . 
| शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसम्भवः ॥ 
| २-उपकुशमाह--वेशेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्वलस्ति च । 
| आघहिताः प्रजवन्ति शोणितं मन्दवेदनम्‌ ॥ ` 
| आध्मायन्ते खवद्रक्ते सुखे पूतिश्च जायते । 
| यस्मिन्नुपकुशो नाम पित्तरक्तकृतो गदः ॥ 
| ३-दन्तविद्रेथिमाह-दन्तमांसेमळखाणेर्बाद्यान्तःञ्वयथुगुंर्‌ः । 
| ` सदाहरुक्‌ खवेज्चिन्नँ पयार दन्तविद्रधिः ॥ 
| ४-दन्तपुप्पुटमाह--दन्तयोस्रिषु चा यस्य इवयथुर्जायते महान्‌ । 
दन्तपुप्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तज: ॥ 
५-वेदसमाह--घृष्टेघु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान । 
भवन्ति चपला दन्ताः स वेद्माऽभिघातजः ॥ 
ˆ ६-अधिमांसमाह-हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाञ्‌ शोथो महारुजः । 
छालाख्ावी कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः ॥ 
७-महाशोषिरमाह--दस्ताश्वलस्ति वेष्टेभ्यस्ताल चाप्यवदीयंते । 
र यस्मिन्‌ स सवंजो व्याधिमंहासोषिरनामतः ॥ 
ओजोक्तं च उञ्गणम्‌-सदाह्नो दन्तमूलेऽपि शोथः पित्तकफा निात्‌। 
SP hss जातः क्षपयति कफं क्षीणे तस्मिल्तु शोणितम्‌ ॥ 
अङ्डमनिशं दन्तांस्तास्चोष्ठमपि दाछयेत्‌। महासोषिर इत्येष सपरात्राचनिहृन्त्यसून्‌॥ | 
८-सौषिरलचणम:--दवयथुदेन्तमुळेषु रुजावान्‌ कफरक्ततः । 
छालाखावी स विज्ञेयः सोषिरो नाम नामतः ॥ 
९-१३ दन्तनाडीलच-दन्तमूळ्गता नाडयः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः। 
णमू-- नाडीत्रणनिदानोक्ता दन्तगतत्वात्तललक्षणेङ्ञेया नाडयः ॥ ` 
अन्न वातपित्तकफसन्निपातागन्तुका भिघातनिमित्ताश्च । 
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अ०७]  रोगगणना। १८९ 


` थकने से उसके पास के भी संक्रमित होकर पक जाते हें । यह शीताद रोग है । यह कफ- 
० रक्तज दै। उपकुश--इल्तवेष्टों में दाइ तथा पाक होता दै और परिणाम में दांत हिल जाते हें। " 
यह उपकुश रोग हे । यह पित्तरक्तज है । दन्तविद्रधि- -दन्तमांसों में बाहर तथा भीतर को 
विद्रिवत भारी शोथ होता है तथा दाह और पीड़ा के।साथ पकता है । फटने पर रक्तमिश्रित 
यूय निकलता हे । यह दन्तविद्रधि है । दुन्तपुपपुट--द्रो या तीन दांतों के मूल में महान्‌ शोथ 
होता दै । इसे दुन्तपुप्पुट कहते हें यह कफरक्तज है । अधिमांस--हनुभूल के पास के दांत 
की जड़ में महान्‌ शोथ अधिक दद॑ वाला होता हे तथा उससे लार बहुत टपकता है । इसे 
अधिमांस कहते हैं। यह कफज रोग है । विदर्भ--इन्तमांसों के अभिघात आदि से रगड़ 
जाने पर पीडायुक्त शोथ हो जाता दै तथा दाँत भी हिल जाते हैं । इसे विदर्भ रोग कहते है । 
सहासो पिर--इन्तवेष्ट में शोध, दाह होते हैं तथा दांत हिलते हैं । रोग बढ़ने से ताल भी 
फट फड़ता है । यह महासौषिर रोग है । यह सन्षिपातज है। भोजदेव का कहना है कि एक 
सप्ताह में यह मारक होता दै । सौषिर-दन्तमूल में शोथ होकर दद होता दै तथा अचर 
लालास्राव होता है । यह सोषिर नामक रोग हे यह कफरक्तज है। दन्‍्तनाडी--बर्णित 
नाडीबण की तरह दन्तमांस में भी ५ तरह के नाडीव्रण होते हैं ॥१३१-१३३॥ 
जिहारोगमेदाः-तथा जिह्वाऽऽमयाः षड्‌ स्युर्वांतपित्तकफेखिधा । 
अलासश्च चतुर्थः स्यादधिजिह्वश्च पञ्चमः। षष्ठइचेवोपजिह्नः स्यात्‌ः`-॥१३४॥ 
(१)जिह्वापर होने वाले रोग छः प्रकार के होते हें । १-त्रातिक. जिह्णारोग, २-पे त्तिक 
जिह्ारोग, २-इलेष्मिक जिह्वारोंग, ४-भलास, ५-अधिजिहा और ६-उपजिह्वा । 
विमशे--वातिक जिहारोग--इसमें जीम फटी हुई, प्रसुप्त यानी स्पर्शद्दीन और हरी 
सी होती है । पेत्तिक जिह्वारोग-इसमें जीभ पीली सी, दाहयुक्त और लाल लाल 
अंकुरों से युक्त होती है । इलेष्मिक जिह्वारोग-इसमें जिइा कुछ बड़ी सी दीखती, भारी 
तथा सेमल के काँटों जैसे मांसांकुरों से व्याप्त रहती दै । अछास-कफरक्त के कोप से जिह्वा 
के नोचे दारण शोथ उत्पन्न होता हे । यह शोथ. बढ़ कर जिह्वा को स्तम्भित कर देता है । 
(१) जिह्वागता रोगाः-१-जिह्वाऽनिलेन स्फुरिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदनप्रकाशा । 
२-पित्तेन पीता परिदद्यते च दीर्चे: सरक्तेरपि कण्टकश्च ॥ 
३-कफेन युवी बहुळा चिता च मांसोच्छ्येः लाटसीलिकण्टकासैः। 
४-अलासमाह--जिह् [तले यः इवयथु: प्रगाढः सोऽछाससन्च्टै कफरक्तमूत्तिः ॥ 
जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रबृद्धो मुळे च जिह्वा भ्वशमेति पाकम्‌ ॥ 
५-अ्रधिजिहामाइ--जिद्वा5ग्रखूपः इवयथुः कफात्त जिह्वो परिष्टादपि रक्तसिश्चात्‌। 
जेयोऽधिजिह्नः खळ रोग एष विबजेयेदागतपाकमेतस्‌ ॥ 
६-उपजिहामाइ--जिह्वाऽप्ररूपः श्वयधुहि जिह्वासुन्नम्य जातः कफरक्तमूळ: । 
लालाकरः कण्डुयुत सचोषः सा तूपजिह्वा पठिता सिषरिसः ॥ 
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१९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता .. [ पूर्वखण्डे- 
तथा मूल में जीम पक जाती है। इसको अछास कहते हें । अधिजिह्वो-जीभ के ऊपर 


मूलों में जिहा के ।अग्रभाग जेसा शोथ उत्पन्न होता है। यह भी रक्तमिश्रित कफ से होता . 


है। इसे अधिजिह्णा कहते हें । पाक उपस्थित होने पर यह असाध्य ।हो जाता हैः। 
उपजिह्वा--जीम के नीचे जिहाम सदृश शोथ जिहा को ऊपर उठा देकर होता हे । जिह्वा 
से प्रचुर लालाख्राव तथा शोथ पर कण्डू ओर अङ्गारे से जलता सा दाह होता है। यह भी 
कफरक्तज है । इसे उपजिह्वा कहते हें ॥१३४॥ 
ताठरोगभेदा:--'"' तथाऽष्टौ ताछुजा गदाः। अबुदै ताछुपिदिका कच्छपी ताळ्संहतिः। 
गल्झुण्डी ताळशोषस्ताळ्पाकश्च पुप्पुटः ॥१३९॥ 

(१)ताछु पर होने वाले रोग आठ प्रकार के होते हैं । १-अबुद, १-तालपिरिका, ३- 
कच्छपी, ४-तालसंहति, ५-गलशुण्डी, ६-तालुशोष, ७-तालपाक और ८-पुप्पुट । 

विमश--ताल्वबुद---ताल पर पश्चकरणिका के आकार का शोथ उत्पन्न होता है। यह 
. रक्त से उतपन्न होता है । भोज ने इसे कफरक्तज कहा है एवं शोथ के आस-पास दीघे अंकुरों 
का होना ओर नासावसाद का होना भी कहा है । ताळुपिटिका-तालदेश में स्तब्ध लालवण 
शोथ होता है । उसमे वेदना होती है तथा ज्वर होता दै । यह व्याधि रक्तज हे । इसे अन्यत्र 
अन्नुष कहा दै। कच्छपी-फफ से तालदेश में शनेःशनेःपीडारहित, कछुए का जैसा उन्नत शोथ 
उत्पन्न होता है । इसे कच्छपी कहते हें ताळुसंहति-ताल पर दुष्ट मांस जमा होकर उत्सन्न 


हो जाता है। उसमें कोई दद॑ नही होता। इसे. ताळुसंहति या {मांससंघात कहते हैं । 


( १ ) ताळरोगाः— 
९-ताल्वबुंदः:-- पदूमाकारं .ताळमध्ये तु शोथं विद्याद्रक्तादबुंदं प्रोक्तलिङ्गम्‌ । 
सोजोक्तमाइ-उपर्ये ont व्याधियेथा पदूसस्य कणिका । 
पाइचे नासा चाप्यनसीदति ॥ 


इठेष्मरक्तससुत्थानं तत्ताल्वब्ुद्सञ्ज्ञितम्‌ । 
२-ताछपिटिका ( अध्रष 9.माह--* 


शोथः स्तब्धो लोहितस्ताळुदेशे रक्ताज्जञेयः।सोऽ्ुषो रुग्‌ ज्वरश्च । 


| —_कूमात्सन्नोऽवेदनोऽशीघरजन्मा रोगो ज्ञेय कच्छपः ऽलेष्मणा च। 
er ना. दुष्टं सांस नी दजे तालुमध्ये कफात्स्थूलं मांससङ्घातमाहः। ' 
ऽमातबस्तिप्रकारः 


५जालशुण्डीमाइ-इळेष्मासगस्याँ तो लो गा 
तृष्णाकासइवासकूत्त वदन्ति व्या ए: कण्ठ्युण्डीति नाज्ना । 
६-ताउशोषमाइ-शोषोत्यर्थ दीयेते चाऽपि ताळ शासश्चोग्रस्तालुशोषोऽनिलाच्च 
७--तालपाकमाह कुर्यात्‌ पाकमत्यर्थघोरं ताहुन्येवं ताहुपाकं वदन्ति । 
८--तालुपुप्पुटमाइ-- 


नीरुक स्थायी कोलमात्रः कफांत.स्यान्मेदोयुक्तात पुष्पुटल्तालुदेशे । 
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अ० ७1 रोगगणना । १९१ 

'गल्ञुण्डी-ताङ के मूल भागमें वायुपूणं मशक जैसा दीर्ष शोथ उत्पन्न होकर प्यास, इवास 

` तथा कास उतपन्न करता हे । इसे गल्युण्डी (कण्डञुण्डी) कहते हैं । यह कफरक्तज है। ता: 
छुशोष--वायु से ताठ सूखता रहता है एवं अति शुष्क होने से ताळ फट जाता दै । इसमें उम्र 

इवास हो जाता दै । यही तालशोष रोग है । ताळुपाक-ताछदेश में दुष्ट पित्त दारुण पाक 

उतपन्न करता है । इसे ताळुपाक कहते हैं। पुपपुट-कफभेद से छोटी बेर बराबर गांठ सा शोथ 

तालुदेश में होता है । यह प्रायः वेदनारहित होता है तथा स्थायी होता हे ॥ १३५ ॥ 


गलरोगमेदाः-गलरोगास्तथा ख्याता. अष्टादशमिता बघे: ॥ 
वातरोहिणिका पूर्व द्वितीया पित्तरोदिणी | पट 
कफरोहिणिका प्रोक्ता त्रिदोषेरपि रोहिणी ॥ १३७॥ 
मेदोरोहिणिका बन्दो गलोघो गलविद्रधिः । 
स्वरहा तुण्डिकेरी च शतघ्नी शालकोड्बेदम! ॥ १३८ ॥ 
गलायुवंल्यश्चापि वातादण्डः कफात्तथा । 


मेदोगण्डस्तथेव स्यादित्यष्टाद्श कण्डजाः ॥ १३९ ॥ 
गले में (१) ( भीतर तथा वाहर ) होने वाले रोग विद्वानों ने १८ मर के कहे हें। 
१ बक कि लक तालका जिह्वा समन्तादूभ्शवेदना ये कण्ठनिर 
लान णीमाह--जिद्वा समन्‍्तादूभ्रशवेदना ये मासाङ्कराः रोधनाः स्यः 
£ सा रोहिणी वात्ता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढजुष्टाः ॥ 
२- त्तिकरोडिणीमाह-कषिप्रोदूगमा क्षिप्रविदाहपाका तीबरज्वरा पित्तनिमित्तजा तु । 
२-कफजरोदिणीमाइ-स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका युवी स्थिरा सा कफसम्भवा च॥ 
४-तरिदोषजरोहिणीमाद गरम्मीरपाकिन्यनिवायेवीर्या त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोस्थिता च। : 
. ५-रक्तजरोहिणीमाह-स्फोटेश्चिता पित्तसमानलिडुग साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिका तु । 
a याय पा तीन्रज्चरं द्वन्दमुदाहरन्ति । 
चा तक्षतजप्रकोप ऊ पूद्नात्मके 
७--गलोघमाह--शोथो महानन्नजलावरोधी Sk 
| कफेन जातो रुधिरान्वितेन गळे गलोघः परिकीचितोऽसौ ॥ 
८--गलविद्रधिमाह--सवे गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजो यत्र च सैन्ति सर्वा: । 
स सवेंदोषो गळविद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः खल सिजस्य ॥ 
९--स्वरष्नमाह-यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं सिन्नस्वरः ञ्ुष्कदिसुक्तकण्ठः । 
कफोपदिरषेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात स्वरघ्नः ॥ 
१०-तुण्डिकेरीमाइ-शोथः स्थूलस्तोददाहप्रपाकी प्रागुक्ताभ्याँ तुण्डिकेरी सता तु । 
११-शतघ्नीमाइ-चत्तिधंना कण्ठनिरो धिनी या चिताऽतिमात्रंः पिञञितप्रो हैः । 
नानारुजोच्ट्रायकरी न्रिदोषाज्ज्ञेया शतघ्नी च शतन्निरूपा ॥ 
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१९२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ पू्व॑ंखण्डे . 


१-वातिक रोहिणी,२-पैत्तिक रोहिणी,३-इलैष्मिक रोहिणी, ४-साज्निपातिकरोहियी, ५-पेदो- . . 
रोहिणी), ६-इन्द, ७-गलौघ, ८-गलविद्रधि, ९-स्वरहा, १०-तुण्डिकेरी, १ १-शतष्नी, १२-' , ' 
शालूक, १३-अबुंद, १४-गलायु, १९-वलय, १६-वातिक गलगण्ड, १७-इलैष्मिक गलगण्ड | 
तथा १८-मेदोज गलगण्ड । 
विमशे--इलमें से अन्तिम तीन गलगण्ड गले के बाहर तथा दोष १५ प्रकार के रोग गले | 
के अन्दर होते हें । इनके लक्षण यथा-रोहिणी-गले में वातादि दोष मांस और रक्त को दूषित | 
कर गलरोधकारक मांसाङ्करों को उत्पन्न कराते हैं । यह रोग बड़ा ही भयङ्कर और प्राणघातक । 
होता है। यह वातादि भेदसे, सन्निपात से तथा मेदोदोष से चार प्रकार का होता है। | 
अन्यत्र मेदोज के स्थान पर रक्तज रोहिणी परिगणित होती है। वातिक रोहिणी-सारी | 
जिहा में अत्यर्थ वेदनासहित गले .में मागरोधकारी अंकुर उत्पन्न शोते हैं तथा वातनिमित्तक ; 
अनेक उपद्रव होते हें । यह वातिक रोहिणी है । पित्तज रोहिणी-यहद रोहिणी शीघ्र ही | 
| 


१२-शालूक(कण्ठशालूक)- कोलास्थिमात्रः कफसम्भवो यो ग्रन्थिगंले कण्टकशूकसूतः। ` 
माइ : . खरः स्थिरः शख्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठयालूकसिति घु चन्ति ॥ 
` १३-अबुंद (मांसतान) प्रतानवान्‌ यः इवयथुः सुकष्टो जलोपरोधं कुरुते कमेण । ` ` 
माइ— स सांसतानः कथितोऽचलम्बी प्राणप्रण॒त्‌ सवतो विकारः ॥ 
१४--गलायुमाह--ग्रन्थिगेळे स्वामलका स्थिमात्रः स्थिरोऽल्परुक्‌ स्यात्कफरक्तमृत्तिः । 
| संलक्ष्यते सक्तसिवाशनं च स शखसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ 
१५--वलयमाह--वळास एवायतमुन्नतं च शोथः करोत्यन्नगति निवाये । 
| तं सरवेथवाप्रतिवायेवीये विबजेनीयं वलयं वदन्ति ॥ 
१६-वातिक गलगण्डमाह-- तोदान्वितः छृष्णशिरा5वनद्धः श्यावो5रुणो वा पवनात्मकस्तु । 
| पारुष्ययुक्तश्चिरबृद्ः पाको यहच्छया पाकमियात्कदा चित्‌॥ 
वेरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोभेवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ 
१७--कफजगलगण्ड- स्थिरः सवुर्णा गुरुसग्रकण्डः शीतो महांश्वापि कफात्मकस्तु । 
माह-- चिराभिब्रुद्धि भजते चिराद्वा प्रपच्यते भन्दरुजः कदा चित्‌। 
साशयसास्यस्य च तस्य जन्तोभंवेत्तथा तालुगलप्रलेप:॥ . 
१८--मेदोजग्लगण्ड- स्निग्घो गुरः पाण्डुरनिष्टगन्धो मेदोभवः कण्ड्युतोऽल्पर्क्‌ च । 
माइ ` प्रल्स्बते$लाबुवदल्पमूळो देहालुरूपक्षय॒द्धियुक्तः ॥ 
. स्निग्घास्यता तस्य भवेच्च जन्तोगलेञ्नुशब्दै कुरुते च नित्यम्‌ ॥ 
गलगण्डमाइ--निबद्धः एवयथुर्यस्य सुष्कचललम्बते गळे । 
कक महात्वा यदि वा हस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ ॥ 
'विदारीमाइ--सदाहतोदं इवयथु सुतीव्रमस्तगेळे पूतिविशीर्णमांसम्‌ । 
| ' पित्तेन विद्याइदने वदारी पाव विशेषात्स तु येन शेते ॥ 
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'अ० ७ ] . रोगगणना।. . १९३ 


" उत्पन्न होती तथा शीघ्र दी विदग्ध होकर पक जाती हे । तीब्र ज्वरः प्रभृति उपद्रव होते दें। 
- 'कफुज रोहिणी-यदद रोहिणी स्थूल होकर मागेका निरोध करती है तथा. भारी और अचल 


होती है । यह रोहिणी धीरे धीरे पकती दै । सन्निपातज रो हिणी-शीप्र उत्पन्न होकर गम्भीर 
पाकवाली होती दै । इसको रोकना प्रायः असम्भव हे । मेदोज रोहिणी -इलेष्मज रोहिणी 


'सइश लक्षण वाली कोमल तथा स्निग्ध होती हे एवं बहुत ही धीरे धीरे पकती है या नहीं 


पकती । रक्तज रोहिणी-यह रोहिणी स्फोऱ्युक्त तथा पित्तज रोहिणी तुल्य लक्षणवाली 
होती दै । यह रोहिणी साध्य हे । दुन्द--गले के अन्दर उन्नत गोल शोथ दाह एवं तीव्र ज्वर 
युक्त होता हे | इसे बुन्द कहते हे । यह रक्तपित्तज. है । यदि तोद भी हो तो पवन का संसर्ग 
जाने । गलोघ-कफरक्त से महान शोथ गले के भन्दर तीब्र उबर के साथ उत्पन्न होकर अन्न 
जल और पायु के मागे को अवरुद्ध कर देता हे । उसे गलौध कहते हे । गळविद्रधि-समय 


'गलनलिका को व्याप्त कर त्रिदोष लक्षण युक्त विद्रथिवत्‌ गलविद्रधि होता हे । स्वरहा- 


वायु के माग में कफ लिप्त होने से पुरुष अंधेरा देखता हुआ सवदा इवास लेने की कोशिश 


-करता हे । गला सूखा रहता हे तथा स्वर विगड़ जाता हे निगलने. में असमर्थ होता है । इसको 
रूचरहा या स्वरघ्न कहते हं । यह रोग वातज हे । तुण्डिकेरी-गले के अंदर जंगली कपास 


के फल सदश स्थूल शोथ उत्पन्न होता एवं तोद, दाह तथा पाकयुक्त होता दे । इसको तुण्डि- 


“केरी कहते हें । शतघ्नी-कण्ठ में मार्गनिरोधकारी अनेक मांसांकुर से. युक्त घन वत्ति उत्पन्न 


होती हे तथा अनेक तरह की वेदना से युक्त होती है । यह त्रिदोष से उत्पन्न होती हे एवं 


असाध्य है । इसे शतघ्नी कहते हें। शालक-कण्ठ के अंदर बेरकी गुठली सी क्षुद्र कण्टक 
"युक्त स्थिर एवं खर गांठ सी हो जाती हे, जो शल्नसाध्य होती हे। इसे शालूक (कण्डशालक) 


कहते हं । अबु द-गले के अन्दर अबद तुल्य पिडका होती है जो धीरे धीरे बढ़ कर गले-माग 
का रोध कर देती हे । यह सवज है। गळायु-गले के अन्दर आमले की शुठली जितनी बड़ी 


-गांठ अचल एवं अल्प वेदनायुक्त होती हे । मुख खोल कर देखने से अटका हुआ अन्न का कोर 


सी दीखती है । इसे गळायु या गिलायु कहते हें । यह कफरक्तज है तथा शस्न-प्रयोग से ही 


.साध्य है । चळ्य-गले में कफ कुपित होकर अन्नमाग में गोल वलय छुछय शोथ उत्पन्न करता है 


जो चारों ओर से बढ़कर अन्नमागे को बन्द कर देता है । इसको रोकना मुश्किल हे । यह त्या- 
ज्य है । इसको वलयाकार में होने के कारण "वलय? कहते हे । 

चातिक गलगण्ड--गले में इयाम या अरुणवण का सुष्कबत्‌ शोथ, होता दै, जो काली 
शिराओं से घिरा हुआ, तोदयुक्त तथा कर्कश होता हे एवं बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहता है। 
यह नहीं पकता या कभी पक भी जाता है। रोगों के सुख में बिरसता होती है तथा ताल और 


गला सूखते रहते दें। यह गळगण्ड वातिक होता है। 


शळेष्मिक गलगण्ड--यद्द स्थिर, शरीर के ही वणं से युक्त, अधिक खुजली वाला, आ- 


“कार में बड़ा तथा शीतल होता है । यहद भी धीरे २ बढ्ता दै तथा चिरकाल में कभी पक जाता 
है । रोगी का सुख मीठा सा होता है तथा तोड ओर गला कफ से लिपे हुए मालूम होते हें । 


१३ शा० सं० 
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१९४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंदिता [ पूरेखण्डे- | 

मेदोज गलगण्ड-यह स्निग्ध, भारी, कण्डूयुक्त, पाण्डुर तथा दुगंन्धयुक्त होता हे 
गले में लौकी सा लटक जाता दै तथा देहानुसार क्षय-बंद्धि को प्राप्त होता है। रोगी का रुख ! 
चिकनाई से लिप्त मालूम होता है तथा गले में हमेशा वायु गुरगुराते रहता है ॥ १ ३६-१३९ ॥ क 

मुखान्तगेतरोगभेदा:-मुख्गन्तःसंभवा रोगा अष्टो ख्याता महर्षिभिः । 
सुखपाको भवेद्वाता त्पित्तात्तद्वत्कफादपि ॥ १४० ॥ 

रक्ताच सन्निपाताच्च पूत्यास्योध्वंगुदाचपि। अब्दं चेति सुखजारचतुःसप्ततिरामया: ॥ 

सुख के समग्र (१)अन्तः प्रदेश को व्याप कर होने वाले रोग मह्षियो ने = प्रकार का 
कहा है १-वातिक सु खपाक, २-पे त्तिक सुखपाक, ३-इलेष्मिक सुखपाक, ४-रक्तज सुखपाक, 
५-सान्निपातिक्‌ मुखपाक, ६-पूत्यास्य, ७-ऊद्ध्वंगुद, और ८-अबद । इस भांति से सुख के. 
रोग ७४ कहे इये हं । 

विमश--वा तिक सुखपाक--समस्त सुख में पिडकाएँ होकर सूई रोचने की सी पीड़ा 
होती है तथा मुख पक जाता है । यह वातिक सुखपाक है । पत्तिक सुखपाक--समग्न मुख 
में छोरी छोरी लाल पीली फूंसियां होकर दाहयुक्त होकर सुख पक जाता है । यह पेत्तिक: 
सुखपाक दे । इळष्मिक सुखपाक--प्रायः वेदनारहित और कण्डूयुक्त सवण पिडकाओं से 
व्याप्त होकर सुख पकने से उसको इलेष्मिक सुखपाक कहते हें । रक्तज सुखपाक--रक्तवर्ण 
पिडकाओं से सुख ब्याप्त होकर पित्तज पाक के लक्षण से युक्त होकर पकता है। उसको रक्तजः 
सुखपाक कहते हें । सान्निपातिक सुखपाक--इसमें उपयुक्त सब दोषों के लक्षण होते हैं। 
पूत्यास्य-सवंदा सुख से दुगन्ध आने को पूत्यास्य कहते हें । 

उदूध्वंगुद्‌-सुख-गह्ृर में मांसबाहुल्य होने से सुख का आकार शुद तुल्य दीखता है, 
अतः इसको उद्ध्वंगुद कहते । अबुंद्‌-यह रोग अवृंद ही है जो सवंसुखगहृरन्यापी होता दै। 





( १ ) मुखरोगाः ( सवगताः ) ८ 
१-वातजमाह--स्फो्टे: सतोदैवेदन॑ समन्ताद्यस्याचितं सव॑सरः स वातात्‌॥ 
२-पित्तजमाह--रक्तेः सदाहेः पिडकेः सपीतेयेस्याचितं स्यात्स त्तु पित्तकोपात्‌॥ हः 
३-कफजमाह--अचेदिंने: कण्डुयुतेः सवर्णयंस्याचितं चापि स वे कफेन ॥ | 
४-रक्तजमाह--रक्तेन पित्तोदित एक एव केश्चित प्रदिष्टो सुखपाकसंज्ञः ॥ 
५-सन्षिपाढजमाइ--मिलितदोषन्रयेण पञ्चमो सुखपाकमेदः । यथा- | 
" ८२ हा खा पा न पाहः हि न क st र, ४ | 
CR त॒ सवप ले १ । 
४-पूत्यास्यमाइ--दुगन्धास्यः प्रसिद्धः । 22 लाभ 
७-उध्वंगुदमाह-सवेत्रांझीणेमांसत्वेनास्यन्तरगुदाकारवत्‌ । 
८-अनुं दमाइ=अइेद्वन्‌सुखरोगः । तन्त्रान्तरे कफजान्तर्गंतो दितः । 
go : . इति मुखजा रोगाश्चतुःसप्ततिः । | 
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अ० ७] | रोगगणना । . । १९५. 


इस तरह से सुखके रोग-म्रोष्ट रोग ११--दन्तरोग १०+ दन्तमूलगत रोग १३+ जिह्वा 


र "रोग ६--तालरोग ८--गलरोग १८+ एवं सवगत रोग ८--कुल ७४ रोग कहे गये॥१४०-१४१॥ 


कण रोगभेदा:-कणेरोगा: समाख्याता अष्टादशसिता 
वातात्पित्तात्कफाद्रक्तात्सन्निपाताच विद्रधिः ॥ १४२ ॥ 
शोथो चुद पूतिकणेः कर्णार्शः कणेहलिका । 
बाधियं तन्त्रिका कण्डूः शष्कुली छुमिकणेकः ॥ 
कर्णनादः प्रतीनाह इत्यष्टादश कर्णजाः ॥ १४३ ॥ 
कान के अन्दर (१)होने बाले रोग विद्वानों ने १८ प्रकार का कद्दा है । १-त्रातज कण- 
रोग, २-पित्तज कण रोग, ३-इलेष्मज कणरोग, ४-रक्तज कण रोग, ५-सन्निपातज कणरोग, 


( १ ) कणंरोगविवरणम्‌-- 

१-वातिकमाह-नादोऽतिरुक कर्णमलर्य शोथः खावस्तनुदचाखवणं च वातात्‌ । 

२-पेत्तिकमाह-झोथः सरागो दरणं विदाहः सपोतपूतिख्रवणं च पित्तात । 

३-कफजमाह—ंश्रुत्यकण्डू स्थिरशोथशुक्लस्निगधल्तिः इलेष्ममवोऽतिरुक्‌ च । 

४-रक्तजमाह--रक्तस्य पित्तजेऽन्तर्भावः । 

५~सन्निपातजमाह-—सर्वाणि ख्पाणि च सन्निपातात्‌ ख्रावरच तत्राधिकदोषवणः । 

६्‌-कणं विद्रधिमाह-क्षता भिघातप्रभवस्तु विद्र धिभेवेत्तथा दोषकृतों 5परः पुनः । 
सरक्तपीतारुणमस्नमाखवेत्‌ प्रतोदधूसायनदाहचोपवान्‌ ॥ 

७-९--कणंशोथावुर्दार्शीस्याह--कणेशोथाबुदार्शासि जानीयादुक्त लक्षणेः । 

१०-पूतिकणंमाह--पूयं जवति वा पूति स ज्ञेयः पूतिकणेकः । 

११-कणंहल्लिकामाह--( पतङ्गादिप्रविष्टेघु ) 


` पतङ्गाः शतपद्यशच कणेखरोतः प्रविष्य हि । अरति व्याकुलत्वं च भवा कुचे न्ति वेद्नास्‌॥, 


कर्णा निस्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते । कीटे चरति रुक तीत्रा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ 
१२-बाषियेलक्षणम्‌--यदा शब्दवहं ख्रोतो वायुरावृत्य ति। 
शुद्धः इलेष्मान्वितो वाऽपि बाधिय तेन जायते ॥ 

, १३-तन्त्रिका ( कणंच्वेड ) लक्ष णम- 
वायुः पित्तादिभियुंक्तो वेणुघोषसमं स्वनम्‌। करोति कर्णयोः दवेडं दणक्केडः स उच्यते ॥. 
. १४-कणंकण्डूलक्षणम--मारुतः कफखंयुक्तः कणे कण्डं करोति &॥ 
१५-कर्णंशष्कुली ( क- शिरोऽभिघातादथवा निमज्जतो जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रधेः । 
श्राव ) लक्षणम्‌ स्रवेद्धि.पूयं अवणो5निलादितः स कर्णसंजाव इति प्रकीत्तितः ॥ 
१६-क्रमिकर्णलक्षणम्‌-- 

यदा तु मूच्छेन्त्यथवाऽपि।जन्तवः खुजन्त्यपत्यान्यथवाऽपि मंक्षिकाः 

तदूव्यञ्षनत्वात्‌ खबणो निरुच्यते भिषरिभराद्यः क्रिभिकणंको गदः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| २९६ सुबोधिनीसहिता-श्ञाङ्गंघरसं हिता [ पूर्वेखण्रे.. | 


-६-कर्ण विद्रषि, ७-कर्णशोथ, =-कर्णाबृंद, ९-पूतिकण, १०-कणांशंः, १ १-कणहल्लिका, ` 
१२-वाधियं, १३-तन्त्रिका, १४-कणंकण्डू, १५-कणंशष्कुली, १६-कृमिकर्ण, १७-कर्णसांद . 
और १२८-कणाप्रतीनाहद । | 
विमशे-वातज कर्णरोग-इसमें कान के अन्दर बहुत'ददे होता दै, कान में अनेक 
अकार के आवाज होते हं, कान का मैल सूख जाता हे तथा कान से लाल काला सा पानी का 
|, 'साखाव होता हे । पित्तज कणेरोग--कान के अन्दर शोथ, लाल वर्ण का होना, शोथ का 
| पकना तथा फूटना और उसमें से पूतिगन्ध युक्त पीले स्त्राव का होना होता है। इलेष्मज 
म कणेरोग-इसमे कान के अन्दर खुजली चलती है, कठिन शोथ हो जाता है, सुनाई नहीं 
पड़ता, बहुत दद होता है एवं कान से स्निग्ध और सफेद रङ्ग का स्राव होता है । रक्तज 
कणरोग--इसके लक्षण प्रायः पित्तज कर्णरोग के तुल्य होते हैं। स्राव अधिक लाल तथा 
रक्तमिश्रित होता हे। सन्निपातज कणेरोग--इसमें ऊपर कहे तीनों प्रकार के कर्णरोगों के 
लक्षण मिलते हैं तथा स्राव भी अधिक दोष ओर वणंयुक्त होता हे । कर्णविद्रधि--यह दो 
तरह का होता हे, क्षत या अभिघात से उत्पन्न और दोषजनित कान से रक्तमिश्रित, 
पीत, अरुण रक्तस्राव होता हे तथा टोंचने की सी पीड़ा, कान से धूआँ निकलता सा मालम 
होना, जलन ओर चोष आदि पीडा होती है । | 
कर्णशोध--कान के अन्दर शोथ होता हे जो बाह्य शोथ के लक्षण से जाना जाता है । 
कर्णाबुदू--यह भी अबुंद के ही लक्षणयुक्त होता हे पर कान के अन्दर होता है । 
पूतिकणे-इसमें कर्णस्थित इलेष्मा पित्त के संसगं से विलीन होकर कान से वेदनास- 
हित या वेदनारहित पूतिगन्ध युक्त होकर बहता है। 


भोजोक्तक्रिमिकर-हमिः पित्तजलो न्मिन्ने (2) कोने शोगितमांसजे । | 
लक्षणम्‌ जायन्ते जन्तवस्तत्र क्ृष्णास्तान्नाः सितारुणाः ॥ | 


AE en ian adn ost pain ais कक i ४ 35 Cr अन acy qn 3 


सक्षयन्तीव ते कणं कुवन्ति विविधा रुजाः । ` 
१3: छसिकणे विजानीयात्‌ सन्निपातप्रकोपजस्‌ ॥ 
१७--फर्णनादलक्षणम्‌-कर्ण्रोतः स्थिते वाते श्र्णोति विविधान्‌ स्वरान्‌ । 
आ भेरीसदङ्गराङ्कानाँ कर्णनादः स उच्यते ॥ 
२-कण्रतिनाइमाहनस कणंगूथो द्रवतां यदा गतो विलापितो घ्राणसु खं: प्रपद्यते । 
ह ७ तदा स कणप्रतिनाहसंज्ञको भवेद्विकारः शिरसोञद्धभेदक्त्‌ । 
कणगूयलच्ररम्‌-पित्तोष्मशोषितः इलेष्मा ङुरुते कर्णगूथकस्‌। ` 
ली खा मोकालोज्लमा चरन्‌ समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः । 
पनाय लेक्षणे- करोति दोणेश्च यथास्वमात्रतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः 
चा कर्ण वा वारिपूरणात्‌। पूयं खवति यः पूति स ज्ञेयः पूतिकणेकः | 





( १ ) पृतिभावे | 0 कमर EN 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वि गन कन” 1 


>. 
क. कर्णाशेः-कान के अन्दर का अशे । इसके लक्षण अ्शतुल्य जाने । 


.अ०७] रोगगणना । १९७ 


` कर्णहल्लिका--कान के अन्दर मकी आदि तथा कनखजूरे प्रवेश करने से अरति और 
ब्याकुलता होती है तथा कानमें दद होता है। कान में चुभने की सी पीडा होती है तथा फर- 
फराहट होती दद । कोड़े के चलायमान होने से ये पीड़ाएँ अधिक होती हैं तथा निश्चल रहने 
से कम होती हें । इसी को क्रिमिकर्णक या कणेहल्लिका कहते हे । बाधिये-शब्दवह स्रोत 
को वायु आवृत कर देने से अथवा सिफ इलेष्मा ही मागे का अवरोध करने से कान से कुछ 
सुनाइ नहीं पडता । इसे ही बाघिये या बहिरापन कहते हें । तन्त्रिका--वायु अन्य दोषों 
से युक्त होकर कणस्नोत में रहने सें तन्त्री या वीणा के तुल्य शब्द सुनाई पड़ते हें । उसे 
तन्त्रिका कहते हें । कण्डू--कान के अन्दर वायु कफ से युक्त होने से खुजली चलती दै । 
—सिर में चोट लगने से, कान के अन्दर जल प्रवेश करने से, कान के 
पकने से या विद्रधि आदि कारणों से कान के अन्दर से वेदनासहित पूय का स्राव होता है । 
इसे कर्णेखाव या शष्कुली के अन्दर होने से कर्णशष्कुछो भी कहते हे । क्रिमिकर्णे--कान 
में घाव आदि होने से यदि उसमें कोडे पड़ जाये तो उसे कृसिकणेक कहते है इसमें कान में 
कारने की सी पीड़ा होती है तथा रक्त का भी स्राव होता है, क्योंकि कीड़े कान को चरते रहते 
इ । कणनाद्‌-कणंस्रोत में वायु के रुद्ध हो जाने से कान में अनेक प्रकार के शब्द सुद्ध, 
भेरी, शंख, वीणा, सीटी, बांसुरो आदि के शब्द, नाना पशु पक्षी के शब्द, घरघराहट, झर-. 
झराहट, साँय साँय आदि अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हें । इसे कणंनाद कहते हें । 
कणेप्रतीनाह--कणंगूथक जब स्विन्न होकर द्रव रूप को प्राप्त होता है एवं अन्दर कौ 
ओर मुख करके मुख या नाक के रास्ते से निकलता है, तो उसे कणप्रतीनाह कहते हैं । इस. 
में आधासीसी का रोग हो जाता है। इस तरह कान के १८ प्रकार के रोगों का लक्षण कहा 
गया ॥ १४२-१४३ ॥ 
कर्णपालीरोगमेदा:--कर्णपाली समुदूभूता रोगाः सप्त इहोदिताः ॥ १४४ ॥ 
उत्पातः पालिशोषश्र विदारी दुःखवद्धेनः,] 
परिपोटश्च ळेही च पिप्पली चेति संस्म््रताः ॥ १४५ ॥ 
_ कणंपाली(१) पर होने वाले रोग सात प्रकार के होते हें । १-उत्पात, २-पालीशोप+ 
३-विदारी, ४-दुःखबद्धन, ५-परिपोट, ६-परिलेही और ७-पिप्पली। = २ 


( १ ) कर्णपाल्याः ७ रोगाः । 
१-उत्पातस्य लक्षणम्‌-गुर्वाभरणसंयोगात्‌ ताडनाद्‌ घर्षणादपि । 
शोथः पाल्यां भवेच्छ्यावो दाहपाकरुजाऽन्वितः । 
रक्तो चा रक्तपित्ताभ्यासुत्पातः स गदः स्मृतः ॥ 
२-पालिशोष(उन्मथक)-कणे बलादू बर्धेयतः पाल्यां वायु: प्रकुप्यति । 
माइ कफे संगृह्य कुरुते शोथं स्तब्धमवेदनम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ पूवेखण्डे.. 


विमशे--उत्पात--कान में बहुत भारी कुण्डल आदि धारण करने से, घषेण से 3 
“चोट लगने से कणपाली में शोथ होकर दाह पाक तथा वेदना का प्रादुर्भाव होता है । सने 
उत्पात कहते हें । इसमें रक्त या रक्तपित्त का कोप रहता हे । पालीशोष--पाली को वलः 
पूवंक बढ़ाने की कोशिश करने से पाली में वात-फ़फ कुपित होकर वेदनारहित, स्तब्ध तथा 
कण्डू युक्त शोथ उत्पन्न करते हें । उसको उन्मन्थक या पाली के शुष्क होने से पालीशोष 
कहते हैं। विदारी-इसमें कणंपाली विदारीकन्दवत्‌ गोल और कर्कश शोथ युक्त हो जाती है। 
'ढुःखंबर्धन-कान के ठीक जगह पर न वींधने से तथा दिद्रको वडा करने की कोशिश करने 
से दद, खुजली तथा पाक होता है । इसे दुःखबद्धेन कहते हैं । परिपोट-सुकुमारता के कारण 
चिरकाल तक छोड़े हुए छिद्रो को शीघ्र ही अधिक बड़ा करने से पाली में पोटलीवत शोथ, 
कृष्ण या अरुण वण का होता है । यह वातज है । परिलेही--कर्णत्रेध तथा बधन ठोक ठीक | 
न होने से कफ, रक्त और क्रिमिजन्य यह विकार होता हे । यह विसप सा घाव होकर 
पाली तथा कर्णशष्कुली को भी चाट जाता हे । अतः इसको परिलेही कहते हैं । पिप्पली-- 
करण को बलपूवंकःबढ़ाने की चेष्टा करने से कुपित वायु कफ को साथ लेकर छिद्र के पास 
स्तब्ध, वेदनारहित तथा कण्डू युक्त शोथ करता हे । यह शोथ गोल एवं मध्य में छिद्र के 
होने से पीपल के फल तुल्य दीखता है , अतः इसकी पिप्पली संज्ञा है ॥ १४४-१४५ ॥ 


कर्णमूलरोगभेदाः--कर्णेमूलासयाः पञ्च वातात्पित्तात्कफादपि । 
सन्निपाताच्च रक्ताच्च---``-॥ १४६ ॥ 


_ कणेमूळ(१) में होने वाले रोग ,५-प्रकार के होते हें । १-त्रातज कर्णमूल, २-पित्तज 
कण भूल, ३-कफज कणमूल, ४-सन्निपातज कणंमूल तथा ५-एक्तज कएँमूल । 


उन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफचातजः ॥. 
३-विदारीमाह--कणपाल्यां विद्वारोकन्द॒ इव भवति सा विद्वारो । 
' संबध्येमाने दुविद्धे कण्डूदाहरुजाऽन्वितः ॥ 
इक्तेयो भवःते पाकश्च त्रिदोषो दुःखबद्धेनः ॥ 
५--परिपोटकमाह--सोकुमार्याच्चिरोत्सष्टे साहसातिप्रबधिते । 
छ . कण शोथो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ ॥ 
5 ऊैष्णारुणनिभः स्तब्घः स वातात्‌ परिपोटक: ॥ | 
<-छेही ( परिलेही ) कफासकक्रिमयः क्रुद्धाः सषपाभा विसर्पिणः । | 
माह-- झङ्चेन्ति पाल्यां पिडकाः कण्ड्दाहरुजा5न्विताः ॥ । 
कफासकक्कमिसस्थुतः स विसपेन्नितस्ततः । 
ल्हित्‌स शष्कुछौ पाली परिलेहीति सास्मता॥& २ 
ऽ-पिप्पलोमाइ-कर्णेपाल्यां कफवातप्रकोपात्‌ शोथो भवति स पिप्पलीराब्दंवाच्य 
२) कणमूलरोगाः-सन्निपातज्वरे उपद्रवरूपत्वेन वातज-पित्तज-कफञ-सन्षिपातजः . 


= 
॥ 
च 
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Rd रोगगणना । १९९ 


१, पते विमशे--ये कणंमूल रोग कान की जड़ पर होते हें तथा प्रायः शोथ या पिडका के रूप 
में होते हं । सन्निपात ज्वर होने के पूर्व, मध्य में या उसके अन्त में ये उपद्रव रूप में होते हैं । 
ज्वर के पूर्व होने से ये साध्य, मध्य में कष्टसाध्य तथा अन्त में होने से असाध्य होते हैं । 
सन्निपात ज्वर के अन्त में यदि ये कणंमूल रोग हो जायं तो कोई विरला भाग्यवान ही छुर 
कारा पा जावे, अन्यथा इन्हें सृत्यु की अग्रदूत ही समझना चाहिये ॥१४६॥ " 

नासारोगमेदाः-`` -तथा,नासाभवा गदाः। अष्टादशेव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु तेष्वपि। 

वातात्पित्तात्कफाद्रक्तात्सन्निपातेन पञ्चमः ॥१४७॥ 

अपीनसः पूतिनासो नासाञ्या अंशधुः क्षवः । 
जासाऽऽनाहः पूतिरक्तमबुंदं दुष्टपीनसम्‌ । नासाशापो घ्राणपाकः पूयस्रावश्च दीधकः १४८ 
(१)चाक में होने वाले रोग १८-प्रकार के होते हैं । १-तातिक प्रतिश्याय, २-पैत्तिक 


रक्तजाः-पिडकाङतयः कणेमूले ्रन्थिशोथा भवन्ति ते कर्णमूछामयाः । 
यथा--सन्निपातज्वरस्यान्ते कणेमूले सुदारुणः । 
शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रसुच्यते ॥ 


( १) नासारोगाः। 
तत्र प्रथम प्रतिश्यायनिदानम--- 


सन्धारणाजीर्णरजोऽतिमाष्यक्रोधर्चुगेषम्यस्षिरोऽभिताणैः 
सञ्जागरातिस्वपनाम्बुशीतावऱ्यायकेमेथुनवाष्पसेकेः ॥ 
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रत्रद्धो वायुः प्रतिश्यायसुदीरयेत्त ॥ 
२-वातिकप्रतिशयायमाह-आनद्धा पिहिता नासा तचुस्रावप्रसेकिनी । 
गळताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शङ्कयोस्तथा॥ 
क्षवप्रवृत्तिरत्यर्थ वक्त्रगेरस्यमेव च । भवेत्‌ स्वरोपघातश्च प्रतिइयायेऽनिलात्मके ॥ 
२-पै त्तिकमाह-उष्णः स पीतकः ख्रावो घ्राणात्‌ त्रवति पैत्तिके । 
इत्ोऽतिपाण्डः सन्तसो भवेत्तष्णाऽभिपीडितः । 
नासया तु सधूमारिन वमतीव स मानवः ॥ 
३-कफजमाह--प्राणात्‌ कफक्कते शवेतः कफः शीतः खेद बहु: । « 
शुक्लावभासः शूनाक्षो भवेदू गुरुशिरा नरः ॥ ७, 
कण्ठताल्वोष्ठशिरसां कण्डू भिरभिपीडितः ॥ 
४-रक्तजमाह--रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्राव: प्रवत्तंते । 
पित्तप्रतिश्यायङ्लेल्ेश्रापि समन्वितः ॥ 
ताम्राक्षश्व भवेज्जन्तुरुरोघातप्रपीडितः । ढुगेन्धोच्ड्वासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः॥ 
५-सन्निपातजमाह-ूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवत्तंते । 
"व्र सम्पक्वो वाऽप्यपक्को वा स सर्वेप्रभवः स्मृतः ॥ 
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२०० सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पूवेखण्डे... 
| 
EI RE ति पा र्क मतिक्याय; ५-सहिपातज अ्रतिश्याय र रीड ३-इलैन्मिक प्रतिश्याय, ४-रक्तज प्रतिश्याय, ५-सन्निपातज प्रतिश्याय, ६-अपी- | 


६-पीनसमाह--आनद्यते झुष्यति यस्य नासा प्रक्लेदमायाति च धूप्यते च । । 
न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुजुष्टै व्यवल्येत्‌ स तु पीनसेन ॥ 
| तं चानिलक्लेष्मभवं विकारं ब्रूयात्‌ प्रतिशयायसमानलिङ्गम्‌॥ 
७-पूतिनस्यलचणम्‌-दोणेविद्रशेगेलतालुमुलात्‌ सन्दूषितो यख्य समीरणस्तु । 
निरिति पूतिसुंखनासिकाम्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ 
=-नासाऽशं आह--अवृदसपि-- 
नासिकाऽऽदिजातानाम्शसां चाधिमांसत्बं तेन मांसाङ्कुरत्वसाधम्यादशःप्रयोगः 


“हत । यदुक्तम्‌ 
मांसाङ्करानपानादो कुबेन्त्यशॉसि ताञ्‌ जगुः । | 
॥ इत्यत्रादिशिन्देन नासिक्रा--श्रवणचक्षुसंढूनाभिप्रम्रतयो गृह्यन्ते यथा-- 
| अबु ससधा शोथाश्वत्वारोञ्येरचतुविधस्‌ । चतुविधं रक्तपित्तमुक्तं घाणेऽपि तद्विदुः ॥ 
| ९-अंशथोलेक्षणम्‌--प्रश्नंशते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विद्रधो लवणः कफस्तु । 
प्राक्सञ्चितो मूर्धनि सूयंत्तस्तं अंशर्थ॑ रोगसुदाहरन्ति ॥ 
१०-चवथोलंचणम्‌--धाणाश्चिते ममेणि सम्प्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति। | 
कफाचुयातो बहुशः सशब्दस्तँ रोगमाहुः क्षवथुं गदज्ञाः ॥ ड 
११-नासाऽऽनाह ( प्रतीनाह ) माह-- 
उच्छचासमागन्तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ प्रलीनाहसुदाहरेत्तम्‌ ॥ 
१२-पूतिरक्त (पूयरक्त)दोणेविद्रघरथवाऽपि जन्तोर्ळूलाखेशेऽभिहतस्य तेस्तैः । | 
माइ नासा खत्ेत्‌ पूयमस॒ग्विभिश्न॑ तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ 
१३-नासाऽवृँदमाह-नासाऽऽभ्यन्तरेऽबुंदलक्षणयुक्तो व्याधि: । | 
१४-दुष्टपीनस ( दुष्टप्र-प्रक्लिद्यते सुहुर्नासा सुहुश्च परिशुष्यति । | 
तिश्याय ) माइ_पुनरानह्यते चापि घुनविन्रियते तथा ॥ | 
स््वासप्वातिदु्गन्धो नरो गन्धान्न वेत्ति च । 





एवं दुष्टप्रतिद्यायं जानीयात्‌ कच्छुसाधनम्‌ ॥ 
१५-नासाशोक्ष्माह--प्राणा श्रिते इलेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च । 
5 इच्छ" ₹वसित्यूदूध्वेमधःच जन्तुयेस्मिन्‌ स नासापरिशोष उक्तः॥ 
१६-नासापाकमाह--घ्राणाश्रिते पित्तमरू'षि कुर्याद्‌ यस्मिन्‌ विकारे बळवांश्र पाकः । 
तं नासिकापाक इति व्यवस्येदू विक्छेदक्रोथावथत्राऽपि यत्र ॥ 
१७-नासाज्ञावमाह--प्राणादू घनः पी्सितस्तनुवा दोषः सेत्‌ खावमुदाहरेत्तम्‌ ॥ 


१८-दीप्तमाइ--प्राणे खुश दाहसमन्विते तु विनिःसरेदू धूम दव न 


च यस्य जन्तोर्व्याधि तु तं दीसमुदाहरन्ति। 
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॥ ~ अ०७] रोगगणना । २०१ 
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नस, ७-पूतिनस्य, =-नााश, ९-भ्रंशथु, १०-चव, ११-नासाऽऽनाह, १२-पूतिरक्त, १३- 
भसा ७बुँद, १४-दुष्टपीनस, १५-नासाशोष, १६-प्राणपाक, १ ७-पूयस्राव और १८-दीप्तक । 


विमशे--१-वातिक प्रतिइयाय-इसमें नाक बन्द हो जाता है और अन्दर से आनद 
रइतः हे । नाक से पतला स्राव होता है। गला, ताल और ओष्ठ सूखते हें तथा शङ्क देश में 


तोद होता है । मुख में विरसता होती है एवं बहुत छींकें आती हैं तथा स्वर बिगड़ जाता है । 
२-पित्तज प्रतिइयाय-इसमें नाक से पीला सा उष्ण खराव होता हे । रोगी कृश, पाण्डु और 
संतप्त रहता हे तथा तृष्णा से पीडित रहता हे। सहसा नाक से सधूम अभि निकलता सा 
मालूम होता दै । ३-इलेष्मज प्रतिश्याय--इसमें नाक से अधिक परिमाण में शीत और 
पाण्डुर वणं कफ का स्राव होता है। रोगी का शरीर सफेद सा दीखता हे, आँखें कुछ सूजन 
सहित तथा सिर भारी रहता हे । कण्ठ. ताल, ओए ओर सिर में खुजली होती है । ४-रक्तज 
प्रतिश्याय--इसमें नाक से रक्तस्राव होता है, आंखें ताम्रवर्ण हो जाती हैं, छाती में आघात 
सी पीडा होती हे, मुख तथा नाक मे दुर्गन्ध आता है तथा गन्धज्ञान नहीँ होता । ५-सन्नि- 
पातज प्रतिश्याय--इसमें प्रतिइयाय वारम्वार होता रहता है तथा कभी पक कर और कभी 
अपक्क ही शान्त होता रहता हे । ६-अपीनस या पीनस--इसमें नाक के छिद्र बन्द से हो 
जाते हें यानी इवास लेने पर मालूम होता है कि छिद्र बन्द दें, नाक कमी सूखती है तथा 
कभी फिर क्लिन्न हो जाती हे, नाक से गरम धूएं सा निकलता है तथा गन्ध और रसों का 
ज्ञान नहीं होता । इसके अन्यान्य सब लक्षण प्रतिश्याय जेसे होते हैं । यह वातइलेष्सज हे । 
७-पूतिनस्य-गले में तथा तालमूल में दोषों के विदग्ध होने से नाक से तथा सुख से 
उच्छवास अति दुगेन्ध निकलता हे । इसे पूतिनस्य कहते हें । म-नासारे-इसमें नासारन्त्र 
में अश के ही तुल्य मांसांकुर उत्पन्न होते हें । ९-अंशथु--पहले से हो सिर में सञ्चित कफ 
सूये के संताप से विलीन होकर विदग्ध होते हुए लबणरस युक्त गाढ़ा गाढ़ा नाक से सवता 
है उसको अंशथु कहते हें । १०-क्षव या छोंक-श्राणाश्रित ममे में से कफ से दुष्ट वायु के नाक 
से शब्द करते हुए तथा कफ को लेकर निकलने को छींक कहते दे । कोई तेज पदार्थ को 
सूँबने से सूत्र आदि से नाक की तरुणास्थि का उदघाटन करने से? इशित पदार्थ या सूये की 
ओर देखने आदि करणो से भी दोष कुपित होकर छींक होती हे। ११-नासाइनाह--वायु 


-कफयुक्त होकर नाक में रहने से उच्छवासमागे का रोध कर देता है। जसे नासानाह 


या प्रतिनाह कहते दै । १२-पूयरक्त-दोषों के विदग्ध होने से पूयमिश्चित रक्त के स्राव होने 
को पूयरक्त कहते हैं । १३-अबेद-नाक के अन्दर अवंदलक्षणयुक्त व्याधि .को नासाबुंद कहते 
हें । १४-दुष्टपीनस-नाक कमो क्लिन्न होता है, कभी सूख जाता दै, कभी बन्द हो जाता है। 
तथा पुनः खुल जाता है । इस तरह वारम्वार होता रहता दै। निश्वास अत्यन्त दुगेन्ध होता 

हे तथा गन्धश्ञान नहीं होता । इसे दुष्ट पीनस या दुष्ट प्रतिश्याय कहते हें । १५-नासा- 
झोष--बायु घ्राणमिश्रित होकर नासारःभ्र को संतप्त करके सुखा देता है। जिससे इवास ` 
के लेने व छोड़ने में कठिनाई होती है। इसे नासाशोष कहते हें । १६-नासापाक--नाक 
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२७२ सुबौधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता ॥ हि. 


[। में पित्त कुपित होने से नाक के अन्दर फुन्सियाँ हो जाती हैं तथा समग्र नासानली नु.) 
जाती हे । उसको नासापाक कहते हैं । १७-पूयखाच या नासास्राव--शङ्गाटक में संचि ` 
कफ स्विन्न होकर विशेषतः रात में अधिक स्रवता है। इसको नासास्राव कहते हें । 
१८-दीप्त-नाक में अधिक दाह होकर गरम धूएँ की तरह सांस निकलती है तथा नाक के 
अन्दर आग की लौ जलती सी मालूम होती है । इस रोग को दीक्ष कहते हैं। 
इस तरह, १८ प्रकार नासा रोग होते हैं ॥१४७--१४८॥ 
शिरोरोगभेदा:--तथा दश शिरोरोगा वातेनार्द्धावभेदक: । 
| शिरस्तापश्च वातेन पित्तपीडा तृतीयका ॥ १४९ ॥ 
दा पीडा रा सिजा 
| सूर : ्क्रामामः शाह्कुकेन च ॥ १५० ॥ 
| ` (१)शिरोरोग-यानी सिर में होने बाले रोग १० प्रकार के होते हें 1 १-वातकत्तक | 
| (CT Ee ° 
१-वातिकमाह-यस्यानिसिचं झिरसो रुजदच भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम्‌ । 
नो बन्धोपताणेः प्रशमो भवेच्च शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ 
= ष्णमझारचितं यशेच भवेच्छिरो दह्यति चाक्षिनासम्‌ । 
र शीतेन रात्रो च भवेत्प्रशान्तिः शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात्‌॥ 
३-इकैष्मिकमाइ--शिरो भवेद्यस्य कफोपदििधं शु प्रतिष्ट्धमतो हिमं च । 
दु शूनाक्षिनासावदनं च यस्य शिरोडमितापः स कफप्रकोपात.॥ | 
क त मक पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च । | 
ह द्‌ ल्य रोऽभितापे त्रितयप्रवृत्त सर्वाणि लिड्टानि समुद्भवन्ति ॥ र | 
६--सू्यावत्तमाह--सूर्यादयं वा प्रति मन्दमन्दमक्चिज्ञवं रुकू समुपेति गाढम्‌ ॥ | 
विबद्धंते चांझुमता सहैव सूर्यापवत्तं तमुदाहरन्ति ॥ ६ 
| ताति शान्ति छमते ह चिढुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाच । | 
| भास्करावत्तसुदाहरन्ति सर्वात्मकं कष्टतम॑ विकारम्‌ ॥ 
| न A चते यस्य सिरोऽतिमात्रं सम्मक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । ` 
| कू "*भाणाच गच्छेद्॒धिरं सपूर्य दिरो5मिताप: झमिभिः स घोरः ॥ 
5-शक्चकमाह-<रक्तपित्तानिला दश: शदे विमूच्छिताः । | 
हरागं वा शोथं कुवेन्ति दारुणम्‌ ॥ 
स शिरो विषवदू क गर्छ तथा । 
न नका त्रिरात्राज्जीवितं र साता क न इन्ति शड्डको नाम नामतः ॥ 
“डॉ पैदकमाह--रूक्षाशनादध्यशनावश्यप्राग्वातमैथुन: । 
वेगसन्धारणायासव्यायामेः कुपितो 5निलः ॥ 
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१८ अ०७ | रोगगणना । २०३ 

” ! wl 

f ~ ६ अद्धावमेदक, २-वातिक शिरोऽभिताप, ३-पैत्तिक शिरो5मिताप, ४-श्लैष्मिक शिरो$भिताप, 
५-रक्तज शिरोऽभिताप, ६-सन्निपातज शिरोऽभिताप, ७-सूर्यावत्तं, ८-श्िरःकम्प, ९-क्रिमिज 

शिरोरोग तथा १०-शाङ्कक। 

“टं =—अरद्धांचभेदक या आधासीसी--क्रेवल वायु या कफयुक्त वायु सिर के आघे- 

| दाहिने या वाये-भाग में मज्या, भ्रु , शंख, कान, नेत्र तथा ललाट में तीव्र वेदनां उत्पन्न 

| अ मानो शस्र से कारा जाता हो या छेदा जाता हो। यह सिर के आपे ही भाग में 

| होता है, अतः अर्धावभेदक कहते हें । रोग वढ़ जाने प( यह पीडित भाग के नेत्र या कणं का 

| 


| 


नाश कर देता है । वातिक शिरोऽभिताप--इसमें विना कारण सिर में तीब्र वेदना होती है 
तथा खासकर रात को पीड़ा अधिक होती है। सिर में कसकर पट्टा बांधने से या सेंकने से 
पीडा कम होती है। पेत्तिक शिरोऽभिताप-इसमें सिर पर अंगार रखा हुआ सा सिर 
गरम हो जाता हे, नाक एवं आखों से धूआँ निकलता सा मालूम होता है । शीतल क्रिया से 
तथा रात में प्रीडा शान्त हो जाती है । इलष्मिक शिरोऽमिताप-इसमें सिर के सत्र स्रोत 
तथा आभ्यन्तर भाग कफ से ल्हिसे हुए से होते ह, सिर भारी, भरा हुआ सा ओर ठण्डा होता 
है एवं आँख के खड्डों में तथा चेहरे पर सूजन होता हे । रक्तज शिरोऽभिताप--इसके सव 
लक्षण पित्तज शिरोऽभिताप के जैसे होते हें । विशेष लक्षण यह है कि सिर छूआ नहीं 
जाता । छूने से वेदना तीब्र हो जाती हे । सन्निपातज शिरोऽभिताप -शसमें ऊपर कहे सब 


केवलः सकफो वाऽधें ग्रहोत्वा शिरसोऽनिलः । 

मन्याञ्रूशङ्खकर्णा क्षिळलाराघेंऽतिवेदनाम्‌ ॥ 

शत्राशनिनिभां कुर्यात्‌ तीनां सोऽर्धांवमेदकः । 

| नयने चाथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेव ॥ 

| १०-शिरःपाकमाह--शिरःपाकारेवारुगवसादीनां सङ्घयेण शिरसि पीडा भवतीत्य- 
| भिप्रायः । अत एव क्षयजो विकार इति पठितः । यतः— 

ग असुगव साइळेष्मसमीरणानां दिहोगतान्टमिइ सङ्कयेण । 

- क्षयः प्रवृत्तः श्चिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुम्ररुजा5तिमात्रम्‌ ॥ 


“७ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


संस्वेदनश्छदूनधूसनस्येरखगविमोक्षेश्च विश्वद्धिमिति । 
अन्यच्च--शून्यं भ्रमति तुद्येत शिरो विश्रान्तनेत्रता। ˆ ` 

मूच्छौ गात्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयात्मके ॥ | 

साधवाचायेण तु आतमा मिका कित 
अनन्तवातमाहइ--दोपास्तु दुष्टाय एव मन्या घारासु रुजां सुतीब्रास्‌ । 

कुवेन्ति योऽद्णिं छवि शङ्कदेशे स्थिति करोत्याछ् विशेषतश्च ॥ 

गण्डस्य पाइवें तु करोति कम्पं इनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान्‌। 

अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्यं शिरसो विकारम्‌ ॥ 
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२०४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंढिता ४ [ पूवेखण्डे-- 


दोषों के लक्षण होते हें । सूर्यावत्ते-इसमें स॒योंदय के साथ ही नेत्र और भदेश में दद ५ 
हो जाता है । पहले तो मन्द होता हे पर ज्यों ज्यों सूर्य चलता जाता है वेदना बढ़ती र. 
हं। दोपहर को वेदना अत्यन्त तीन्र होकर सूर्य ढलते ही वेदना भी क्रमतः कम होते शोर 
सूर्यास्त के वाद शान्त हो जाती हे । यह त्रिदोषज होता है। क्रिमिज शिरोरोग--यह रोग < 
सिर के अन्दर कीड़े पड़ने से होता है । सिर के अन्दर सुई चुभाने की सी पीडा होतो हे 
( कीड़े काटते हें और खाते हैं) सिर के अन्दर कोड़ों का स्फुरण मालूम होता है तथा 
नाक से पानी सा पतला खून ओर पूय निकलते हैं। यह क्रिमिज शिरोरोग है। 
शिरःकम्प--शिरोधरा में वायु अधिष्ठित हो कर सिर को अस्थिर कर देता है जिससे ह 
मेशा सिर कम्पमान होता रहता हे । ( हमने एक विद्वान्‌ वृद्ध वैद्य को इस रोग से युक्त देखा 
है । उन्होंने बताया था कि उन्हें यह रोग २० वर्ष से था | सिर हमेशा हिलता रहता था। 
अन्य कोई किस्म की पीडा नहीं थो । यह कोई १० साल की बात है ) । शंखक--पित्त भर. 
रक्त से युक्त वायु उदोणे होकर शज्ञदेश में तीज वेदना के साथ ही रक्तवर्ण का शोथ उत्पन्न 
कर देता है 1 यह जल्दी ही फेलकर गले को रू देता है। ज्वर, मूच्छा, भ्रम तथा तृष्णा 
आदि उपसगे होते इं । यह भयङ्कर तीव्र रोग रात. में हो रोगी को ले वसता हे । यदि चतुष्पाद 
सम्पूण हो तो भी तीन रात बीतने पर ही जीवन की आशा रखनी चाहिये ॥ १४९-१५०॥ 
कपालरोगभेदाः-तथा कपालरोगा: स्युनेव तेषूपशीर्षकस्‌ ॥ १९१ ॥ 
अरुंषिका विद्रधिश्च दारुणं पिटिकाउबुंदस । 
इन्द्रलुसं च खलितं पितं चेति ते नव ॥ १५२ ॥ 
_ केपाळ रोग (१)यानी खोपडी के ऊपर होने वाले रोग ९ प्रकार के होते हें । १-उपशी- 
१ व २-विद्रथि, ४-दारुण, ५-पिटिका, ६-अबुद, ७-इन्द्रलप्त, ८-खलित र 
-पलित । 


( १ ) कपालरोगाः ९- 
१-उपशीषेकमाह--कपछे पचने दुष्टे गर्भस्थस्यापि जायते । 
सवर्णा नीरुजः शोफस्तं विद्यादुपशीर्षकम्‌ ॥ 
२-अहंषिकामाह--अरूंषि बहुवक्त्राणि बहुक्लेदीनि मूर्धनि । 
'म्केफाऽसुकक्सिकोपेन नृणां विद्यादरंषिकास ॥ 
२-विद्रविमाइ--शिर उपरि बहिगेतमर्माश्रितत्वादू विद्रधिभेवति । ˆ 
'विद्रधिवत्‌ तस्य निदानादिकम्‌ ॥ ` 
४-दास्यम्‌-दार्णा कण्डुरा ha केशभूमिः प्रपाठ्यते । ` 
| आ क कफचातप्रकोपेण † एरुणको तु तम्‌॥ 
५-पिडिका ( इरिबेल्लि-पिंडिकामुत्तमाङ्स्थाँ बृत्तामुग्रर्जाज्वराम्‌ ॥ 
का ) माह--. सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जानीयादिरिवेलिलिकाम्‌ । 
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न धळ \\ क _विमशे--१ -डपशीषेक--यह गभ से ही होता हे । सिर पर एक अन्य सिर के जैसा 
| द 0) होता हे । इसमें कोई वेदना नहीं होती । २-अरुंषिका--कफ, रक्त और क्रिमि 
केक र पर पास पास ही बहुत सी फुन्सियाँ होती हैं तथा उनसे अधिक क्लेद निक- 
| लता हे । इसे अरुंषिका कहते हैं । ३-विद्रथि-यह विद्रधि ही हे जो सिर पर शत शो 
-दार्ण--यह कफ-वात से होता है तथा जहां वाल होते हैं वहीं.होता दै । बाल झड जाते 
छ तथा वह स्थान रूखा, खरदरा और कण्ड्युक्त होता है। ५-पिटिका--ब्रिदोष से सिर पर 
तीज वेदना ओर ज्वर के साथ वृत्त शोथ होता हे । इसे इरिवेल्लिका भी कहते हं । ६-अ- 
७६--यह भौ कथित अबुंद रोग ही है जो खोपड़ी पर होता हे ।. ७-इन्दरलुस--रोम- 
कूपस्थित पित्त वात से मूच्छित होने पर रोम को गिरा देता है। इसके बाद वातप्रेरित कफ 
रोमकूषों को बन्द कर देता हे अतः फिर केश नहीं उगते। यह सिर पर कहीं भी तथा दाढ़ी 
मूंछ आदि रोमयुक्त स्थानों में भी हो जाता है । पाईं, पसा या रुपये के आकार के गोल गोल 
स्थान प्रायः रोमशून्य पाये जाते हैं । चमड़ा चिकना होता है । ८-खलित-इसे साधारण में 
चान्दा कहते हैं। इसकी सम्प्राप्ति भी इन्द्रस जैसा ही हे । पर यह बहुस्थानव्यापक और सिर 
यर ही होता है। विशेष कर सिर के ऊद्‌घ्वे देश में खलतियुक्त स्थान का चमड़ा तनु और 
चिक्कण होता हैं । कोई पीडा नहीं होती । ९-पलित-इसे वालों का पकना कहते हृ ।. पलित 
'से इद्धवयस के बालों का पकना नहीं बल्कि अकाल में बालों का पकना अभिप्रेत है । क्रोध 
शोक या अधिक श्रम के कारण शरीर की गरमी सिर पर चढ़ जाने से पित्त कुपित हाक 
बालों को सफेद कर देता हे । इसे ही पलित कहते दें। चरक महाराज कहते हैं कि यदि 
पित्त सम्पूणं दग्ध करे तो खलित होता है। और किन्नित्‌ दग्ध करने पर बाल सफेद होते हैं 
याने पलित करता है तथा और भी कम दग्ध करने से बाल हरे पीले या ताम्रवणं के हो 
जाते हें ॥ १५१-१५२॥ 
नेत्ररोगमेदास्तत्रादौ वत्मरोग-तथा नेत्रभवा; ख्याताश्चतुर्नवतिरामयाः। 
भेदाः तेषु वत्मंगदाः परोक्ता्चतुविश्ञतिसुज्काः | १५३ ॥ 


६-अबेदमाह--- 
` गात्रप्रदेशे क्व चिदेव इतिनियमाच्छिर उपरि अडुदवदबुदत्रणविशेष्ठो भवति 
| - ७-८ऽन्द्रलुमाह--रोमकूपाचुगं पित्तं वातेन सह मूच्छितस्‌। ,.. छि 
| खालित्यमपि--प्रच्यावयति रोमाणि ततः इलेष्मा सशोणितः ॥ 
रुणद्धि रोमक्पांस्तु ततोऽन्येषामसम्भवः । तदिन्द्रलुघं खालित्यं र्ह्येति च विभाव्यते॥ 
९-पलितमाइ--क्रोधशोकश्रमङ्तः शरीरोष्मा शिरोगतः । 
पित्त च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥ | 
'चरकीयविवरणम्‌--तेजो5निलाचेः सह केशभूमि लब्ध्वा तु कुर्यात्‌ पलितं नरस्य । 
कि चित्तु दरघ्वा पलितानि छुर्यादरित्प्रभावं च शिरोरुहाणास्‌॥ 


आब ह“... 
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२०६ | सुबोधिनीसहिता-शाङँधरसहिता [ पूवेखण्डे- ,_ 


-कृच्छ्रोन्मीलः पक्ष्मपातः कफो र्छ्ि्टश्च लो हितः । Fe 
अरुङ्निमेषः कथितो रक्तो त्क्लिष्टः कुकूणकः ॥ १९४॥ . ˆ - 
पक्माशेः पक्ष्मरोधश्व पित्तोत्क्लिष्टश्च पोथको । 
क्लिष्टवत्मा च बहलः पक्ष्मोत्सङ्स्तथाऽबुं दस्‌ ॥ १९५॥ ˆ ¬ 
कुस्भिका सिकतावत्सं लगणोऽञ्ञननासिका । ० 
कढेमः इयाचचर्त्मा च विसवर्त्मा तथा5लजी ॥ 
उत्क्लिष्टवत्मेंति गदाः प्रोक्ता वत्मेससुद्धवा: ॥ १५६ ॥ 
नेत्र में (१)होने वाले रोग ९४ प्रकार के होते हें । उनमें से वत्मे याने पलकों पर होने 
वाले रोग २४ हैं। १-क्रच्छोन्मील, २-पद्धमपात, ३-कफोलिलिष्ट वत्मे, ४-लोहितवत्मे, ५-अ- 


(१ ) नेत्ररोगाः ९४ तेषु वत्मरोगाः-२४ 
तत्र १-कृच्छोन्मीलन वाताद्या वत्मेसक्कोचं जनयन्ति सला यदा । 
( कुञ्चन ) माह-- तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुञ्चनं नाम तदू विदुः ॥ 
२-पच्मशातमाइ-चत्मेपक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत्‌ ॥ 
३-कफोलिलध्म्‌ ( प्रहि-अरुजं बाह्यतः शूनं वत्मं यस्य नरस्य हि । 
न्वत्मं ) आह-- प्रक्लिन्नवत्से त विद्यात्‌ क्लिन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ 
४-लोहितवत्म ( शु-दीर्घाङ्करः खरः स्तब्धो दारुणो झन्तरोद्गवः । 
ष्कारां ) आह व्याधिरेषोऽतिविख्यातः शुष्का नाम नामतः ॥ 
५-अरुङ्निमेष ( निमे-निमेषिणी शिरा वायुः प्रविष्टो वत्मेखंश्रयः । 
ष) माइ सञ्चालयति वर्त्मानि निमेष इति तं विदुः ॥ 
४-रक्तोकिष्टम्‌ (रक्ताश) चत्मेस्थो यो विबद्धत झो हितो सदुरङ्करः । 
आइ तद्वक्तजं शोणिताशेश्छिन्नं भिन्नं विबद्धंते ॥ 
७-कुकूणकमाह--इुन्व्णकः क्षीरदोषाच्टिशूनामक्षिवत्मेननि । 
जायते तेन तन्नेत्रं कण्डुरं च खवेन्सुहुः ॥ 
शिः झर्याद्क़छाराक्षिकूरनासावधर्षणंस्‌। शक्तो चार्कप्रभां द्रष्ट न वत्मोन्मीलने क्षमः ॥ 
-पच्माशे आहऽ-एर्वार्बीजप्रतिमाः पिडिकाः मन्दवेद्नाः । 
वत्मेस्थास्तदशोवत्मे कीत्त्येते ॥ 
९-पक्ष्मरोध ( वत्मंब-कण्डूसताऽहपतोदेन वत्मेशोथेन मानवः । 
न्थ) मा¬ न स सन्छादयेदक्षि भवेदू बन्धः स वत्मेनि ॥ 
२०-पित्तो्डि्ट (पच्म-प्रचळितानि वातेन. पक्ष्साण्यक्षि विशन्ति हि । 
कोप) मा घृष्यन्त्यक्षि मुहुस्तानि संरम्भं. जनयन्ति च ॥ 
असिते सितभागे च मूल्कोषात्पतन्ति हि। पदमकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ 
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५५ रुष निमेष, ६-र कोलिलष्ट, ७-कुकूणक, ८-पह््माश, ९-पद्दमरोध, १०पित्तो क्लिष्ट, ११-पो- ` 
| * =. * परकी, १२-क्लि्वत्मं, १२-वहलवत्म, १४-पच्मोत्सङ्ग १ _ १ र तिस) १२-वहलवत्मं, १४-पह्मोत्सज्ञ १५-पद्मावुंद, १६-कुम्मिका, १७- १६-कुम्मिका, १७- 
| `¬ पोथकी माह--स्राविण्यः कण्डुरा गुर्व्या रक्तसषंपसन्निभाः । 
: पिडिकाइच रुजावत्यः पोथिक्य इति ताः स्सृत्ाः ॥ 

१ २-हिष्टवत्मं ( अछि-सद्दल्पवेदनं ताम्र यद्वत्मं सममेव च । 

नवत्म ) आह-- अकस्माच्च स्रवेद्रक्तं क्लिष्टवत्मेंति तद्विदुः ॥ 
यस्य घोतान्यधौतानि सम्बद्धयन्ते पुनः पुनः । 
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वर्त्मान्यपरिपक्कानि विद्यादक्लिन्नवत्मे तत्‌ ॥ 
- १३-वहलवत्मा ह-- बर्त्मापचीयते यस्य पिडिकाभिः समन्ततः । 
| सवर्णा भिः स्थिराभिइच विद्याद्वहलवत्मे तत्‌ ॥ 
१४-पचमोत्सङ्गमा ह-अभ्यन्तरसुखी ताम्रा बाह्यतो वत्मेसंश्रया । 
सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडिका सवेजा स्थूलकण्डुरा ॥ 
१५-पच्मावुंदमाह--चर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम्‌ । 
आचक्षतेश्वुदसिति सरक्तमबिलम्बितस्‌ ॥ 


१६-कुम्मिकामाह--वर्त्मान्ते पिडिका ध्माता भिद्यन्ते च वन्ति च । 
कुम्भिकाबीजसरृशाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ 
१७-सिकतावत्मं (वत्म-पिडिका भिः सुसूक्ष्मा भर्घना भिरभिसंबृता । 
शकराम्‌ ) आह-- पिडिका या खरा स्थूला सा ज्ञेया वत्मेशर्करा ॥ 
१८-लगणमाइ--अपाकी कठिनः स्थूलो ग्रन्थिवेत्मेभवो5रुज: । . 
' सकण्डुः पिच्छिलः कोलप्रमाणो लगणः स्यृतः ॥ 
१९-अन्जननामिका- दाहतोदवती ताञ्रा पिडिका या तु वत्मंजा । 
माह-- सद्वी मन्दरुजा सूदमा ज्ञेया साउक्षननामिका ॥ 
२०-कदं ममाह--क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विद्हेदू यद्य । 
| ततः क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वत्मंकदसः ॥ 
. २१-इयाववर्त्माइ--यदू वत्मे बाह्यतो5न्तरच इयावं शूनं सवेदनम्‌ । 
| दाहकण्डूपरिक्लेदि इयाववत्मेति तन्मतम्‌ ॥ ° ० 
` २२-विसवर्श्मांद--त्रयो दोषा बहिः शोथं कुयुश्छिद्राणि वत्मंनो: £ 
प्रज्ववन्त्यन्तरुदकं विसवदू विसवत्मं तत्‌॥ 
२३-अलजीमाह--वत्तछाकारपिडका सूक्ष्मा ताम्ना च वत्मेनि । 
| | सरुजा शोणितोत्क्छिष्टा दारुणा त्वलजी स्सृता ॥ 
२४-उलिलिष्ठवत्म (वा-विमुक्तसन्धि निरचेष्टं वत्मं यस्य निमील्यते । 
तहतवत्म) आह-- एतद्वातहतं विद्यात सरुजं यदि वाउरुजम्‌ ॥ 
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सिकतावत्म, १--लगण, १९-अञ्जननामिका, २०-कदम, २१-३याववश्म, २ २-विसवत्मे, 


२३-अलजी झर २४-उत्क्लिष्टवत्म । 
विमर्श--१-कृच्छ़ोन्मील-वातादि दोष पलकों को प्राप्त होकर उनको संकुचित कर 
देते ईं । जिससे पलक खोलने में कठिनाई होती हे । इसे कुञ्चन या कृच्छोन्‍्मील रोगन 
हे । २-पद्मपात या पक्ष्मशात--पलकों में कुपित पित्त वरौनियों में जाकर बालों को गिरा 
देता हे तथा खुजली ओर दाह उत्पन्न करता है। इसको पक्ष्मशात या साधारण भाषा में 
पड़बाल कहते हें। ३-कफोत्क्लिष्टवत्में-इसमें पलकें बाहर से वेदंनाहीन शोथयुक्त 
होती हें एवं अन्दर से बहुत क्लेदयुक्त होती हें । इसे कफोत्क्लिष्ट या प्रक्लिन्नवत्मे कहते 
हे । ४-लोहितवत्मं--इसमें पलकों के अन्दर दोघे खर और स्तब्ध लाल अंकुर हो जाते 
इं। इसे लोहितवत्मं या कहीं शुष्काश नाम से कहते हैं। ५-अरुङ्निमेष--इसमें वायु 
पलकों को उठाने और गिराने वाली शिरा को प्राप्त होकर पलकों का अधिक चालन «करता 
हे । जिससे पलक बारम्बार उठती ओर गिरतो रहती हैं । इसमें रुजा नहीं होती, अतः इसे 
अरुडनिमेष कहते हें । ६-रक्तोत्लि्ट-इसमें वत्मंगत रक्त के उतक्षिष्ट होने से पलकों के 
भीतरी भाग में रक्तवणे कोमल अंकुर उत्पन्न होते हें जो काट दिये जाने पर पुनः पुनः बढ़ते 
रहते हैं । इन्हें अन्यत्र रक्ताश कहा है । ७-कुकृणक्र- यह रोग सिफ बालकों को प्रायः माता 
के चीरदोष से होता है । इसमें पलकों के अंदर खुजली होती है तथा नेत्र से बारम्बार स्राव 


होता रहता है। बालक हाथ से ललाट, आँखों के गढ़े तथा नाक को रगडा करता है तथा 


सूर्य के किरण को या तेज उजेले को देख नहीं सकता और पलकों को खोल भी नहीं सकता । 
=-पक्ष्मारा--इसर्मे पलकों के अन्दर ककड़ी के बीज जेसे चिकने और खर अङ्कुर उत्पन्न 
होते इं । ९-पक्ष्मरोध--इसमें पलकों कण्डूयुक्त तथा कुछ तोदयुक्त होकर इतनी सूज जाती 
हे कि पलक खोली नहीं जाती । इसे पक्ष्मरोध या वत्मेबन्ध कहते हे । १०-पित्तोत्क्लिष्ट- 
पलकों में पित्त के उल्तिलष्ट होने से पल्वे दाह, तोद तथा क्लेदयुक्त होकर कुछ लाल सी हो 
जाती हैं तथा स्पर्श करने से अधिक दाह-पीडा आदि होती हे । उसे पित्तोत्क्लिष्टवत्मे कहते 
इं । ११-पोथको-इसमें,पलकों के-अन्दर सरसों जितनी बड़ी सवेत और घन पिडकाएँ होती हे 
एबं उनमें स्राव, कण्डू और वेदना होते हे । उसको पोथकी कहते दें । १२-क्लिष्टवत्मं-- 
इसमें पलक सम यानी स्वाभाविक अवस्था में रहने पर भी सूद और अल्प वेदना युक्त और 
ताम्रवर्ण होती तथा अकस्मात्‌ रक्तत्ण हो जाया करती दे। १३-बहलवत्में 
पलकों के अन्दर सत्र सब और स्थिर मांसंबृद्धि होती है जिससे पलकें मोटी हो जाती हैं । 
१४-पक्ष्मोत्सङ्ग-इसमें पलकों के भीतरी भागमें भीतर की ओर सुखबाली ताम्रवर्ण पिडका दो 
जाती हे । यह कण्डूयुक्त तथा इतनी बड़ी होती दे कि पलकों के ऊपर भी उठी हुई स्पष्ट मालूम 
होती हे। इसके चारो ओर तद्रूप अय पिडकाएं मी रहती हें । १५-पक्ष्माबुद--इसमें पलकों 
के अन्दर ईषत्‌ रक्तवणं वेदनाहीन गांठ उत्पन्न होती है । . १६-कुङ्भिका--पलकों के 
अन्त भाग में अनारदाने के जेसे आकार की रक्ताबणं पिंडकाएँ होती हैं। जो फूली इई 
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`सी होती हैं तथा फूट कर स्राव करती हैं । १७-सिकतावत्म, इस पलकों के अन्दर रेत के 
= कण जेसी छोरी खरस्प पिडकाए घन होकर हो जाती हैं । १८-लगण-पलकों में पाकहीन, 
॒ कठिन कण्ड्युक्त ओर पिच्छिल छोटी बेर जितनी बड़ी गांठ उत्पन्न होती हे। उसको 
रा जगय' कहते हं। १९-अञ्जननासिका-इसमें पलकों के अंदर सुदु, अल्प वेदना- 
वाला, सूक्ष्म, दाह तथा तोदयुक्त ताम्रवणे की पिडका होती है। २०-वत्मेकदेस -- 
कथित छिए्वत्मे में यदि पित्त उद्रिक्त होकर रक्त को विदग्ध करदे तो वतम के 
अधिक क्लिन्न यानी कीच से युक्त होने से इसे वत्मेकदस कहते हें। २१-इयावचत्स -- 
इसमें पलक भोतर-बाहर से सूजनयुक्त, इयाववण, वेदनायुक्त, दाह और कण्ड्युक्त तथा क्लेद 
युक्त होती हे। २२-विसवत्सं-इसमें पलकों में शोथ उत्पन्न होता है तथा अन्दर से विस 
यांनी कमल की डंडी के जेसे स्म छिद्र होते हैं, जिनमें से स्राव होता रहता है। इसे 
विसवत्मे कहते हं । २३-अलजी--इसमें पलक पर कठिन ताञ्वर्ण की पिडका होती है। 
वेदना होती है तथा पक्क होने से पूय और रक्त का स्राव होता है। २४-उत्क्लिष्टवत्मे-- 

इसमें पलके रक्त तथा त्रिदोष के उत्तलेश से वारम्वार उल्क्लिष्ट होती हैं तथा पुनः कारण विना 


ही म्लानता को प्राप्त होती रहती हैं । इन्हें उत्क्लिष्टवर्त्स हे 
३ मा दती न कहते हें । इस तरह २४ प्रकार 
वत्मरोगो के लक्षण संक्षेप में कहे गये ॥ १५३-१५६ ॥ के 802 


नेत्रसन्धिरोगभेदा:--नेत्रसन्धिससुक्धूता नव रोगाः प्रकीत्तिता: । 
जळख्रावः कफल्नावो रक्त्रावश्च पवेणी ॥ १५७ ॥ 
यूयस्रावः क्रिमिप्रन्थिर्पनाहस्तथा5लजी । पूयालस इति प्रोक्ता रोगा नयनसन्धिजाः१५८ 
नेत्र की (१)सन्धियों में होने वाले रोग ९ प्रकार के होते हे । १-जलस्राव, २-कफस्राव, 
(१) नेत्रसन्धिगतरोगाः९ . ' ` ८ 
_जलस्ावमाइ-तत्र-गत्वा सन्धीनश्षुसागेंण दोषाः झ्य: स्रावांल्लक्षण: स्वैरुपेतान्‌ । 
.._ सम्प्राप्ति---ते हि खावं नेत्रनाडीमथ के तस्या लिङ्गं कीत्त॑यिष्ये चतुर्घा ॥ 
'२-पित्तत्रावलक्षणम्‌--पीताभासं नील्मुष्णं जलाभं पित्तात्खावः संखवेत्‌ सन्धिमद्धयात्‌। 
२-कफल्नावमाह- इवेत॑ सान्द्रं पिच्छिल यः खेत इडैष्मलाकोञ्सो विकार: प्रदिष्टः । 
३-रक्तलावमाइ--रुक्तखावः शोणितोत्थो विकार: कोष्णं नाल्पं संखचेन्नातिसान्द्रस्‌ । 
४-परवेणीमाह--ताज्ना तन्वी दाइशूळोपपन्ना ज्ञेया रक्तात. पर्वणी वृच्छोथा । 
५-पूयस्रावमाइ--पाकात्‌ सन्धो संखबेदू यस्तु पूर्य पूयखावो नेकछुपः प्रदिष्टः । 
६-क्रिमियन्थिमांइ--क्रिसिम्रन्थिवेत्मनः पक्ष्मणश्न कण्डू" कुयुः कृमयः सन्धिजाताः । 
क _ . नानाख्पा कानो चरन्त्यन्तर्लोचनं दूषयन्तः॥ 
७-उपनाहमाह-- प्र न को नीरुजस्तूपनाहः 
न्थिनाल्पो स्या यार गाडी, कण्डूप्रायो हः । 
जाता सन्धो।कृष्णुक्ठे$ल्जी स्यात तस्मिन्नेषा ख्यापिता पू लिङ्गः । 
९-पूयालसमाइ-पक्कः शोथः सन्धिजातः सतोदः पूयस्रावी सोऽन्न पूयालसाख्यः । 
१४ शा० सं० | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१० सुबोधिनीसहिता-शाङ्धरसंदिता [ पूवेखण्डे- .. 


३-रक्तल्लाव, ४-पवंणी, ५-पूयल्लाव, ६-क्रिमिग्नन्थि, ७-उपनाह, ८-अलजो तथा ९-पूयालस्‌। ` * 
विमशे--नेत्रमण्डल के अन्तगंत चार सन्धियाँ होती हैं, यथा--१-पद्दम और वत्म की ~ 


सन्धि, २-वत्म और शुक्लमण्डल को सन्धि, ३-शुक्ल और कृष्णमण्डल की सन्धि ४-तथा 
कृष्णमण्डल भोर दृष्टिमण्डल की सन्धि । इन्हीं सन्धियों पर होने वाले रोग ९ प्रकार के होते! 
हें । १-जलखाव--अश्रुमागे में सन्धियों में जाकर दोष कनीनिका से स्राव कराते दे । 
कनीनसन्धि से पंक्ति से पीला सा या नीला सा जल का स्राव पित्त से होता है। उसे जल- 
स्राव कहते हैं । २-कफर्नाव--ऊपर कथित सम्प्राप्ति के अनुसार कफदोष से कनीनसम्धि से 
श्वेत, सान्द्र और पिच्छिल स्राव होता है । यह कफस्राव है । ३-रक्त्राच-कथितानुसार 
रक्तदोष से कनीनसन्धि से उष्ण और इंषत्‌ सान्द्र रक्त का प्रभूत स्राव होता है । यह रक्त- 
स्राव हे । ४-पवेणी--यह कृष्ण ओर शुक्लमण्डल को सन्धि में रक्तदोष से ताम्रवर्ण की 
छोटी गाँठ सी गोल शोथ होता है तथा उसमें दाह और झूल होते हे । यह पवेणी है । ५- 
पूयज्राव--यह भी कथित स्रावों सा कनीनसन्थि के पक जाने से पूय का स्राव होता है । यह 
स्राव अनेक वणंयुक्त होता है । यह त्रिदोषज है । ६-क्रिसिग्रन्थि--यह वर्त्म और शुक्ल- 
मण्डल की सन्धि में होता हे । सन्धि में अन्थि सी होती है, जिसके अन्दर नानारूप कृमि 
रहते हैं । ये क्रिमि वत्मै और पक्ष्मदेश में जाकर कण्डू उत्पन्न करते हैं तथा नेत्र के भागों का 
भक्षण कर नेत्र को दूषित करते हें । ७-उपनाह--यह दृष्टिसन्धि में होता है। यह एक.बड़ी 
गांठ सा होता हे एवं पाकहीन या ईषत्‌ पाकयुक्त होता है। इसमें प्रायः खुजली चलती, 
रहती है । इसे उपनाह कहते हें । इसमें दद॑ नहीं होता । इस तरह सन्धिगत नौ रोग कहे 
गये हैं ॥ १५७-१५८ ॥ 
नेत्रशुक्लगतरोगमेदा:-तथा शुक्लूगता रोगा बुध; प्रोक्ताखयोदश ॥ १५९ ॥ 
शिरोत्पातः शिराहषे: शिराजालं च झुक्तिका। ` 
झुक्छामे चाधिमांसामं प्रस्तारयेमे च पिष्टकः ॥ १६० ॥ 
शिराजपिटिका चेव कफग्रथितकोऽजञुनः । | 
स्नाय्वमे शोणितामे स्यादिति झुक्लगता गदाः ॥ १६१ ॥ 
नेत्र के शुक्ल (१)भाग में होने वाले रोग १३ प्रकार के होते हैं। १-शिरोत्पात, 
(१) नेत्रस्याशुद्धमागस्य रोगाः १३. 
१-शिरोत्पातमाद--अवेदना चाऽपि सवेदना।वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्रा । 
_ ` सुहुविरज्यन्ति च याः स तादृग्‌ व्याधिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः 
२-शिराइषमाइ-मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगः स शिराप्रहर्षः । 
तान्नाममख खवति प्रगाढं तथा न शक्‍्नोत्यमिवीक्षितुं च॥ _ 
RT ३-शिराजालमाह-— ' 
जाछाभः कठिनशिरो महान्‌ सरक्तः सन्तानः स्मत इह जाळसंज्ञितस्तु ॥ 
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२०0७] ` रोगगणना। २११ 


P 


` २-शिराहषे, ३-शिराजाल, ४-शुक्तिका, ५-शुक्लामं, ६-अधिमां सामं, ७-प्रस्तायेमं, ८-पिष्टक, 


९-शिराजपिरिका, १०-कफग्रन्थि, ११-अर्जुन, १२-स्नायु-भ्रमं और १३-शोणित-अरमं। ` 
विसर 2 ५ ० ताम्र 
--१-शिरोत्पात--नेत्रगत शिरा वेदनारहित या वेदना के साथ बारबार ताम्र- 


. वर्णं को हो जाती है तथा पुनः जैसी की तैसी हो जाती हे । रक्त के दौरे होने से रक्तवणं की 


हो जाती है पर दौरे के चले जाते ही अपनी स्वाभाविक रंग पर आ जाती दै। इसे शिरो- 
त्पात कहते हें । २-शिराहषे-शिरोत्पात की उपेक्षा करने से आँख से ताम्रवर्ण का रक्तखाव 
होता है तथा मनुष्य देख नहीं सकता । इस हालत में उसे दिराहषे कहते हें । ३-शिरा- 
जाल-नेत्र के शिराओं में रक्त के भर जाने से शिरायें उठी हुई कठिन तथा सवे नेत्र में विछी 
हुई जाल सी दीखती हैं, अतः उसे शिराजाल कहते है । ४-शुक्तिका नेत्र के शुक्लभाग में 
सीप के आकार के मांस से इयाव रंग के बिन्दु होते हैं । इन्हें शुक्तिका कहते हें ॥ ५-शु- 
क्लामे--अमँरोग ऋनीनिका के मांस के बढ़कर इवेतभाग में आ जाने से होता है। जो 
शुक्ल, सुदु और देर में बढ़ता है,.उसे शुक्लामे कहते हैं । ६-अधिमांसामे--जो अमे एथ). 
बिस्तीणँ और यकृत के रंग का होता दै उसे अधिमांसामे कहते हैं । ७-प्रस्तायेमे-जो अर्म 
शुक्लभाग भर में फैला हुआ, पतला तथा इयाव, रक्तवणे का होता है उसे प्रस्तायेम कहते 
हैं । ८-पिष्टक- शुक्रल भाग में जलबिन्दु तुल्य उठा हुआ गोल बिन्दु होता हे । यह चावल 





४-शुक्तिकामाह-- 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये झुक्त्याभाः सितनियताः स झ॒क्तिसंज्ञः ॥ 
` ५-शुक्लार्माह--स्वेतँ खदु शुक्लामे शुक्ले तदू वर्धते चिरात्‌ । 
६-अधिमांसामाह--पथु खद्धधिमांसामे बहुलं वा यक्कन्चिभस्‌ । 
७-प्रस्तायर्माह--प्रस्तायम तनु स्तीणं शयावं रक्तनिभं सिते । 
८=पिष्टकमाइ-इलेष्ममारुतकोपेन झुकले सांस ससुन्नतम्‌। 
पिष्टवत्‌ पिष्टक॑ विद्धि मलाक्तादशेसन्षिमम्‌ ॥ 
५९-शिराजपिडिकामाह-* ८ 


. झुक्ळस्थाः सितपिडिकाः शिरावृता यास्ता विद्यादसितसमीपजाः सिराजाः । 
. २०-वलासग्रथितमाह--मारुतोत्पीडितः इलेष्सा शुक्लभागे व्यवस्थितः ।_ 


जलबिन्दुरिवोच्छूनो अउदुः शोफः ससुदूभवेत्‌. 
बलासग्रथितं नाम नीरुजं दृत्तमण्डल्स्‌ ॥ 
११-अर्जुनमाह--एको यः शशारुधिरोपमश्च बिन्दुः झुक्छस्थो भवति तमजुंनं वदन्ति ॥, 
१२-स्नास्बमांह-स्थिरं प्रस्तारि मांसाढ्यं झुष्कं स्नाय्चमे पञ्चमम्‌ । 
अन्यच्च प्रस्तारिणोऽमेणः खावं निरुणद्धि यदा5निल: ॥ 
विना खावं विशुष्कं तत्‌ स्नाय्वमेति च तद्विदुः ॥ 
१३-शोणितामांइ-पदूमामं सदु रक्तामं यन्मांसं चीयते सिते । 
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२१२ सुबोधिनीसहिता-झाङ्गघरसं हिता [ पूवेखण्डे-. - 


की पीठी सा सफेद होता दे, अतः पिष्टक कहते हे। ९-शिराजपिटिका--कृष्ण भाग के 
समीप शुक्ल भाग में शिराओं से घिरी हुई पिडका होती दै । उसे।शिराजपिटिका कहते है । 
१०-कफ्मन्थि-शुक्ल माग में जलबिन्दु तुल्य गोला शोथ होता हे । यद सदु और कांसा के 
जेसा दीखता हे तथा वेदनारहित होता दै। इसे 'कफअथित? या 'कफग्न्थि? कहते हैं। ११... 
अजुन--शुक्ल भाग में खरगोश के रक्त तुल्य एक लाल बिन्दु होता है। इसे अर्जुन कहते 
इं | १२-स्नाय्वमे-जो अमं विस्तृत, शुष्क, खर, पाण्डु वर्ण होता है उते स्नाय्वमे कहते 
दें । १३-रक्तामं-जो अमं सदु और पद्मवर्ण का होता है उसे रक्ताम कहते हैं ॥१५९- १६१॥ 
जेत्रकृष्णगतरोगमेदाः-तथा छृष्णससुदूभूताः पञ्च रोगाः प्रकीत्तिताः । | 
झुद्धुक्रं शिराशुकं क्षतञ्जुक्रे तथाऽजका ॥ 
शिरासङ्गश्च सवेऽपि प्रोक्ताः कृष्णगता गदाः ॥ १६२ ॥ 
नेत्र के (१)इष्णमण्डल में होने बाले रोग ५ प्रकार के होते हैं। १-शुद्धशुक्र 
२-रिराशुक्र, इ-चतशुक्र, ४-अजका तथा ५-शिरासङ्ग । 
विमशे--१-शुदझक्र--शुक्र फूला को कहते हैं । जो फूला चोषयुक्त तथा शंख, कुन्द 

पुष्प, आकाश या सफेद वादल के रंग का होता है, उसे शुद्ध शुक्र या अन्नण शुक्र कहते हैं । 
२-शिराशुक्र--जो फूला बीच में छिन्न हो, मांसाइत हो, हिलता हो या सिरा में फंसा 
डुआ हो उसे शिराशुक्र कहते हें । ३-क्षतद्युक्र--जो फूला कृष्ण भाग में डूबा हुआ सा हो 
यानी ईषत्‌ दीखता हो और वह स्थान सूई टोचा हुआ सा प्रतीत होता हो, नेत्र में अत्यन्त 
पीडा हो तथा उष्ण आँसू गिरते हों, उसे क्षतछुक्र कहते हें । ४-अजका-कृष्णभाग में बकरी 
की लेडी जैसे आकार का रक्तवण शोथ उत्पन्न होता दे । उससे दद॑ होता है तथा नेत्र से रक्त- 
वर्ण पिच्छिल अश्रुपात होता है। उसे अजकाजात या संक्षेप में अजका कहते हैं । ५-शिरा 








( १) नेत्रस्य कृष्णभागगतरोगा: ५ | | 
१भत्रण ( शुद्ध ) सितं यदा भात्यसितप्रदेशे स्यन्दात्मकं ना तिरुगधुयुक्तम्‌ । 
शुक्रमाह--( फूली ) ह सा वामदकातुकारि तदव्रणँ साध्यतमं वदन्ति ॥ 
| म बहुरञ्च झुक्र' चिरो त्थितज्ञापि वदन्ति कृच्छ्रम्‌ ॥ ` 
२-शिराशुक्रमाह--विच्छिन्नमध्यं पिशिताबृतं वा चल॑ शिरासक्तमहषिकृच्च । 
= डित्वग्गतं छोहितमन्ततश्च चिरोत्थितज्ञा पि विबजेनीयस्‌ ॥ 
३-चत ( सत्रण ) शु-निमरनरूपन्तु भवेद्धि कष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद्दै । 
रक क्रमाह--स्नाव॑ खवेदुष्णमतीव यच्च तत्‌ सत्रणं श्ुक्रमुदाहरन्ति ॥ 
उ ठ जिमी स्म डि 'लोहितपिच्छिलासम्‌ । 
पिः 
अंतराच्या (चिसते पएमो 5म्युपति तच्चाजकाजातमिति क 
कात्यय ) माह--तमक्षिपाकात्ययमक्षिकोपससुत्थितं तीमरुज वदन्ति ॥ 
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` सड़--अ्क्षिपाक को चिकित्सा न करने से नेत्रगत सिराओं का संग यानी अप्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे कृष्ण भाग क्रमतः इवेत हो जाता दै। इसको अक्षिपाकात्यय या श्िरा-. 
. सड कहते हें । यह असाध्य हे ॥ १६२ ॥ 
काचरोगमेदाः-काचं तु षड्विधं जञेयं वातात्पित्तात्कफादपि । 
सन्निपाताच्च रक्ताच्च षष्टं संसगंसम्भवस्‌॥ १६३ ॥ पि 
काच (१)या मोतियाबिन्द का रोग छः प्रकार का होता है । १-वातिक काच, २-प- 
त्तिक काच, ३-इलैष्मिक काच, ४-सान्निपातिक काच, ५-रक्तज काच ओर ६-संसगंज काच । 
विमशे--वा(तक काच-यह अरुण वर्ण का होता दै । पत्तिक काच--यह म्शान या 
नील वर्ण का होता है । इलेंज्मिक काच--यह श्वेत वर्ण का होता दै। साज्ञिपातिक 
काच--यह विचित्र वर्ण का होता दे । रक्तज काच-यह रक्तवणे का होता है। संसगेज 
काच--यह संसृष्ट वर्ण का होता है। इस तरह वणंभेद से दोपभेद का वितक होकर कांच 
रोग छ प्रकार का होता है ॥१६३॥ क 
तिमिररोगमेदाः--तिमिराणि पडेव स्युर्वातपित्तकफखिधा । 
संसगेण च रक्तेन षष्ठं स्यात्सन्चिपाततः ॥ १६४ ॥ 
तिमिर रोग--(२)छ: प्रकार का होता हे । १-वातिक, २-पेत्तिक, ३-इले ष्मिक, ४-- 
संसर्गज, ५-रक्तज तथा ६-सन्षिपातज । 


काचरोगमाह- रागोऽरुणो मारुततः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथैव पत्तात्‌। 
ge कफात्‌ सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोषप्रमवो विचिन्नः ॥ 
(२) तिमिररोगमाह--मूळं इष्टिचिनाशल्य तिमिरं समुदाहृतम्‌ । 
ऋषि सिस्त्वरितं तस्मात्‌ तस्य ऊुर्याच्चिकित्लितम्‌॥ 
१-वातिकमाइ--वातेन खल रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति । 
अरुणाभानि कृष्णानि व्याविद्धानीच मानवः ॥ 
२-पैत्तिकमाह_पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिटयुणान । 
नृत्यतरचेच शिखिनः सवं नीलं च पश्यति ॥ 
३-कफजमाह--कफेन पश्येद्रपाणि स्तिधानि च सितानि च । 
पश्येद्सूक्ष्माण्यत्यथ व्यञ्रमेवांञ्रसंप्छवम्‌॥ « ° 
सलिलप्लावितानीव परिजाडयानि मानवः। ` 
४=संसगंज ( परिम्ला- रक्तेन मूच्छितं पित्तं परिम्छायिनमाचरत्‌ । 
' . यिन) माइ=तेन पीता दिशः पश्येदुअन्तमिव भास्करम्‌ ॥ 
_ 'विकीयमाणान्‌ खद्योतेदेक्षास्तेजोभिरेव वा ॥ 
५-र्‌क्तजमाह--पशयेदरक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च । 
हरितान्यथ कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ॥ 
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विमशे--मोतियाबिन्द के ही दोष नेत्र के चतुर्थ पटल में आने से तिमिर रोग होता : 
है । १-वातिक तिमिर--इससे मनुष्य घूमता हुआ, अरुणाभ, कृष्णाभ तथा एक दूसरे में 


' फंसा हुआ रूप देखता है । २-पेत्तिक तिमिर--इससे मनुष्य को सदा सूर्य, जुगनू , इन्द्र- 
धनुष, बिजली, मोर के पुच्छ आदि रूप तथा नीले रूप दीखते हैं । ३-इलेष्मिक तिमिर-- 
इससे मनुष्य चोजों को इवेतवर्ण तथा स्निग्ध सा देखता है। बड़ी चीजों को ही देख सकता 
है। स्वच्छ आकाश भी बादल छाया सा दीखता है तथा हर चीज को जल में डवोया सा 
देखता ज । ४-संसगज तिसिर--इसमे पित्त का रक्त के साथ संसग होने से मनुष्य 
देशां को पीले रंग का देखता है । जुगनू और सूर्य दीखते हैं तथा पेड़ आदि जुगनुओं से 
छिरे हुए या धूप में चमकते हुए से दीखते हैं । ५-रक्तज तिमिर--इसमें मनुष्य हर चीज 
को लाल देखता है। विविध प्रकार अन्धकार, हरे, पीले और कृष्ण रूप दोखते हैं। ६-सन्नि- 

'पातज तिमिर--इसमें विचित्र सा देखता है । छिटका हुआ सा खण्ड खण्ड हुआ सा अथवा 
हौनाङ्ग या अधिकाङ्ग देखता है । ये छ प्रकार के तिमिर रोग कहे गये हैं ॥ १ ६४॥ 

लिङ्गनाशरोगभेदाः--लिङ्गनाराः ससघा स्याद्वातात्पित्तात्कफेन च । 
त्रिदोषेरुपसगेण संसगेणाखुजा तथा ॥.१६५ ॥ 
लिङ्गनाश--(१ )रोग सात प्रकार का होता दै । १-वातिक । २-पेत्तिक, ३-इलैष्मिक 
“४-त्रिदोषज, शक SM OE 8 ६-संसगंज तथा ७-रक्तज । | 


६-सन्निपातजमाह--सज्ञिपातेन चित्राणि विप्लुतानीच पश्यति । 
बहुधा वा द्विधा वाऽपि सर्वाण्येव समन्ततः ॥ 
हीना धिकाङ्गान्यथवा ज्योतीष्यपि च पश्यति । 
(१) eee चे दोषः चतुर्थ पटलं गतः । 
सवतो दृष्टि लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिख्डे महागदे । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युतः । 
निमेलानि च तेजांसि आजिष्णूनि च पश्यति ॥ 
१२०३ वात्रज-पित्तज-कफजानां लक्षणानि-- 


अर्ण मण्डल वाताच्चच्चलं परुषं तथा । पित्ततो मण्डल नीळं कांल्याभं पीतमेव च ॥ 
¬ , ऐटेष्मगा बहुल स्निग्घं शङ्घकुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ । 
न कुचत्यातपे व्त्य्य चलतपद्चपलाशस्थः शुक्लो बिन्डुरिवाम्भसः || 
ipa छायायां विकसत्यपि । रुश्यमाने च-नयने मण्डल तद्विसर्पति ॥ 
_ नदारजमाइ-मण्डळन्तु सवेच्चि्नं लिङ्गनाशे त्रिदोषजे। . 
५-उपसगनमाह--निमित्ततस्तत्र शषिरोऽभितापाज्‌ जञेयस्त्वभिष्यन्दनिद्दनः सः । 
ह. विदीयेते सीदति हीयते वा नृणामभीघातहता च हृष्टिः ॥ 
१ नार लयमा सन्दर्शनेनापि च भास्करस्य । 
हन्येत इश्मिनुजल्य यस्य स लिञ्गनाशस्त्वनिसित्तसंज्ञः ॥ 
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विमश्-तिमिर रोग--दोष जब समग्र दृष्टिमण्डल को ढाक लेते हैं तब 'लिझनारा 
हो जाता है यानी मनुष्य देखने में असमर्थ हो जाता है । इसमें भी यदि दोष अल्प हो एवं 
रोग पुराना न हो तो आकाश में चन्द्र, सूय; तारे, बिजली तथा अन्यान्य प्रकाशमान पदाथा 
को भी घूमते हुए देखता दै । इस अवस्था में जब कुछ नहीं दीखता तव दृष्टिमण्डल के रोग 
देखकर ही निदान करना होता है। १-चातिक लिझनाश--इसमें दृष्टिमण्डल अरुण वण 
का चन्चल तथा परुष होता हे । २-पत्तिक लिङ्गनाश-इसमें इष्टिमण्डल नीला, कासा के 
जैसा या पीला दीखता है । ३-इलब्मिक लिझनाश-इसमे दृष्टिमण्डल बड़ा, स्निग्ध, राख, 
कुन्द अथवा चन्द्र जैसा पाण्डुर और पद्मपत्र पर स्थित चन्चल जर्लाबन्दु जैसा दोखदा हे । 
धूप में आने से मण्डल संकुचित तथा छाया में विस्तृत होता है एवं अगूठे से रगड़ने पर 
दृष्टिमण्डल चलता हुआ मालूम होता है । ४-त्रिदोषज लिझनाश--इसमें इष्टिमण्डल चित्र- 
विचित्र रागयुक्त होता है । ५-उपसगेज लिङ्गनादा-यहद किसी अन्य रोग के कारण से 
उपसग रूप होता दै । यह दो भेद से होता है एक उपसगेंज शिरोऽभितापजन्य जिसके 
लक्षण अभिष्यन्द के से होते हैं तथा दूसरा आघातजन्य । अभिघात से मनुष्य की दृष्टि 
फट जाती दै, अवसन्न हो जाती है अथवा कम शक्ति को हो जाती है । ६-संसगेज लिडू- 
नाश--देव, गन्धव, सिद्ध पुरुष, महासप अथवा सूर्य के देखने से भी उनके तेज से दृष्टि 
शक्तिहीन हो जाती दै। यह मी लिइनाश ही है । इसमें दृष्टिमण्डल पर कोई खराबी नहा 
दीखती) दृष्टिमण्डल स्वच्छ रहता दै । ७-रक्तज लिझनाश-इसमें दृष्टिमण्डल प्रवाल या 
पद्म के पंखुड़ी सा लाजवर्ण युक्त रहता हे । इस तरह लिङ्गनाश छः प्रकार का होता हे॥१६५॥ 
इष्टि मण्डलरोगमेद्राः--अष्टघा ष्टिरोगाः स्युस्तेषु पित्तविदुरधकम्‌ । 

; अम्ळपित्तविदरघं च तथेवोष्णचिद्रथकम्‌ ॥ १६६॥ 

नकुलान्ध्यं धूसरान्ध्यं राज्यान्ध्यं हस्वहष्टिकः । 
गम्भीरहष्टिरित्येते रोगा इष्टिगता मताः ॥ १६७ ॥ 
इट्टिमण्डल (१)मे होने वाले रोग आठ प्रकार के होते हें । १-पित्तविदग्धदृष्टि, २-अम्ल- 


७-र्क्तजमाह--प्रवालपदूमपत्राभं मण्डल शोर्णितात्मकष्ट्र। 
रक्तजँ सण्डळं दष्टो स्थूलकाचारुणप्रभम्‌ ॥ 
(१) दृष्टिरोगाः ८ / जक 
दृष्टिप्रमाणं--मसूरदछमात्न तु पञ्चसूतप्रसादजम्‌ । री | 
लटक अन्यच्च--पत्नमूतात्मिका डड गातो isi Fe 5 
~ --पित्तेन दुष्टेन सदा तु ष्टिः पीता भवेदू यस्य नरस्य 
pp पीतानि रूपाणि च मन्यते यः स मानवः पित्तविदरघदृष्टिः ॥ 
_अम्लपित्तविदग्ध ( दिवान्ध ) माइ 
मे तृतीयं पटल तु दोषे दिवा न पश्येन्निशि वीक्षते च । 
रात्रौ च शीतालुणुही तदृष्टि पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्‌॥ 
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२१६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ पू्वेखण्डे- 


पित्तविदग्धदृष्टि, ३-उष्णविदरथ दृष्टि, ४-नङुलान्ध्य, ५- धूसरान्ध्य, ६-रात्र्यान्ध्य, ७-इस्व-. 
दृष्टि और ८-गम्भीरदृष्टि या गम्मीरिका। 
—झष्णमण्डल के मध्य में मसूर के दाल जितना बड़ा दृष्टिमण्डल होता है। 


उसी में ये रोग होते हें । १-पित्तविदग्धद ष्टि--पित्त के कुपित होकर दृष्टिमण्डल को विद्र 
करने से दृष्टिमण्डल में किञ्जित्‌ पीला दीखता है. तथा उस मनुष्य को सत्र पदार्थ पीले ही पीले 
दीखते हें । उसे पित्तचिदरधहष्टि कहते हैं। २-अम्लपित्तविद्रधद्द्टि--अम्लपित्त रोग में 
उदीण पित्त दृष्टिमण्डल में जाकर दृष्टि को दूषित करता है । इसमें मनुष्य श्वेत पीला सा रूप 
देखता है। ३-उष्णविद्रधडष्टि-धूप में रहने या परिश्रम करने से अत्यग्निसेवन से तथा | 
उष्ण पदार्थो के अति सेवन से भी दृष्टि दग्ध हो जाती हे । ऐसे रोगी को छाया में तथा रात . 
में अच्छा दीखता हे पर तेज रोशनी या सूयप्रभा के सामने आंखें झिलमिला जातो हें एवं 
देख नहीं सकता । ४-नेकुलान्ध्य--जिस को दृष्टि दोषों से व्याप्त हो कर नेवले की दृष्टि जेसी 
चमकती हो तथा जो दिन में चित्रविचित्र रूप देखता हो उसे नकुलान्ध्य--कहते हैं । ५- 
धूसरान्ध्य या धूसरदशी-अधिक शोक करने से, अधिक परिश्रम करने से या झिरोऽसिताप 
से इष्टि दूषित होने पर मनुष्य सव पदार्थ को धूसर या धूम से व्याप्त देखता है यानी उसे सत्र 
चीज घुमेली दीखती हॅ । उसे धूसरान्ध्य या (धूमदशी) घूसरदर्शी कहते है। ६-रात्र्यान्ध्य- 
यदि शलेष्मा अल्प प्रमाण में तृतीय परल' को ढांक देता है तो रतोन्धी हो जाती है। रात को 
शीत होने से कफ प्रबल रहता हे, अतः रात को नहीं सूझता, पर दिन को सूर्ये के प्रभाव से 
इलेष्मा हौनबल रहता है, अतः देख सकता है। ७-हल्वदृष्टि या हस्वजाडय--इसमें मनुष्य 
सिफ द्नि को ही मुश्किल से देखता है पर हर पदार्थ को छोटा देखता है । राज्यान्ध्य से . 
यही भेद है । «-गम्भी रिका - पातोपसृष्ट दृष्टिमण्डल संकुचित हो कर अन्दर को घुस जाता 
हे'तथा उसमें प्रबल पीडा होती हैं । इसे गम्भीरिका कहते दे = ससर प्रबल पीडा होती हैं। इसे गम्भीरिका कहते हैं ॥ १६६-१६७॥ 
३-उष्णविदग्धमाह-उष्णं घर्मा दिकं तेन विदग्धदृष्टिभवति तन्त्रान्तरे दिवान्धः कथितः । 
४-नङुलान्धमाइ- विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्‌ । 
चित्राणि रूप्रणि दिवा स पञ्येत्‌ स वे विकारो नकुलान्धसंज्ञः ॥ 
५ बन्य ( धूम- जि तर ्याता यस्य नरस्य दृष्टि: । 
| [द -धूञ्ञास्तु य: परयति सवेभावान्‌ स धूम्रदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥ 
६-इलेष्मविदरर्थ-( रतथा नरः इलेष्मविदरघदष्टिस्तान्येव झुक्लानि हि मन्यते तु । 
व्यान्थ्य ) ५ पख स्थितो यः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रस्य । 
1 स सूर्यानुग्रहीतहृष्टिः पञ्येत्त रूपाणि 
७-हस्वदृष्टिमाह-यो य कष्टतोऽथ रूपं महच्चापि निरीक्षतेडल्पस,। 
सुनयः प्रछ्तानि पच्येत्‌ स हस्वजात्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
८-गम्मीरिकामाह--हष्टिविख्पा इवसनोपसृ्ा अकबर 
समाऽवगाढा च तमक्षिरोगं गम्भी रिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
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` अभिष्यन्दरोगमेदा:--अ भिष्यन्दाश्र चत्वारो रक्ताद्दोधेखिमिस्तथा ॥ १६८ ॥ 
“ -असिध्यन्द (१)या आंख आने का रोग ४ प्रकार का होता है । १-रक्तज अभिष्यन्द, 

२-वानज अभिष्यन्द, ३-पित्तज अभिष्यन्द तथा ४-इलेष्मज अभिष्यन्द । 

विमशे--नेत्ररोगों में यह रोग सर्वप्रधान तथा सर्वसाधारण है । यही सवे नेत्ररोगो का 
मूल हे। इसके लक्षण यथा- १ रक्तज अभिष्यन्द--इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, विशेष 
कर आँख की नाड़ियां अति रक्तवर्ण होती हैं तथा ताम्रवण का अश्रुपात होता है। अन्य लक्षण 
पित्तज अभिष्यन्द के तुल्य होते हे । २-वातज अभिष्यन्द्‌-इसमें आंखों में तोद, स्तम्भ, 
रोमहष, संघर्ष तथा परुषता होते हें । सिर में अभिताप होता दै । आंख सूखी सी दीखती दै 
एवं शीतल आंसू वहते हैं । ३-पेत्तिक अभिष्यन्द--इसमें आंखों में दाह और पाक होते हैं, 
आंखों से घूण सा ओर भाफ निकलता मालूम होता है, आंखों से गरम आंसू. निकलते हैं, 
आंख का वर्ण पीला होता हे तथा ठण्ड लगने से अच्छा मालूम होता है। ४-इलेज्मिक . 
अभिष्यन्द--आंखें भारी होती हें, आंखों में सूजन होता है, खुजली चलती है, आंखें सदा 
कफ से ल्हिसी रहती हें एवं आंखें ठण्डी होती हें । आंखों से पिच्छिल आंसू बहता है तथा 
गरमी लगने से आंखों को आराम मालूम होता है ॥ १६८ ॥ ै 

अधिमन्थरोगमेदाः-चत्वारश्चाधिमन्थाः स्युर्वातपित्तकफाखतः ॥ १६९ ॥ 

अधिसन्थ (२)रोग चार प्रकार के होते हैं । १-वातिक अधिमन्थ, २-पै त्तिक अधिमन्थ ३- 

इलेष्मिक अधिमन्थ और ४-रक्तज अधिमन्थ । 


( १ ) अभिष्यन्द्रोगाः ४ 
१-२-३ वातजादीनां १ निस्तोदनस्तम्मनरोमहषेसड्घषेपारुष्यशिरो5भितापा: । 
लक्षणानि -विद्युष्कभावः शिश्राश्वुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
२ दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाह्मसमुच्छ्यश्न । 
उष्णाश्षुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
३ उष्णाभिनन्दा युरुताऽक्षिशोफः क्रण्ड्पदेह्युवतिशीतता च । 
खावो मुहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
, ४-रक्तजमाह- ताञ्राश्नता लो हितनेत्रता च नाडयः समन्तादतिलोहिता च। 
. पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
(२) अधिमन्थरोगाः ४ vi 
त॒स्य निदानं लक्षणं च-बृदधेरतरभिष्यन्देनेराणामक्रियावताम्‌ । 
| तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने पवता ॥ 
उत्पाट्यत1इवात्यर्थ नेत्रं निमेथ्यते तथा । शिरसोऽधे च तं विद्यादघिसन्थ स्वलक्षणेः॥ 
१-३ वातजादीनाह-- J 
. नेत्रसुत्पाट्यत इव मथ्यतेऽरणिवच्च यत्‌ | संघर्षेतोदचिसेदुसंयुतं स्तब्धमाविलम्‌॥ 
कुञ्जनारुफोटनाऽ्मानवेपधुन्यथनेयुतम्‌ । शिरसोच्धेज्च येन स्याद्धिमन्थः स सारुतात्‌॥ 
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२१८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँडिता [ पूवेखण्डे-. - 


विमर्श-अभिष्यन्द रोग की चिकित्सा न होने से आगे चलकर अधिमन्थ हो जाता 
हे । अभिष्यन्द जिस दोष का होता है, उसी दोष का अधिमन्थ हो जाता है । इसका - 
सामान्य लक्षण, यथा-म्रांखो में उाइनै की सी और मथने की सी तीव्र वेदना होती है । 
तथा आधासीसी का रोग हो जाता है । अन्यान्य लक्षण दोषानुसार अभिष्यन्द के ही होते 
हं पर तीब्र होते हें ॥ १६९ ॥ 
स्वांचिरोगभेदा:--सर्वाक्षिरोगाश्वाशी ल्युस्तेषु वातविपयंयः । 
अल्पशोफो<न्यतोवातस्तथा पाकात्ययः स्म्रृतः । 
झुष्काक्षिपाकश्च तथा शोफोऽध्युषित एव च । 
हताधिमन्थ इत्येते रोगाः सर्वाक्षिसम्भवाः॥ १७० ॥ 
समग्र नेत्र (१)को व्याप कर होने वाले रोग = होते हैं । १-त्रातविपय्यय, ।२-अल्पशोफ, 
३-अन्यतोवात, ४-पाकात्यय, ५-शुष्काच्चिपाक, ६-शोफ, ७-्रध्युपित, और ८-हताधिमन्थ । 


यकृत्‌पिण्डोपमं चक्षुज्वेलदङ्गारकीणेवत्‌ । अधिमन्थे भवेत्‌ पत्त शिरसो दहर्न तथा ॥ 
शेत्यगोरवपेच्छिल्यदूषिकाशोथसंयुतम्‌ । खावकण्ड्युत नेत्रं नासाऽऽध्मानंः शिरोरुजा॥ 
आविला पांग्नुपूर्णव इष्टिः कफसमुदूभवे । अधिमन्थे नतं इष्णसुन्नतं झुक्लमण्डलम्‌॥ 
४-रक्तजमाइ-सन्थे रक्तभवे नेन्रसुत्पाटनसमानरुक । 
रागेण बन्धूकनिभं ताम्यति स्पशेनाक्षमस्‌ ॥ 
लोहितान्तं सनिस्तोदं पक्ष्यत्यरिननिभा दिशः । 
ज्वलद्धिषच शिरोऽझ्ारेराकीणेमिव जायते ॥ 
(१)सर्वा क्षिरोगाः ८ । 
१-वातविपयंयमाह- वार हा ब पति? पर्येति द च मारुतः । । 
रुजश्च विविधास्तीन्रा ज्ञेयो वातविपये 
Ca बिग 
यस्तु नेत्रपाकः सशोथकः ॥ 
तौयहीनानि लिझ्षानि नेत्रपाके त्वशोथके ॥ 
३-अन्यतोवातमाइ--यस्यावद्वकणेशिरोहनुस्थो मन्यागतो चाऽप्यनिलोऽन्यतो वा । 
“ « ङुयात्रुज चे भ्रुवि लोचने च तमन्यतोवातसुदाहरन्ति॥ ` 
४-पाकात्ययंयोह-इवेत ति सवेत हि दोषेण सिमप तु । 
तमश्षिपाकात्ययमक्षिपाकं सर्वात्मकं व्यमाहुः ॥ 
५-शुष्काक्षिपाकमाइ--यत्कूणितं दारुणरूक्षवत्मं em च । 
यत्प्रतिबोधने च झुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ 
६-शोफमाइ_शोफदचान्न पाकभेदः स शोथजनेत्रपाक इत्यर्थः । यथा सुश्रुतः. 
स्यन्दास्तु चत्वार इहोपदिशास्तावन्त एवेह तथाऽधिमन्थाः । 
शोफान्वितः शोफ्ययुतश्च पाका वित्येव नेत्रे दश सम्प्रदिष्टाः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` ख०७ ] रोगगणना । २१९ 


विमशे--१-वातविपयेय-इस रोग में वायु क्रम से कभी भोंहों में और कभी नेत्रों में 
जाकर नाना प्रकार के तीब्र पीडा उत्पन्न करता हे। २-अल्पशोफ--इसमें नेत्र पके गूलर के 
रङ्ग का हो जाता है, किञ्चित्‌ शोथ होता है, कण्डू, उपदेह और अश्रु आंखों में होते हे तथा 
नेत्र पक जाते हैं । इसे अल्पशोथ या शोथहीन नेत्रपाक कहते हैं । ३-अन्यतोबात-- 
अवड, कणे, सिर, हनु, मन्या या पृष्ठ आदि अन्यत्र कुपित होकर भी वायु भोंड और नेत्रों 
में पीड़ा उत्पन्न करता है। उसको अन्यतोवात कहते हैं, क्योंकि पीड़ा करने वाले वायु का 
अवस्थान असल में नेत्र में न होकर अन्यत्र होता है। ४-अक्षिपाकात्यय--यह रोग नेत्र 
पाक की उपेक्षा से होता है । इसमें समग्र नेत्र श्वेत हो जाते हें ओर तीब्र रुजा होती हे । 
५-शुष्का क्षिपाऊ--इसमें आंख कूणित होती हे, पलके कठिन और रूखी हो जाती हें, आंखों 
से मटमैला दिखाई देता हे तथा पलकों को खोलने में कठिनता होती हे एवं नेत्रों में दाह 
होता है। ६-शोफ--यह नेत्रपाक का ही भेद है। इसके लक्षण अल्पशोफ के से होते दे, 
पर इसमें शोथ अधिक होता दे। ७-अध्युपित--अधिक अम्ल पदार्थों के उपयोग से यहद 
रोग हो जाता. है| इस में नेत्र का वणे इयाव होता है, नेत्रों में दाह शोथ ओर स्राव होते हें 
तथा समग्र नेत्र रक्तपर्यन्त पक जाते हे । ८-हताधिमन्थ-वाताधिमन्थ की उपेक्षा से 
नेत्रो में अवसाद तथा अनेक प्रकार की तीव्र वेदनाएं होती हैं । यह हताधिमन्थ असाध्य दै। 
इस तरह सव मिलाकर नेत्र में होने वाले रोग ९४ प्रकार के कहे गये । अन्यान्य तन्त्रों में 


नेत्ररोग ७४ ही माना गया है, पर शाङ्गघराचाये ने चिकित्सा करने की सुविधा के वास्ते 
दोषादिभेद से स्पष्टतया ९४ नेत्ररोग कह दिया ॥ १७० ॥ 


पस्त्वरोगभेदाः--पंस्त्वदोषास्तु पज्चेव प्रोक्तास्तत्रेष्येकः स्मृतः । 
आसेक्यश्‍चेव कुम्भीकः सुगन्धिः षण्ढसंज्ञकः ॥ १७१ ॥ 
पुंस्त्वदोष (१)यानो पुरुष में वीयं के अभाव या अल्पता के कारण से होने वाले दोष 
५ प्रकार के होते हें । १-इष्येक, २-भ्रासेक्य, ३-कुम्मीक, ४-सुगन्धि और ५-घण्ड । 
७-अध्युषित (अम्ला-श्याचं लोहितपर्येन्तं सव चाक्षि प्रपच्यते । 
घ्युषित ) माह-- सदाहशोथं सा्रावमम्लाघ्युषितमम्लतः है 
=-इताधिमन्थमाह--उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसह्य । 
रुजासिरुप्रासिरसाध्य एष इताधिमन्थः खल नेत्ररोचः ॥ 
अन्यच्च--अथवा शोषयेदक्षि क्षीणतेजोबळादयस्‌। =) 
तत्पदूममिव संझुष्कमवसीदति लोचनम्‌ ॥ 
इताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं वातकोपजम्‌ ॥ 
(१) षण्ढरोगाः ५-हङ्ठा च्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवत्तंते । ` 
१-ईष्येकमाह-ईष्यंकः स हिं विज्ञेयो दृष्टियोनिश्व स स्मृतः ॥ 
२--गरासेक््य(मुख- पित्रोस्तु स्वल्पवीयेत्वादासेक्यः एरुषो भवेत्‌ । 
योनि) माह- स झुक प्राशय लभते ध्वजोन्न तिम घंशयम्‌ ॥ 
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२२०  . सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ पूचेखण्डे- . 


विमर्श--ये दोष माता मित के दोष से गर्भाधान के समय से ही गभे में होते हैं जो ' 
जन्मोत्तर-काल में प्रकट होते हें । १-ईष्येक -जो पुरुष अः मै 
करते त स्वय मैथुन जे. मक्त ह हे उ हा सली अ हैं । 
यानी इष्येक स्वय॑ जव इच्छा हो तब मेथुन नहीं कर सक्ता उसके लिङ्ग में चेतनता नहीं 
आती । जब वह किसी दूसरे को मैथुन करते देख लेता है, तव उसके भी लिङ्ग में चेतनता 
आती है और वह मेथुन कर सकता है । इसीलिये इसको हृगयोनि भी कहते हैं । २-आसे- 
क्य--माता-पिता के अल्पवीय़ होने पर भी यदि गर्भाधान हो जाय तो उससे पैदा होनेवाला 
बालक मन्दवीय होता है। वह मैथुन कर नहीं सकता क्योंकि उसके लिङ्ग में चेतनता नहीं 
आती । जब वह किसी दूसरे पुरुष से अपने मुख में मेथुन कराता है और स्खलित वीर्यको 
उद्रस्थ कर लेता है तब उसको मैथुन करने की सामथ्यं हो जाता है और वह मैथुन करता 
है। इस तरह जब उसे मैथुन करना होता है तत्र ऐसा ही करने पर सामर्थ्य ।लाभ होता है। 
इसी कारण से इसे सुखयोनि भी कहते दें । ३-कुम्मीक--मैथुन काल में यदि पुरुप खत्री 
से पहले छूट जाय तो स्त्री की कामशांति नहीं होती । उस समय यदि गभं रह जाय तो पुनः 
मैथुन कराने की वासना सन्तान में रह जाती है। वह बालक अपने समय में नपुंसक होता है 
यानी स्वयं मैथुन अपनी इच्छा पर कर नहीं सकता । जब वह किसी दूसरे पुरुष के द्वारा 
अपनी गुदा में मेथुन कराता है, तव उसके लिङ्ग में चेतनता आती है और वह मैथुन 
कर सकता हे । काश्यप ने कहा है कि ऋतुकाल में यदि अल्परजवाली स्त्री से इलेष्म रेत 
वाला पुरुष संगम करे तो स्त्री की कामझांति नहीं होतो, अतः कुम्भीक पेदा होता है। अन्य 
मत यह है कि जो पुरुष प्रायः गुदामैथुन किया करते हैं उनको स्री के पास चे तनता'नहीं 
होती, अतः पहले उस खत्री की गुदा में मैथुन करते हें । अभ्यस्त होने के कारण उसमें 
ध्वजोत्थान होने पर फिर योनि में मैथुन करते हैं । इनको गुदयोनि भी कहते हैं। ४-सुग- 
स्थि-जो पुरुष पूतियोनि में उत्पन्न होता है वह सुगन्धि या सौगन्धिक होता है । यानी 
वह भी अपनी इच्छा से मैथुन नहीं कर सकता । जब वह दूसरे का लिंग और योनि को 
संघ लेता दै तब उसको-पैथुन काण्सामथ्य होता है । इसे नासायोनि भी कहते हैं। 
२-कुम्भीकमाह--स्वे गुदे$नरह्मचर्यादू यः खीछु पुंचत्प्रवत्तेते । 
69 ० स कुम्भीक इति ज्ञेयो गुदयोनिश्च स स्खतः॥ नज 
कुम्मीकोलत्ति;-मातुव्येवायप्रतिमेन वक्त्री स्यादू बीजदोबेल्यतया पितुश्च ॥ 
अन्यच्च--अरजस्कां कप चजेहतो । - | 
गति अन्यसक्ता प्र कुस्भिकस्त दा॥ 
हाता य एतियोनो जायेत स हि सौगन्धिको सत; ।. 
¬ स योनिशेफसोगन्धमाम्राय ह गन बलम्‌ ॥ 
५-पप्द्झाइ--यो मार्यायासृती मोहादझनेव प्रसते ॥ 
तत्र ख्रीचेष्टिताकारो जायते षण्ढसज्ञक: ॥ 
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-अ०७] . रोगगणना । | २२१ 


५-षण्ड-यह दो प्रकार के होते हें । नरपण्ढ और नारीषण्ड । यदि ऋतुकाल में मूखे- 
"तावदा मातापिता क्षणिक सुख के लिये पुरुष नीचे और जी ऊपर होकर मेथुन करें ओर गमे 
'रह जाय तो उससे उत्पन्न होने वाली सन्तान पण्ड होती हे। यदि पुत्र हुआ तो वह नारी 
चेष्टित होता दे यानी मूंड-दाढीहीन होता हे । उसकी सारी चेष्टाएँ स्त्री की सी होती हें वह दूसरे 
पुरुष को अपने ऊपर सुलाकर अपने लिङ्ग में उसका वीयं गिराता है । यदि लड़की हुई तो वह 
पुरुपचेष्टित होती हे यानी स्तन आदि से हीन दाढ़ी मूंळ से युक्त तथा दूसरे स्त्रीको नीचे सुला- 
कर उसकी योनि में अपनी योनि को घर्षण करती है। ऊपर कहे ५ प्रकार के नपुंसकों में से 
चार को वीये होता हे, अतः।कथितानुसार विक्त कमे से उनमें मैथुन करने की शक्ति आती 
है । इस विकृत कमे करने की प्रवृत्ति उनमें स्वभाव से ही होती हे । षण्ड नपंसक में वीयं 
नहीं होता अतः वह मैथुन नहीं कर सकता । आजकल के जमाने में स्त्रीपुरुषों के अल्पबल 
होने से, प्रायः जननेन्द्रिय के रोगों से युक्त रहने से, दुष्ट रजवीय होने से तथा कामशास् के 
नियमों का पालन न करने से ऊपर कथित सव प्रकार के नपुँसको की संख्या दिन वदिन 
बढ़ रही हे, खास कर कुम्भीक नपुंसको की | कुछ स्थान तो भारत में इसके लिये प्रसिद्ध हैं। 
यह देश के लिये नितान्त शोक और लज्जा को बात हे ॥ १७१ ॥ | 
शुक्ररो पभेदाः--शुक्रदोषा स्तथा ड्शो स्युर्वातात्पित्तात्कफेन च । 
कुणपं इलेष्मवातास्यां पूयाभं इलेष्मपित्ततः ॥ १७२ ॥ 
क्षीणं च वातपित्ताभ्यां ग्रन्थिळं इलेष्मचाततः। 
| सलाभं सन्निपाताच्च झुक्रदोषा इतीरिताः ॥ १७३ ॥ 
__झुक्रदोष (१)यानी दूपित वीयं का रोग आठ प्रकार का होता है। १-वातिक शुक्रदोष, 
(१)शुक्रदोषा ८। १-३ वातजादीनाह-- 
३-शुक्र यदा5रुणछूष्णवणं भवति तोदभेदेन विशेषान्वितं च भवति तदू. चातदुष्टस्‌ । 
२-पित्तदुईं तु पीतनीलादिवर्णान्वितं सोषचोषवेदनाविशेषयुक्त॑ च । 
३-इलेष्मदुष्टं च श्‍वेतवणे कण्डवादिवेदनाऽन्वितं च । 
३-कुणपं चाख्रपित्ताभ्यामिति । ङुणपः रावः । दस्येव गक्यो यस्य झुक्रल्य भ- 
चति स रक्तेन पित्तेन भवति । अनल्पं च भवति | चकाराच्छोणितवणं पित्तवेदनं 
च। सुश्रुते त्वयं रक्तज इत्युक्तः । यतः कुणपगन्ध्यनल्पं च रक्तेनेति। अन्न रक्तेनेति- 
व्यपदेशो घृततेलदरधवदू , यतो रक्तस्यापि दोषां एव दूषयितारः । , तेनात्र अस्नपि- 
त्तास्यासिति ग्रहणं न दोषः। .' . 
५-पूयामं-ऽलेष्मपित्तयोरेवेति । पित्तइलेष्मस्यां यदू. दूषितं तद्धरितं पूयसडरां 
शुक्रै भवति । वर्णवेदनारचात्र मिलितञ्छेष्मपित्तयोरेव बोद्धव्याः ॥ . ` 
६-क्षीणं च चातपित्ताम्यासिति । कारणः स्वमानादल्पीभूतम्‌-यथा- 
दोबेल्यं सुखशोषदच पाण्डुत्वं सदनं अमः । 
क्लैब्यं झुक्रविसगेशच क्षीणशुक्रस्य लक्षणस्‌ ॥ 
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२२९. सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ पूवेखण्डे-- . 


२-पैत्तिक शुक्रदोष, ३-इलैष्मिक शुक्रदोष, ४-रक्तपित्तज शुक्रदोष, ५-इलेष्मपित्तज शुक्र- 
दोष, ६-वातपित्तज शुक्रदोष, ७-इलेष्मवातज शुक्रदोष, 5-सान्निपातिक शुक्रदोष । 
विमशे--होष के शुक्राशय में जाकर वीये को दूषित करने से झुक्रद्रोष होता है। दूषित 
वीयं गर्भधारण के योग्य नहीं होता। १-वातिक झुक्रदोष-त्रातदूषित शुक्र फेनिल, 
रूखा, किञ्चित्‌ अरुण या कृष्णवण का होता है। वीयंस्थान में कुछ तोद और भेद तुल्य 
पीड़ा होती है तथा मेथुन में कष्ट से और अल्प परिमाण में निकलता है। २-पत्तिक झुक्र- 
दोष--पित्तदूषित शुक्र किञ्चित्‌ नीला या पीले रंग का होता हे । यह तीक्ष्ण, गरम और 
पूतिगन्धयुक्त होता हे । मैथुन में स्खलित होने के समय लिङ्ग की नली में दाह करता हुआ 
निकलता हे । ३-इलेष्मिक झ॒ुक्रदोष--इवेत वर्ण का होता है। कफ से वीयेवाहिनो नाडि- 
यों के रुद्ध होने की वजह से वीये गाढ़ा, पिच्छिल और कुछ गांठदार होता है तथा मैथुन में 
अधिक परिमाण में गिरता हे । ४-रक्तपित्तज-झुक्रदोष --रक्तपित्त से दूषित वीय रत्तवर्ण 
का तथा सड़े मुद के गन्ध से युक्त होता है। ५-इलेष्मपित्तज आक्रदोष--कफपित्त सेः 
दूषित वीयं पूय के सदश होता हे । ६-वातपित्तज झुक्रदोष--वातपित्त से दूषित वीये 


. `चीण होता है यानी परिमाण में वीय भ्रल्प गिरता है आर शुक्रक्तय के लक्षण होते हें । ७- 


इलेष्सवातज झुक्रदोष-लेष्मवात से दूषित वीय गांठदार होता है जिससे निकलते समय 
लिङ्गनली में कुछ कष्ट होता हे । प-सान्निपातिक झुक्रदोष--सब दोषों से दूषित वीयं 
अनेक वर्ण का तथा मलमूत्र के जेसा ओर वैसा ही गन्धयुक्त होता दै। इसके सिवाय अत्यन्त 
स्त्रीप्रसंग से, वीयस्थान में चोट लगने से या क्षत हो जाने से वीयं खून से मिला हुआ 
होता हे ॥ १७२-१७३॥ ` | 
अथ खरीरोगनामानि । 
तत्रात्तवदोषभेदा:--अथ स्रीरोगनामानि प्रोच्यन्ते पूर्वशा्रतः ॥ १७४.॥ 
अष्टावात्तवदोषाः स्युर्वातपित्तकफख्निधा । पूयामं कुणपं ग्रन्थि क्षीणं मझसमं तथा ॥१७९॥ 
स्त्री-पुरुष को साधारणतः होने वाले तथा पुरुषों को होने वाले रोगों को कहने के बाद 
अब पूवेशास्त्र के अनुसार स्त्रीरोगा के नाम कहते हैं:--स्त्रियों के आत्तेव (१)यानी मा- 


हक &ुळेष्प्रवातत इति । ग्रन्थिक्सह॒र्श ग्रन्थिले तत्‌ इलेष्मवातजनितं भवति । | 
दु सन्निपाताच्चेति मल्‌ मृन्नपुरीषम्‌ , तदाभं तहून्थि च यत्‌ झुक्क भवति . 
तत्‌ सन्निपातदूषितस्‌ । सुश्रुतेऽपि । “मूत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेन ॥ | 
(१) pa पन ः [ 
यदुक्तं सु्चुते-आत्तेवमपि त्रिभिदोषः शोणितचतुथः प्रथग्डन्हेंः समस्तेश्नोपसष्टमबीर्ज 
सवतीति। दोषेदुंश्मात्तेव च ररकतवलोतिप्रयोचनचकह । पेष दोषवर्णवेद- . 
नाऽऽदिभिविज्ञानोपायः कयिताष्टञक्रदोषे ज्ञातव्यः ॥ | 
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, अ० ७ ] . रोगगणना । २२३ 


` सिक खून के दोप आठ प्रकार के होते हैं । इनके लक्षण आदि भी शुक्रदोषो के तुल्य होते दे 

RN १ वातज आत्तेवदोष-इसमें रज तनु, रूच अल्प आर श्याव वर्ण का 
होता हे । २-पित्तज आत्तेवदोष--इसमें रज नील या पीत वर्ण का पूति गन्ध युक्त तथा 
, योनि में जलन करके निकलने वाला होता .हे। ३-इलेष्मज आत्तवदोष--इसमें ।रज 
पाण्डु वण का, कुछ अन्थित ओर पिच्छिल होता हे । ४-रक्तपित्तज आत्तंवदोष--शसमें 
रज कुणप या शव के गन्ध का होता है। ५-इलेष्सज आत्तेवदोष--इसमें रज पूय के 
असा वण-गन्ध का होता है। ६-इलेष्मवातज आत्तेवदोष--इसमें रज गाँठदार अधिक 
. होता है । ७-वातपित्तज आतत्तंवदोष--इसमें. आत्तंव मल-मूत्र के तुल्य गन्ध वर्ण विशिष्ट 
होता हे ॥१७४-१७५॥ 

रक्तप्रदरभेदा:--तथा च रक्तप्रदर॑ चतुविधसुदाहतस । 
वातपित्तकफेस्त्रेधा चतुर्थ सन्निपाततः॥ १७६ ॥ | 

रक्तप्रदर--( १)यानी स्त्रियों के मासिक खून के अधिक निकलने का रोग चार प्रकार का 
होता हे । १-वातज प्रदर, २-पित्तज प्रदर, ३-कफज प्रदर, और ४-सन्निपातज प्रदर । 

विमशे--१ वातज प्रदर--इसमें ऋतुकाल में करि, वंक्षण, हृदय, पारवे, पृष्ठ और 
“ नितम्बःमें तीज पीडा होती है तथा आत्तंव कभी दद॑ के साथ और कभी विना ददै का निक- 
लता है । रज फेनयुक्त, पतला, रूखा, ।किश्चित्‌ इयाव या अरुणवर्ण अथवा उेसू के फूल के 
काढ़े का वर्ण वाला होता है । २-पित्तज प्रद्र--इसमें आत्तंब नीला या पीला रङ्ग का, 
अत्यन्त गरम होता हे । यह योनि में दाह और राग करता हुआ प्रायः निरन्तर निकलता 
रहता है । इसमें प्यास, मोह, ज्वर और भ्रम उपद्रव स्वरूप होते हैं। ३-कफज प्रदर-- 
इसमें आत्तव पाण्डुवण, पिच्छिल, भारी, स्निग्ध और शीतल होकर तथा मन्द वेदना के साथ 


> १ ) प्रदररोगा: ४ 
न प्रवृत्तमनृतावपि । अखुरद्रं विज्ञानीयादतो5न्यद्रक्तलक्षणात ॥ 
तस्यातिप्रवृत्तो दोबेल्यं अमो मू्छा मदद्धतूषा । कि 
| दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाइच वातजाः॥ 
वस्य विप्रकृष्निदानम्‌-विरुद्मद्याध्यशनादजीर्णांदू गभैप्रणाशादतिसैधुनाच्च । 
यानाऽ्वशोकादतिकषेणाचच भाराभिघाताच्छयनाहिवा च ॥ - 
असुरद्रं अवेत्‌ सवं साङ्गमदे सवेद्नस्‌। ° | 
. १-४ वातज़ादीनां लचणानि सान्निपातिकन्न-- | 
१-रूक्षारुणं फेनिलमल्पमलपं वातात्सतोदं पिञ्षितोदका भम्‌ । 
२-सपीतनीलासितरक्तसुष्णं पित्ताततियुक्तं खुशवेगि पित्तात्‌ । 
३-आसं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु इुछाकतोयप्रतिमं कफात्तु। 
४-सक्षोद्रसपिहेरितालवणे मज्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषात्‌॥ 
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२२४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ पू्वंखण्डे- 


निकलता है । वमन, अरुचि, जी मिचलाना, कास तथा इवास इसक्रे उपद्रव हैं । ४-सन्नि- 
पातज प्रदर--इसमें त्तव घत, मधु, वसा या मज्जा के तरह का, पीला, पिच्छिल और ' 
दुगन्धयुक्त होता है। और निरन्तर स्राव होता रहता है । इसके उपद्रव भी अनेक होते हैं॥ १७६्‌॥ | 
योनिरोगमेदा:--विशतियों निरोगः स्युर्वातात्पित्तात्कफादपि । 
सन्निपाताच रक्ताच लोहितक्षयतस्तथा ॥ १७७ ॥ 
शुष्का च वासिनी चेव षण्डिताउन्तमुंखी तथा । 
सूचीमुखी विप्छुता च जातघ्नी च परिप्लुता ॥ १७८ ॥ 
उपप्छुता दा तराम कणिनी । 
__ _ स्यान्नन्दा चा 1 योनिरोगा इतीरिताः ॥ १७९ ॥ 
(१)खियों के योनिरोग--२० प्रकार के होते हृ। १-वातिक बोनिरोग २-पेत्तिक 
योनिरोग, ३-इलैष्मिक योनिरोग, ४-सान्निपातिक योनिरोग, ५-रक्तज योनिरोग, ६-लोहित- 


(१ ) योनिरोगाः २० 
१-वातला--वातला ककंशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपी डिता । 
२-पित्तला--अत्यथे पित्तला योनिर्दाहपाकज्वरान्विता । 
३-इलेष्मला--इलेष्सछा पिच्छिला योनिः कण्डूयु्ताऽतिशीतळा । 
४-सन्निपातजा—सर्ेलिङससुत्थाना सर्वेदोषप्रकोपजा । 
५-रक्तजा--प्रत्न सिनी ख'सते च क्षोसिता दुष्प्रजायिनी । 
. -लोहितक्षया--सदाहं क्षरते रक्त यस्याः सा लो हितक्षया ॥ 
७-८ शुष्का, विप्छता-झुष्का (बन्ध्या) विप्लुता च । शुष्का नष्टाचेवा कथिता-प्रथा-- 
बन्ध्या नष्टात्तेवा ज्ञेया विप्लुता नित्यवेदना । 
९-वामिनी-सवातसुहिरेद्वीजं वाभिनी रजसा युतम्‌ । 
११-घण्डी- अनात्तेवाञस्तनी षण्ढी खरस्पर्शां च मथुने । 
२१-अन्तमुखी (अण्डली) अदा मेड एही ताया बालाया अण्डली अवेत्‌ । 
१२-१३--मदायोनिसूचीवकन्रयोळक्षणम्‌-- ` 
__ _विद्रताऽति महायोनिः सूचीवक्लाउतिसंबता ॥ 
१४-जातच्नी एपत्रव्वी)-स्थितं स्थितं इन्ति गर्भ पुत्रध्नी रक्तसंक्षयात्‌ । 
१५-परिप्डता-परिप्छुतायां भवति ग्राम्यघसेण रुग सुराम्‌ । 
२६=उपप्लुता (उदाइत्ता)सा फेनिल्मुदावृत्ता रजः छच्छूण सुञ्चति । 
१७-आकनरणा- सेधुनेश्वरणापूर्व पुरुषादतिरिच्यते। ` 
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¬ जॅ०७ ] रोगगणना । | २२५ 


` चयजो योनिरोग, ७-शुष्का योनि, ८-त्रामिनी योनि, ९-पण्डिता योनि, १०-अन्तमुखी योनि 
११-दचीयुखी योनि, १२-विप्ता योनि, १३-परिप्छता योनि, १४-जातघ्नी योनि, १५- 
उपप्लुता योनि, १६-प्राकचरणा योनि, १७-महायोनि, १८-कर्णिनी योनि, १९-नन्दा योनि 
और २०-अतिचरणा योनि । > 
विमशे--यहां योनि शब्द से समग्र जननसंस्थान ही अभिप्रेत है नकि केवल मात्र 
'योनिमाग । अतः गर्भाशय आदि के भी रोगों को एकत्र संग्रह कर योनिरोग नाम दिया गया 
'है। इनके लक्षण यथा-- ॥ 01 
वातला योनि--ककरा, स्तब्ध और झूल तथा: तोद से पीडित रहती दै । पित्तला 
योनि--दाह, .पाक और ज्वर से पीडित रहती हे । इलेष्मला योनि--पिच्छिल, 
कण्डूयुक्त तथा शीतल रहती दे । सन्निपातजा योनि--सत्र दोषों के लक्षणों से 
युक्त रहती हे । रक्तजा योनि-इसमें रक्त की अति प्रवृत्ति होती हे। छोहितक्षयजा योनि-- 
. इसमें दाह के साथ आत्तेव का क्षय होता है! झुष्का योनि--आत्तंव बन्द हो जाने पर योनि 
को शुष्का कहते हें । वामिनी योनि--ग्रह्वीत बीज को भी जो योनि रज के साथ तथा वात 
के साथ वाहर निकाल देतो है उसे वामिनी कहते हें । षण्डिता योनि-इस योनि वाली खी 
के स्तन नहीं होते न आर्तव होता है । मैथुन में रूखा और खरदंरा मालूम होता है । इसका 
विवरण पुरुष-दोष में कह आये हैं। अन्तसुंखी--जो जी अधिक भोजन करके विषम शयन 
में स्थित होकर मेथुन कराती दें, उसकी योनि में स्थित वायु कुपित होकर गर्भाशय के मुख 
को ढ़ कर देता है। ऐसी योनि में सदा वात-वेदना होती रहती है तथा मैथुन करने में 
समर्थ नहीं होती । इसको अन्तमुंखी कहते हें । सूचोमुखी--माता के रूत्ादि वायुकोप- 
कारक पदाथ के सेवन करने से वायु कुपित हो गर्भस्थ कन्या की योनि को संकुचित करके 
अति सूकम रन्ध की वना देता है। इसे सूचीमुखी कहते हैं। विप्छुता योनि--विप्ठ्ता ` 
योनि में सवंदा वात-क्ुंक तोद-वेदनाएँ होती रहती हें । जातध्नी--रक्त यानी आत्त के 
क्षीण होने से सन्तान पैदा हो हो कर मर जाती हे। ऐसी योनि को जातध्नी कहते हैं । 
परिप्छुता योनि--बातपित्त से दूषित होकर योनि सूजी हुईं, स्पस्षानशन्य और वेदनायुक्त 
होती है तथा नीले और पीले स्लाव होते दे । इसमें नितम्ब व्ण और पीठ में दद॑ होता है 
तथा ज्वर भी होता है। इसे परिप्छता योनि कहते हें। उपप्छुता योनि--वातकफ से 
दूषित होकर योनि वेदनायुक्त और पाण्डुवण होती है, योनि से श्वेत स्राव या कफ निकलता 
है ओर कफवात की अन्य पीडाएँ भी होती हैं । मैथुन में इस योनि में अत्यन्त कष्ट होता है । 
याकूचरणा-अत्यन्त बाला यानी कम उम्र की खी के साथ मैथुन करने से पीठ, ज॑धा, वङ्च्चण 
में दद करता हुआ वायु योनि को दूषित करता है ससे प्राकचरणा कहते हैं । महायोनि- 
यह योनि हमेशा विद्वत रहती है एवं दृदद्‌ भगोष्ठ उत्सन्न रहते हैं। योनि में पीडा होती है 
ओर रूच तथा फेनयुक्त रक्तत्राव होता है। गांठों में तथा वंक्षण में शूल होता दै । कर्णिनी 
योनि-अकाल में गर्भ का वहन करने से वायु गर्भ से सु होकर श्लेष्म और रक्त से 
१५ शा० सं० 
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वी ॥ 
६ 


२२६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ पूवेखण्डे... 


मिलकर आव के मागे को रोकने काली कणिका उत्पन्न करती है। उस योनि को कमिनी 
कहते हें । नन्दा योनि--योनि को न धोने से या स्वच्छ न रखने से कृमि उत्पन्न होकर . 


योनि में चुलबुलाहट उत्पन्न करते हें । जिससे वारम्वार मैथुन कराने की इच्छा होती है तथा 
कमी तृप्ति नहीं होती । कभी कभी पक्काशय के धान्याहुरः तुल्य कृमि भी योनि में जाकर 
ऐसी ही चुलबुलाहट उत्पन्न करते. हें । ऐसी योनि को अत्यानन्दा या संक्षेप में नन्दा कहते हैं। 


अतिचरणा योनि--अति मैथुन से वायु कुपित होकर योनि में शोथ, सुप्ति और दर्द करता 


है। उस योनि को अतिचरणा कहते हैं ॥ १७७-१७९ ॥ 
योनिकन्दभेदाः:--चतुविधं योनिकन्दं वातपित्तकफखिधा । चतुर्थ सज्ञिपातेन'-.॥१८०॥ 
योनिकन्द (१)रोग चार प्रकार का होता है। १-वातिक योनिकन्द, २-पैत्तिक योनि- 
कन्द, ३-इलैष्मिक योनिकन्द और ४-सान्निपातिक योनिकन्द । 
विमर्शे--योनिमागे.में लकुच यानी वड़हल के फल जैसा मांसपिण्ड उत्पन्न होता है। 
उसको योनिकन्द कहते हे । उसके भेद दोषानुसार चार प्रकार के होते हें । यथा-- 


१-वातिक योनिकन्द-व्रातिक योनिकन्द रूक्ष, विवर्ण और फटा हुआ होता है। _ 


२-पेत्तिक योनिकन्द--पैत्तिक योनिकन्द दाह, राग और ज्वर उत्पन्न करता है। ३-इले- 
ष्मिक योनिकन्द--इलैब्मिक योनिकन्द नीलपुष्प जैसे दीखता है तथा कण्ड्युक्त होता है! 
४-सान्निपातिक यो निकन्द-उपयक्त सव लक्षणों से युक्त रहता है। इन योनिरोगों के. 
सिवाय सोजाक अवुंद आदि रोग भी योनिमागं में हुआ करते हैं ॥ १८०॥ 





उदाच्ृत्तावन्घ्याविप्लुतासु वाताचुब न्धित्वम्‌ । 
चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः । 
एवं रक्तक्षया वासिनी प्रज सिनी पुत्रघ्नी चेति पित्तानुबन्धित्वम्‌ । 
चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छरयो भवेत्‌ ॥ 
एवस्‌-अत्यानन्दा कणिनी चरणाऽतिचरणा चेति-इलेष्मानुबन्धित्वम्‌ । 
खवसृष्वपि' चाद्यासु इलेष्मलिड्रोच्छूयो भवेत्‌॥ 
एवं सन्निपातजाइच चिज्ञेयाः-षण्डी अण्डळी विवृता सूचीवक्रा चेति ! 
(२) योनिकून्दाः ४-दिवास्वप्नादतिकोधादू' व्यायामादतिमैथुनात्‌ । 
॒ ~ क्षताच्च नखदन्ताध्येर्वाताद्याः कुपिता यथा ॥ 
. _ पयशोणितसङ्काशं छकुचाक्कतिसञ्चिमम्‌ । 
आ जनयन्ति यदा योनो नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥ 
[ मन १ खूक्ष विवणं Ss विनिदिशेत्‌ । 
¬ > दादरागज्चरयुतं चिद्यात्‌ पित्तात्मकं तु तम ॥ 
३ नीड्पुष्पप्रतीकाशं कण्डसन्तं कफात्मकम्‌ । 
४ सर्वेलिङ्समायुक्तं सन्निपातात्मक विदुः ॥ 
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झ० ७ ] रोगगणना ! २२७: 


* गभरोगमेदा:--*** तथापी गभजा गदाः उपचिएकगभेः स्यात्तथा नागोदरः स्ग््तः।ः 


सक्कल्लो सूढगर्भश्च विष्कम्मों गूढ्गर्भकः । 
डर जरायुदोपो गर्भेल्य पातश्चाएमकः स्म्तः ॥ १८१ ॥ 
ग (१)थ्राठ प्रकार के होते हैं । १-उपविष्टक, २-ना गोदर, ३-मक्कल्ल, ४-मूढगभं, 
५-विष्कम्भ, ६-गूउगभं, ७-जरायुदोष, =-गर्भपात । 
( १) गभंरोगाः ८ 
१-उपविष्टकः- रक्तप रिश्रुतिनिमित्तोपविष्टकसंज्ञया गर्भविक्ृतिः कथिता । यथा चरके--- 
“यस्याः पुनरुष्णतीद्णोपयोगादू गभिण्या महति गभें पुष्पदशनं यो नि्रावात 





-तस्या गर्भा बधि न प्राप्नोति, कालान्वरसुपतिषटते, सस्पन्दनश्च भवति तसुपविष्- 


कम्‌? । इति । 
२-नागोदरः-नागवन्ध इव स्थितियेस्य गर्भस्य भवतीति सः । यथा सुश्चुते-- 


'शुक्रशोणितं वायुना5भिपन्नमवक्रान्तजीवमाध्मापयत्युदरं तत्‌ कदा, चिद यह- 
च्छ्योपशान्त नेगमेयापहतमिति भाषन्ते, तमेव कदा चित्‌ oe कक 
दरमिःत्याहुः । | 

३-मक्कल्ल:--मक्कल्लो मारुतजशूळविशेपो द्विविधो भवति, एको गर्भावर्थाया- 
सपरः सूतिकावस्थायाम्‌- । 


मानसागन्तुभिरुपतापेः प्रपीडितो यो गर्भ: कुक्षो वेदनां जनयति स गर्भमक्कल्ल: ॥ 
हत प्रकुपितो वायुः प्रसूताया रुधिरमत्यन्तं संरुध्य हृच्छिरोबस्तिशूळं करोति स 
प्रसूतिमक्कललः । 
तन्त्रान्तरे यो निसंवरणोअय रोगविशेषः कथितः। यथा-- 
वातलान्यन्नपानानि ग्राम्यधर्मप्रजागरम्‌ । 
. सत्यर्थं सेवमानायां गभिण्यां योनिमागंग: ॥ 
मातरिश्वा प्रकुपितो ,यो निद्वारस्य संवृतिम्‌ । कुरुते रु्मागंत्वात्‌ पुनरन्तगंतोऽनिलः ` 
। निरुणद्धयाशयद्वारं पीडयन्‌ (नासिं) गर्सस॑स्थितः । 
भा विपद्यते ॥ 
रुजासंरूद्हदयां नाशयत्याशु गभिणीम्‌। वरणं विद्यादू च्या चिमेतं 
Slat व्यासक्तगतिः पवनो मूढगर्भ करोति योनिजवयुदिष शू करो. 
s। 
“मूढ: करोति पवनः खळ मूढगभे शूळं च यो निजठरा दिषु सून्नसद्गस्‌?? 
५-विष्कम्मः-विष्कमभ इव विष्कम्भः, मार्गावरोधात्‌ 'ति्ठतीत्यभिप्रायः ॥ स्‌ 
तु वाताभिपन्नगर्भेल्य शोषणान्मातुः र्षिं न पूरयति मन्द स्पन्दते च । झुष्कल- 


क्षणं यथा-- 


` गभनाडयास्तु वहनादप्लवत्वाद्वसल्य च । चिरेणाप्यायते गर्भेस्तथेवाकाल्योजनात्‌ Wt 
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३२८ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ पूबेखण्हे... 
विमशं-शुक्रशोणित संयोग से लेकर अर के भूमिष्ठ होने तक के समय को गरने. 


"काळ कहते हें । उस समय गर्भे में होने वाले रोग को गर्भोरोग कहते हैं । इनके लक्षण-_ 


उपबविष्टक--यदि गभं के स्थिर होने पर तथा जातसार होने पर भी किसी कारण रजोदर्शन 
हो या अन्य प्रकार स्राव हो तो रक्त के निकल जाने से गर्भ पुष्ट नहीं होता । अतः समय 
पर जन्म न होकर अधिक समय तक अवस्थान करता है। उसको उपचिष्टक कहते हैं। ना- 
-गोदर--गर्मिणी के शोक, उपवास, रूच-सेवनादि से वायु गर्भ को शुष्क कर देता है । गर्भ 
देर में हिलता हे एवं छोटा हो जाता है। यदद भी अतिकाल तक अवस्थान करता है। इसे 
पनागोदर कहते हैं। सक्कल्ळ-यह दो प्रकार का होता है-गर्भमक्कल्ल--और प्रसूतिम- 
'क्कल्ल । गर्भावस्था में वायु गर्भ से पीड़ित होकर हृदय, वस्ति तथा सिर में शूल उत्पन्न 


ह 1 ्सिस्यास्मालललललास्चा `` मन्दस्पन्दन,एव च | 
६-गढगम:-लीनगर्भः कथितः । तथा च-वातोपद्रवगृहीतत्वात्‌ स्रोतसां लीयते 
"गर्भ; सोऽतिकाळमवतिऽमानो व्यापद्यते । 


© 


मूढे; विगुणा निलयोगादरञ्याखंख्येयत्वमाहुरेके, तस्मादत्र एक. एव प- 


“सुरनो5निळेन विगुणेन ततः स गर्भ: संख्यामतीत्य बहुधा समुपति यो निम्‌? । 
केषां चिन्सते तत्र च्यचहारयोर्‍्या अष्टो प्रकाराः कथिताः । यथा-- 

दवारं निरुद्धय शिरसा जठरेण कश्चित्‌ कश्चिच्छरीरपरि (बर्धित) वततन कुब्जरेहः । 

एकेन कश्चिदपरस्तु सुजद्वयेन तियेक्कृतों भवति कर्चिदवाङ्सुखोऽन्यः ॥ 

पाइवापवत्तगतिरेति तथेव कर्चिदित्यष्टघागतिरियं झपरा चतुधा । 

संकीलकादिभेदेन चतुःप्रकाराः ॥ यथा-- 

संकोळकः प्रतिखुरः परिघोऽथ वीजस्ते ध्वेबाहुचरणेः शिरसा च योनौ । 

सङ्गी च यो भवति कीलकवत्‌ सकीछो इञ्यैः खुरैः प्रतिखुरः स हि कायसड़ी । 
गच्छेदूभुजद्र्यशिराः स च बीजकाख्यो योनो स्थितः स परिघः परिघेण तुल्यः । 
४_जरायुदोषः-ह्विङतजरायुणाच्छाद्नं जरायुदोष:। (जरायुगर्भेल्यावेष्टनरूपश्चमं- 





विशेषः ) अर्थात्‌ गर्भेशय्यायां स्थितो यो बाळस्तस्योपरि वेष्टितोऽल्पविकारत्वाः | 


जरायुदोष इत्यमिप्रायः । 


८-गमर्च पातः--स द्विविधः, एकः स्लावरूपः, अपरः पातरूप: । तथाहि-- 


1 


'आचतुथोत्ततो मोसात्‌ प्रखवेद्‌ गर्भविद्ववः । ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ 


अतिघनावयवत्वेन विशेषेण द्रवख्पतया गर्भविद्ववः कथ्यते । 
| | उ तसा मा सा याति शोणितम्‌ । 
'संयावभूतस्तु गर्भ: पतति यो षिताम्‌ ॥ 
के विद विगुणपवने तु सपमादिमासेष्वपि पात इति । 
. क चिदू-गमोऽभिघातविषमाश्चनपीडनाचेः पक दुमादिव फळं पतति क्षणेन ॥- 
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| 


? अ०७] रोगगणना । ० " २२९ 


करता है उसे गर्भमक्कल कहते हें । प्रसूति के समय कुपित वायु रक्त को रोककर उसी प्रकार 
शूल करने से उसे प्रसूतिमक्कल्ल कहते हैं। सूढगर्भ--गमिणी के अपचार से या प्रसूति के 
समय असमय में कांखने से वायु गभं को टेढ़ा तिरछा कर देता है, जिससे भरण योनि मागे 
में अटक जाता हे । इसे मूढगभं कहते हैं । इसकी गति यानी अटकने के ढंग के अनुसार इसे 
आठ प्रकार का मानते हें तथा कोई कोई चार ही गतियां मानते हैँ । उनके लक्षण अन्यत्र 
विस्तार से जानें । विष्कस्भ--गभिणी के पोषणाभाव से तथा गर्भ के नाभिनाडी के वात से 
शुष्क होने से रस धातु का वहन ठीक नहीं होता । इससे गर्भ सूखता दै, कोख खाली सा 
मालूम होता है तथा गर्भ का स्पन्दन बहुत ही मन्द होता हे । इसे विष्कम्भक कहते हैं। 
गूढगभ--गभ वात से सूख कर तथा जीवहीन होकर कभी कभी स्रोतों में ही लीन हो 
जाता है। उस गर्भ को गूढगभे कहते हें । जरायुदोप--वातादि दोप से दूषित होकर जरायु" 
दूषित होने से जरायु दोष होता है। इससे भी गर्भ दूषित होता है। गर्भपात--यह स्राव 
और पात भेद से दो तरह का होता है। चार मास के पहले गर्भ का स्त्राव होता है तथा 
उसके ऊपर गर्भ घन और स्थिर होने से उसका पात होता है । उचित प्रसव काल से पहले: 
गर्भ के गिरने को गर्भपात कहते हें ॥ १८१ ॥ 
न स्तनरोगभेदा:-- न्न 
पन्चेव स्तनरोगा: स्युर्वातात्पित्तात्कफादपि । सन्निपातात्क्षताच्चेव 1 १८२ ॥: 
_ स्तन रोग(१) पांच प्रकार के होते हैं । १-वातिक स्तनरोग, २-पैत्तिक स्तनरोग, ३- 
इलब्मिक स्तनरोग, ४-सान्निपातिक स्तनरोग और ५-क्षतज स्तनरोग । 
विमशे-दूध के दूपित होने से तथा चत होने से स्तन में शोथ, विद्रधि आदि होते हैं। 
उसे हो स्तनरोग कहते हे । यह स्तन रोग सिफ प्रसूता या वच्चे वाली स्त्रियों को ही होते 
हैं। कन्याओं को या जब स्तन से दूध न आता हो उस समय ये रोग नहीं होते; क्योंकि 
° धमनियों के द्वार संवृत रहने से दोष उनमें प्रवेश नहीं करते पर रक्त या माँस में अधिष्ठान 
करने वाले या क्षतज रोग उनके भी हो सकते हें । यहां स्तनरोग से स्तनविद्रधि ही 
अभिप्रेत है॥ १८२॥ eS 
स्तन्यरोगभेदाः--***तथा स्तन्योद्धवा गदाः। वाळरोगेषु कथिताः"--॥ १८३ ॥ 


१ OR 


(१ ) स्तनरोगाः ५ 
स्तनयोभंवा रोगास्ते च शोथादिरूपा इत्यर्थः । तस्य संम्प्रासि-- 
सक्षीरो वाऽप्यक्षीरो वा दोषः प्राप्य स्तनो स्रिया: । 
; रक्तं मांसञ्च सन्दूष्य स्तनरोगाय कल्पते ॥ 
लचणम्‌-पञ्चानामपि तेषाँ हि रक्तजं विद्रधि चिना । 
रक्षणानि समानानि बाह्यविद्र घिलक्षणेः ॥ 
पञ्चाना वातपित्तसन्निपातागन्तुजानाम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२३० . सुबोधिनीसहिता-शाइंघरसंहिता [पूवेखण्डे- 


उक्त प्रकार दोष से स्तन्य (१)यानी दूध के भो पांच दोष होते हैं जो बाय 
उ जो चीरालसादि वालरोग 


न्रीदोषभेदाः--' °" स्रीदोषाश्च ज्रयः स्सताः | अदक्षपुरुषोत्पज्ञः सपत्नी विहितस्तथा | | 


देवाज्जातस्तृतीयस्तु:--॥ १८४ ॥ 

द स्त्नीदोष(२) यानी खी को मानसिक कष्ट देने वाले दोष भी तीन प्रकार के होते हे | 

-ज॑से-१-अदच्षपुरुषोत्पन्न, २-सपत्नीविहित और ३-दैवजात । 
--अदक्षपुरुषोत्पन्न-कामकला को न जानने वाले, नपुंसक, वाल, बृद्ध या 
पत्नी से प्रेम न करने वाले अथवा उसके गुणों का कदर न करने वाले पति से स्त्री के मन 
मैं जो संताप उत्पन्न होता है। उसे अदक्षपुरुषोत्पन्न कहते हे । सपत्नीविहित--यदि एक 
स्त्री के रहते हुए भी पति दूसरा विवाद्द करता दै तथा दूसरी स्त्री को चाहने लगता है तो 
उससे स्त्री के मन में जो संताप होता दै उसे सपत्नी विहित कहते हैं । सौतों का आपस में 
न पटना सवंत्र प्रसिद्ध है ही, जिसको पति अधिक चाहता है वह दूसरी को किसी न किसी 
तरह सतावेगी ही। इन सब कारणों से जो दुःख होता है, वही सपत्नीविहित है । देव- 
न से पति-पुत्रादि के मरण आदि से जो दुःख उत्पन्न होता है उसेदेवजात 

ह॥ १८४ ॥ 


(१ ) तथा स्तन्योद्धवा-गदा इति । तथेत्यनेन यथा स्तनरोगा दोषमेदेन पञ्च- 
'सद्वुयका उक्तास्तथेव दोषभेदेन क्षीरभेदा इति तात्पर्याथेः । स्तन्यं = क्षीरम्‌। 
तस्य वातजादयो मभेदा:-- 
सम्प्रापि:--गुरुभिविविधोरन्नेदटेदाणे: प्रदूषितम्‌ । 
क्षीरं धात्र्याः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ 
अत एव ते रोगाः क्षीरालसादयो बाळरोगेषु दर्शयिष्यासः । 
लचणम्‌-कषारयं सलिलप्लावि स्तन्यं मारुतदूषितम्‌ । 
छुट्चम्लल्त्रणं पीतराजीमत्‌ पित्तसंयुतस्‌ ॥ 
कफदु्टं घनं तोये निमज्जति च पिच्छिलम्‌ । 
द्विलिङ्गं द्वन्द्जं विद्यात्‌ सरवेलिङ्गं त्रिदोषजम्‌ ॥ 
शरस्य * अदुषटञ्चाम्बुनिक्षिसमेकी भवति पाण्डुरम्‌ । 
भाइ सधुरञ्चाचिवणेञ्च प्रसन्नं तत्‌ प्रदास्यते ॥ 
(२) स्रीदोषाश्च त्रयः 
१-अदपुरुषःनिजाहाराद्यजेनेऽप्यसमर्थस्तेनोत्पन्नं दुःखम्‌ । 
क ससल निहित खा सपत्नीभावो5तीवदुःखकरो विहितो विपक्षमूतत्वात। 
क पिका च नारीणामशखस्त्रवध उच्यते ।” इति वचनात्‌। 
हेला 'तञ्जातः सहगमनप्रश्वतिक इत्यभिप्रायः । 
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अ०७] रोगगणना । २३१ 


ह 


a 


सूतिकारोगभेदा:-- 
४० "तथा ये सूतिकागदाः । ज्वरादयश्चिकित्स्यास्ते यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १८५ ॥ 
वालक उत्पन्न होने के वाद प्रसूता के ठीक उपचार न होने से या मिथ्या आहार-विहार 
से ज्वरादि रोग होते ह । उनको (१)सूतिकारोग कहा जाता हे । वे स्वतन्त्र रोग नहीं, पर 
अवस्था विशेष पर होने से एथक्‌ निर्देश किया जाता दै। ज्वर, अतिसार, शोथ, झूल, भ्रम, 
आनाह तथा अन्यान्य कफवातिक रोग इस अवस्था में हुआ करते हे । उनकी चिकित्सा दोष- 
चल आदि का विचार कर यथायोग्य करना चाहिये ॥ १८५ ॥ 
वालरोगभेदाः-द्वाविशतिर्वालरोगास्तेषु क्षीरभवाखयः । 
वातात्पित्तात्कफाच्चेव दन्तोद्े दश्चतुर्थकः । 
" दुन्तघातो दन्तराव्दोऽकालदुन्तोऽहिपूतनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
सुखपाको सुखखावो गुदपाकोपशीषंके । पझारुणस्ता कण्डो विच्छिन्नं पारिगसिकः१८७ 
दोवेल्यं गान्नशोषश्न शय्यामूत्रं कुकूणकः । 
रोदनं चाजगछी स्यादिति द्वाविशतिः सृताः ॥ १८८ ॥ 
पुरुप तथा स्त्रियों को होने वाले रोग कहने के वाद अत्र बालकों को होने वाले(२) रोग 
कहते हं । वालकों को होने वाले रोग २२ प्रकार के होते हे । क्षोरालस के तीन रोग यानी 
वातादि-दूपित स्तन पीने से होने वाले तीन रोग-१-बातज चीरालस, २-पित्तन चीरालस, 
२-कफज चीरालस, ४-दन्तोद्भेद्‌, ५-इन्ताघात, ६-दन्तशब्द, ७-अकालदन्त, ८-अहिपूतना, 
९-मुखपाक, १०-सुखल्नाव ११-युदपाक, १२-उपशीपंक्र, १३-पद्मारुण, १४-तालकण्टक, 
१५-विच्छिन्न, १६-पारेगभिक, १७-दोवॅल्य, १८-गात्रशोष, १९-शस्यामूत्र, २०-कुकूणक) 
२१-रोदन आर २२-अजगल्ली । 


(१) सूतिकारोगाः-प्रसूतविषये भवा ये रोगास्ते सूतिकारोगाः । 
निदानं यथा-मिथ्योपचारात्‌ संक्लेशाद्विषमाजीणमोजनात्‌ । 
सूतिकायास्तु ये रोगा जायन्ते करुणाश्च ट्वे॥ 
यथा—ज्वरातिसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षया: । 
तन्द्राऽर चिप्रसेकाद्याः कफवातामयोद्गवाः ॥ 
छृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः झ्षीणमांसबलारिनतः। ` 
ते सवें सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ` 
सामान्यल ०--अड्भमदा ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 
शोथः शूलातिसारो च सूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ 
(२) बालरोगाः २२-बाले भवा रोगा बाळरोगाः। आषोडशाद्वालः स त्रिविधः 
क्षीरप:, क्षी रान्नादः, अन्नादः । एतेषु भवा रोगा बालरोगशब्दवाच्याः, यतः घोडश- 
वर्षपर्यन्त बालग्रहचिकित्सा हश्यते । | | 
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विमशे--वातज क्षीरालस--बात से दूषित स्तन्यपान करने से वालक वातरोगों से 
पीडित होता हे । बालक का स्वर क्षीण रहता है, बालक कृश हो जाता है तथा वायु, ` 
ओर मल रुक जाते हें । इसे वातज क्षीरालस कहते हैं । पित्तज क्षीरालस--पित्त से प 
स्तन्यपान करने से बालक के शरीर से अधिक पसीना निकलता है, पतले दस्त आते हे वालक 
को कामला ओर पाण्डुरोग हो जाते हे । इसे पित्तज क्षीरालस कहते हें । कफज अ... 
कफ से दूषित स्तन्यपान करने से बालक को कफके रोग हो जाते हैं। बालक के सुख सेः 
अधिक लार टपकतो दै , बालक अधिक सोता है तथा जड़ हो जाता है। उसके चेहरे पर 
तथा आँखों में शोथ हो जाता है और वालक पीये हुये दूध को वमन कर देता है। इसे 
कफज क्षीराळ्स कहते दें । दुन्तोदूभेद-स्वाभाविक दाँत निकलना । इस समय वालक को 
कोडे भी रोग हो सकता है | विशेष कर ज्वर, पतले दस्त, कास, वमन तथा शिरःपीढा होते 
। ये रोग दांत निकल चुकने पर स्वयं शान्त हो जाते हैं। दन्तघात-दांतों का गिरना: 
दन्तघात कहलाता है । दांत दो तरह से गिरते हैं, एक स्वाभाविक तौर से तथा दूसरा 
अभिघात से । दोनों ही अवस्था में बालकों को कष्ट होता है । दनन्‍्तशब्द--दाँतों का घर्षण 
था कटकराना दुन्तशब्द कहलाता है। यह विशेष कर स्वप्नावस्था में होता है। अजीण से, 


तत्र चीरालसीयं निदा-धात्र्यास्तु गुरुभिभोज्येविषमेदाषळेल्तथा । 
न॑ लक्षणं च- दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ 
मिथ्याऽऽहारविद्दारिण्या दुष्टा वातादयस्त्रयः । 
दूषयन्ति पयस्तेन जायन्ते व्याधयः शिशोः ॥ 
१-२-चातादिजन्यच्ती-चातदुष्टं शिञ्चः स्तन्यं पिबन्‌ वातगदातुरः । 
रालसमाह- क्षामस्वरः छृाइः स्याद्वद्ध विण्मूत्रमारुतः ॥ 
स्विन्नो भिन्नमलो घाः कामलापाण्डुरोगवान्‌ । 
तृष्णालरुष्णसर्वाळू: 'पित्तदुष्टं पयः पिबन्‌ ॥ 
लि मि क्षीरं लालाछः- बान । 
$ जडः शुनवक्त्राक्षशछदेनः शिशुः ॥ 
४ दन्तोदेदमाइ-दन्तोदूभेदः शिशोः सवरोगाणां कारणं स्मृतम्‌ । 
८, विशेषाज्ज्वरविड्भेदकासाक्षेपशिरोरुजाम्‌ । 
अन्यताऱयुक्तम्‌-प्रष्ठभ्षे विडालानां बद्दिणां च शिखोद्गमे । 
Mr च दा भि किञ्चित्त दूषणम्‌ ॥ 
: : कथित: । स द्विधा, एकः समयोदूभवः, आघातज- 
छ तावपि | दुःखकराविति | पट 
Fenn णे विशेषेण स्वप्नावस्थायाँ भवति, कफजन्यद्न्तहष॑नि- . 
मित्तत्वात्‌। बाल्येऽतीव कफामया अवन्ति तेन बाळरोगे दन्तशब्दः कथितः ॥ 
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` पेट में कमि होने से या इलेष्म से दन्तहर्षं होने से दुन्‍्तशब्द होता है । अकालदन्त- 
दाँत निकलने के स्वाभाविक समय के पूर्वं या पश्चात्‌ दन्तोइम को अकालदन्त कहते इ! 
कभी कभी वालक सदन्त जन्म लेता है या जन्म होने के कुछ दिनों में दांत निकल आते हैं । 
ये दोनों अवस्था शास्त्रों में अदृष्टदोषकारक माने गये हैँ । वालकों के पोपणामाव से अस्थि- 
क्षय ( रिकेट्स ) होन से दांत देर से निकलते हं । अहिपूतन--वालक के सफाई के अभाव 
से गुदा में मल-मूच लगे रहने से, या पसीना जम जाने से युदा में रक्त-कफजनित कण्डू- 
होती हे । खुजलाने से छोटी छोटी फूसियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन से खाव होता है तथा 
वे सव मिल कर एक त्रण हो जाती हैं । समग्र गुदा में व्याप्त होकर यह व्रण घोर पीडा 
दायक हो जाता है । इसे अहिपूतन कहते हे । मुखपाक--पित्तसे दूषित होने से बालकों 
का मुख पक जाता हे । उसे सुखपाक कहते हें ।सुख्राव-त्रालकों के मुख से लार का 
अधिक बहना सुखाच कहलाता हे । कहते है कि गभियी के किसी चीज़ की खाने 
पीने की इच्छा की पूत्ति न होने से सुखखाव होता है। गुदपाक--युदा का पक 
जाना गुद्पाक कहलाता हे। उपशीषेक--इसका लक्षण शिरोरोग वर्णन में कहा जा 
चुका है । कोई कोई वालकों को होने वाले महापञ्म को उपशीषंक कहते हें। प्मारुण या 
पाइवॉरुण--यह पहापझ का ही भेद है। इसमें मुख, ताळ, वस्ति तथा साधारण त्वचा 

भी कमल के फूल से लाल हो जाते हें । तालुकण्टक--ताहमांस में कफ क्रुछ होकर ताळ- 


७-अकालदन्तः-अकालदन्तोत्थानेनानिष्टत्वाद्वालानां दुःखकर इति ॥ 
८-अहिपूतनामाह-दाक*मुत्रसमायुक्तेञ्योतेञ5पाने शिशोभेवेत्‌। 
स्विन्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोरूवा ॥ न 
कण्ड्यनात्ततः क्षिप्रे सफोटः तरत जातो ।' svt तं विद्यादहिपूतनम्‌॥ 
अन्यच्च-दुष्टस्तन्यस्य पानेन मळस्याक्षाळनेन च । 
कण्डूदाहरुजावद्धिः पिडकामिः समन्विता ॥ 
सम्भवति यथादोषं दारुणा ह्यहिपूतना ॥ 
९-मुखपाकः-स॒खस्य पाको सुखपाकः । १०-धुखल्रावः<रालाखाव इत्यर्थः । 
११-गुदपाकः-सोऽपि विङ्तदोषस्वभाचाद्गवतीति । 
` १२-उपशीषकमाह-कपालरोगेः नणविशेष उपशीषेक शब्दवाच्यः । अथवा पवूस- 
नामानं विसपंमाहुरेके ॥ 
यथा-विसपंस्तु शिशोः प्राणनादानो बस्तिशीषंजः । 
पढूमवर्णो महापद्मो रोगो दोषत्रयोद्धवः ॥ 
इङ्कास्यां हृदयं याति हृदयाच्च गुदं ब्रजेत्‌॥ 
१ ज य साता | लोहितपदूमवर्णः । पदूमवर्णता सुखताल- 
बहिदेशेषु भवति । 
बि कफः ऋद्धः कुरूते तालुकण्टकसू । 


® ६ 
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कण्टक उत्पन्न करता है । इसमें सिर के ऊपर तालु ( जहां स्पन्दन होता रहता हे ) धस जाता म 
हे । विच्छिन्न-इसे तालुपात भी कहते हें । इसमें वालक स्तन पीने में अनमना रहता है, 
ताल में दद॑ होने से मुश्किल से स्तम्यपान करता है। प्याप्ता रहता है तथा पतला मल- जाप 
करता है। आँख, कण्ठ और मुख में ददे होता है तथा वालक सिर को मुश्किल से बार 
करता है। पारिगसिक--गमिणी माता के दूध पीने से चालक की खाँसी, अग्निमान्ध वमन, 
नदरा, पतलापन, अरुचि और भ्रम हो जाते हैं तथा पेट कुछ वढ़ जाता हे । इसे पारि 
कहते हे । दोबेल्य प्रायः पोषणाभाव से वालक दिन दिन कमजोर हो जाते हैं । भ 
सुरझा जाता है और सुन्दरता नष्ट हो जाती है । गात्रशोष--इस रोग में वालक के मां 
होने से शरीर सूख जाता है त्वक्‌ भी रून और प्रभाहीन हो जाती है, पर चेहरा कान्ति- 
मान्‌ वना रहता है। साधारण में इसे 'सूखारोग? या “सुखण्डी? कहते हैं। शाय्यामूत्र-- 
इस में प्रायः सोते सोते ही वालक विस्तरे पर मूत्रत्याग कर देते हें । मूत्र का परिमाण स्वा 
शा रहता है तथा बालक को कोई कष्ट नहीं होता। यह प्रायः निद्रा और आलसी मा- 
i के उठकर मूत्र त्यागने की आदत न डालने से हो जाता दै। कभी कभी यह आदत 
१1 अवस्था तक भी रह जाती है । कुकूणक--यह नेत्ररोग चीरदोष से होता हे । इसके 
लक्षण नेत्ररोगों में कह आये हें । रोदन--यह रोग प्रायः जन्म के पश्चात्‌ अज्ञों के कुछ 
स्थिर होने के समय तक हुआ करता है। माता या थात्री बालक को उठाने वाली रियों की 
गलती से हो जाता है । कहीं की कोई संधि इसमें विच्युत हो ¬= ® संचि इसमें विच्युत हो जाती है जिससे वालक ददं से हे जिससे वालक दद॑ से 


[ तेन वालप्रदेशस्य निम्नता मूध्नि 
१५-विच्छिन्न (ताङ-ताछुपातात्‌ स्तनद्वेषः छृच्छात्‌ प । 
त) माइ  तृढक्षिकण्ठास्यरुजा ग्रीवादुर्धरता वमिः ॥ 
१ पारिगमिकमाह-मातुः ङुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । 
कासारिनिसादवमशुतन्द्राकाइ्यारुचिञ्रमेः ॥ 
युद्ध्यते कोछछ्र्‍या च तमाहुः पारिगभिकस्‌ ॥ 
प रोग परिमवाख्यं च युन्ज्यात्‌ तत्रारिनदीपनम्‌ ॥ 
१७ दोवल्य-दुबेलत्वस । बालकस्य सततं बल्हानिरित्यर्थः । हतौजा इत्यपरे ॥ 
मुळ ह सावा वारस्य दोषप्रभावादू भवति । - 
अ मूत्रा नो स्वप्नावस्थायां शय्यागतो बालोअकझ्षोणपूवंकं मूत्रयति दो- 


२ 0 होचा शिशुनामक्षित्रत्मेनि । 
) भि कांब्कळाय हि नेत्रं कण्डूरञ्च रू सवेन्सुहुः॥ 
शि कटनासाञ्वघषेणस शक्ता नाकंप्रभां वर न वर्त्मोन्मीळनक्षमः॥ . 
शिशोस्तीव्राम रोदनाल्लक्षयेद्रजाम । 
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“झ०७] रोगगणना । २३५ 


स्तन्यपान त्याग कर केवल रोता रहता हे । इसे अनुभवी खियां बालक की चेष्टा से स्थान का 
अन्दाजा लगा कर कुछ तेल दे हलके हाथ से मालिश करते हुए सन्धि-स्थापन कर देती हें 
जिससे वालक चंगा हो जाता दै । हम अपनी पूजनीया माता को इस तरह वालकों को चंगा 
करते हुए अक्सर देखा करते हें। अजगल्ली--त्वचा पर कफवात से मूग समान स्निग्ध, 
२ रषकसवण और पीडाहीन अन्थियां होती हे. । उन्हें अजगल्ली कहते हें ॥ १८६-१८८ ॥ 
_\_ वालयहमेदा:--तथा बालप्रहः ख्याता द्वादशेव सुनीश्वरेः । 

स्कन्दग्रहो विशाखः स्याच्छवग्रहश्च पितृग्रहः ॥ १८९ ॥ 

नेगमेयग्रहस्तद्वच्छकुनिः शीतपूतना । 

सुखमण्डनिका तद्वत्पूतना चान्धपूतना । 

रेवती चेव सङ्कयाता तथा स्याच्छुष्करेवती ॥ १९० ॥ 
बालग्रह(१) की संख्या सुनोश्वरों ने १२ वतायी हे । १-स्कन्दअह, २-विशाखम्रह, 


| स्रोतांस्यज्ञानि सन्धींश्न पञ्येदू यत्नान्मुहुसुहुः ॥.. 
२२-अजगल्लीमाइ-स्निरधाः सवर्णा ग्रथिता नीरुजो सुदूगसन्निभाः । 
कफचातोस्थिता ज्ञेया वालानामजगल्लिकाः ॥ 
१-(१)वालग्रह्म: १२-बालग्रहा अनाचारात्‌ पीडयन्ति शिशुँ यतः । 
तस्मात्‌ तडुपसगें भ्यो रनेद्वालं प्रयत्नतः ॥ 
२स्य सामान्यं लक्षणमाह- 
क्षणादुद्विजते बालः क्षणात्‌ त्रस्यति रोदिति । नणोदेन्तैदारयति धान्नीमात्मानमेव च॥ 
हु, उध्वं निरीक्षते दन्तान्‌ खादेत्‌ कूजति जुम्भते । 
अवो क्षिपति दन्तोष्ठं फेनं चमति चासक्ृत्‌ ॥ 
क्षामोऽति निश्चि जागत्त शूनाक्षो भिन्नचिद्‌ स्वरः । 
सांसशोणितगन्धी च न चाइनाति यथा पुरा ॥ 
ढुबेलो मलिनाङ्गश्च नष्टसंज्ञक्ष जायते । सामान्यं ग्रहजुष्टानां दण समुदाहृतम्‌ ॥ 
एते अहाः पूजाइेतोर्वा-धात्रीमात्रोरात्मनश्चापचाराच्छो चञ्रष्टानमङ्गछाचारहीनान्‌ । 
लान्‌ हिंसन्ति इत्स्नाच खस्तान्‌ दुजंनांस्ता डितांश् पूजाइेतो हिस्यूरेते कुमाराना। , 
स्कन्द्महलक्षणम्‌- Eo 
खस्ता: क्षतजसगन्धिकः स्तनद्विड वक्रास्यो इतचरणैकपक्षनेत्रः ॥ 
उद्विंिनः स सलिलचक्षुरल्परोदी स्कन्दात्ता भवति च गाढसुष्टिबन्धः॥ 
ग्रह (स्कन्दापस्मार) नष्टसंज्ञो वमेत्‌ फेनं संज्ञावानतिरोदिति । 
माइ पूयशोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्षणम्‌॥ 
ion: नैगमेयमाइ-छदिस्पन्दुनकण्ठास्यशषोषमूर्च्छाऽभिगन्धिताः । 
ऊध्वं पझ्येदशेदइन्तान्‌ चेगमेयं ग्रह वदेत्‌ ॥ 
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२३६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ पूवेखण्दे-.. 


२-श्वम्रह, ४-पितृयह, ५-नेगमेयमह, ३-शकुनियह, ७-शीतपूतना, ८-सुखमण्डनिका, ` 
९-पूतना, १०-अन्धपूतना, ११-रेवतीग्रह, १२-शुष्करेवतीयरह । ४ 
विमशे--ग्रह क्या है इसकी आलोचना हम उन्माद रोग की टीका में कर चुके हैं अतः 
यहां फिर कहने की आवश्यकता नहीं । वालग्रह के नाम से अनेक अद्भुत लक्षणयुक्त रोग- 
संघों का वणुन किया गया है ॥ १८९-१९०॥ 
चरणमेदरोगभेदाः-तथा चरणभेदास्तु वातरक्तादिकाश्च ये । 
द्विचत्वारिशढुक्तास्ते रोगेष्वेव मुनीझवरेः ॥ १९१ ॥ 


शकुनीमाइ-खस्ताङ्गो भयचकितो विहडुगन्थिः साखावत्रणपरिषीदित समन्वय भयचकितो विहङ्गगन्धिः साख्रावत्रणपरिपी डितः समन्तात । 
स्फोटेश्च प्रचिततनुः सदाहपाकेविज्ञेयो भवति शिश्ञः क्षतः शाकुन्या र 
शीतपूतनामाइ-वेपते कासते क्षीणो नेन्नरोगो विगन्धता । 
उद्यतीसारयुक्तश्न शीतपूतनया शिज्ञः ॥ 
सुखमण्डनिका-प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरमिसंबृतः । ` 
ून्नग न्धिस्तु बह्ारी सुखमण्डनिकाग्रही ॥ 
पूतनाजुष्माह-अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तियकप्रेक्षणरोदनस्‌ । 
नषटनिद्रस्तथोद्विरनो ग्रस्तः पूतनया शिद्यु: ॥ 
अन्धपूतनमाइ-छदिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धोऽतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च अन्धपूतनया शिशोः ॥ 
रेवतीजुष्टमाइ-व्रणेः स्फोटे दिचत गात्रं पङ्गगन्धं सवेदसक्‌ । 
सिन्नवचा ज्वरी दाही रेवतीग्रहलक्षणम्‌ ॥ 
रहो स पितृयद्दलक्षणमाह- हु 
सुहुस्त्रासः सहसा रोदनं ज्वर । कासातीसारवमधुजम्भात्ट्शवगन्धताः ॥' 
अङ्ेच्वाक्षेपविश्लेपशोषस्तम्भविवर्णताः । मुश्बिन्धः ख्‌ तिश्चादणो बालस्य स्युः पितग्रदे!? 
शमहलचणमाइ-कब्यो ढृषितरोमत्वं स्वेदशचक्षुनिमीलनम्‌ । 
बहिरा जिह्वा 0१ कण्ठकूजनम्‌ ॥ 
दभर द? « भावन विटसगन्धत्वं को शनं इवानवच्छुनि ॥ 
पुह-जायते झुष्करेवत्यां कमा्सर्वाइसंश्रयः ॥ 
असाध्यलक्षणं तु-केशञशातोऽन्नविद्वेषः स्वरदेन्यं विवर्णता । 
रोदन॑ गृदधगन्धित्वे दीरघकालानुव चनम्‌ ॥ 
मन्यो वृत्ता यजय नानाविधं दकत । 
Bs निम्नता मध्ये द्यावं तालु च तं त्यजेत्‌॥ - 
सुआानोऽन्नं बहुविधं यो बालः परिहीयते । A 
तृष्णाग्रहीतः क्षामाक्षो इन्ति तं झुष्करेवती । [ 
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DON रोगगणना । । २३७ 


छ पाद में होने वाळे रोग ४२ प्रकार के होते हें । ये रोग स्वतन्त्र नहीं हें तत्तद्रोगो में ये 
पी अन्तयुक्त हो जाते हैं । अतः यहां उनका लक्षण पुनः नहीं कहा जाता है । ये वातरक्त पाद ˆ 
दाह, पाददारी अलसक आदि हें ॥ १९१ ॥ | / 
वातादिदोषभेदा:--द्विषष्टिदापभेदाः स्युः सन्निपातादिकाश्च ये । | 
-\ - तेऽपि रोगेषु गणिताः प्रथक्प्रोक्ता न ते छ चित्‌ ॥ १९२ ॥ 
छु. वातादि दोषों (१)का भेद तारतम्य से ६२ प्रकार का होता है पर ये भी रोगों में अन्तसुक्त 
डो जाते दे अतः पृथक्‌ नहीं कहे जाते । 
विमरशे--इनका विवरण इस प्रकार का है--एकोल्वण ३, इथल्वण ३, हीनमध्याधिक ६, 
सम १ आदि ॥ १९२॥ ER हुक आओ 
पञ्चकमरोगभेदाः-ह्दीनमिथ्याऽतियोगानां भेदैः पञ्चदशोदिताः । . 
5 ०04“ रोगा रोगेष्वेव प्रकीसिताः ॥ १९३ ॥ 
२) वमन, रेचन, निरूह, अनुवासन 'और नस्य के हीन, अति 
योग से १५ प्रकार के रोग होते हे । आ 
विसशे--इनका विवरण वस्तिविधि अध्याय में देखिये ॥ १९३ ॥ 
स्नेहादीनां हीनादियो-स्नेहस्वेदा तथा धूमो गण्डूषोऽञ्ञनतर्षणे । 
गजरोगभेदाः- पीडा अष्टाददोतज्जास्तात्र रोगेषु लक्षिताः ॥ १९४ ॥ 
(२)स्ने ह, स्वेद, धूमपान, गण्डूष, अज्ञन और तपण, इन ६ कम के होन, (मिथ्या और 


(१) दिषषिनेदाः-इयुल्बणेकोल्बणेः पट्‌ च हीनमध्याधिकाआपर| जज 
हर्‌ समइचेको विकाराणां सन्निपातात्‌ त्रयोदश ॥ 
अन्यञ्च-द्विषष्टिधा वदन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चयः । 

Re त्रय 3 दोषा 'द्विशों नवसमाधिकेः ॥ 
अयोदशाधिकेक॒द्विसममध्यो शः । पञ्चाशदेवं तु सह भवन्ति क्षयमागलेः 
क्षीणमध्याधिकक्षीणक्षीणबृद्धेस्तथा5पर: । द्वादशेवं समाख्यात/स्त्रयो सत्य दोरा शिवच्या 

(२) पञ्चकमंजरोगानाइ-पञ्चकमेभवा इति वमनविरेचननिरूहानुवासननस्यानी तिपज्ञक- 


भांणि। तज्जाता विकारा रोगेष्वेव ज्ञातव्याः । गा पक आओ 
यदा वमनादिक हीनमिथ्याउतियोगेन कृत तदा रोगत्वं स्याद्‌ . यथा-- 


हीनमिथ्याऽतियोगेन यदा भवति देहिनाम्‌ । 
पञ्चकमे तदा नूनं रोगोत्पत्त्ये च केवलम्‌ ॥ 
अत एव प्रत्येकं त्रिमेदेन पञ्चद॒श भेदाः पूयन्ते । 
{२)स्नेहादिमिथ्यायोगाः-स्नेहादीचामपि अष्टादशपीडाः भेदाः कथिताः । यथा-- 
जा ` स्नेहपान-स्वेद-विधि-धूसपान-गण्डूषा्जनतपणो नि स्नेहादयः ।. 
अत्रापि हीनमिथ्याऽतियोगेनेतिसम्बन्धो बोध्यः । 
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२३८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरंसंहिता [ पूर्वेखण्डे- 
८4 


अति योग से भी १८ प्रकार के रोग होते हें । इनका भी वर्णन स्व स्व अध्याय में 
जायगा॥ १९४॥ 
शीतोष्णशल्यच्चारोपद्र- शीतोपद्रव एकः स्यादेकइचोष्णोद्भवो मतः। ` 
वाः-- शल्योपद्रव एकइच क्षाराच्जेकः स्म्रतस्तथा ॥ १९५ ॥ 
अतिशीत(१) पाला आदि से होने वाला उपद्रव एक, अत्यन्त गर्मी लगने से होने 
वाला उपद्रव एक, शल्य का उपद्रव एक तथा क्षार का उपद्रव एक होता है ॥ १९५॥ 
_ विषस्य विविधा भेदाः-स्थावरं जङ्गसं चेव कृत्रिमं च त्रिधा विषम्‌॥ १९६॥ . -“ 
तषा च कालकूटाधचवधा स्थावरं विषम्‌ । जङ्गमं बहुधा प्रोक्तं तत्र लूता सुजङ्माश। १९७. 
बुश्चिका मूषिकाः कीराः प्रत्येकं ते चतुविधाः । 
दंट्राविंषं नखविषं बालश्वङ्वास्थिभिस्तथा ॥ १९८॥ 
मून्रात्पुरीपाच्छुक्रा्च दृष्टेनिश्वासतस्तथा । 
लालायाः स्पर्शतस्तद्वत्तथा शट्टाविषं सतस्‌ ॥ १९९ ॥ 
म द्विविधं प्राक्त गरदूषी विभेदतः । सप्तघातुविषं सेयं तथा सप्तोपच्रातुजम्‌ ॥२००॥ 
जातं सप्तविधं मतम्‌ । दुष्टनीरविषं चेकं तथकं दिरधजं विषम्‌ २०१ 
कपिकच्छुमवा कण्डूदुंश्नीरभवा तथा । तथा सूरणकण्डूडच शोथो भल्लातजस्तथा२०२ 
विष (२)तीन प्रकार का होता ``न मकार का होता हे स्थावर, जंगम और कृत्रिम 1 स्थावर विष कालकूटादि । स्थावर, जंगम ओर कृत्रिम । स्थावर विष कालकूटादि 


(१) शीतादिजन्यरोगाः-अतिशीतेन जनित उपद्र पी १ : गी 
देशः, अतिशीता क्रिया चेति । | 2040 हु कः 
उष्णः उपतापः, सोपि कालदेशक्रिया भेदेन न्निविधः'। 
SU iene चेति-यथा-शारीरागन्तुकं चेव द्विविधं शल्यमुच्यते,॥-. 
५ घातवो5स्नं मला इच दृष्टाः दोषाः शारीरम , न्‍ 
stale त दुष्टाः दोषाः शारीरम्‌ लोहवेणुतणादिक- 
क्षारोपद्रवा:-यथा--सज्षारो यदा अज्ञः प्रयुक्तल्तदा रोगाय भवतीत्यसिप्रायः ॥ 
Nl pbs सतिप [3 
क सम्यगनुप्रयुक्तो रोगान्‌ निहृन्यादचिरेण घोरान्‌ ॥ - 
2 विपरांगा----स्थावर-जडम-कृत्रिमभेदेन त्रिविधा उपद्रवाः-- ्‌ 
210 ¬ शलकरो वत्सनाभः श्वङ्गिकश्च प्रदीपनः । | | 
Sts शक्तुकस्तथा । साराष्ट्रिक इति प्रोक्ता विषभेदा अमी नव॥' 
अब राख 1 अवन्ति, तेषु दश जातयस्त्याज्या अशो ग्राह्या इति- ` 
त. आन मास सवेत तथा प ऽम्‌ । इत्यशे योजयेदू योगे कालकूरादि बर्जयेत:*- 
` कालकूटादि य॒था--कालकूट मेषः हालाहलं च दरम्‌ । . 


> 


वाह ` 
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०७. रोगगणना । . २३९ 


र का बले प्रकार का होता हे । जंगुम विष अनेक भेदों का होता है । उनमें प्रधान--लूता 
० व ल › चूहे, कीड़े हे । ये प्रत्येक चार प्रकार के विष होते हें । यथा-दांतविष, नखविष, 
के : र हड्डी, मूत्र, पुरीष, शुक्र, दृष्टि, निवास, लार, स्पर्श तथा झॉँकाविष । कृत्रिम 
दी भकार का होता दै। गर ओर दूपीविप, सातधातु और सात उपधातुओं के 
र रल जानना । उपविपों से उत्पन्न विप भी ७ प्रकार का जानना । दुष्ट जल से उत्पन्न 
र प पा एक दिरिधज विष, केंचाच विष से उत्पन्न कण्डू, खराब जल से उत्पन्न कण्डू, 
रत कण्डू तथा भिलावे से उत्पन्न शोथ भी सव विष से ही जानना । 
इन सव का वणन सुश्चुत कल्पस्थान में देखो ॥ १९६-२०२ ॥ 
मदमेदा:-मदरचर्ता वघश्चान्यः पूगभङ्गाऽक्षकोद्रवैः । 
चठुविधोऽन्यो द्रव्याणां फलत्वङ्सूलपन्रजः ॥ २०३ ॥ 


ककेटं गह्वरं ग्रन्थि हारिद्रं रक्तशङ्गिकम्‌ । केशरं दशमं चेति वजेनीयं भिषग्वरैः 
र जज माका ककस सर्पादिसम्मवं भवेत्‌ तदू बहुधा प्रोक्तम--तत्न र क | 
सि । कौस गी जम सस्ते चेषा *हरिचकूपको: 
/ ययश्च त ब 
ais इ्तययश्च। ते लूतादयः प्रत्येकं चतुविधाः | जरा- 
मा के चिइंट्राऽन्तगेतचिपोपद्रवाः- 
ह षाः. विषा इत्यादयो ज्ञातव्याः । म 
` भोमसर्पाण दष्ट्राविपम्‌। मार्जारमकरव्याघ्रादयो बन यह 
स शस्यप्रम्ृतयोऽस्थिविपाः । पिठडिचटकोण्डिकादयो मूत्रपुरीपविषाः । स्‌- 
; झुक्रविषा:, दिव्या: सपा दृष्टिनिइवासविषाः । बुश्चिकवरटयच्चिटकादयो- ` 
लालाविषाः, छतालालास्पश विणमूत्रशुक्रमुखसंदशविषा इति । तथा शङ्काविषं 
सतमितिं। उक्तप्रकारेणेव शङ्काविपमपि उपद्र्चकरं भवति । » 
३-कृत्रिममाह--कत्रिमं विषं गरदूषीभेदादू द्विप्रकरि कथितन । 
गरविष॑ यथा--सो भाग्याथ स्त्रियः स्वेद्रजोनानाऽझजान्‌ मलान्‌ ॥ 
, शतुपरयुक्ताश्च गरान्‌ प्रयच्छन्त्यन्नमिश्चितान्‌॥ 
दूषीविषमाह--डूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नेरमीक्ष्णशः। . ` 
ं यस्मात्संदूषयेद्धातंस्तस्मादू दूषीविषं स्खतस्‌ ॥ 
धातुविषमाह--धातवो अन्न सुवणेरजतादयः, ते यदा अशुद्धा । 
सक्षितास्तदा विषतुल्या इति तात्पर्यार्थ: ॥ 
उपधातुविषमाइ--यथा विषादजनकत्वाद्विषं तथा सप्तोपधातुजँ विषमिति शेषः | 
पाठी उपधातवो हरितालादयः ॥ | 
उपविषमाइ=तथेचोपविषेस्य इति सप्तविधं विषजातस । उपविषमन्नाचसेहु- 
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२४० सुबो धिनीसहिता-शाङ्गेंधरसंहिता [ पूचेखण्डे- 


सद्‌ (१)नझा चार प्रकार का होता हे । १-घुपारी से उत्पन्न मद । २-बहेड़े की गिरी से 
उत्पन्न मद, ३--भांग से उत्पन्न मद । ४--और कोदों से उत्पन्न मद । इससे अन्य प्रकार : 
का मद चार प्रकार का होता है । वनस्पतियों के मूल, त्वक्‌ , फल, और पत्र से उत्पन्न मद। 
इस तरह यह मदरोग भो चार प्रकार का होता है ॥ २०३ ॥ 
उपसंहारः-इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा सुचि । 
असङ्कयाश्चापरे घातुसूजीवा दिसम्मवाः ॥ २०४ ॥ 
इति शाङ्खंधरसंहितायां पूवेखण्डे रोगगणना नाम सधमोऽध्यायः । ~ 
इस तरह संसार में प्रचलित प्रधान प्रधान रोगों की गणना की गई। इनके अतिरिक्त 
भातु, मूल तथा जीवों से होने वाले उपद्रव तो असंख्य हें । उनको गिनकर वताना असम्भव 
है । चतुर वेध अपने बुद्धि-चक्र से ऊहापोह कर स्वयं कारण-कायं सम्वन्ध से उनका पता 
लगाकर उचित चिकित्सा करें ॥ २०४॥ 
इति सुवोधिनीनासिकायां श्रीशाङ्गघरसंहिता-भाषारीकायां सप्तमोऽऽ्यायः समाप्तः ॥७॥ 
| इति प्रथमखण्डः समासः ॥ १ ॥ 








णडप्रख्रतिकम्‌ । यथा-- | 
“अकसेहुण्डधत्त्रा लाङ्गली करवीरकः । गुज्ञाऽददिफेन इत्येताः सप्तोपविषजांतयः ॥” 
नीरविषमाह--छुष्टनीराणि व्यापन्नपानीयानि तज्जनितं 'विषं-विषादजनक- 
त्वात्‌। तत्तु बाह्याभ्यन्तरं भवति । बाह्यं स्नानादिना, आभ्यः 
न्तरंतु पानादेव ॥ यथा-- ~ 
न पिबेत्‌ पङ्करोवाळतृणपर्णा विलाब्रृतम्‌ । सूर्येन्दुपवनादृएमसितृष्टं घनं गुरु 13. 
फेनिछ॑ जन्तुसङ्कीणं दन्ताग्राह्यतिशेत्यतः। अनात्तंवं च यद्दिव्यमात्तवं प्रथम च यत्‌॥ ` 
| लूताऽदिजन्तुविण्सूत्रविषमं इलेष्मदूषितम्‌ । | 
दिरधजविषमाइ-०विषछिण्तं शक्षांदिक दिरिधं कथितं-तज्जनितं विषम्‌। तेनं | 
. विषल्सिदखहतो जन्तुदिग्धाइतः कथितः । 
स्पशंजमाइ- रुपशंमात्रेण 'विषादजनकत्वं स्प जम्‌-यथा कपिकच्छूर्वानरी 
तत्फलभवा कण्डूजोयते । एका दुष्टनीरभवा, एका सूरणजन्या कण्डूः, तथा 
भल्डातजः शोथ इत्यादि स्पशंजविषम्‌ ॥ | | 
(१) मदमाइ-मदृशचतुष्प्रकारो ज्ञेयः-स च पूगमझाऽक्षकोद्रवैः छत्वेत्यर्थः । पूगोऽ- 
ल्पमदकरः, भड प्रसिद्धा, अक्ष॑ विभीतकफलमज्जांमदकरत्वात्‌ 'तन्मज्जा मदकारकः 
इति वचनात। कोद्र्वाणि सदकराणि ्ाह्माणि। अन्योऽपि-फछबूळत्वकपन्रजः 
) सामान्यो विहितः फळं खाखसादि, फळनिर्यासः। त्वङ्मदः-आकल्छकेरिमेदादिरः > 
| नाझ । सूझ्मदःुद्रवद्यादीनां मुछ्म। पन्नमदः-जातिपब्रिकाभज्ञाप्ररतीनामिति । 
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अथ 
श मष्यखण्डस्‌ । 
215 स्वरसादेकटपना-नाम-प्रथमो5्ध्याय! । 
अथ पञ्चः कषाया:--अथातः स्वरसः कल्क: छाथश्च हिमफाण्टकौ । 
| ज्ञेयाः कपायाः पञ्चेते लघवः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ शब्द से मङ्गलाचरण करके अब प्रथमखण्ड के वाद स्वरसाध्याय कहते है 
स्वरस, कल्क, काथ, हिम ओर फाण्ट ये पांच कषाय हे । इनमें से आगे आगे के कषाय पहले 
से हल्के होते हें । 
विमशे--याने स्वरस (१) की अपेक्षा कल्क हल्का दे, कल्क की अपेक्षा छाथ या 
काढ़ा हल्का है, काढे की अपेक्षा हिम और हिम को अपेक्षा फाण्ट हल्के होते दें । स्वरस 
सबसे भारी और फाण्ट सबसे हल्का है॥ १ ॥ 
स्वरसस्य लक्षणम्‌--अहतात्तत्क्षणाकृष्टादू द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 
वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ २ ॥ 
तत्वण काट या उखाड़ कर लाई हुईं ताजी रसदार ओषधि को कूटकर कपड़े में रख कर 
निचोइने से जो रस प्राप्त होता हे उसे “स्वरस' कहते दें । 
र व “यहाँ पर यह ध्यान म॑ रखना चाहिये कि ओषधि अपनी गुण 
हो तथु/कूरने के पहले उसे धोकर मिट्टी, मेल आदि भी दूर कर देवे ॥ तले ७ 
सळ द्वितीयं लक्षणम्‌-कुडवं चूणितं दरव्यं क्षिप्तं च द्विगुणे जले । 
अहोरात्रं स्थितं तस्माङ्गवेद्वा रस उत्तम: ॥ ३ ॥ 
यदि रसदार द्रव्य न मिले तो एक कुइव द्रव्य सूखा ही लेकर ल्न्ूर्ण करे और दो कुडव 
जल में डालकर एक रात-दिन रखा रहने दे । फिर उसे मसलकर कपड़े से छान ले। इससे 
ओ रस प्राप्त होता दै वह भी उत्तम स्वरस होता है । 
(२) स्वरस इति सद्योरसः, कलको डदि पेषिता, काय: चिह्न दवाय) म 
इति शीतक्रषायः । फाण्ट इति जलप्लावितं चूणेस्‌। ` 
इस प्रकार इसकी अलग २ परिभाषा हुई । तथा प्रत्येक के पूवे वाली एक ( दूसरे से ) 
बलवान्‌ है जेसे-- £ व जा 
अ रसः कल्कः शतः शीतः फाण्टइचेति प्रकल्पना । 
र पञ्चणेचं कषायाणां पूर्वं पूवे बलाधिका ॥ 
` १६ शा० सं० | 
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२४२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [ सध्यखण्डे 


विमशे--याने स्वएस के स्थान में इसे बरतना भी उत्तम हे ॥ 
स्वरसस्य तुतीयं लक्षणम्‌-आदाय शझुष्कद्रव्यं चा स्वरसानामसम्भवे । 
जले<ष्टगुणिते साध्यं पादशिष्टं च गृह्यते ॥ ४ ॥ 
अथवा यदि रसदार द्रव्य न मिले या समय के अभाव से रातदिन भर न ठहरा जायः 
तो द्रब्य को सूखा ही लेकर आठ युने जल डाल कर आरावे और चौथाई शेष रहने पर्‌ 
उतार कर छान लेवे । | 
इसे भी स्वरस के स्थान में ही अहण करते हैं॥ ४॥ र, 
स्वरसमात्रा--स्वरसस्य गुरुत्वाच पलमर्धे प्रयोजयेत्‌ । 
निशोषितं चारिनसिद्धं पलमात्रं रसं पिबेत्‌॥ ५ ॥ 
स्घरस के भारी होने के कारण उसकी मात्रा आधा पल प्रयोग करे, एवं रात दिन भर 
रखे इये की अथवा आटा कर निकाले रस की मात्रा हलका होने के कारण एक पल भर 
पीने को देवे॥ ५॥ 
स्वरसे प्रक्षे प्यद्रव्याणि-मधुङ्वेतागुडक्षारा्ञीरकं लवणं तथा । 
तेषां परिमाणं च--घृत॑ तेल च चूर्णादीन्कोलमात्रान रसे क्षिपेत्‌ ॥ ६॥ 
स्वरस में शहद, शक्कर, गुड़, चार, जीरा, नमक, घी, तेल और चूण आदि जो कुछः 
प्रक्षेप (१) करना हो वह एक कोल भर याने आधा तोला भर डाले ॥ ६ ॥ 


(१) जहाँ पर मधु आदिको का प्रक्षेप ढेना हो वहाँ एक पल का अष्टमांश ( जिसे 
कोल कहते दे ) देना चाहिये । केवल मधु से आठ तरह की जो मधु की जाति है, वह सम- 
मना चाहिये । जसे 

पोतिकं आमरर क्षौद्रं माक्षिकं छात्रमेव च । 
आध्येमो हालकं दालमित्यष्टौ मधुजातयः । इति । 

इसी प्रकार सव जगह विशेषता जाननी चाहिये । श्वेता से चीनी ग्रहण करना चाहिये, 
गुड़ प्रसिद्ध ही है, लेकिन कहीं २. दोषादिकों की अपेक्षा से इक्तु के अन्य विकार ( चीनी 
आदि ) भी अहण कियः-जाता है। क्षाराः शब्द से सव/क्षारों का बोध है, पर नाम नहीं 
रहने से सव जगह यवक्षार ही लेना चाहिये। जीरक प्रसिद्ध ही है, तथापि विशेषता में 
जीरा और कुष्णजीरा ( स्याइजीरा ) मानना चाहिये, यदि विशेषता नहीं हो तो साधारण | 
प्त । 2000 सानना चाहिये । लवण से भी सामान्यतः पांच [तरह का लवण मानना | 


“सिन्थुसोवचेलोपेत विडं सासुद्सौ द्विदम्‌” इति टी 
म ॒ र इति । 
लेकिन नाम न रहने से सैन्थव लवण ही महण करना चाहिये । | 


, डत ओर तेल से अनेक तरह का पक्कापक्क भेद होता है, पर ज | | 
सैळ श्र तिललेल 113 3 1२ बनाम नहीं हो तो ' छत _ 
से गोत, भोर तेर से तिळ्लेळ ही ग्रहण करना चाहिये; अैसे-- . . ५. शा 
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झ० १] र्वरसादिकल्पना । २४३ 


अथ रोगानुसारेण स्वरसप्रयोगाः । 
तत्र प्रमेहेऽसृतास्तवरसो धात्रीस्वरसश्च— 
(१)स यथा-- 
असताया रसः क्षोद्रयुक्तः सवे प्रमेह ज्ञित्‌ । 
हरिद्राचणेयुक्तो वा रसो घात्रयाः समाक्षिकः ॥ ७॥ 
र गुडूची के (२) स्वरस में शहद प्रश्नप देकर पान करने से सत्र प्रकार के प्रमेह का नाशः 
~ करता है । उसी प्रकार धात्री याने आँवले का स्त्ररस भी हल्दी का चूर्ण वा कल्क मिला हुआ 
ओर शहद प्रक्षेप किया हुआ पीने से सब तरह के प्रमे नष्ट होजाते हे ॥1७॥ 
रक्तपित्तादिषु वासक-चासकः स्वरसः पेयो मधुना रक्तपित्तजित्‌ । 
स्वरसः ज्वरकासक्षयहरः कामलाइलेष्सपित्तहा ॥ ८ ॥ 
वासा (३) याने अडूसा के पत्ते का स्वरस शहद प्रक्षेप डालकर पीने से रक्तपित्त, ज्वरः. 
खांसी, चय, कामला तथा कफपित्त को नष्ट करता दै ॥ ८॥ | न 
कामलायां त्रिफलाऽऽदीनां स्वरसचतुष्टयम्‌-- 
त्रिफलाया रसः क्षोद्युक्तो दावीरसो5थ वा । 
निम्बस्य वा गुडूच्या वा पीतो जयति कामकास्‌॥ ९॥ 


द  _ घतेष गोषतं श्रेष्ठ लेलेषु तिलज तथा । इश्चू 7 इति। 
चूण आदि से त्रिकट, त्रिफलादि का चूणं अण करना चाहिये। आदि शब्द के. 
अहण से क्षार, सूत्र, अरिष्ट, द्यक्त आदि रोगानुसार ग्रहण करना चाहिये । अथवा गुटिका,. 
अवलेह आदि का भी आदि शब्द से महण हो सकता है ॥ 
(3 त यथा? का यह अर्थ है किः-- 
i सः स्वरसः यथा भवति तथा उच्यते । 
सवेप्रमेहजित्‌ का अर्थ वीसों प्रकार के प्रमेह का नाश करने वाला जानना चाहिये । 
दूसरे योग में वा शब्द से हरिद्रा के चूण के अलावा हरिद्रा का कल्क भी देना सम-- 
: “ झना चाहिये, जैसे तन्त्रान्तर में कहा है किः-- अ 
RE निशाकल्कयुतो धान्नीरसो वा माक्षिकान्वितः । 
5 सधुना ज्रिफलाचूण प्रमेहाणां विनाशनम्‌ ॥ इति। , .. 
युडू'ची को स्वरस निकालने के पहले खूब साफ कर लेनी चाहिये ॥ ८ 
(२) “अखता (गुडूची) का रस” से तुरत निकाला गुडूची का रस जानना चाहिये । 
| (३) चासकस्वरस से अरूस के पत्ते का स्वरस ग्रहण करना चाहिये । इसमें जल का 
अंश बहुत कम होता है, अतः इसके.पत्तो को स्वरस के लिये कूटते समय कुछ जल दे देना 


| स ह स्वेदित कर रस निकालना चाहिये वा पुटपाक-विधि से पकाकर ।स्वरस, 
कालना चाहिये ॥ ` 
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२४४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ मध्यखण्टे-. 


१-त्रिफला का रस, २-दारुहल्दी का रस ३-नीमपत्र का स्वरस ४-अथवा गुरुच का 
स्वरस, शहद प्रक्षेप देकर पान करने से ये योग कामला रोग को नाश करते हे । 
विमशं--ये (१)चार योग हें । त्रिफला और दारुहल्दी का औदाया स्वरस और नीमपत्र 
"और युडूची का ताजा स्वरस अहण करना चाहिये। त्रिफला के लिये एक हरड़ दो बेहेडा और 
चार आमले लेवे । दारुहल्दी की छाल अथवा अभाव में काष्ठ ही ले लेवे ॥ ९॥ 
:विषमज्वरे तुलसीद्रोण-पीतो मरिचचूर्णंन तुळसीपन्रजो रसः । 
पुष्पीपत्रस्वरसो-- द्रोणपुष्पीरसो वाऽपि निहन्ति विषमञ्वरान्‌ ॥ १० ॥ 
. तुलसीपत्र का स्वरस(२) अथवा द्रोणपुष्पी याने गूमा का स्वरस काली मिच के चूण का 
अक्षेप देकर पीने से सब प्रकार के विषमअ्वर-पारी, तिजारी चोथैया प्रसृति नष्ट हो जाते हे ॥ 
विमशे-मरिच का चूण तीक्ष्ण होने के कारण उसका प्रक्षेप दो मासा भर करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
'रक्तातीसारे जम्ब्वादि- जम्ब्वा ञ्रामलकीनां च पछ्चोत्थो रसो जयेत्‌ । 
स्वरसः मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तो रक्तातीसारसुल्वणम्‌ ॥ ११ ॥ 
जामुन, ओर आमले के कोमल कोमल (३)पत्रों का स्वरस शहद, घी तथा दूध डाल कर 
'पीने से अधिक बढे हुए भी रक्तातीसार को नष्ट करता है ॥ २१ ॥ 
सर्वातिसारे निष्कण्टकवब्वूलदल-कुटजादित्वकस्वरसो-- 
स्थूलबब्बूलिकापत्ररसः पानाद्वयपोहति । 
सर्वो तिसारान्श्योनाककुटजत्वग्रसोच्थवा ॥ १२ ॥ 


~ Yn RT 
( १ ) त्रिफलादिक चारो योगों का स्वरस कामला क्रा नाश करता हे । यहां पर त्रिफळा 


शब्द से हरीतकी आदि ही अहण करना चाहिये । यद्यपि त्रिफला शब्द से द्रा, का- 
३मरी, परूषक का भी बोध होता दै, जेसे-- _ 
पथ्याबिभीतधात्री सिखिफला महती स्मृता । 
हृस्वा काइमर्येसरद्वीकोपरूषकफलेभेचेत्‌॥ इति । 
तथापि युसाप्राधान्याति. तथा काइमरी आदि के लिये विशेष उक्ति भी नहीं है इससे हरी- 


त्यादि ही त्रिफला शब्द से ग्रहण करना चाहिये । और चारो योगों में मधु का प्रक्षेप 


आवश्यक है ५. - 


(२) तुलसीउत्नल्वरस वो मरिच तथा गूसापत्रस्वरस वो मरिच का योग नित्यैका- 
हिकादि तथा सन्ततादि दोनों तरह के विषमज्वर को नाश करने वाला है । 


PS (३ ) पर्व शब्द से कोमळ :पत्ता ग्रहण करना चाहिये, और इन पत्तों का रस भी 4 
अख्सपत्ररस के समान ही उसी विधि से निकालना चाहिये । 'उल्वण शब्द्र से बढ़ा ही ् 


) ` तया बहुत पुराना ऐसा भी .मानना चाहिये । इस योग का प्रयोग उसी अवस्था में 
चाहिये जब मल का पाक हो गया हो, क्योंकि यह योग ग्राही है । 
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अ० १] स्वरसादिकल्पना । २४६. 


स्थूल बबूल याने बिना काँटे के वत्रूल के पत्र का रस, अरलू के छाल का स्वरस और 
कुड़े के छाल का स्वरस प्रत्येक में शहद का प्रक्षेप डालकर पीने से सव तरह के अतिसार का 
' नाश (१)हो जाता है॥ १२.॥ 
दृषणवातप्रतिश्याया- आद्रैकस्वरसः क्षोद्रयुक्तो दृपणवातनुत्‌। 
दिष्वाद्रेकस्वरसः-- श्वासकासारुचीहेन्ति प्रतिश्यायं व्यपोहति ॥ १३ ॥ 
अदरख के रस में शहद डालकर पीने से अण्डकोप(२) में गये हुए बात का नाश करता है 
तथा श्वास, खाँसी, अरुचि और जुकाम को दूर करता है ॥ १३ ॥ 


पाइवां दिशूला दिषु बीज-बी जपूररलः पानान्मधुक्षारयुतो जयेत्‌। 

पूरस्वरसः- पाइवंहद्गस्तिशुळानि कोष्ठवातं च दारुणम्‌ ॥ १४॥ 

'बिजोरे नीवू का रस शहद ओर (३)जवाखार मिला कर पान करने से पसलियों (४)का 
शूल, हृदय (५)शूल तथा वस्ति या (६)पडू का शूल एबं पक्वाशय (७)गत पीड़ा करने वाली 
वायु को जीतता दै । 

विमशेअंग न कहने के कारण कुछ लोग बिजोरे के जड़ का स्वरस लेते हैं पर जड़ 
के रस से फल का रस अधिक गुणकारक होता है नथा प्रसिद्धि से फल ही लिया जाता दै ॥१४॥ 

पित्तशूले शतावरीस्त्ररसः प्लीह्वाऽपच्योः कन्यास्वरसश्च 
श्र मधुना पित्तशूळहरो रसः । निशाचू्णयुतः कन्यारसः पछी हा5पचीहरः ॥१९॥ 

शतावर के स्वरस में शहद डालकर पीने से पित्त के कोप से उत्पन्न हुआ शूल चष्ट हो 


( १) इस योग का भो प्रयोग मल के पाक हो जाने पर ही करना चाहिये । तथा सर्वा- 
तिसारसे सातो प्रकार का अतिसार जानना चाहिये । | 
( २) इषणवात से वातिक अण्डबृद्धि तथा उसकी पीड़ा जाननी चाहिये । 
( ३) यहां क्षार शब्द से यवक्षार लेना चाहिये । | 
( ४ ) पाश्वशल के ल-रुणद्धि मारुतं इलेष्मा कुक्षिपाइवैव्यवस्थितः । 
न्षण-- स संरु: करोत्याश्वाध्माने रुडगुडायनस्‌ ॥ 
सूचीभिरिव निस्तोदः छच्छ्रोच्छवासी तदा नरः । 
नान्नं वाञ्छति नो निद्रासपेत्यसिनिपी डितः॥, ˆ 
पाइवेशूलः स विज्ञेयः कफानिलसमुद्धवः ॥ 
(५) हृच्छूल के लक्षण-कफपित्तावरुद्दस्तु मारुतो रसमूच्छितः । 
हृदिस्थः इर्ते शूल्सुच्छ्वासरोधकं परम्‌ । स हृच्छूळ इति ख्यातो रसमारुतसम्भवः 
( ६ ) वस्तिशुल के लक्षण -संरोधात्कुपितो वायुबेस्तिमाब्ृत्य तिष्ठति । | 
1 खस्तिवङ्घणनामीषु ततः शूळो$ल्य जायते । विण्सूत्रवातसंरोधी ब स्तिशूछः स मारतात ॥; 
(७ ) कोष्ठवायुं पक्कारयगतं वायुस्‌ ॥ १४ ॥ । 
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२४६ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ सध्यखण्डे- 


'जाता है तथा घीकुवाँर के पत्र का रस ( गूदा ) हलदी का चूणे डाल 
द्‌ कर पीने 
'तिल्ली का बढ़ना और अपची रोग का हरण करता है ॥ १५॥ क 
अपच्यादावलम्वुषास्व- अलम्बुषायाः स्वरसः पीतो द्विपलमात्रया | 
रसः— अपचीगंण्डमालानां कामलायाश्च नाशनः ॥ १६॥ 
अलम्बुषा याने गोरखमुण्डी का स्वरस दो पल मात्रा में शहद प्रक्षेप डाल कर पीने से 
"अपची, गण्डमाला तथा कामला रोग को नाश करता है। . . ' 
विमशे-इसकी दो पल(१) की मात्रा हल्का होने के कारण जानना ॥ १६ ॥ 
'सयावर्त्तादभेदकयोमु- शशमुण्ड्या रसः कोष्णो मरीचेरवधूलितः । 
जहान जयेत्ससदिनाम्यासात्सू्यावत्तार्धमेदको ॥ १७ ॥ 
डी का स्वरस युनयुना करके मरिच चूण का प्रक्षेप कर लगातार पीने से 
मे स अधकपारी रोग दूर हो जाते हैं । ग 
-गूडा्थेदीपिका टीकाकार “शशमुण्डरसः कोष्णः का पाठ स्वीकार करते 
हें। इस मत से खरगोश के सिर को अधकचरा कर उसे काथ की विधि से रस लेकर गुनगुना 
, गुनगुना ही मरिच चूण का प्रक्षेप कर पान करे ॥ १७॥ 
'सर्वोन्मादे ब्राह्मयादीनां व्रा्मीकृष्माण्डषडप्रन्थाशङ्किनीरुवरसाः पृथक्‌ । 
स्वरसचतुष्टयम्‌-- मधुकुष्ठयुताः पीताः सर्वोन्मादापहारिणः ॥ १८ ॥ | 
१ नाझी, २ पेठा, ३ वच, ४ शंखपुष्पी इनमें से किसी एक का भी स्वरस लेकर उसमें 
"कूट के द्‌ण और शहद डालकर पान करने से (२)इर तरह के उन्माद याने पागलपन दूर 
हो जाते हैं ॥ १८॥ . 
'कोद्रवजमदे कूष्माण्डक-कूष्माण्डकल्य स्वरसो गुडेन सह यो जितः । ः 
स्वरसः | पानाहइयपोहति ॥ १९ ॥ ` 
पेठे के स्वरस में गुड़ मिलाकर पीने से दुष्ट कोदो याने नशेज्ञा कोदो का नशा उतर जाता है! 
ह हतार गुड़ कहने से उसके न मिलने पर खाँड, चीनी आदि भी ले सकते है । 
इज चाहे जिस काम के लिये लो यदि स्पष्ट न लिखा हो तो या 
“तीन साल का ही लेवो ॥ १९ ॥ र 2 
खड्गादिचतजम्रणे गा- खड्गादिच्छित्नगात्रस्य तत्कालं पूरितों बणः । 
ज्ेरुकीस्वरसः2. गाइरुकीमूलरसेर्जायते गतवेदनः ॥ २०॥ 
दस 000 ह माता -पहले ही नहीं देनी चाहिये, पहले आधापल से प्रारम्भ कर दो 
9 (२) चारो योगों का स्वरस ( सद्योरस ) अहण करना चाहिये ह 
ह उ हि का क ण करना चाहिये अमाव में क्वथित रस॒ 
5 अका 40:05 करना चाहिये अभाव में बच लेना मे” 
ओर कूर का चूण प्रत्येक योगों में देना चाहिये । | | - ० 


५ 

न | 
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अ० १] स्वरसादिकल्पना ।: ` २४७ 


खड्ग आदि से कट गये हुए घाव में यदि उसी क्षण गंगेरन की जड़ का(१)स्वरस भर 
दिया जाय तो सारा दद दूर हो जाता है ॥ २० ॥ 


„ .,. अथ पुटपाकप्रकरणम्‌-- 
ततत्र पुटपाकविधिकथने पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो ग्रुद्मते यतः । 
हेतुः अतस्तु पुटपाकानां युक्तिरन्नोच्यते मया ॥ २१ ॥ 


क्योंकि कल्क का पुरपाक करके उसका स्वरस ग्रहण किया जाता दै, इसलिये में यहाँ 
युटपाक करने की विधि को कहता हूँ ॥ २१॥ 
पुटपाकविधिः-- पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्याद्भारवर्णता । | 
लेप॑ च दृथडुळ॑ स्थूलं कुर्याद्वा$डुष्टमात्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
काइमरीचरजम्न्चा दिपन्नेवेष्टनमुत्तमम्‌ । पलमात्रं रसो ग्राह्मः कर्षेमात्र मधु क्षिपेत्‌ ॥ 
कल्कचूणंद्रवाद्यास्तु देयाः स्वरसवद्‌ बुघेः ॥ २३ ॥ 
पुटपाक की पद्दचान यह है कि जब ऊपर किया लेप अंगार सा लाल हो जावे तो उसे ' 
यक्व जाने । लेप की मात्रा दो अंगुल मोटी अथवा अंगूठे भर मोटी करे। गम्भारी, बड़, 
जामुन, आम आदि के पत्रों से कल्क को लपेरना अच्छा है । 
'चिमशे-तात्पयं यह कि जिस कल्क का पुरपाक करना हो पहले उस पर इन पत्तों में 
से किसी एक का पत्र लेकर लपेट ले और कच्चे डोरे से बांध दे। फिर उस पर अंगूठे भर 
सोरा गेहू के आटे का लेप कर देवे और उस पर गाढ़े गाढे मिट्टी का लेप दो अंगुल मोटा कर 


देवे । फिर उसे कण्डों की आग के अंदर रखकर पुट देवे । जब वाहर का लेप लाल सुख हो 
जावे तो उसे निकाल ले । यही (२)पुटपाक है । इस प्रकार पुटपाक कर उसे निकाल कपड में 


रख कर निचोड लेवे। इस रस की मात्रा एक पल याने चार तोला है । ¡इसमें एक तोला 
भर शुद्दद का प्रच्ेप करे । अन्यान्य कल्क, चूण, चार, नमक आदि.का यदि प्रक्षेप करना 
इसी पूव स्वरस में कहे अनुसार डाले ॥ २२-२३॥ 
सर्वांतिसारे कुटजपुट-तत्कालाकृष्टकुटजत्वचं तण्डुलवारिणा ॥ २४ ॥ 
पाकः पिष्टां चतुष्पलमितां जम्बूपड्लवपेष्टितास्‌~ 
| सुत्रेण बद्धां गोधूसपिष्टेन परिवेष्टितास्‌ ॥ २५ ॥ 

(१) यहां पर गाळेर्की मूळ की त्वचा का स्वरस जो लिखा है वहां स रस का ही 
प्रयोग करना चाहिये। त्रण के लिये कवयित रस नहीं देना चाहिये । खड़यादि जो लिखा है 
यहां आदि शब्द से अन्य २ श्न जानना चहिये। 

(२ ) पुरपाक में अग्नि पर विशेष ध्यान देना चाहिये । प्रमाण की अभि से ही वह पक 
जाता है, पक जाने का प्रमाण चारो ओर लाल आजाना समझना चाहिये । अधिक अभि होने 
से गोला जले इए अङ्गार की तरद हो जाता है। तथा यदि शुष्क द्रव्य का पुटपाक करना हो 


:. „से उसे इलक्ष्ण नय रर चावल वह आ घोवन वा वेष्टक पत्रों का ही स्वरस देकर गोला बनाकर 
युटपाक कर रस ाहिये । , 
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२४८ सुबोधिनीसहिता-शाडूँधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


लिप्तां च घनपङ्केन गोमयेवेह्निना दहेत्‌। अङ्गारवणो च सुदं इष्टवा वह्नेः समुद्धरेत्‌॥२६॥ । 
ततो रसं ग्रहीत्वा च शीतं क्षोद्रयुतँ पिवेत्‌ । 
जयेत्सर्वांनतीसारान्दुस्तरान्सुचिरोत्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्काल लाया हुआ कुडा की छाल चार पल लेकर उसे' चावलों के थोवन ( तण्डुलोदक ) 
में पीसे, फिर उसका गोला बनाकर उस पर जामुन के पत्रों को लपेट कर सूत से वांध देवे 
आर ऊपर गेहूँ के आटे को सान कर लेप कर देवे। फिर मिट्टी का गाढ़ा २ लेप ऊपर सेदो 
अंगुल भर करे ओर उस गोले को कण्डों की आग में रख कर पकावे । जब मिट्टी अंगार के. 
समान लाल दो जाय तव उसे आग में से निकाल लेवे। फिर मिट्टी आदि दूरकर भीतर 
के कल्क को कपड़े में रख निचोड लेवे । इस रस को ठंडा होने पर एक तोला शहद डाल 
कर पीवे । इससे सब प्रकार के दुरारोग्य ओर पुराने अतिसार दूर हो जाते है । 
विमशे-शहृद हमेशा ठंडी चीजों के साथ तथा ठंडी अवस्था में ही प्रयुक्त होता है। 
उष्ण होने पर मधु विषतुल्य)हो जाता है ॥ २४-२७ ॥ 
तण्डुलोदकविधिः-कण्डितं तण्डुळपळं जलेऽष्टयुणिते क्षिपेत्‌ । 
भावयित्वा जले ग्राहं देयं सवेत्र कमसु ॥ २८॥ 
कूरा पिंछोड़ा साफ चावल एक पल ले आठयुने याने आठ पल जल में डाल कर खूब 
मसल कर थोवे। फिर चावलों को अलग कर थोवन का ग्रहण करे। यही तण्डुलोदक दै । 
इसे सब कामों में वरत सकते हैं ॥ २८॥ 
सर्वातिसारेऽरलू पुर-अरलूत्वक्कृतङ्चच पुरपाकोऽर्निदीपनः । 
पाकः सधुमोचरसाम्यां च युक्तः सर्वातिसारनुत्‌॥ २९ ॥ 
पूववत्‌ तत्काल लाई अरलू की छाल को पुरपाक कर उसका रस पीने से अर्ण. दीप्त 
होती दै । यदि उसमें मधु और मोचरस ( मधु एक तोला, मोचरस ६ मासा ) का प्रक्षेप देधर 
पीवे तो वह सब प्रकार के अ्तिसारों को जीतता है ॥ २५ ॥ 
स्वातिसारे न्यग्नोधादि-चजग्रोधादे% कल्केन पूरयेद्गोरतित्तिरेः । 
तित्तिरपुटपाकः-- निरन्त्रसुद्रं सम्यक्पुटपाकेन तत्पचेत्‌॥ 
_ तत्कल्कल्य रसः ्षोद्रयुक्तः सर्वातिसारनुत्‌॥ ३० ॥ 
बढ़, गूलर, पीपल, पिलखन ( पाखर ) तथा बेत, इन पांचों की ( अथवा सुश्रुत में कहे 
न्यग्रोधादिगण (१)में से यथालाभ वृक्षों की ) छाल लेकर पूर्ववत्‌ पीस लेवे। . फिर एकः 





(१) न्यग्रोधादिगण से कई आचायं सुश्रत का न्य्मोधादिगण अदण करते हैं जैसे- 
न्यग्रो घोदुम्वराइवत्थप्लक्षमधूककपीतनककुर्भास्रको दास्रचोरकपत्रजम्वू दवय 






इचेति”? न्यग्रोधादिगणः । दु 
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० १ ] स्वरसादिकल्पना । २४९ 


९१५ गौरवण का तीतर (१)लाकर उसके पेट को फाड़कर आँत आदि (२)निकाल देवे और इसी 
. ग्युहा के अन्दर उपर्युक्त कल्क को भर देवे एवं पेट को सी देवे । फिर उस पर लेप आदि करके 
उसे पुट में पकावे । पक जाने पर निकाल, उस कल्क का रस निचोड, ठण्डा होने पर शहद 

डाल कर पीने से सब प्रकार के अतिसार को मार भगाता हे ॥ ३० ॥ 


सर्वांतिसारे दाडिमपुट-पुटपाकेन विपचेत्सुपक् दाडिमीफलम्‌ । 
पाकः तद्रसो मधुसंयुक्तः सर्वातीसारनाशनः ॥ ३१ ॥ 
अच्छी तरह से पका हुआ (३)अनार लेकर उते पोस, पुटपाक की विधि से पकावे ओर 
उसका रस निचोड, ठण्डा होने पर शद डाल कर पोवे तो सब प्रकार के अतिसार दूर 
होते हें ॥ ३१ ॥ ! ु 
छर्यया' बीजपूरादिपुट-बीजपूराम्रजम्त्रूना पल्लवानि जंटाः प्रथक्‌ | ३२ ॥ 
पाकः  विपचेत्पुटपाकेन क्षोद्वयुक्तश्च तद्रसः । 
छदि निवारयेद्धोरां सवंदोएससुद्भवाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विजौरा नीबू, (४)आम और जामुन अलग अलग, इनके कोमल पत्ते अथवा जड़ लेकर. 
कल्क कर पूववत्‌ पुटपाक कर रस निचोड़े। इन रसों को शहद डालकर पीने से अत्यन्त 
कठिन सन्निपात (५)की छदि याने कै होना भी बन्द हो जाती है ॥ ३२-३३॥ 
“PUSSY STN TR IR Yr Vs क 00 3 22:07 7 नक 


तथा कई आचाय 

“न्यग्रोघोदुम्बराइवत्यप्लक्षवेतसवल्कलेः” को मानते हें । लेकिन सुधुत का न्यग्रो- 
भादि अधिक लाभप्रद है। उसी को काम में. लेना चाहिये नहीं सब मिल सके तो जितना हीं 
मिले वही लेवे, न हो सके तो यहद न्यग्रोधादि भी काम में ले सकते हें । 

( > ) गौरतित्तिर कहने का तात्पस्यं यह दै कि तित्तिर तो प्रायः समी गुणकारी है पर 
गु तित्तिर विशेष गुणकारी है-यथा - 
का कर तित्तिरिः सवेदोषघ्नो विशेषादू गोरतित्तिरिः । इति । 

(२) तथा निरन्त्र करने का अर्थ है सिफ आँत ही यहीं यक्कत्ल्यीहादि सब निकाल कर 
तब यहद कल्क भरे। _ | 
. (३) सुपक्क अनार का फल कहने का यह अर्थ है कि उसमें अम्लदा न हो, ।अम्ल होने 
से वह लाभकर नहीं होगा जेसे-- न ६०: 

“दाडिमं दीपनं ग्राहि द्विधा स्वाद्वस्लमेदतः। ` 
ः तयोः स्वादु त्रिदोषध्नमम्ल वातबलासकृत” ॥ इति ॥ 
“ (४) यहाँ दो तरह का योग है एक वीजपूरादिकों का पल्लव से ओर दूसरी वीजपूरा- 
दिकों की जटा के त्वक से इन दोनों योगों का अलग २ पुटपाक.कर रस निकाल कर तब काम 
= सेँठलाना चाहिये । | 


कक. 


(५) तथा सवेदोषससुद्भवाम्‌ से त्रिदोषजनित जानना चाहिये ।. 
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२५० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


रक्तपित्तादौ वासापुट-पिष्टानां ब्रूषपत्राणां पुरपाकरसो हिमः । 
पाकः सध्युक्तो जयेद्वक्तपित्तकासज्वरक्षयान्‌ ॥ ३४॥ 


अडूसे के पत्तों को पीस कर पुटपाक में पकावे । फिर उसका रस निचोड कर (१)ठंडा | 


होने पर शहद मिला कर पावे तो रक्तपित्त, खांसी,'ज्वर और क्षय रोग को नाश करता है॥३४॥ 
कासइवासादो कण्टका-पचेतक्षुद्रां सपञ्चाझञां पुरपाकेन तद्रसः । 
रीपुटपाकः- पिप्पलीचूणेसंयुक्त: कासश्वासकफापहः ॥ ३५ ॥ 

छोटी कटेइली का पन्नांग ( जड़, छाल, पत्र, फूल एवं फल ) लाकर उसे पीस पुटपाक 
में पकावे । फिर उसका रस निकाल पीपरों का चूणं डालकर पीवे तो खांसी, वास और कफ 
दूर होते हें ॥ ३५॥ 
कासादो विभौतकपुर-बिभीतकफलं किञ्चिद्घतेनास्यज्य लेपयेत्‌। 

पाकः गोधूमपिष्टेनाङ्गारेविपचेत्पुटपाकचत्‌॥ ३६ ॥ 
ततः पक्वं समुद्ध्त्य त्वचं तस्य मुखे क्षिपेत्‌। 


कासइवासप्रतिइयायस्वरमझाञ्जयेत्ततः ॥ ३७॥ 
वहेड़े के फल के ऊपर थोड़ा सा घी चुपड़ कर उस पर गेहूँ के साने हुए आटे का लेप 


कर देवे ओर कपड़ों के अङ्गारो पर रख कर पुटपाक की विधि से पाक करे। पाक होने पर 
निकाल, आटे का लेप आदि दूर कर,वहेड़े का छिलका (२)निकाल कर रख लेवे । इस छिलके 
को थोडा सा मुख में डाल कर चूसते रहने से खांसी, इवास, प्रतिश्याय ( नाक का बहना) 


` एवं स्वरभंग को जीत लेता हे ॥ ३६-३७॥ ` 


आमातीसारे शुण्टीपुर-चूणें किञ्चिदूघ॒तास्यक्तं शुण्य्या प्रण्डजेदेलोः । 
पाकः वेष्टितं एुटपाकेन विपचेन्मन्दवह्णिना ॥ ३८॥ 
तत उद्धत्य तच्चूणं ग्राह्य प्रातः सितासमम्‌। | र 
तेन यान्ति शमं पीडा आमातीसारसम्भवाः ॥ ३९॥ . 
सोंठ ( वेतरा ) के चूण में थोड़ा सा घी मिलाकर भ्रर॑ड .के पत्रों से ऊपर से लपेट कर 
सूत बांध, मिट्टी आदिक लेप कर मन्दी मन्दी आँच में पुटपाक की (३)विधि'से पाक करे। 
फिर्‌ पाक हो जाने पर चूण को निकाल कर रख लेवे । इस चूर “में समभाग “चीनी मिला 


कर्‌ सुबह ही सेवून करने से आमातिसार (आँवदस्त) को _ उवद ही सेवू करने से आमातिसार (आँवदस्त) की सब तकलीफ दूर हो जाती हँ ३०२ तकलीफें दूर हो जाती हें ३८-२५ 


(१) हिम?से ठण्डा होने पर ऐसा समझना चाहिये न कि हिम जो कषाय-विशेष दै 
उसे समझना चाहिये । 


टू (३) बर्स का स्वरस त्वचा ही लेवे-मैसे -पुटपाक का 
जर न्ने Eola याक का स्वरस नहीं लेवे त्वचा दी लेवे-जसे आगे शुण्ठी-पुटप 
( ३ ) यहाँ शुण्ठी-पुटपाक में अग्नि पर विशेष ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि इसमें जल 


का अंश नहीं रहता हे अतः कम ही अग्नि से पाक होजावेगा । तथा चूणे कपड्छन कर एच -' 


पुटपाक करना चाहिये। 
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' आमवातेऽन्यः शुण्डीपु-ुण्टीकल्क विनिक्षिप्य रहेरेरण्डमूलजः । 


टपाकः- विपचेत्पुटपाकेन तद्रसः क्षोद्रसंयुतः । 
आमवातससुदूभुतां पीडां जयति दुस्तराम्‌ ॥ ४० ॥ 
सोंठ के कल्क को अर॑ड की जड़ के स्वरस के साथ पीस कर उसका पुटपाक करे। फिर . 
उसका रस निचोड कर शहद डालकर पीने से कठिन से कठिन आमवात के दद भी दूर दो 
जाते हें ॥ ४० ॥ 
अर्शोरोगे सूरणपुर-सौरणं कन्दमादाय पुटपाकेन पाचयेत्‌ । 
पाकः- सतेछलवणर्तस्य रसश्चा्शो विकारनुत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिमीकन्द के कल्क को पुटपाक में पकाकर उसके रस में तेल और नमक का प्रक्षेप देकर 
यान करे तो बवासोर को नाश करता है । ॒ 
विमशे--विशेष निर्देश होने से तिल तेल और सेंधानमक पूर्ववत्‌ मात्रा में प्रक्षेप 


. करे। किसी किसी के मत से कल्क में ही तेल और नमक मिल्ला कर पाक करे और उसका रस 


पान करे । कोई कोई तेल से कडुआ तेल भी कहते हें ॥ ४१॥ 
ड्च्छूले पुटपाकजम्रगश-शरावसम्पुरटे द्रघं "ह हरिणजं पिबेत्‌ । | 
ज्ञभस्म- गव्येन सपिपा युक्तं हच्छूले नाशयेद्‌. भ्रुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीशाङ्गधरसंद्वितायां मध्यमखण्डे स्वरसादिकल्पना नाम प्रथमोऽध्यायः । 
हिरण के सींग को छोटे छोटे डकड़े कर दो सराइयों में बन्द कर उपर मिट्टी लीप देवे 
ओर पुटपाक में (१)मस्म करे । इस भस्म को गाय के घी में मिला कर चाटने से निश्चय ही 
ङूदय का झूल नाश हो जाता है ॥ ४२॥ | 
इत्ति श्रीप्रयागदत्तशर्मा युवेंदाचायेक्रतायां सुबोधिनीना सिकायां श्रीशाइंघरभाषाटी - 
कायां द्वितीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः समासः ॥ १॥ 





24 अथ काथकरपनानाम- द्वितीयोऽध्यायः । 
क्वाथकल्पना-- पानीयं घोडशगुण क्षुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 
/ सअत्पान्न क्काथयेद्‌ ग्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌॥ 
तज्जलं पाययेद्धी मान्कोष्णं सृद्दग्निसाधितस्‌॥ ₹॥ 
एक पल द्रव्य अधकचरा कर लेवे और उसमें सोलह गुना याने सोलह पल जल डाल कर 
मन्दी मन्दी आंच में पकावे । जल चुरते चुरते जब आठवां हिस्सा (२ पल) बच रहे तब उतार 
कर छान लेवे । इसको गुनगुना रहते ही पीवे । इसी को साधारण व्यवहार में काढ़ा(२)कहते हें। 


“कर छान लेने इसकी गनन (ह १ क डी 
(१) भस्म बनाने के लिये १ तोला सगश्रङ्ग के लिये १ एक सेर कण्डे की अभि पर्याप्त दे. ॥ 


“(२ ) मध्ममखण्ड के प्रथम अध्याय में “अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथइचे” त्यादि 
लिखा दै उसे कई आचाय इस प्रकार बताते दें 
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३4 सुबोधिनीसहिता-साईधरसंहिता मयंक 


विमर्श-धीमान्‌ कहने का मतलब यह कि द्रव्य की मृदुता कठिनता आदि देख कर 
जलमें भी कमी वेशी करे एवं इसी प्रकार मात्रा आदिमें भी पुरुषापेक्षा से न्यून या अधिक करे। . 
काढे के विषय में कुछ उपयोगी (१) बातें-- 


१--काढा प्रायः अनेक द्रव्यों का एकत्र पकाया जाता है, पर यदि एक ही द्रव्य का 





“अथान्न स्वरसः क्वाथः कल्कश्च हिसफाण्टको” 

अर्थात्‌ स्वरस के बाद कल्क होना चाहिये वा काथ, तो इलोक-क्रम में दोनों हो सकता 
है, पर अनुक्रमणिका में “स्वरसः क्वाथफाण्टो च हिमकल्ककच चूणितस्‌?” ऐसा ही 
लिखा दै, अतः स्वरस के बाद कवाभ्र ही का वर्णन उचित दै। अस्तु यहाँ स्वरसाध्याय के वाद 
क्वाथ कहते हैं । 

(१) क्वाथ तैयार होने पर बिल्कुल ठंडा न होने दे कुछ गम रदे तभी पीवे। अगर! 
उंडा हो जाय तो उसे दुबारा गर्म न करे क्योंकि दुवारा गमं करने से उसमें शेष आजाता दै । 
जैसे लिखा है-- 

“तेलं घृतं च पानीयं कषायं व्यज्ञनादिकम्‌। शतशीतं पुनस्तषं तत्सवं विषवद्‌, भवेत्श) ` 

काढ़ा बनाते समय अग्नि ज्यादा नहीं देना चाहिये मीठी आँच से पकाना चाहिये, मन्द 
आँच से पकाने से क्वाथ्य द्रव्य का अच्छी तरह से रस निकल आता हे तथा जलने आदि का 
सय्‌ भी नहीं रहता है । 

कैसे द्रव्य में कितना जल देना चाहिये उसका प्रमाण 
“चतुगुंणे खौ द्रव्ये करिनेऽष्टयुणं जलम्‌ । अत्यर्थ कठिने देयं बुधेः षोडशिकं जलम्‌?” 

यह प्रायः स्नेहपाक-विषय का प्रचार दै,क्वाथ प्रायः सदु, मध्य,कठिन सत्र द्रव्यो के मेल 
का ही होता है, अतः'कुछ आचायौँ की सम्मति है कि क्वाथ प्रायः अष्टणुण जल मूँ हो 
पकाना चाहिये जेसे-- : 

“सुद्धा दिक्ताथ्यसंघाते मानानुक्तो चिकित्सकाः । 
सेंञ्यस्योभयभागित्वादिच्छन्त्यष्टुणं जरम्‌? ॥ 

मात्रा भी दोषबलादिक देख कर ही देना चाहिये-जेसे लिखा भी है-- 

उत्तमस्य (दडे मात्रा त्रिभिक्षाक्षेश्च मध्यमा । जघन्यस्य पळाधेंन स्नेहक्राय्योषधेषु च ॥ 
उ धता है कि यह मात्रा विषाधिकार की दै, दूसरे जगह चतुर्थीश क्वाथ लेना 
चाहिये । जेसे-- 
'क्वाथ्यद्रच्यपले चारि द्विरष्गुणमिष्यते । चतुर्भागावशेष॑ तु पेयं पलचतुष्टयस'' ॥ 
क्वाथ पाचनादिक-मेद से सात तरह के दें-जेसे- 
“पाचनों दीपनीयश्च शोधनः मनस्तथा । तर्पण: क्लेदनः शोषी क्राथः सप्तविधो म॒तः 
' इसमें पाचन और शोधन के लिये चतुर्थाश लेना चाहिये | यथा-- 


“पाचनः शोधनीयश्च पादशेषः प्रशस्यते” । 
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` काढा करना हो तो यदु द्रव्य में चौगुना, मध्यम में आठगुना और कठिन द्रव्य में सोलह गुना 


` जल देकर काढ़ा सिद्ध करे। २-पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन और शोषण-ये 


सात प्रकार के क्वाथ होते हें । पाचन और शोधन कषाय चतुर्थांश शेष लेना उत्तम है। दोष 
क्वाथ अष्टमांश शेष अहण करे । ३-क्वाथ को मन्दाम्नि से ही पकावे, तेज आंच में काढ़ा ठीक 
'नहीं बनता एवं वीर्य की हानि होती है । हां कठिन द्रव्य के काढे में सदु की अपेक्षा से आंच 


. अवश्य तेज रखे । ४-काढ़ा बनाते वक्त हांडी को।ढकने से न ढाके, इससे काढ़ा भारी हो जाता 


हे । ५-तेल, घी, पन्ना, काढा तथा व्यक्षनादिको को ठण्डा होने पर फिर गरम नहीं करना 
चाहिये, इससे वे विषवत्‌ हो जाते हैं । ६-इनके सित्राय ओर आर क्वाथ सम्बन्धी नियमों को 
आधष ग्रन्थों से देख लेव । स्थानाभाव से यहां नहीं लिखा ॥ १॥ 
ववाथपर्यायनामानि--*रतः काथ: कषायश्च नियू हः स निगद्यते ॥ २ ॥ 

शुत, काथ, कषाय और नियूह ये सव संस्कृत.में काढ़े के पर्यायवाची शब्द कहे हुये हें ॥२॥ 

क्वाथपानसमयः--आहा ररसपाके च सञ्जाते द्विपलोन्मितम्‌ । 

बृद्धवैद्योपदेशेन पिबेत्क्वा्थं सुपांचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अच्छी तरह से पकाया हुआ काढा दो पल भर बद्ध वेद्यो की आज्ञा से आहार-रसपाक 

'हो चुकने पर(१) पीवे । 

विमशे--याने जब खाया हुआ अन्न आदि बिलकुल हजम हो जाय तब पीना चाहिये । 
क्योंकि पेट में आहार रहते हुए ओषधि खाना अथवा पेट में ओषधि रहते अन्न खाना रोगको 
शान्त करने के बजाय अन्यान्य उपद्रवो को खड़ा कर देते हें । जिन द्रव्यो का काढ़ा बनावे 
उन्हीं का गन्ध, वणं, रस आदि काढे में भी होना चाहिये तभी वह काढ़ा(२) उत्तम कहा जाता 
है। दो(३) पल की मात्रा साधारण पुरुष के लिये है,अधिक बलवान्‌ मनुष्य को चार पल देवे॥ ३॥ 


में अष्टमांश ही लेना चाहिये । कहीं २ अवशेष दो पल भी दो तो उसका विरोध भी 
दि है । बलावल देखकर कायं करना चाहिये । जेसे-- 


“दीघानले महाकायं पाययेत्‌ त्वश्नलि जळ 
अन्ये त्वर्धे परित्यज्य प्रसुति तु चिकित्सकाः ॥ 
_ (१) भोजन पच जाने पर ही ओषध खाना चाहिये, या दवा पच जाने पर भोजन करना 
चाहिये नहीं तो विकार पेदा हो जाता दै-जैसे-- am 


«ओषधश्षेषे सुक्त पीतं तथोषधं सशेषेऽन्ने । न करोति गदोपशर्म प्रकोपयस्यन्यरोगांश्च’ 


( २) सुपाचितसिति--गन्धवर्णरसान्त्रितस्‌ अर्थात्‌ जब अच्छी तरह क्वाथ्य द्रब्य 
पक जाय और ओषध का गन्ध-वर्णादि क्वाथ में आजाय तब वह काढ़ा सुपाचित कहां 
जाता हे-जेसे-- 

द्रव्यल्य गन्धवणश्च तुल्यं कार्यकरं चिदुः । 
( ३) क्वाथ की मात्रा अष्टमांश शेष होने पर दी ( २ पल ) पीना चाहिये यथा-- 
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२५४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गँधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


काये सितामधुचोः प्रक्षेप-काथे क्षिपेत्सितामंशेश्रतुर्धाशमषो डशेः । | 
परिमाणम्‌ वातपित्तकफातङ्क विपरीतं मधु स्सतस्‌ ॥ ४॥ | 
काढे मैं प्रक्षेप देने के लिये चीनी काढे का चौथाई वात रोग में, आठवां भाग पित्त रोगः 
में तथा सोलहवां भाग कफरोग में डाले । शहद की मात्रा इसके विपरीत है । 
विमशं--याने वात रोग में काढे का सोलहवां भाग, पित्त में आठवां भाग एवं कफरोगः 
में चौथाई भाग मधु डाले ॥ ४॥ Rn | 
चूणंदरव्यायांपक्षेपपरि-जीरकं गुग्युळुं क्षारं लवण चाशिछाजतु 
22 माणम हिंडू त्रिकटुकं नैव काथे शाणोन्सितं क्षिपेत्‌ ॥ ९॥ | 
जीरा, गूगल, चार, नमक, शिलाजीत, हॉग भर त्रिकुटा-इनका प्रक्षेप काढे में एक(१/ 
मर ( ४ मासा ) करे ॥ ५ ॥ बैल ers: 
म प्रक्षेपपरि- क्षीरं घृतं गुडं तल मुन्न॑ चान्यदू द्रव तथा। . 
माणम-- कल्कं चूर्णादिक काथे निक्षिपेत्कषेसम्मितस्‌ ॥६॥ 
दूध, धी, (२)गुड़, तेल, मूत्र या अन्य कोई (३)द्रव पदार्थ, कल्क तथा चूण आदि काः 
र करे ॥ ६॥ दु क प 
bos ने पान्ने जले दुजेरतां ्जेत्‌। 
घाननिवेधः-- तस्मादावरणं त्यक्त्वा काथादीनां विनिश्चयः ॥ ७ ॥ 
काढे आदि पकाने का नियम यहद दे किं पकाते समय पात्र का सु न ढाका जाय ऐसा: 
करने से काढ़ा आदि भारी याने कठिनता से हजम होने वाले हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
सवेज्वरे दाहादौ च यु- लासिका 
र ;-- गुइच्यादिगणक्वाथः $ स्मृतः 
रे यु दोपनो दाहहृल्ळासतृष्णाच्छद्येर्चीजे येत्‌ ॥८॥ | 
_ युडची, घनियां, नीम की अन्तर चाल! लाल चन्दन नत घनियां, नीम की अन्तर छाल, लाल चन्दन और पझ्का्ठ-यह गुड्च्यादि गण(४)४ 


_ क्लाथत्यागमनिच्छन्तस्त्वष्टमागावशे षितम्‌ । पारम्पर्योपदेशेन वृद्धवैद्याः पलद्वयम्‌ ॥ र 
«वददहिछड छदाय ॥ 


कषायसम्तोपमम्‌ 
(१) इग आदि की मात्रा क्वाथ में देने के लिये १ शाण लिखा है सो वत्तमान अवस्था. 
- के लिये अधिक दै अस्तु १ से ५ रत्ती तक ही देना उचित होगा । 
। (२ ) शुढोपुलदितल्वेन सितावशिष्टः सर्वेछुविकारा शन्ते । 
8 ) अन्यद्‌ द्रवर्मित तोयमद्यासवारिष्टशुक्तादिकम्‌ । 
| ४ । गुडूच्यादिगण के लिये यदद शंका हो सकती है कि वह प्रायः कर पित्त की शान्ति 
करता दै, तो “सबैज्वरहर”” क्यों कहा गया १ तो सब ज्वरो के लिये पित्तावरोधिनी क्रिया 


सिद्ध है, यथा, | व | 
“उष्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरो नात्यूष्मणा विना । 
तस्मात पित्तविरुद्धानि त्यजेत पित्ता धिकेञधिकम्‌” ॥ 
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. दै । इसका काढ़ा हर प्रकार के ज्वर को नाश कर 
. जी का मचलाना, प्यास, वमन और अयसि को नाश इना के कती 
- सर्वज्वरे नागरादिपाच-नागर देवकाष्टं च धान्यकं बृहतीद्वयस्‌ । | 
॒ क दृद्यात्पाचनक पूर्वे ज्वरितानां ज्वरापहम्‌ ॥ ९ ॥ 
0, क करो, बड़ी कण्टकारी प्रत्येक ६-६ माझे लेकर काथविधि 
ळय 2 को पिला देना ता । '-इससे ज्वरोत्पादक 
¬ पह ज्वर के दोष को पचाने तथा उसको 
योग है । इसका प्रयोग ज्वर को तरुणावस्था में किया आर गो क > 
सवेज्वरे छुद्राञभदिकाथः क्षुद्वा किराततिक्त॑ च झुण्ही छिन्ना च पौष्करम्‌ । 
, कषाय एषां शामयेत्पीतश्चाष्टविधं ज्वरम्‌ ॥.१० ॥ 
छोटी कण्टकारी के जड़ की छाल, चिरायता, सोंठ, गुरुच, पोहकरमूल इन सों का काथ 
बनाकर पीने से आठ प्रकार के ( वातज, पित्तज, कफज, इन्द्रज ३, सन्निपात, आगन्तुक ) 


ज्वर दूर होते हैं | १० ॥ 
वातज्वरे काथा: । 
युडूच्यादिकाथः--गुडूचीपिप्पळीमूलनागरे: पाचनं स्खतस्‌ । 
दद्याद्वातज्वरे पू्णलिङ्गे सपमवासरे ॥ ११॥ 
Mo इनका पाचन कषाय पूरे २ लक्षण वाले वातज्वर में सातवे दिन देवे । 
क्योंकि वातज्वर का पाक(१) सातवें दिन हो जाता 
लाभप्रद होता है॥ ११॥ C0 हा 
शालिपण्यांदिकाथ:--शालिपणो बला द्राक्षा गुडूची सारिवा तथा । 
fe आसां sles तीब्रवातज्वरच्छिदस्‌ ॥ १२ ॥ 
न, बला, दाख, शुरुच और अनन्तमूल-इनका एकत्र काढ़ा बनाकर गनर 
` _& तीब्र वातज्वर नष्ट होता है ॥ १२॥ a सु क हया 
*काइमर्यादिकाथः--काइमरीसारिवाद्राक्षात्रायमाणा$मृतामव: । = 
je sn का क पीतो वातज्वरविनाशनः॥ .१३॥ . 
गम्भारी, अनन्तमूल, झुनक्के, त्रायमाण, गुडूची इन.सब का काढा गुड अक्षेपन्ध्रेकर पीने 
से वातज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १ ३॥ न 


. ( २.) वातज्वर में सात दिन वाद ही औषधादि का व्यवहार करना चाहिये प 
a ही वातज्वर का पाक होता दै । जैसे दार करना चाहिये क्योंकि सात 
भे ' सप्तरान्नण दशरात्रेण पैत्तिकः । इलेष्मको द्वादशाहेन ज्वरः 
` ` इसी प्रकार पित्त, इलेष्मादि ज्वर में भी जानना। ज्वरः पाकं नियच्छति ॥ 
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२५६ सुबाधिनीसहिता-शाङ्गेधरखंडिता [ सध्यखण्डे 


पित्तज्वरे काथा: । 
कद्फलादिपाचनकाथः-कट्फलेन्द्रयवापाठातिक्तासुस्तेः शतं जळत । 
पाचनं दशमे$हि स्यात्तीत्रे पित्तज्वरे नणाम्‌ ॥ १४॥ 
हु दल पाठा, कुटकी, नागरमोथा-श्नका काढ़ा तीज पित्तज्वर पर दसवें दिन 
विमशे-क्योंकि पित्तज्वर का पाक दसवें दिन हो जाता है ॥ १४॥ 
पपेयदिकाथः--पपेटो वासकस्तिक्ता केरातो धन्वयासकः ॥ १९॥ 
प्रियुख् इतः काय एषां शकेरया युतः। पिपासादाह पित्ताखयुतं पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ १६॥ 
पित्तपापड़ा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, दुरालभा, फूलप्रियंगु-इन सवका काढ़ा शक्कर प्र- 
क्षेप देकर पीने से पिपासा, दाइ और रकपित्तयुक्त पित्तज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ 
« द्राचाऽदिकायः-द्गाक्षा हरीतकी सुस्त कटुकी छतमालकः । 
पदश्च इतः काथ एषां पित्तज्चरापहः । तण्सूच्छांदाहपित्तासुक्शमनो भेदनः स्यत:१७ 
मुनक्के, हरड, मोथा, कुटकी, अमलताश का गूदा और पित्तपापड़ा का काढ़ा पित्तज्वर को 
इरण करता तथा तृषा, मूच्छां, दाह और रक्तपित्त को शान्त करता तथा भेदन है ॥ १७॥ 
पपटक्काथप्रशंसा, तत्र वि-( एकः पर्पटकः ४: पित्तज्वरविनादनः । 
रेपश्व- कि पुनयंदि युज्येत चन्दनोशीरबालकेः )॥ १८ ॥ 
सिफ एक पित्तपापडा ही पित्तज्वर को दूर करने मे श्रेष्ठ है, फिर यदि चन्दन खस और 
उगन्धबाला मिला दिया जाय तो वात ही क्या! . , 
“थाने इसके समान पित्तज्वर-नाशक ओर दूसरा नहीं काथ हे ॥ १८॥ 
अथ कफज्चरे क्वाथाः । 
पत्र वीजपूरकादिपाचन-बीजपूरशिफापथ्यानागरभन्थिकः श्रतम्‌ । 
र सक्षार पाचनं इढेष्मज्वरे द्वादशवासरे ॥ १९ ॥ 
जीरा नीबू के जड़, हरड़, सोंठ, पिपरामूल-इनसे बने काढे में जवाखार का प्रक्षेप दे फ़र 


कफज्वर में वारहवें द्वित पाचन छे लिये देवे॥ १९ ॥ 


भूनिम्वादिकाय- सनिम्बनिम्बपिप्पल्यः रारी झुण्डी शतावरी । 
तया गुड्ची बृहती चेति कायो हन्यात्कफज्वरम्‌ ॥ २०॥ | 
० पाम का छाल, पीपर, कचूर, सोंड, शतावर, गिलोय और बड़ी कटैहली का 


काढा कफज्वर'फा नाश करता दै ॥ २० 
(२) त्यार मे इस कप के नग पि बय इ स्थ जे प ) तन्वान्तर य का नाम पन्चतिक्त काथ दै इसमें की पाचवीं वस्तु भूनिम्ब 


है और यह काथ अत्युपयोगी है। जैसे-- 
.... अवासताम्यां सह नागेरण सपुष्करबचेच 'किरा 
| SD oa ततिक्तस्‌। 
र. ३ झवि पञ्चति्ं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं समग्रम्‌” ॥ 
| को के साथ त्रिदोषहर होने से चिरेता मिला लेना चाहिये । 
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परोलादिकाथः-परोळत्रिफला तिक्ताशटीवासाईग्रुता भवः । 
काथो सधुयुतः पीतो इन्यात्कफक्ृतं ज्वर्‌ ॥ २१ ॥ 
पटोलपत्र, त्रिफला, कुटको, कचूर, अइूसा और युडूची का काढ़ा शहद प्रक्षेप देकर पीने 
“से कफज्वर को दूर करता हे ॥ २१॥ 


अथ द्वन्द्वजज्वरे काथा: । 
तत्र वातपित्तज्वरे पञ्च-पर्पराब्दाखुता विश्वकंरातेः साधितं जलम्‌ । 
भद्रकाथः-- पञ्चमद्रसिदं ज्ञेयं वातपित्तज्वरापहस्‌ ॥ २२॥ 


पित्तपापड़ा, नागरमोथा, गिलोय, सोंड और चिरायता-इन पाँचों को 'भपश्चद्र? कहते हैं 
'इनका काढ़ा वातपित्त-ज्वर को नष्ट करता है ॥ २२ । 
' कफवातज्वरादो लघु-क्ुद्राझुण्डीगुद्ूचीनां कपायः पोष्करस्य च ॥ २३ ॥ 
लुद्राऽऽदिकाथः- कफवाताधिके पेयो ज्वरे चाऽपि त्रिदोषजे । 
कासश्वासारुचिकरे पाइवेशूळविधायिनि ॥ २४ ॥ 
छोटी करेहली, सोंठ, गिलोय ओर पोहकरमूल का काडा(१) कफवाताधिक ज्वर में पीवे 
“अथवा खाँसी, इवास, अरुचि तथा पसेवाडों में झूल चलने वाले सन्निपात ज्वर में पीवे॥२३-२४॥ 
-वातकफज्वरे आरग्वधा-आरगवधकणामूलछमुस्ता तिक्ताभयाङ्तः । 
दिकाथः- क्राथः शामयति क्षिप्रं ज्वरं चातकफोद्भवम्‌ ॥ 
आमशूलप्रशमनो भेदी दीपनपाचनः ॥ २५ ॥ 
अमलताश का गूदा, पीपरामूल, मोथा, कडकी ओर दरड़, इनका काढ़ा पीने से शीघ्र हो 
'वातकफ-जनित ज्वर शान्त हो जाता है। यद काढ़ा आमदोष से उत्पन्न शूल को नष्ट करता, 
दस्त लाता तथा दोषों का पाचन करता है ओर अग्नि को तेज करता है। 
विमशेः--इसे 'आरोग्यपञ्चक' भी कहते हैं ॥ २५॥ 
ge इलेष्मज्वरेऽमृताऽऽ-अस्ृतारिएकटुकासुस्तेन्द्र्यचनागरेः | 
” द्षष्टककाथः-- पटोलचन्दनाभ्यां च पिप्पलोचूणयुक्श्दतम्‌ ॥ २६ ॥ | 
अस्रृताष्टकमेतच्च पित्तइछेष्मज्वरापहम्‌। उद्यरो चकहृल्ला सदाह&*णाविनाशनम्‌ ॥२५॥ | 
गिलोय, नीम की छाल, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, सोंड, परोल और लालचन्दन का 
काढ़ा बना पीपर का चूण प्रक्षेप देकर पीने से पित्तकफज्वर नष्ट हो जाता है तथा वमन, अ- 
रुचि, हल्लास, दाइ भीर प्यास दूर हो जाते इं । इसे अम्छृताष्टक कहते हें :२६-२७॥ 
पि त्तइलेष्मज्वरादौ पटो-( पटोलं चन्दनं मूर्वा तिक्तापाठाऽसतागणः 
लादिकाथः-- पित्तर्लेष्मज्चरच्छदिदाहृकण्डुविषापहः । ) ॥ २८॥ 
पटोलपत्र, लालचन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा और गिलोय, इनका काढ़ा पीने से पित्तकफ 


. “(१ ) इस दशमूल में पूवे की पांच औषधों का पंचाङ्ग तथा पर की पांच ओषधियों का 
स्वक्‌ अहण करना चाहिये । 
१७ शा० सं० 
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२५८ सुबोधिनीसहिता-शाळुंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


का ज्वर, वमन, दाह, खुजली ओर विष के रोगों को नष्ट करता है ॥ २८॥ 
सवच्वरे कण्टकार्यादि-कण्टकारीद्वयं झुण्टी धान्यकं सुरदारु च । 
काथः-- एभिः शतं पाचनं स्यात्सर्गज्चरविनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
चोरी ओर बड़ी करेली ( भटकरैया ), सोंठ, धनियाँ और देवदार का काढा सव प्रकार 
के ज्वर को नष्ट करता है ॥ २९॥ 


अथ सन्निपातज्वरे क्राथाः-- 
तत्र दशमूलक्ताथः-- शालिपणीप्रष्ठिपणीब्ृहतीद्वयगाश्षुरेः ॥ ३० ॥। 
| जासी | 
रिम दशमूलमिति ख्यातं क्वथितं तज्जलं पिवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्त वातइलेष्मज्वरापहम्‌। सन्निपातज्वरहर॑ सूतिकादोषनाशनम्‌॥३२॥; 
दै म हृत्कण्ठग्रहपाइरवात्तितन्द्रामस्तकशूलह्वत्‌ ॥ ३३॥ 
सारवन, पिठवन, वड़ो करेहली, छोटी कटेहली, गोखरू, वेल, अरणी, भरलू , गम्भारी 
स इन दसों के जड़ को एकत्र (१)“दृरामूल' कहते हैं। इस दशमूल के काढ़े में 
प्पली के चूण का प्रक्षेप देकर पीने से वातइलेष्मज्वर, सन्निपातज्वर, सूतिकारोग शोष 
ठढ लगना, अम, पसीना आना, खाँसी, इवास, हृदमह, कण्ठय़ह, पाइवँशूल तद्रा T गौर 
सिर के शूल इन रोगों को नष्ट करता है ॥ ३०-३३ ॥ आह 
अभया55दिक्‍्वाथ:--अभयामु ल्तघान्याकरक्तचन्दनप झके: र 
वासकेन्द्रयवोशीरगुडूचीङृतमालकेः ॥ ३४॥ 
पाठानागरतिक्ताभिः पिप्पलीचूणयुकश्वतस्‌ । 
पिबेत्त्रिदोपज्वरजित्पिपासाकासदाहनुत्‌ ॥३५॥ 
भलापरवासतन्द्राध्न॑ दीपनं पाचनं परम्‌ । 
दु चिच्छिदम्‌ ॥ |; 
वा ला नागरमोथा, धनियाँ, रक्तचन्दन, पद्मोख, अडूसा, इन्द्रजो, प लोग 1 
का यूदा, पाठा, सींठ और कुटकी इन सबका काढ़ा पीपर-चूर का प्रक्षेप ध्र नेसे 
आ रु हक स्वास, तन्द्रा को नाश करता, अग्नि को तेज करता, . 
सपन त. र र वायु के रुकने को दूर करता तथा वमन, शोष और 
क र 
किराततिक्तक मरवा र 5जाजीपाटावत्सकरेणुके: ॥ ३७ ॥ 
मरिचानि च । कट॒क॑ पुष्कर भाझी विडङ्ै कक 
| पान ९ ग सदुराळमा । दीप्यक चाजमोदा च > र 
एन समभायानि गणोज्टाबिशको मतः । कषायसुपसुज्जीत दाते 
श्म 0 
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| अ० २ ] न काथकल्पना । २९९ 
| | इन्ति वातं तथा शीतं स्वेदजं प्रबल॑ कफम्‌ । 
प्रछापं चातिनिद्रां च रोमहर्घारुची तथा ॥ ४१ ॥ 
'सहावातेऽपतन्त्रे च सबंगात्रे च शून्यताम्‌ । अयं सर्वज्वरान्हन्ति सन्निपातांख्रयांदश४२- 
पिप्पली, पिपरामूल, चाभ, चोतामूल, सोंड, वच, अतीस, जीरा, पाठा, कुडे की छाल, 
रेणुका, चिरायता, मूर्वा, सरसों, काली मिचे, कुटकी, पोहकरमूल, भारंगी, वायविड'ग, आक 
की जड़, बड़ी करेहली, हरड, दुरालमा, अजवायन, अजमोदा, इयोनाक, हींग ये अटठाइस 


चीजें मिलकर “अष्टाविशक्रगणः हें । इनः क ब 
| से वातकफ का ज्वर, बार, सि मर विस नींव घर 
` रोमहषे; अरुचि; कठिन वातरोग; अपतन्त्रक; सारा शरीर का सुन्न होना; हर प्रकार के र 
¬ और तेरहों सन्निपात को नष्ट करता है । 
__ विमशे--बाह्योपयोग:के लिये अजमोद के स्थान में अजमोद ही लिया जाता है 
पर आम्यन्तरोपयोग में अजमोद के स्थान में अजवायन लिया जाता है॥ ३७-४२ ॥ 
अष्टादशाङ्गकाथः-केरातकटुकीसुरुताधान्येन्ट्रयवनागरेः । 
दृशमूलमहादारुगजपिप्पलिकायुतेः ॥ ४३ ॥ 
कृतः कषायः पाञ्वात्तिसन्निपातज्वरं जयेत्‌ ।कासश्चासवमो दिक्कातन्द्रा हृद्ग्रह नादानः ४४: 
चिराया; कुटकी; नागरमोथा; धनियाँ; इन्द्रजौ; सोंठ; दशमूल की दवाएं; देवदारु और 
गजपीपर; इन अद्टारह चीजों का काढ़ा ( अष्टादशाङ्ग काथ ) वना कर पीने से पसवाडों का 
शूल; सन्निपात; खांसी; इवास; वमन; हिचकी; तन्द्रा तथा हृदव के शूल को नष्ट करता है ४३-४४ 
कट्फला दिकायः-कर्‌फलास्बुद्‌भाङ्गी भिर्घान्यरो हिषपर्परेः । 
चचाहरीतकीशङ्गीदेवदारुमहोषधेः । 
हिक्का कासं ज्वरं हन्ति इवासइलेष्मगलग्रहान्‌ ॥ ४५ ॥ 
| „ कायफल; नागरमोथा; भारंगी; धनियां; रो हिषतृण; पित्तपापडा; बच; हरड; काकडाश्रद्वो,. 


वाण; सोंड; इनका काढ़ा हिचकी; कास; सन्निपातज्वरः इवास: जा 
को दूर करता है ॥ ४५॥ oS, $ कफ के रोग और गलग्रह 


जीणज्वरे गुडूचीकाथः-क्वाथो जीर्णेज्वरं हन्ति गुड्च्याः पिप्पर्लीयुत; ॥ ४६ ॥ 
पि₹ज्वरे पपटकाथश्थ-तथा पर्पेटजः क्वाथः पित्तज्वरहरः परः । 
a कि पुनयेदि युज्येत चन्दुनोदीच्यनागरेः ॥ ४७ ॥ ¬ 
सिफ गिलोय के काढे में पीपरिचूण डालकर पीने से पुराना बुखार दूर हो जाता है ।. 
उसी प्रकार सिफ एक पित्तपापडा का दी काढ़ा पित्तज्वर के नाशने में सबसे बढ़कर है: फिर 
¦ यदि उसमें चन्दन; खस और सोंठ मिला दिया जाय तो वात ही क्या याने निःसन्दे ह नाझ 
करेगा ॥ ४६-४७ ॥ 
जीणेज्वरे नि दिग्थिका-निदिरिधकाऽछताञ्चण्ठीकषायं पाययेद्भिषक्‌ । 
55दिकवाथः-- पिप्पलीचूणेसंयुक्तं इवासकासादितापहस्‌ । 


4 
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२३६० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता _ [ मध्यखण्डे- 


पीनसारुचिवैस्वयंशूळाजीर्णज्वरच्छिदस्‌ ॥ ४८ ॥ ' हे | 

चोरो कटेहली; गिलोय; सोंठ; इनका काढ़ा पीपरि का चूण डालकर वैद्य श्वास; खांसी; ` | 
अर्दितवात; पीनस; अरुचि; {स्वर का विगडना; झूल और जीण्वर को नष्ट करने केलिये 
पिलावे ॥ ४८ ॥ | | 
अदूतिदो षे देवदार्वादि-( देवदारु वचा कुष्ठ पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
कायः कट्फलं सुस्तभूनिम्बतिक्तधान्या हरीतकी । | 


द्‌ 2 वच, कूट, पीपर, सोंठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियां, हरड़, 

जपीपल, जवाप्ता, गोखरू, धमासा, कटेहली, अतीस, गिलोय, काकड़ाखन्ली, काला जीरा 
सम भाग ले अष्टमांश शेप काढ़ा वनावे याने सोलइगुना जल देकर दुयुना शेष रखे शर 
अरसूता रु) को पिलावे तो झूल, खांसी, ज्वर, रवास, मूच्छां, कपकॅपी ओर सिर की पीड़ा को 


दूर करता हे ॥ ४९-५१ ॥ 
क अथ विषमज्वरे छाथाः- 
तत्र विषमज्वरे क्षुद् एधान्यकझुण्ठी भिगुंडूचीमुस्तपद्यके । 
तरा बवायः-रक्तचन्दनभूनिम्बपटोलबपपोषडरे ॥ ९२ ॥ | 
रष्टमाङ्गीपपं ट्क द 


क्वाथे प्रातानिषेवेत सवेशीतज्वर जरि 

त सवश्षोतज्चरच्छिदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
र 30 सोंठ, जुरुच, नागरमोथा, पद्माख, द चिरायता, परो- 
भाग ले काढा व * छुटको, इन्द्रजी, नीम की छाल, भारंगी, पित्तपापड़ा इनको सम । 
म सुबह पिया करे तो हर प्रकार के (१)शीतज्वर नष्ट हो जायँगे ॥५२-५३ रह | ५ 
काथः-- (कबाब समाक्षिकः । ` र 
नागरमोथा, नोय * ९४॥ 
पीपर चूण प्रक्षेप ९ वेर गिलोय, सोड, आमले, इनका काढा शद डाल कर और 

८. विषमज्वर शान्त हो जाते हैं॥ ५४॥ 
पयेलादि-परोढेन्तरयवादार्रिफळा 


8808: | | १ | 
ज 
a क ( मलेरिया ) जानना चाहिये बेले. 

पस वचन से शीतस्वर को मलेरिया जानना । वये शि 


गजङ्ष्णा च इुःस्पर्शा गोक्चुरुधेन्वयासकम्‌ ॥ ५० ॥ द्‌ 
बृह्ृत्यतिविपा छिन्ना कर्कट कृष्णजीरकस । 
कायमष्टावशोषं तु प्रसूतां पायये त्स्नम्‌ । | 
शूलकासज्वरष्वासमूच्छाकम्पशिरोत्तिजित्‌ ) ॥ ५१ ॥ 4 
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छो 


अ०२ | ` क्वाथकल्पना । २६९- 


सन्तते सतते चेव द्वितीयकतृतीयके । 
ऐकाहिके वा विषमे दाहपूवें नवज्वरे ॥ ९६ ॥ 
परोलपत्र , इन्द्रजो, देवदारु, हरइ, वहेड़ा, आंवला; नागरमोथा, सुनका, सुलेहठो, झुरुच;. 
अडूसा-इनका काढ़ा शहद मिला कर पीने तो सन्ततज्बर, सततज्वर, दुजारी, तिजारी, इक- 
तरा, विषमज्वर, दाह होकर आने वाले ज्वर तथा नवोन ज्वर शान्त हो जाते हें ॥ ५५-५६ ॥- 
ऐकाहिकज्वरे पयोलादि पदोळत्रिफलानिम्वद्राक्षा शम्पाकवासकः । 
कायः क्काथः सितामधुयुतो जये&काहिक ज्वरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पटोलपत्र, त्रिफला; नीम की छाल; मुनक्के; धमासा; अडूसा; इनका काढ़ा वनाय: चीनी 
आर झहद का प्रक्षेप देकर पिलाने से ऐकाहिक या इकतरा ज्वर शान्त हो जाता है ॥ ५७॥ 
तुतीयकञ्वरे गुडूच्या-गुडूची घान्यमुस्ता भिश्चन्दनोशीरनागरेँः ॥ ९८ ॥ 
दिकाथः- छत छाथं पिबेत्क्षोद्रसितायुक्त ज्वरातुरः । 
तृतीयज्वरनाशाय तृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गुरुच; धनियाँ; नागरमोथा; लालचन्दन; खस; सोंठ; इनके काढे में चीनी और शहद काः 
प्रक्षेप देकर पिलाने से तृतीयक या तिजारी ज्वर नष्ट होता एवं प्यास और दाह भो शान्त 
होते हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
चातुथिकज्वरें देवदा-देवदारुशिवावासाशालिपर्णीमहोषधोः । 
वांदिकाथः-- धात्रीयुतं शत शीतं दद्यान्मध॒सितायुतम्‌ ॥ ६० ॥ 
देवदारु; हरड़; अंडूसा; सरिवन; सोंठ और आंवले; का काढ़ा बनाय; (१)ठंडा होने परः 
शहद डाल कर पीने से चौथिया ज्वर, इवास; खांसी तथा मन्दारिन दूर होते हैं ॥ ६०.॥ 
ज्वरातीसारे गुड्च्यादि युट्टचीधान्यकोशीरझुण्डीबालकपपे रे: । 
काथः बिल्वप्रतिविषापाठारक्तचन्दनवत्सकेः ॥ ६१ ॥ 
किरातमुस्तेन्द्रयनैः कथितं शिशिर पिबेत्‌ । 
सक्षोद्व॑ रक्तपित्तघ्नं ज्वरातीसारनाशनस्‌ ॥ ६२ ॥ 
गिलोय; धनियां; खस; सोंठ; सुगन्धवाला; पित्तपापडा; बेलगिरी; अतीस; पाठा; लालः 
चन्दन; कूड़े की छाल; चिरायता; नागरमोथा; इन्द्रजो-इनका काढ़ा ठंडा कर शहद डाल कर 
पीने से रक्तपित्त और ज्वरातीसार शान्त होते हैं ॥ ६१-६२॥ 0c 
नागरादिक्वाथः--नागरं कुटजो सुस्त भूनिम्बातिविषा5्सता: । ९ 
एभिः इतं पिगेत्क्काथं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ६३॥ 


( १ ) शतं शीतं से ओटा कर ठंढा किया हुआ काढ़ा (३) अतं शोतं से ओटा कर ठंडा किया हुआ काढ़ा जानना चाहिये क्योंकि इस काढे: 


में मधु देना है और मधु गमे काढे में देने से दोषोत्पादक होता है । जैसे-- 
उष्णेविरुष्यते शीघ्र विषान्वयतया मधु । 
उष्णात्तंसुष्णे रुष्णं वा तन्निहन्ति यथा विषस्‌ ॥ 
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-२६२ ` सुबोधिनीसहिता-शाङँघरसं हिता [ मध्यखण्डे- 


सोंठ; इन्द्रजी; नागरमोथा; चिरायता; गिलोय; इनका (१)काढ़ा पीने से ज्वरातीसार नष्ट . 
होता है ॥ ६३॥ ' 
आमशूले भान्यपञ्वक-धान्यवाळकबिल्चाञ्दनागरेंः साधितं जलम्‌ । 
क्वाथः आमशूलहरं ग्राहि दीपनं पाचन परस्‌ ॥ ६५ ॥ 
भनिर्या; नेत्रवाला; वेलगिरी; नागरमोथा; सोंठ; इनसे तैयार किया काढा आमजनित 
“झूल को नष्ट करता एवं ग्राही; दीपन और पाचन होता है ॥ ६४ ॥ 





-आमवाते धान्यनागरज-धान्यनागरजः। क्वाथः पाचनो दीपनस्तथा । १ 
क्राय एरण्डमूलयुक्तञ्च जयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
धनियां और सोंठ का काढा दीपन तथा पाचन होता है; एवं उसमें यदि अरंड की जड़ | 

भी मिला दी जाय तो वह (२)काढ़ा आमवात को शान्त करता है ॥ ६५ ॥ | पु 


-सामरकातीसारे वत्स- वत्सका तिविषा बिल्वमुस्तबालकजः शतः | 
कादिक्वाथः-- अतीसारं जयेत्सामं चिरजं रक्तशूलजित्‌ ॥ ६६॥ 
कुड़े को छाल, अतीस, वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, इनका काढ़ा पुराने आमातीसार 
“को नाश करता तथा शूल चलने वाले रक्तातिसार को भी शान्त करता है॥ ६६ ॥ 
-सवांतीसारे कुटजाष्टक- कुटजातिविषापाठाघातकीलोभ्रमुस्तके: । 
नकि न्स होवेरदाडिमयुतेः कृतः काथः समाक्षिकः ॥ ६७॥ 
चरसेनेव कुरजाएकसंजकः । अतीसाराञयेद्दाहरक्तशूलामदुस्तरान्‌ ॥ ६८ ॥ 
इम्द्रजी, तीस, पाठा, थाय के फूल, लोध, नागरमोथा, नेत्रबाला, दाडिमफल-इनका 
'काढा शहद तथा मोचरस डाल कर पीने से सव तरह के अतिसार, दाइ, रक्तशल और कठिन 
आमशूल को नष्ट करता है । इस काढे का नाम कुटजाष्टक है ॥ ६७-६८॥ 
'चिरजातीसारे हीवेरादिः ह्ीबेरधातकी लोध्रपाठाळज्जालुवत्सनेः i 
भवाथः धान्यकातिविषासुस्तागुटूची बिल्वनागरे: ॥ ६९॥ र) 
केत: कषप्यः शसयेदतीसारं चिरो त्थितम्‌ । ~ 
| १ कुल, जोष, पाठा, लजालू याने कुडे कौ छाल, धनियां 
जागरो गिलोय, वेलगिरी, सोंठ, इनका काढ़ा पुराने अतिसार को भी शान्त कर णा 
(२) कहीं २ पर लरातिसार के लिये इस माथ को बड़े सेस इ] | ज्वरातिसार के लिये इस क्वाथ की न प्रशंसा दवै । 
। २ | 
(२) इस क्वाथ शा पा लारा छ 
घान्यनागरवातारिमूल पळ क्वथितशी 
भामशूळ विबन्धघ्नं स्छत॑ दी का 
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अ०२ ] काथकल्पना । २६३ 


- तथा अरोचक, आम शूल, रक्तदोष तथा ज्वर का नाश करता और आम को पचाता है ॥६८-७०॥ 
चालातिसारे धातक्या- धातकी बिल्वरोधाणि बालकं गजपिप्पली ॥ ७१ ॥ 
दिकाथः- एभिः कृतं शतं शीतं शिद्युभ्यः क्षोद्रसंयुतस्‌ । 
प्रदद्यादवलेहं वा सर्वातीसारशान्तये ॥ ७२ ॥ 
धाय के फूल, वेलगिरी, लोध, नेत्रवाला, गजपीपर, इनका काढा ठण्डा कर शहद डाल 
कर बच्चों को पिलावे अथवा इनका समभाग चूण कर शहद में चटावे तो सब प्रकार के अति- 
सार शान्त होते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 
वातजग्रहण्यां शालिप-शा लिपणीबलाबिल्वधान्यशुण्टीक्ृतः शतः । 
ण्योदिकाथ:--_ आध्मानशूलसहितां वातजां ग्रहणी जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सरिवन, वरियारा, बेलगिरी, धनियां तथा सोंठ से किया काढ़ा आध्मान तथा शुल-सहित 
वातज ग्रहणी को नाश करता है ॥ ७३ ॥ 
सामग्रहण्यां चातुभंद्र- गुद्बच्यतिविषाशुण्ठी मुस्तेः क्वाथः कृतो जयेत्‌ । 
ककाथः- आमानुपक्ताँ ग्रहणी ग्राही पाचनदीपनः ॥ ७४ ॥ 
गिलोय, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, इनका काढा पीने से आमदोष से युक्त ग्रहणी को 
शान्त करता है एवं यह माही, दीपन और पाचन है ॥ ७४॥ 
सर्वातिसारेष्विन्द्रयवा- यवघान्यपरोळानां काथ: सक्षोद्रशकेरः । 
दिक्काथः-- ` योज्यः सर्वातिसारेघु बिल्वाम्रास्थिभवस्तथा ॥ ७५ ॥ 
इन्द्रजी, धनियां, पटोलपत्र, इनके काढे में शहद ओर चीनो प्रक्षेप देकर पीने से सब 
प्रकार के अतिसार दूर हो जाते हैं । उसी प्रकार से बेल की (१)जड़ अथवा गिरी और आम 
की गुठली के भीतर की गिरी का भी काढ़ा शहद और चीनी का प्रक्षेप देकर पीने से सब 
तरह के अतिसार शान्त हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 
क्रिमिरोगे त्रिफलाऽऽदिःत्रिफला देवदारुश्च सुस्ता सृषकर्पाणका । 
- काथः  दिुुरेतेः कृतः काथः पिप्पलीचूणसंयुतः ॥ 
विडङ्गचूर्णयुक्तश्व कृमिघ्नः कमिरोगहा ॥ ७६ ॥ 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, देवदारु, नागरमोथा, मूसाकानी और सैजन का काढ़ा पिप्पली 
नूर और बायविडङ्ग का चूण प्रक्षेप देकर पीने से क्रिमि और क्रिमिरोग नष्ट हर-चाते हैँ ॥७३॥- 
'कामलाऽऽदौ फलत्रि- फलन्निकास्तातिक्तानिम्बकेरातवासकेः । 60 
कादिक्काथः--  जयेन्मधुयुतः काथः कामलां पाण्डुतां तथा ॥ ७७ ॥ 
हरड़; वहेडा; आँवला; गिलोय; कुटकी; नीम की छाल; चिरायता ओर झडूसा का काढ़ा 


$ “बिल्चमूलं सरुच्छलेष्मच्छदिघ्न न च पित्तङ््त”?।॥ 
अभाव में फल लेना चाहिये । 
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२६४ सुबोधिनीसहिता-शाइंघरसंहिता [ सऽ्यखण्डे-- 


शहद मिलाकर पीने से कामला ओर पीलिया नष्ट होता हे ॥ ७७॥। 
पाण्डझोथादो पुननंवाऽऽदिकाथः-पुननेवाऽभयानिम्बदावी तिक्तापटोलकेः ॥ ७८ ॥ 
गुडूचीनागरयुतेः काथो गोमूत्रसंयुतः । पाण्डकासोदरश्ासशूलसर्वाडशो थहा ॥ ७९ ॥ 
सुनना ( सांठ ), हरड; नीम की छाल; दारुद्दलदी; कुटकी, पटोलपत्र; गिलोय और सोंठ 
का काढ़ा गोमूत्र प्रक्षेप देकर पीने से पीलिया; खांसी; उद्र रोग; इवास; शूल और सर्वाङ्कशोथ 
शान्त हो जाते हैं ॥ ७८-७९ ॥ 
रक्तपित्तादी बासाऽऽदिःवासाद्राक्षाऽमयाक्काथः पीतः सक्षोद्रशकेरः । 
प षि रक्तपित्तात्तिशवासकासान्सुदार्णान्‌ ॥ ८०॥ 
$ सुन्व; हरइ; इनका काढा शहद ओर चीनी प्रक्षेप दे सेः ; 
ओर कठिन इवास एवं कास नष्ट होते हैं ॥ ८० | रे त 
रक्तपित्तादी वासक- रक्तपित्तं क्षयं कासं इलेष्मपित्तज्वर॑ तथा | 
ल यक ललक पीतः क्षोद्रेण नाशयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
5 ; ६ र कफपित्त के ज्वर को सिफ | 
कर पीन से नष्ट कर देता है ॥ ८१ ॥ ना शहद बात 
कासे कायद्वयम्‌- वासाक्षुद्राञ्सताक्काथः क्षोद्रेण ज्वरकासहा । 
आ कासघः पिप्पली चूणंयुक्तः झुद्राशतस्तथा ॥ ८२ ॥ 
2 हा hed ५९ र का काढ़ा शहद डालकर पीने से ज्वर और कास रोग 
हली का काढ़ा पिप्पली चूर 
प वी ढा पिप्पली चूण मिलाकर पीने से खांसी दूर हो 
रवासकासयो: खुद्रा५5-श्ुत्राकुलत्थवासासिर्नागरेण च साधितः । 


पीने ७ 2 न काढा [ 
से श्वास ओर खांसी का निवारण करता है । 0... त लए 


हिक्कायां इ न मिले तो कूर लेना ॥ ८३ ॥ 
ऽदि, पानादे दि दिलुकल्केन संयुतः । 
रेणुका के वीत र पीपर न Ce नाशयति क्षणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अरे हन की हिचकी नष्ट हो जाती है।॥ न ' आकल्क डाल कर पीने से तुरन्त ही 
न जयेभिवोच अ बिल्वत्वचो गुडूच्या वा काथ: क्षोद्रेण संयुतः । 
न छदि पेट: mien . तथा ॥ ८५॥ 


(१) वासा से वासा का पञ्चाङ्ग - 
(२) हींग यहां पर मुनी हुई ह हक ।ओर॒मघु आदि का प्रक्षेप देना चाहिये । 
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बेल की जड़ की छाल अथवा गिलोय का काढा शहद डाल कर पीने से त्रिदोष का वमन 


नष्ट होता है एवं पित्तपापड़े का काढ़ा शहद मिलाकर प 
करता है॥ ८५॥ कर पीने से पित्त से उत्पन्न वमन को झान्त 


युभस्यां काथद्वयम्‌-हिङुपुष्करचूर्णाढथं दशमूछश्वतं जयेत्‌ । 
गृधसी केवलः क्वाथः शेफालीपत्रजस्तथा ॥ ८६॥ 
र ज कै र में हींग ओर पोहकरमूल का चूर्ण प्रक्षेप देकर पीने से ग्रप्तती नामक 
रोग को शान्त कर देता दै । उसी प्रकार निर्गुण्डी या संभालू के पत्र का काढ़ा भी हींग 
आर पोहकर का चूणं मिला कर पीने से गृध्रसी को शांत करता है॥ ८६ ॥ 
सप्तधातुगतवाते रास्नाप-राल्नाव्सुतामहादारुनागरैरण्डजै; शतम । | 
श्रककाथः-- ससधातुगते वाते सामे सर्वाङ्गजे पिबेत्‌ ॥ ८७ ॥ | | 
रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोंठ और एरण्ड की जड़ इन पाचों को रास्नापञ्चक’ कहते हे । 
रारनापश्चक का काढ़ा सप्तघातुगत वात, आमवात तथा सर्वाङ्ग वात में पीने ॥ ८७ ॥ 
जद्वावातादी रास्नास-रास्नागोश्षुरकेरण्डदेदारु पुननेवा । | । 
सककाथः¬ गुढूच्यारग्वघरचव क्वाथमेषां विपाचयेत्‌ ॥ ८८ ॥ | 
झुण्डीचूणेन संयुक्त पिवेज्जङ्घाकरी ग्रहे । | 
पाइवंएष्ठो रुपीडायामामवाते सुदुस्तरे ॥ ८९ ॥ 
रासना, गोखरू, एरण्डमूल, देवदारु, पुननंवा ( गदहपुरना ), गिलोय, भ्रमलतास, ये | 
सात 'रास्नासप्तक? हें । इनका काढ़ा सोंठ का चूण डाल कर जाँब तथा कमर का: र्‌इजाना, | 
पसवाड़े, पीठ ओर जंघाओं की पीड़ा तथा कठिन आमवात रोग में पीती। | | 
विमशे--ऊपर के दोनों काढ़ों में कई वेग्र एरण्ड के तेल का प्रक्षेप देते हैं क्योंकि आमवा- | 
त के नाश करने में एरण्ड का तेल सब से उत्तम है ॥ ८८-८९ ॥ 
सवेवातरोगे महारास्ना-रास्ना द्विगुणभागा ख्यादेकमागास्ततः परे । | 
ऽऽदिकाथः- घन्वयासबलेरण्डदेवदा रुशटीवचाः ॥ ९०॥ 
चासको नागरं पथ्या चव्या सुस्ता पुननेवा 
गुडूची बृद्धदारुश्च शतपुष्पा च गोक्षुरः ॥ ९१॥ 
अश्वगन्धा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी। , __ 
कृष्णा सहचरइचेव धान्यकं इहती द्वयम्‌ ॥ ९२ 0. 
एभिः कतं पिबेत्क्वा्थं झुण्ठीचूर्णेन संयुतम्‌ । 
छृष्णाचूर्णन वा योगराजयुग्युलना5थ वा ॥ ९३ ॥ 
अजमोदा दिना वाऽपि तेलेनेरण्डजेन वा । 
सर्वाडूकम्पे कुब्जत्वे पक्षाघाते$वबाहुके ॥ ९४ ॥ 
गुप्रस्यामामवाते च इलीपदे चापतानके । : 
अन्त्रबृद्धो तथा$»ध्माने जब्घाजाजुगतेडदिते ॥ ९९ ॥ 
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२६६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ मध्यखण्डे 


अक्रासये मेद्ररोगे वन्ध्यायोन्यामयेषु च । र... 
महारास्नाऽऽदिराख्यातो अ्रह्मणा गर्भकारणम्‌॥ ९६॥ उ 
दो भाग रास्ना और अन्य सव ओषधियाँ मिलाकर एक भाग, दुरालभा, बला (खिरेंटी); 

क बच; वासा, सोंठ; इरड़; चाभ; नागरमोथा; गद हपुरना (सांड); गिलोय; 
Be $ असगन्ध; अतीस; धमासा; शतावर; पीपरः पियाबांसा, धनियाँ; बढी 

“हल॥चोटी कटेहली; इनका मिला हुआ एक भाग । याने दो भाग रास्ना और ये सव 
मिलाकर एक भाग लेवे ओर काढ़ा वनाकर सोंठ का चूण; पीपरचूणं; योगराजणुग्यु; अजमो- \ 
दादचूण अथवा एरण्ड का तेल विवेचना कर यथाव्याधि (१)प्रक्षेप देकर पीने से सर्वाज्ञवात; 
ba पक्षाघात या लकवा; अपवाहुक; गुम्रसी; आमवात; इलीपद ( फोलपांव ), अपतानकः 
5 5 जेघा ओर जानुगत वात; अदित वात; शुक्ररोग; लिंग के रोग; वन्ध्या _ 
र ; आदि सब नष्ट हो जाते हैं तथा जिस जी का गर्भ न रहता हो उसे गर्भ रहता 

। यह 'महारारूना$5दिः काढ़ा ब्रह्मा ने कहा था ॥ ९ ०-९६ ॥ 
स्तनादिगतवाते एरण्ड-एरण्डो बीजपूरदच गोक्ष्रो बृहतीद्वयम्‌ । 

— डे 
सपकक्काथ अस्ममेदृस्तथा न एतन्सूळ: इतः शतः ॥ ९७॥ 
वाढयः सयवक्षारसेन्धवः । 
कई स्तनस्कन्धकटीमेढूहृदयोत्थां ब्यथां जयेत्‌ ॥ ९८॥ 

क हो 38 $ गोखरू; छोटी कटेहली; बड़ी करेहली, पाखानभेद; बेल; इनकी 
पत पयन ति हींग; जवाखार भौर सेंधा नमक का (२)प्रक्षेप देकर पीने से 
मकी मु आर हृदय की पीड़ा को शान्त करता है ॥ ९७-९८ ॥ 

डी रड क्वाथः क्वाथ इन्द्र्यवस्य च । 

¬ हिङ्गुसोवचेलोपेतो वातशुळनिवारणः ॥ ९९ ॥ 


सोंठ ओर एरण्डमूलु का काढ अथवा ८ १; 
ला इन्द्रजो का काढ़ा(३) सुनी रीन टी ; 
रति क गिना शेता ॥१९॥ ^ प = नमक) मिला कर पीने से वातझूल का बिनाश होना है॥ ९ र सोन ज्य 


(१ ऱ्य यहां पुर यथादोष और यथाव्याधि देना चाहिये, जेसे आमवात में शुण्डीचूण 
वात में योगराजगुण्युल; आध्मान में अजमो- 
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„ पित्तशूले त्रिफलाऽऽदिःन्निफलाऽऽरगवधक्वाथः शकंराक्षोद्रसंयुतः । 
काथः रक्तपित्तहरो दाहपित्तशूलनिवारणः ॥ १००॥ | 
त्रिफला(१) ओर अमलताश का काढ़ा चीनी तथा शहद डालकर पीने से रक्तपित्त; दाह 
तथा पित्तशूल शान्त होते हैं ॥ १००॥ | 
कफशूले एरण्डकाथः-- 
सुरण्डमुळं द्विपं जढेञ्ट्णुणिते पचेत्‌ ॥तत्काथो यावशूकाढयः पाइवेहत्कफशुलहा १०१ 
एरण्डमूल दो पल लेकर अठगुने जल में काढ़ा बना जबाखार डालकर पीने से. पसली का शूल 
हृदय का शूल एवं कफज झूल को नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ 
ड्द्रोगादौ दशमूलकाथः-दशमूलक्कतः क्राथः सयवक्षारसेन्धवः । 
इद्रोगगुरमशूलानि कासं श्वास च नाशयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
दशमूल के काढे में जवाखार और संघानमक पिलाकर पीने से हृद्रोग; गुलम; शूल रोग; 
खांसी और इवास को नाश करता है॥ १०२॥ 
'मूचकृच्छादौ हरीतक्या-हरीतकीहुरालमभाइतमारकगोक्षुरेः । 
दिक्वाथः- पाषाणभेदस हितेः क्वाथो माक्षिकसंयुतः । 
विबन्धे सृन्नकच्छे च सदाहे सरुजे हितः'॥ १०३ ॥ 
दरड; धमासा; अमलताश; गोखरू और पाखानभेद का (२)काढा शहद मिलाकर पीने से 
जायु का रुकना और दाइ एवं पीडायुक्त मूत्रकृच्छू शान्त हो जाते हैं ॥ १०३ ॥ 


अश्मरीरोगादो वीरतर्वा-वीरतसरुवृक्षबन्दा काशः सहचरत्रयस्‌ । 
दिगणक्वाथ:-- कुशद्दयं नलो रुन्द्रा बकपुष्पोऽरिनमन्थकः ॥ १०४॥ 
मूर्वा$पापाणमेदुश्च स्योनाको' गोक्षरस्तथा । 
अपामार्गेश्च कमं ब्राह्मी चेति गणो वरः ॥ १०५ ॥ 
'चीरतर्वा दिरित्युक्तः शकेराऽश्मरिङच्छ्रा । मूत्राघातं वायुरोगान्नाञयेज्ञिखिछानपि१०६ 
गाँडर; वृक्षादनी; काँस;।तीनों सहचर ( पियाबाँसा; नीले फूल फा करसरैया और सफेद 
फूल का कटसरेया ); दोनों कुश ( कुश; डाम ); नरसल; परेर; अगस्त; अरणि; मूर्वा; 
पाखानभेद; अरलू ; गोखरू; चिरचिरा; कमल; बाह्यो; यह वीरतर्वादिगण है। इनका 





(१) कोई २ त्रिफला शब्द से यहां पर रक्तपित्त का उपशमन कारक द्राक्षादि का प्रयोग 
भी करते हें जेसे-- 
्राक्षाकाश्मयेखजेरफलाचीति फलत्रिकस्‌ । 
इयं प्रोक्ता द्वितीया च न्निफला चरकादिसिः ॥ 
फळत्रिकाणाँ,योगोऽयं चरकाथुक्तश्न पेत्तिके ॥ 
( २ ) यह योग आपसर्गिक मेह ( सूजाक ) में विशेष उपकारी पाया गया है । 
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२६८ सुवोधिनीसहिता-शाड्रैधरसंहिता [ सध्यखण्डे- 


काढ़ा शकरा; पथरी; मूत्रकृच्छू ; मूत्राघात तथा सब प्रकार के वायुरोगों को नाश करने में: ' 


` उत्तम है॥ १०४-१०६॥ 
शकरा5रमयांदौ एला- एलामघुकगोकण्टरेणुकैण्डवासका: ॥ १०७॥ ' 

55दिक्‍्वाथ:-- छष्णाऽइममेद्सहिताः क्वाथ एवां सुसाधितः । 

शिलाजतुयुतः पेयः शकराऽइ्मारङच्रह्ा ॥ १०८ ॥ 

छोटी इलायची; सुलेटी; रेणुका, एरण्ड; वासा; पिप्पली; पाखानभेदः इनका काढ़ा शिला- 
जीत (१)मिलाकर पीने से शकरा, पथरी और मूत्र कच्छ रोग शान्त हो जाते हैं ॥११०७-१०८॥ 
मूत्र॑च्चादो गो छर-समू्गोक्चुरक्वाथः सितामा क्षिकसंयुतः । 

वे द नाशयेन्मूत्रकच्छाणि तथा चोष्णसमीरणस्‌ ॥ १०९ ॥ 

$ साहित गोखरू का काढ़ा चीनी लाकर पीने से मूः 

5 व क चीनी और शहद मिलाकर पीने से त्रकृच्छ तथा उष्णवातः 


त्रिफला ani क देवदार ह क 
; 3 नागरमाभा; दवदार; इनका काढ़ा शहद मिलाकर पीने से प्रमेह 
अ नष्ट होता है । एवं उसी प्रकार कुडे की छाल; त्रिफला; दारुहलदी; नागरमोथा पर्व 
जयसार का भी काढ़ा शहद मिलाकर पीने से प्रमेह को नाश करता हे ॥ ११०॥ 
फलत्रिकादिकायः -फछूत्रिकाव्दुदार्वीणां विशालायाः ऽतं पिचेत । 
निद्याकल्कयुतं सवंप्रमेहविनिवृत्तये ॥ १ ११॥ 
त्रिफला; नागरमोथा; दारुहलदी और इन्द्रायण देकर 
3 प्रमेह नष्ट होते हें ॥ १११ ॥ 009 6 सन र 288 
दार्व्योदिकाथः-दावी रसाञ्जनं सुस्त भछातः भ्रीफल॑ बषः । 
न केरातश्व पिवेदेषां क्वाथे शीतं समाक्षिकस । 
त्सशूळ प्रदरं पीतदवेता सितारुणम्‌ ॥ १ १२॥ 


को दु बा त नागरमोथा; शुद्ध भिलावे; वेलगिरो; अडू सा; चिरायता; इनके काढा 


। शा 
शद मिलाय पीने से शूलयुक्त तथा पीला; सफेद; काला और लाल सब प्रकार 


¬ सधुयष्टी याक लोन ॥ ११३॥ 
'पिप्पछञ्च सधूकश्च तथा पा : 
 शल्लकी 
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| काथकल्पना । २६९ 


कदस्बककुभो चेव भल्लातकफलानि च। 
न्यग्नोधाद्गिणक्वाथं यथालाभं च कारयेत्‌॥ ११५ ॥ 
अयं क्वाथो महाग्राही ब्रण्यो भरनं च साधयेत्‌ । 
योनिदोपहरो दाहदमेदोमेहविषापहः ॥ ११६॥ 
वड़ को घाल; पाखर की छाल; आवडे की छाल; येत की छाल; वेर की छाल; तुन की 
"चाल; सुलेठी; चिरोंजी; लोध; पठानीलोध; गूलर को छाल; पीपल'की छाल; महुआा की 
जाल पारिस पीपल; सलई की छाल; तेंदू की छाल; छोटा और बड़ा जामुन की छाल; आम 
चाल; हरड़; करव को छाल; अजुन दक्ष की छाल; भिलावे; ये सब “न्यग्रोधा दिगण? 


कने 
. है | इनका यथालाभ संग्रह करके काढ़ा बना पीना चाहिये । यह काढ़ा अत्यन्त ग्राही; घाव 


को भरने वाला; टूटे हड्डी को जोड़ - ने 
और वि को हुँ ल ग 2 ठा त दरण करने बाला; दाइ; मेद; मेह 
अथ मेदोदोषे योयत्रनबिल्चोऽरिनमन्थः स्योनाकः काइमरी पारला तथा । 
पथ काथ एषां जयेन्मेरोदोषं कषोद्रेण संयुतः ॥ ११७॥ - 
द्रेण न्रिफाक्वाथः पीतो मेदोहरः स्द्धतः । 
१-वेल; अरणि; Mees पेत के दो मद SE 
“मिलाकर पीने से मेदोविकार को विनष्ट करता है। यह सतार व कि 
'काढ़ा शहद मिलाकर पीने से मेदोविकार नष्ट होता है। ३-पानी को गरम करके ठंडा होने 
'पर शहद मिलाकर पीने से मेदोविकार दूर होता हे ॥ ११७-११८॥ 
उदररोगे चव्यादि-चव्यचित्रकविश्वानां साधितो देवदारुणा । 
क्वाथ:-- क्लाथखिबच्चूणेयुतो गो मूत्रेणोद्राञ्जयेत्‌॥ ११९ ॥ 
चाभ, चीते की जड़; सोंठ और देवदारुका काढ़ा निशोथ और गोमूत्र का प्रक्षेप देकर 
'पीने से सवेविध उदररोग नष्ट होते हैं ॥ ११९ ॥ : 
शोथोदरे. पुननंवाऽऽदि-पुननेवाऽस्ता दारुपथ्यानागरसा चितः | कक 
काथः गोमूत्रणुग्गुखयुतः क्वाथः शोथोदरापहः ॥ १२० ॥ 
पुननंवा ( गदहपुरना ); गिलोय; देवदारु; हर्‌ड और सोंठ का काढ़ा गोभूत्र और गूगल 


(२)प्रक्षेप देकर पीने से उदर का सूजन शान्त होता है ॥ १२० ॥ 


SONS Se त 
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२७० सुबोधिनीसहिता-शाइधरसंद्विता [ मध्यखण्डे-- 


यक्कत्लीहयुल्मोदरै प-पथ्यारो हितकक्वाथं यवक्षारकणायुतम्‌ । 
थ्याऽऽदिकाथः- पपिेत्प्रातयंङृत्प्ली हृगुल्मो दरनित्रृत्तये ॥ १२१ ॥ 
हरड़ और रोहन के छाल का काढ़ा जवाखार और पीपर का चूण प्रक्षेप देकर पीने सेः 
यकृत्‌; तिल्ली, गुल्म और उदर के रोग दूर होते हें ॥ १२१ ॥ 
शोथे पुननंवाऽदिकाथः-पुननेवा दारुनिशा निशा झुण्दी हरीतकी ॥ १२२॥ 
| गुडूची चित्रको भाड़ी देवदार च तेः शतः । 
पाणिपादोद्रसुखप्राप्तं शोफं निवारयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
पुननंवा; दारुहलदीः हलदी; सोंठ; हरइ; गिलोय; चीते की जड़; भारंगी ओर देवदारु 
का काढ़ा पीने से हाथ; पांव; पेट, चेहरे तक गयो हुई सूजन शान्त दो जाती है॥१२२-१२३॥ 
वृषयशोथे फलव्रिक-फछूत्रिकोद्भवं क्वाथं गोमूत्रेणैव पाययेत्‌ । 
. क्षायः वातइलेष्मक्ृतं हन्ति शोथं वृषणसम्भवस्‌ ॥ १२४ ॥ 
त्रिफळे का काढा गोमूत्र मिला कर पीने से वातकफ से उत्पन्न फोतों की सूजन नष्ट हो 
जाती है॥ १२४॥ . 


अन्त्रबद्धी रास्नाऽऽदि-रास्नाऽसृताबलायष्टीगोकण्टेरण्डजः शतः । 
काथ परण्डतेलसंयुक्तो ब्ृद्धिमन्त्रभवां जयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
रास्ना; गिलोय; बला ( बरियारा ); सुछेटी; गोखरू; एरण्ड की जड़ की छाल; इनका 
काढ़ा एरण्ड का तेल डाल कर पीने से अन्त्रबृद्धि को नाश करता है ॥ १२५॥ 
गण्डमालायां काञ्जना-काञ्चनारत्वचः क्वाथः झुण्ठीचूणेन नाशयेत्‌ । 
रत्वक्काथः-- गण्डमालां तथा क्वाथः क्षोद्रेण वरुणत्वचः ॥ १२ ६॥ 
कचनार की छाल का काढ़ा सोंठ का चूर्णं डालकर पीने से गण्डमाला का नाझ करता 


दै। उसी तंर वरुण की छाल का काढ़ा भी शहद मिला कर पीने से गण्डमाला का नाझ 
करता दै ॥ १२६॥ त | 


इलीपदमेदोरोगयो: शा-शाखोरवल्कलकाथं गोमूत्रेण युतं पिवेत्‌। 
खोटकत्ववकाथ:--  इलीपदानां विनाशाय मेदोदोषनिवृत्तये ॥ १२७ ॥ 


सिहोड की छाल का काढा गोमूत्र मिलाकर पीने इलोपद ( फीलपांव षः 
आत रिल > गोमूत्र मिलाकर पीने से इलोपद ( फोलपांव ) ओर सेदोदोष 


अन्तविद्रधी कंथदयम्‌-पुननेवावरुणयो: क्राथोउन्तर्विद्धधीअयेत । 
तथा क्वाथो दिङुखन्धवसंयुतः ॥ १२८ ॥ 


तथा शिग्ुभवः 
पुचनेवा ( साँठ ) भौर वरुण 
हींग ओर संधानमक मिलाकर पीने से अन्तविद्रचि रोग नष्ट होता है । 
हा हींग सुनी हुई चार रत्ती और सेधानमक एक मासा लेवे ॥ १२८॥ _ 


बं हि 1 
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छ 2२७१] काथकल्पना।  . २७१ 


` अपक्कान्तविंद्रधी वरुणा-वरुणा दिगणक्वाथमपक्वे मध्यवित्रधौ । 
कल ऊपकादिरिजोयुक्तं पिवेच्छमनहेतवे ॥ १२९ ॥ 
वरुणादिगण का काढा ऊपकादिगण का चूर प्रक्षेप गौर 
मद न्य मोरी | प्रक्षेप देकर पीने से अपक और मध्य विद्रधि 
हक शा ऊषकादिगण न कहने से अन्थान्तर से दिया जाता हे-लोनीमिट्टी, शि- 
; सफेद आर पीला कसीस; हींग; गूगल और नीलाथोथा । यह(१) ऊषकादिगंण है १२९ 
पयाय णी बकपुष्पश्च बिल्वापामार्गचित्रकाः । 
| 9 अग्निमन्थद्दयं शिग्रुद्दयं च बृहृतीद्वयस्‌॥ १३० ॥ 
सोरयकन्रयं सर्वा मेषश्वङ्की किरातकः । अजश्ड्ी च बिम्बी च करजमम शतावरी ॥१३१॥ 
वरुणादिगणक्वाथः कफमेदो हरः स्सृतः। हन्ति गुल्मं शिरःशूलं तथाऽऽम्यन्तरविद्रधीन्‌१३२ 
नशस; अगस्तबृच; वेल; चिरचिरा; चीतामूल; दोनों प्रकार की अरणी; सहजना और 
लाल सहजना; छोटी और बड़ी करेरी; तीनों कटसरैया ( पीला; सफेद आर नीले फूल की ); 
मूवां; मेढासिङ्गी; कुन्दरू; करञ्ज और शतावर; यह “वरुणाढिंगण दै । इसका काढ़ा कफमेद 
को दूर करता; गुल्म; सिर का शूल और आभ्यन्तर विद्र'ध को दूर करता है ॥ १३०-१३२ ॥ 
भगन्दरे खदिरादिकाथः -खदिरत्रिफछाक्काथो महिपीशृतर्सयुतः । [ 
Rs विडङ्गचूणेयुक्तश्च सगन्दरविनाशनः ॥ १३३ ॥ 
खरसार आर त्रिफले का काढ़ा भैस का घी और वायविडङ्ग का चण मिलाकर 
भगन्दर का नाश करता है॥ १३३ ॥ कड 2 
उपद॑शे पटोलादिकाथः-परोलत्रिफलानिम्बकिरातखदिरालनेः । 
क्वाथः पीतो जयेत्सर्वाचुपदंशान्सगुरगुलः ॥ १३४ ॥ 
परोलपत्र; त्रिफला; नीम की भ्रन्तरछ्छाल; चिरायता; खैरसार और असना का काढा गूगल 
मिलाकर पीने से सब प्रकार के उपदंश शान्त हो जाते हे ॥ १३४॥ | ५ 
वातरक्ते$ता- असतेरण्डवासानां क्वाथ एरण्डतेलयुक । 
ऽऽदिकाथः- पीतः सर्वाङ्गसञ्चारि-वातरकत जयेव्‌ श्रुवम्‌ ७,१३५ ॥ 
गिलोय; एरण्ड की जड़ और अडे के (२)काढे में एरण्ड का तेल; मिलाकर पीने से सारे 
शरीर में फला हुआ वातरक्त भी विनाश को प्राप्त होता है ॥ १३५॥ 


-वातरक्ते पंटोलादिकाथः-पटोछं त्रिफला तिक्ता गुडूची च शतावरी । ° "जे 


एतत्क्वाथो जयेत्पीतो वाताख' दाइसंयुतम्‌॥ १३६ ॥ 


( १ ) ऊषकादिगण में तुत्थ, शिलाजीत, कासीसादि शुद्ध कर देना चाहिये। 
( २ ) पाठान्तर में भी इसका गुण है जेसे-- 
. वासागुडूचीचतुरडुऱ्ळानामेरण्डतेळेनं पिवेत्‌ कषायम्‌। ` 
क्रमेण सर्वाडूजमप्यशेषं जयेदसग्वातभवं विकारस्‌ ॥ ` 
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२७२ सुबो घिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


पयेलपत्र; त्रिफला; कुटकी; यु शतावर का काढ़ा पीने से | 
$ ने फला; कुटकी; युरुच ओर शतावर का काढ़ा पीने से दाहयुक्त वातरक्त शान्त ` 


होता है ॥ १३६ ॥ 
इवेतकुष्ठे धवल्गुजचूययु-क्राथो उवल्गुजचूर्णा ब्यो धान्नीखदिरसारयो. 
न व :। 
क जयेत्सुशीलितो नित्यं श्विन्न॑ पथ्याशिनां नृणाम्‌ ॥ १३७॥ 
«गिला आर खरसार का काढ़ा वाकुची का चृणे डाल ठण्डा कर प्रतिदिन ने 
से ओर पथ्य परहेज रहने से मनुष्य निश्चय इवेतकुष्ठ से छूट जाता हे ॥ १३७॥ $ 
वातरक्तकृष्ठादी लघुमशिष्ठा55दिक्षाथः--मञिष्ठा त्रिफला तिक्ता वचा दारुनिशाउसता । ` 
निम्बरचेषां इतः काथो वातरक्तविनाशनः। ण्डलजिन्मतः॥१३८॥ 
र i त्रिफला; कुटकी; वच; दारुहलदी; गिलोय ओर नीम इनका काढ़ा पीने से वात- 
shu कपालकुष्ठ और रक्तमण्डल ( चकत्ते ) झान्त हो जाते हैं ॥ १३८॥ 
३४ इहन्मजिष्ठाः-मलिष्ठासुस्तकुटजगुडचीकुष्ठनागरे: । 
र तला भान्ञीक्ष॒ुद्रावचानिम्बनिशादयफल्रिके: ॥ १३९ ॥ 
सचित्र । शतावरीत्रायमाणाषणेन्द्रयववासकेः॥ १४० ॥ 
खुङ्गराजस ने: । [न्नबृद्वरणकरातबाकुचीक्कतमाढक्के: 
आल °॥ १७४१ ॥ 
टकमहा निम्बकरज्ञा तिविपाजले: । इन्द्रवारुणिका5नन्तासारिवापर्पेरै सेः १४२॥ 


3 छृतं पिवेत्काथं क 
थ कणागुरुलुसंयुतस्‌ । अष्टादशसु कुष्ठेषु वातरक्तादिते तथा॥१४३॥ . 


मञ्जीठ; नागरमोथा; कुड़े की छाल; गिलोय; कूर; सोंड; भारङ्गी; छोरी डी प्यावा 


नीमको छाल; हलदी; दारुहलदी: ह्रड 
३ दलदी; $ दरड; बहेड़ा; आमला; परोलः कुटकी; मवा: 
चीतामूल; शतावर; त्रायमाण; पीपर: इन्द्रजो; अडूसा; भांगरा: र कळ 


मोन्या | प्रकार के कोढ़; 3 अर्दितवात; 
( गरमी ); फीसपांव; अङ्गी का सो जाना; पक्षाघात; मेदोबिकार भोर नेर तेम नष्ट हो 


जाते हें । यह काढ 
८ का बहुत ही बढ़िया हे ॥ १३९-१४४ ॥ 
नंत्ररोगादी च पथ्याऽऽदिषिडङ्गक्काथः-_ 


4 पथ्याऽक्षघात्रोसूनिम्बनिज्ञानि म्घासृतायुतेः , ० 
) वक 3 न ॥ 
इतः क्वाथः पडझोऽयं सगुडः इ; पीषंशूलहृत्‌ । 


अराङ्वकणंगूलानि तथाव्धशिरसो 
| ख हूक च दन्तपातं च स ॥ १४६ ॥ 
इरड; वहेडा; आंवला: ह चिरायता परळ शुळ 'चक्षःपीडां व्यपोहृति ॥ १४७॥ . 

१ इलदी; नीम की छाल; और गुरूच का पडङ्ग काथ 
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आं० २ ] ' काथकल्पना । . | २७३ 


` बनाकर गुड डाल कर पौने से शिरःशूल; भो; कनपटी और कान का शूल, अधकपारी; सूर्यांवत्तं 
` आक्षक; दांतों का गिरना; दांतों की पीड़ा; रतोंधी; पटल रोग; मोतियाबिन्द और नेत्रों की पीडा 


नाश होती है॥ १४५-१४७॥ 
नेत्ररोगे वासा55-वासाविश्वासतादावीरक्तचन्दनचित्रकेः । 
दिकाथः-- भूनिम्बनिम्बकडुकापटोलत्रिफटा5म्बुदेः ॥ १४८ ॥ 
यवकालिडुकुटजेः क्वाथः सर्वाक्षिरोगहा । 
0 कुकू चैस्वयं पीनसं इवासं नाशयेदुरसः क्षतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
_ अडूसा; सोंठ; गिलोय; दारुहलदी, लालचन्दन; चीतामूल; चिरायता; नीमकी छाल; कुट- 
की; पटोल के पत्र, त्रिफला; नागरमोथा; जो; इन्द्रजो और कूड़े की छाल का काढ़ा (१)सव 


अज्र के नेत्र रोग,स्वर का विगड़ना; पीनस; इवास और उरःचत को नष्ट करता हे ॥१४८-१४५९॥ 
. नेत्ररोगेऽञ्ताऽऽदिकाथः-अख्रता न्रिफलाक्काथः पिप्पली चूणंसंयुतः । 


सक्षोद्रः शीलितो नित्यं सवनेत्रव्यथां जयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
गिलोय ओर त्रिफले के काढे में ठंडा होने पर शहद, पीपर का चूण मिलाकर पीने से सब 


` अकार के नेत्र की पीड़ा को शान्त करता द्दे । 


विमशं--जिस किसी भी काढ़े में शइद डालना हो ठंडा करके डालो क्योंकि गरम चीज़ 
में मिलाने पर शहृद भी गरम हो जायगा और शहद गरम होने से विष हो. जाता हे ॥१५०॥! 
्रणचालनादौ पञ्व- अश्वत्था दुस्बरप्लक्षवटवेतसजं शतम्‌ । 

ल्कलकाथः-- न्रणशोथापदंशा नां नाशनं क्षालनात्स्खतम्‌ ॥ १९१ ॥ 

पीपल; गूलर; पाखर: बड़ और बेत इन,पोचों की छालों के काढे से नण;. शोथ और 


गरमी आदि के घाव को धोने से शीघ्र ही अच्छे हो जाते इं ॥ १५१ ॥ 
अथ प्रमथ्याऽऽदिकषायमेदानाह। ` 


तत्र अंमध्यापरिमाषा-प्रमथ्या प्रोच्यते ब्रव्यपळात्कल्कीकृताच्छूतात्‌ । 
तोयेऽष्टयुणिते यस्याः प नमाहुः पलद्वयम्‌ ॥ १९२ ॥ 


(१) कपाय होने के कारण यह प्रातः दी पीना चाहिये जैसे कहा छे०- 
वासा घनं निम्बपटोळपन्नं तिक्ताऽसृता चन्दनवत्सकं च। . 
कालिइदाची दहने च झुण्दी भूनिम्बघात्री विजयाबिभोतकम्‌ ॥ 

; तथा यवाः क्वाथमथाष्टभागिक पिवेदिसं पूते दिने कषायम्‌ । 
` तेमियंकण्डु परलाबुदँ,च शुक्ल तथा स ३णमत्रणञ्च ॥ 

; निहन्ति दाइ सरुजे सरागं सर्वान्‌ निहन्त्यक्षिगतांश्व रोगान्‌ । 
तया “यवकालिङ्गः से कई आदमी “इन्द्रयव? ही केवल रखते हें परन्तु जौ और इन्द्रजी 

दोनों देना चाहिये क्योंकि जी अन्न नेत्ररोग में उपयोगी है । 
जैसे-“न्रिफला घृतं मधु यवाः पादाम्यद्गः शतावरी सुदूगाः । 
' चक्षुष्यः संश्चेपाद्वयेः कथितो भिषरिभरयस्‌ ॥ 
१८ शा० सं० 
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२७४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता _ [ मध्यखण्डे 


अब काढे का ही एक भेद प्रमध्या(१) को कहते हैं । एक पल दवा लेकर सिल पर पीस. 
कर लगदी बना लेवे । फिर उसे आठ गुने जल में थौटावे और चौथाई याने दो पल शेप 
र्‌इने पर उतार लेवे । यही प्रमथ्या है । इसकी पान करने की मात्रा दो पल हे ॥ १५२॥ 
रक्तातिसारे मुस्तका- झुस्तकेन्द्रयवेः सिद्धा प्रमथ्या द्विपलोन्मिता । 
दिप्रमथ्या-” सुशीता मधुसंयुक्ता रक्तातीसारनाशिनी ॥ १५३ ॥ 
नागरमोथा और इन्द्रजौ से बनाई हुई प्रमथ्या ठंडा होने पर शहद मिला कर पीने से 


रक्तातिसार नष्ट हो जाता है ॥ १५३ ॥ 
यवागूपरिभाषा--साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपले जले । 


तत्क्काथेनाधंशिष्टेन यवागं साधयेद्धनाम्‌ ॥ १९४॥ 

चार पल ओषधि लेकर चोंसठ पल जल में साधे आधा जल शेष रहने पर उतार छान 
कर उसमें तण्डुलादिकों को डाल पकावे जब गाढ़ी हो जाय तो उतार ले । इसे यवागू कहते हैं । 

विमशे-यवागू अन्न आदि से पकायी जाती हे । जब पकाते पकाते गाढ़ी हो जाती है 
याने द्रव भाग कम और घन भाग अधिक हो जाता है तब यवागू सिद्ध जाने । यवागू अन्न 
से छः युने जल या अन्य काढे आदि में पकायी जाती है । जैसे कि कहा है-यवागूः षड्‌ गु-. 
णेऽम्भसि? इति । चावल आदि अन्न का प्रमाण यहां नहीं कहा सो मतलब यह कि रोगी का 
बलावल विचार कर वैद्य अपनी बुद्धि से लेवे अथवा सामान्य नियम यह दै कि रोगी के मा-- 
मूली भोजन की चौथाई अन्न से यवागू साधन करे । यथा-- ॒ 

“यवागूसुचिताद्भक्ताच्चतुर्भागङ्ृतां वदेत? इति । 

० यहाँ जो चार पल द्रव्य लेने को कहा यह भी सामान्य नियम ही दै। यदि दवाएं ऐसी 
हों जो कडवी, कसैली आदि होने के कारण से अर्चि उत्पन्न कर सक्ती हों तो वहां एक पल 
न्य लेकर एक आढ़क जल ( २५६ तोळे ) में काढ़ा बनाय यवागू बनावे । कहा भी है- 

“वुद्धवद्याः पले द्रव्यं ग्राहयन्त्याढकेऽमभसि’ इति । 
यवाग जिन जिन श्रोषधियो से पकाई जाती है उन्हीं के गुणों से युक्त होती है, अत एव 


, यह ओपधि ओर आहार दोनों का काम करती दे 
अवगत होंगे ॥ १५४॥ है । इसके देने का विधि निषेध अन्थान्तरो से 


सह'यामाज्ञादियवागूः-आज्राम्रातकजम्वृत्वक्कषाये विपचेदू बुधः । 

24 तारिखका कि । वा जा जयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 

3 ३1. क शा 
तो अणी रोग शान्त हो जाता है॥ १५५ ॥ "a जो 
यूषपरिभाषा--कल्कतव्यपले झण्ठी पिप्पली चार्धंकाषिकी | 

हठा न क मच वी... ह विपचेत्स बरवो यूष उच्यते ॥ १९६॥ 

१२ / अन्या भोर काथ में भेद इतना ही दे कि काथ के लिये द्रब्य कट 
जाता दै और प्रमध्या के लिये द्रव्य पीस कर पकाया जाता है । शेष बिधि काथ ही जैसा है। 
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०२] ` छकाथकल्पना । २७५. 


साधारण कल्क करने की ओषधि एक पल लेवे तथा यदि सोंठ, पीपल आदि तौक्ष्ण दृश्य 
हो तो आधा कर्षे लेवे और द्रवदूव गुण्य से दो प्रस्थ जल में पकाकर आधा रहने पर उतार कर 


` छान लेवे इसी को यूष कहते हें । 


विमशं-'षडड्गपरिभाषव प्रायः पेयाऽऽदिसिम्मता’ याने पेया, यूष आदि के लिये 
काढ़ा षड्गपरिभाषा से तैयार करना चाहिये । अतः इस रीति से प्रस्तुत इस काढे में मुंग). 
मसूर आदि उक्त द्रव्य उचित मात्रा में देकर पकावे । जब ये गल जायं तो उतार कर छान लेवे! 
यदद छना हुआ द्रव ही यूप दै। अन्य मव से सोंठ, पोपर आदि के चूणे का यूष सिद्ध होने 
पर प्रक्षेप देना चाहिये तथा इतना हो देना चाहिये कि यूष कुछ चरपरा हो जाय ॥ १५६॥ 


. सन्निपातादौ सप्मुष्टिक-कुलत्थयवकोळश्च सुद्गे सू लकम्र न्थिकेः । 


युषः शुण्ठीधान्याकयुक्तेइच यूषः इछेष्मानिलापहः ॥ १९७॥ 
सप्तसुष्टिक इत्येष सन्निपातज्वरं जयेत्‌। 
आमवातहरः कण्डहृद्रक्काणां विशांघनः ॥ १५८ ॥ 
कुलथी, जौ, जंगली वेर, मूंग, छोटी मूली की गाँठ, सोंठ आर धनियाँ प्रत्येक को सुट्टी" 
सुट्टी भर लेकर सोलह शुने जल में पकावे ओर अन्न आदि गल जाने पर उतार कर छान 
लेवे । यह सस्तसुट्टिक यूष दै । जो कि कफवातनाशक दै. तथा सँनिपात के ज्वरो को थोर. 
आमवात को नष्ट करता है तथा हृदय, कण्ठ और मुख को शुद्ध करता है । 
विमशे--अन्य मत से सुष्टि से पल अर्थ लेकर इन प्रत्येक का एक एक पल लेकर यूषः 
सिद्ध करना कहा दै ओर व्यवहार से भी यही आता है । अन्य लोग (१)सोठ को सिफ चर- 
परा करने लायक ओर बेर को खट्टा करने भर का प्रक्षेप देना मानते हैं, पर प्रत्येक का एक. 
एक पल लेना ही सर्वसम्मत है ॥ १५७-१५८॥ 
पानादिकल्पना-्लुण्णं द्रव्यपळं साध्यं चतुःषष्टिपले जले । 
अद्धेशिष्ट॑ च.तद्देयं पाने भक्तादिसंविधो ॥ १९९ ॥ 
कुटी हुईं ओषधि एक पल लेकर चोंसठ पल पानो में सिद्ध करे और आधा रहने पर उतारकर 


छान लेवे । यदद जल रोगी के पीने को तथा भोजनाथ भात आदि बनाने के लिये व्यहारमें लेवे । 


विमश-यहाँ जल शेष आधा ही रखे) कहा भी है-- 


“अधैखत॑ प्रयोक्तव्यं पाने पेयाऽऽदिसंविधो? इति । 
याने पीने के काम के लिये या पेया, यूष, यवागू आदि साधने के लिग्रे छक्षा जल ही 


` शोष रखकर उतार लेना चाहिये ॥ १५९॥ ८० 


पिपासाज्वरप्तपडज्ञपा-उशीरपपेटोदी च्यमुस्तनागरचन्दनेः । 
नम्‌ जले शतं हिमं पेयं पिपासाज्वरनाशनस्‌ ॥ १६० ॥ 


I RF I TTT डिनर पाना ETT 
(१) इस योग में शुण्डी आदि एक पल देना उचित न होगा अतः धनियां उतना ही दे 


जिसमें सुगन्धि आ जावे । सोंड उतना ही दे जिससे चरपरा हो जाय, बद्रीफल उतना दीदे 
जिससे अम्लत्व आजावे । न 2३ 
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२७६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


खस, पित्तपापडा, नेत्रबाला, नागरमोथा, सॉँठ और लालचन्दन कुल मिलाकर एक कषे 
लेवे ओर ६४ तोळे जल में औयकर आधा शेष रहने पर उतार छान कर ठंडा होने पर पीने 
को देवे तो इससे ज्वर और प्यास शान्त हो जाते हैं । यह पड़ा दिपान है । 

विमर्श--यद॒प्सु ृतशीतासु षडझादि प्रयुज्यते । 

कर्षमात्रं ततो द्रच्यं साधयेत प्रास्थिकेऽम्मसि । अर्धेश्चतं प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ इति ॥ १६०॥ 

उप्णोदकतिधिः--अष्टमेनांशाशेषेण चतुर्थेनाधेकेन वा । 

अथवा कथनेनव सिद्धसुष्णोदकं वदेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

पानी को ओटा कर आठवा. भाग, चौथाई भाग या आधा शेष रखने पर अथवा सिरप 
उबाल कर फेनरहित कर लेने पर ही उष्णोदक कहाता है । ब 

विमशं-उष्णोदक कहने से यह अथे होता है कि इसका प्रयोग गुनगुना रहते ही करना . 
चाहिये । ठंडा हो जाने पर फिर.गरम करना ठीक नहीं, इससे जल दोपल याने वातादि को 
कुपित करने वाला हो जाता है । जल का शेष रखना दोषापेक्ष्य होता है क्योंकि पौन भाग ' 
रोष जल पित्त को, चौथाई शेष जल वात को और आधा, शेष जल चय और कफ को नाश 
करता है तथा चौथाई से भी कम शेष रखा जल आदी और त्रिदोषनाशक होता दै । सुश्रत 
में यद्यपि पौन शेष जल वातनाशक, आधा शेष पित्तनाशक और चौथाई शेष कफनाशक 
ओर दीपन होना लिखा है जोकि इस मतके बिलकुल विपरीत है, पर यह मत रोगी के लिये | 
. _ है ओर सुश्रुत का मत स्वस्थावस्था में ऋतु-अनुसार दोषादिकों की शान्तिके लिये है, क्योंकि 

वहीं शरद ऋतु में आधा शेष अल, शोत ऋतु में पौन शेष जल, शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म 
ऋतुओं में चौथाई शेष जल ओर बर्षा ऋतु में जल के बहुत बिगड़े रहने के कारण आठवां 
ह पीन की आज्ञा हे । अन्थान्तर में इन वातों का वहुत विचार है सो वहां से 
ct २६१ ॥ 
उष्णोदकपानसमयः--इलेष्मामवा तमेदोघ्न॑ बस्तिशोधनदीपनम्‌ । 

कासइवासज्वरहर॑ पीतसुष्णोदकं निशि ॥ १६२ ॥ 

` शाम को या रात झे उष्ण जल पीने से कफ, आमवात भौर मेदोविकार का नाश करता 
हर हे को साफ करता, अग्नि को तेज़ करता तथा खाँसी, श्वास और ज्वर को 


“यह गरम जल फा पान शाम को अथवा सोते समय अथवा 
| 1 जब 
तब समझना चाश्यि ॥ १६२ ॥ >> 2४ 


चीरपाकविधिःक्षीरमहरुण ब्रच्यातक्षीरान्तीरं चतुगुणस्‌ । 
प की क्षीरावशेषं तत्पीतं शूळमामोद्भवं जयेत्‌॥ १६३ ॥ 
न्य it ओर दूध का चौगुना जल मिला कर चुरावे । जब जल सब 
ma रह जावे तव उतार कर चान ळेवे। इसे पीने से आमशल 
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. ०२] छाथकएपना । 


२७७. 


विमशै--यहां आमशुल़ से आमरस से उत्पन्न शुल दै नकि. आमवात का यल, आन" 
वात में दूध निषिद्ध दै । यद्यपि यहां सिफ दूध का पाक-विधान कहा हे और द्रव्य का नि- 
देश नहीं है पर अन्यत्र सोंठ, धनियाँ और एरण्डमूल से पाक करना लिखा है, सो यहां 
भी लेना चाहिये ॥ १६३॥ . टी 
पन्नमूलीशुतपयः--( सवेज्वराणां जीर्णानां क्षीरं भषज्यसुत्तमस्‌ । 
इवासात्कासाच्छिरःशूलात्पाइवेशूछात्सपीनसात्‌ । 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पज्नमुळीश्डतं पयः ) ॥ १६४ ॥ तु 
सब प्रकार के पुराने बुखार की उत्तम दवा दूध ही है। (१)पन्चमूल से पकाया दूध पीनेः 
से मनुष्य, इवास, खाँसी, शिरःशुल, पाश्वंशल और पीनस रोग से छूट जाता हे 
विमशै--बेल, श्योनाक, गम्भारी, पादल और गनियारी इन पाचों के जड़ को पञ्चमूलः 
कहते हैं । बड़े और मोटे होने से इनकी जड़ों की छाल ली जाती है । जीणज्वरी को दूध देने 
के लिये अन्यत्र भी कहा दे॥ | 
'जीर्णज्वराणां सर्वेपां पयः प्रशमनं परम? इति ॥१६४॥ 


` त्रिकण्टकादिश्वतपय:--( न्रिकण्टकबलाव्याघ्रीगुडनागरसाधितम्‌ । 


वचोसूत्रविबन्धघ्नं कफञ्वरहरं पयः ) ॥ १६९ ॥ 
गोखरू, बरियारा, कटेइली, गुड च सोंठ से सिद्ध किया हुआ दूध पीने से मल और 
मूत्र की रुकावट तथा कफज्वर दूर होते हे ॥ १६५ ॥ 
अन्नप्रक्रिया तत्र यवांगू-अथाज्ञप्रकियाऽन्नेव प्रोच्यते नातिविस्तरा । 
कुशरासाथनविषिः_ यवागूः पझुणजछे सिद्धा ख्यात्ङसरा घना ॥१६६॥ 
तण्डुलेमुंदूगमाषेश्च तिलेवां साधिता हिता । 
यवागूग्रोहिणी बल्या तर्पणी वातनाझिनी ॥ १६७ ॥ 
अब यहाँ पर संक्षेप में ही अन्नादिसाधन करने की प्रक्रिया कहते हें । कोई भी अन्न 
जैसे-चावल, जौ, तिल, मूंग, उड़द आदि को छः शुने जल में पकाकर गाढ़ो कर लेने से ही 
उसकी यवागू तैयार हो जाती है । उसको और गाढ़ी कर द्रवरहित सी कर लेने से छृररा 
या खिचडी बनती है । (२)३शरा प्रायः चावल, उडद, मूंग तथा तिल आदि को एक साय 
<< NE क क SN 





(१) बस्तिशोधनाथ तृणपञ्चसूल से दूध का पाक करना चाहिये जैसे | खँ हे-- 
कुदाः काशः शरो दमै इक्षुश्चेति तृणोञ्चदम्‌ । “ 
पित्वकृच्छहरं पञ्चमूलं वस्तिविशोधनम ॥ 
एतत्‌ सिद्धं पयः पीतं मेढूगं हन्ति शोणितम्‌ । 
(२) कोई २ यहां शारा में तिल, माष, तण्डुल को बरावर रखने को यवागू की तरह 
कहते दें सो ठीक नहीं दै । इसे व्यवहार के अनुसार ही ( चावल २ भाग, साष एक भाग+ 
, तिल आधा भाग ) रखना और छगुने जल में पकाना चाहिये । 
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२७८ सुबोधिनीसहिता-शाडूंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


यका कर बनाई जाती है या चावल के साथ किसी अन्य को मिलाकर बनायी जाती है येते 
जुग चावल की कृशरा, तिल चावल की कृशरा आदि । यवागू आहिणी याने मल को रोकने 
चाली, बल देने वाली, धातुओं को पुष्ट करने वाली एवं वातनाशिनी है ॥ १६६-१६७॥ 
विलेपीसाधनविधिः--विडेपी घनसिक्था स्यात्सिद्धा नीरे चतुगुणे । 
0 ' दृंहणी तपेणी हृद्या मधुरा पित्तनाशिनी ॥ १६८ ॥ 
कोई मी अन्न को चोगुने पानी में डालकर पकावे । जब पकते पकते गाढ़ी और लिपटने 
चाली हो जावे तो उतार ले। यही विलेपी कहलाती हे । विलेपी विशेषतः चावलों से ही 
पकाई जाती है । विलेपी धातुओं को बढ़ाने वाली, तृप्त करने वाली, हृदय के लिये हित- 
कारिणी, मीठी और पित्त को नाश करने वाली है ॥ १६८॥ 
पेयायूपसाधनविधिः--द्रवाधिका स्वल्पसिंक्था चतुदंशगुणे जळे । 
सिद्धा पेया बुधज्ञेया यूषः कि्जिदूघनः स्खतः ॥ १६९ ॥ 
अन्न को चौदह गुने जल में डालकर पकावे । जव अन्न पक जाय और अन्न से बहुत 
अधिर भाग वच म लायक रहे-तो पेया हो गया जाने। इसे कुछ और गाढा 
यूष तयार होता हे । पेया चावल रू 
मसूर चने आदि दालों से बनाई जाती है ला अ म Lie 
पैयायूषयोगुंणाः--पेया छघुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धातुपुषिदा । 
यूषो बल्यस्ततः कण्ठ्यो ल्घुपाकः कफापहः ॥ १७० ॥ 
पया पचने में हल्की, मल को रोकने वाली(१) और धातुओं को पुष्ट करने वाली है! 
सूज बलकारक, कण्ठ को हितकारी, लघुपाकी और कफनाशक है ॥ १७० ॥ 
भक्तसाधनविधि:--जले चतुदेदागुणे तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ । 
चार पल चावलों को क साका Me तन माँड 
'को नितार देवे । यह भात मधुर आर हलका होता है । अ 


(१) पेया को आही बताया है परन्तु अतीसार में द्रव पदार्थ जेसे 
वशी पदार्थ का निषेध है । जेसे- | 
र आना क्षयी खियम्‌ । द्रवमज्ञमतीसारी सबै च तरुणज्वरी ॥” 
'काये चानरानल्यान्ते प्रद्रव ल्घु भोजनम्‌ । ( अद्रवमत्र प्रकष्टद्रवम्‌ ) 

चण बणोदरस्थापनपातितानां प्रमेहिणां उद्यतिसारिणां च । 
र हव न दुद्यादथवा5पि कोष्णं स्वल्पं हितं भेषजसंयुतं च ॥ 
त क इस विधान में मांड निकालने के लिये इतने जल का विधान है। पर | 


) ८ उतन्तरान्तर में पंचगुने ही जल में मात बनाने का विधान है। जेसे-- 


णे भक्त वेपी ति जव 
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१ 
बी 
च 


” . ०0२३ काथकल्पना । २७९ 


॥। 


हे 
डि 


विमर्श--यद्द भात वीमारो के लिये या दुर्वेलो के. लिये है जिसमे माड निकाल दिया 
जाता है। स्वस्थ और बलवान लोगों के लिये पांचगुने जल मैं चावल पकाया जाता है ओर 
माँड भी नहीं निकाला जाता । यह भात भारी, बलकारक और कफकारक होता है ॥ १७१ ॥ 
मण्डसाधनविधिः--नीरे चतुदश गुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः । 
झुण्टीसेन्धवसंयुक्तः पाचनो दीपनः परः ॥ १७२ ॥ 
चावलों को चौदद्द गुने जल में पकाकर माँड निकाल लेवे । यही माँड ही(१) झुद्ध मण्ड 


है। इसमें स्वाद के योग्य थोड़ा सेंधानमक और सोंठ का चूण मिलाकर पीने से अन्न को 
यचाता तथा अशि को तेज करता हे ॥ १७२ ॥ 


झष्टयुणमण्डः--घान्यत्रिकदसिन्धूत्थमुदगतण्डुळ्योजितः । 
ष्टश्च हिङुतेलाम्यां स मण्डोऽष्गुणः स्तः ॥ १७३ ॥ 
दीपनः प्राणदो वस्तिशोधनो रक्तबधंनः । 


ज्वरजित्सवेदोषध्नो मण्डोऽएरुण उच्यते ॥ १७४ ॥ 
धनियाँ, सोंठ, मिर्च, पीपर, सेंधा नमक, मूंग ओर चावल से बना हींग ओर तेल से मुना 


दुआ अष्टयुण मण्ड होता है । 

विमर्श--स्पष्टाथ यह है कि चावल दो भाग और मूंग एक भाग लेवे और थोड़ा सा 
हींग देकर सबको तेल में भून लेवे फिर चौदह गुना जल डालकर पकावे । जब मांड तैयार 
हो जाय तो उसमें धनियाँ, सोंठ, मरिच, पीपर और सेंघा नमक इस अन्दाज़ से डाले कि 
उसका स्वाद न बिगड़े और रुचिकर हो । यही अगुण मण्ड है । १-अभि को दीप्त करना, 
२-बल को बढ़ाना, ३-बस्ति का शोधन करना याने पेशाब लाना, ४-रक्त को बढ़ाना, ५-ज्वर 
को दूर करना, ६-८-वात, पित्त और कफ को दूर करना ये आठ्युण (२) इस मण्ड में 
होते हैं ॥ १७३-१७४॥ 


ऐसी अवस्या में १४ शुने का विधान भी व्यर्थ नहीं हे क्योंकि भात की दो विधि है! 


युक धोये हुयेचावलों का मांड निकालना दूसरा विना धोये चावलों का मांड निकालना। जेसे- 
“यत्‌ सुधोतप्रस्त्‌ तँ तच्च चतुर्देशयुणे जळे साध्यम्‌॥ अधोतीखु त॑ च पञ्चगुणे” 
इति भावः । ` 
; यथा- सुधौतप्रस्नु तं चोष्णं विशदं गुणवन्मतम्‌ । 27 
अधोतप्रत्न्‌ त॑ शीतं गुरु बृष्यं कफप्रदस्‌ ॥ २ 
(१) तत्त्रान्तर में मांड की तीन विधियां देञ- .. 
मण्डस्तु त्रिविधो शेय एकद्वित्रिपरिखुतः । काजैभृष्टरमृष्टश्व तण्डुलः परिसँस्हृतः । 
चतुखिशदूरुणं भक्तात्‌ पूर्व: पूवो लघुहितः ॥ 
( २) तन्त्रान्तरोक्ताष्टयुणमण्डगुणाः-- | 
" क्ुद्दोधनो बस्तिविशोधनइच प्राणप्रदो रक्तविबद्ूनरच । 
ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता वायं जयत्यष्टयुणो हि सण्डः ॥ 
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२८० सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


वाट्थमण्ड:--सुकण्डितेस्तथा श्वष्टेवांव्यमण्डो यवेभवेत_। 
कफपित्तहरः कण्ठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः ॥ १७५ ॥ 
ल ह र निकाले जो को कुछ कुछ भून कर चौदह गुने जल में 
प॒काकर माँड निकाल । यही (१ )घाट्य है। - 
हितकारी ओर रक्तपित्त को शान्त करता है ॥ गळ ॥ तक काठ को 
लाजमण्डः--लाजैवां तण्डुलभे ध छोजमण्डः प्रकीत्तितः । 
कप इलेष्मपित्तहरों ग्राही ।पपासाज्वरजिन्मतः ॥ १७६ ॥ 
इति 'घरसंहितायां मध्यखण्डे क्राथकल्पना-नाम: द्वितीयोऽध्यायः । 
घान को खीलों अथवा सुने हुए चावलों से जो मण्ड तैयार होता दै बह लाजमण्ड कहाता 
है। यह मण्ड कफपित्तनाशक, मलरोधक, प्यास और ज्वर को नाश करने वाला हें ॥१७६॥ 
इति श्रीप्रयागदुत्तशर्सायुवेंदाचार्यङृतायां सुबोधिनीनासिकायां श्रीशाङ्गधर-. 
आषाटीकायाँ मध्यखण्डे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 
“यानी > PRT 


अथ फाण्टादेकल्पनानास--- 


तृतीयोऽध्यायः | 
फाण्टकल्पना--क्षुण्णे द्रव्यपळे सम्यग्जल्मुष्णं विनिक्षिपेत । 
सृत्पात्रे कुडवोन्मान ततस्तु सरावयेत्पटात्‌ ॥ १ ॥ 
स स्याच्चूणद्रवः फाण्टस्तन्मानं द्विपलो न्मितस्‌ । 
, सितामधगुडारदीइच काथवत्तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
एक पल अच्छी तरद महीन कुटी ओषध को लेकर चौगुने अत्यन्त गरम जल में डालकर 
कुछ देर तक रहने दे जब दोनों एक दिल से हो जाये तब कपड से छान लेवे। यह द्रव 
भ या चूणेद्रव कहलाता दै। इसके पान करने की मात्रा दो पल की है। चीनी, शहद 
गुड़ आदि (२) प्रक्षेप इसमें काथ की परिभाषा के अनुसार करना चाहिये ॥ १-२॥ 
वातपित्तज्वरादी ब॒ह-मधूकपुष्पं मधुक चन्दनं सपरूषकस्‌। ` 
न्मशूकपुष्पद्विफाएटः-- र कमलं लोधं गम्भारी नागकेशरम्‌ ॥ ३ ॥ 
षः 1 सारिवां द्राक्षां लाजान्कोष्णजले क्षिपत्‌ । 
का पते भाजो दिनो ह ४ ` सितामधुयुतः पेयः फाण्टो वाऽसौ दिमोऽथवा ॥ ३॥ 
( १ ) तन्त्रान्तरे वाय्यमण्डगुणा:-- ; 
(३ वाव्यमण्डो छघुग्राही शूढानाहासखपित्तजित्‌।» 
करमा | चाहिये सब्द से चीर, दत, तेल, मूत्र, लवण, चार, हिङ्गु, त्रिकड प्रभृति का अणुः 
करना चाहिये । प्रक्षेपादिको का मानादि छाथ हौ जैसा फाण्ट में मी देना 
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०३] ' फाण्टादिकिपना । २८१ 


वातपित्तज्वर दाहं तृष्णामूच्छांऽरतिञ्रमाच्‌ । 
रक्तपित्तं मदं हन्याज्ञात्र कार्या विचारणा ॥ ९॥ 
महुए के फूल, मुलेठी, लाल चन्दन, फालसे, कमल की ढँडी कमलके पत्र, लोध, गम्मारी 
` का फल, नागकेसर, हरड़, वहेड़ा, ऑवला, अनन्तमूल, मुनक्के और धानकी खील, सब द्रव्य 
समभाग में कुल एक पल लेवे और उसे चार पल गरम जल में डाळे फिर जब द्रव्य भी गरम 
हो जाय तो उपे कपड़े में छान लेवे और चीनी और शद्दद प्रक्षेप देकर इस फांट को पीवे 
अथवा इसी का हिस ही बनाकर उपयुक्त प्रक्षेप देकर पीवे तो वातपित्त का ज्वर, दाह, प्यास, 
मूच्छा, मन का उचटना, चक्कर आना, रक्तपित्त, नशा रहना, इन सब को नष्ट कर देता है! 
इसमें विचार(१) करने की कोई जरूरत नहीं ॥ ३-५ ॥ 
ज्वरादावाम्रादिफाण्टः-आम्रजम्बूकिसलयेवेटञुङ्गप्ररोहकेः । 
कृतः फाण्टः सक्षोद्रो ज्वरनाशनः । 
पिपासाच्छद्येतीसारान्मूच्छों जयति दुस्तरास्‌॥ ६॥ 
आम और जामुन के कोमल पल्लव, बड़ की शंगें, बड़ की दाढी, खस, इन सब द्रव्यो 
को सम भाग लेकर फाँट वनावे और ठंडा कर शहद मिला कर पीने से ज्वर दूर हो जाता है! 
ओर प्यास, वमन, अतिसार और दुस्तर मूर्च्छा रोग को नष्ट करता हे ॥६॥ 
| दाहपित्तादी लघुमधूकपुष्पादिफाण्ट:-- 
मधूकपुष्पगम्भारीचन्दनोशीरधान्यकेः ॥ ७॥ 
द्राक्षया च इतः फाण्टः शीतः शकेरया युतः । 
तृष्णापित्तहरः प्रोक्तो दाइमूच्छोश्रमाञ्ञयेत्‌॥ ८ ॥ 
महुए का फूल, गम्भारी का फल, लालचन्दन, खस, धनियां ओर सुनक्कों का फाँट ठंडा 
होने पर शक्कर मिलाकर पीने से प्यास, पित्तविकार, दाह, मूच्छा और भ्रम को नष्ट 
करता है ॥ ७-८ ॥ 
मन्थविधिः-सन्थोऽपि फाण्टभेदः स्यात्तेन चात्रेव कथ्यते । ` 
जले चतुष्पले शीते झुण्णं द्रच्यपळं क्षिपेत्‌ 0 
सरत्पात्रे सन्थयेत्सम्यक्तस्माच द्विपलं पिवेत्‌॥ ९॥ 
(२)मन्थ भी फाँट ही का एक भेद है, इस लिये उसे भी यहां कहते हें->-अद्धदी तरह कुटी 


जल में मथने से बनता है । इस लिये यह फांट का भेद नहीं वल्कि कई आचायों के मत से 
प्रक्षिप्त है । कुर द. | 
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२८२. . सुबोधिनीसहिता-शाडधरसंहिता [ मध्यखण्डे- | 


दवाई एक पल लेकर चार पल ठंडे जल में मिट्टी के पात्र में डाळे । फिर मथनी से खुब मथ `: 
कर कपड़े से छान लेवे । यह मन्थ है । इसकी पीने की मात्रा दो पल है ॥ ९ ॥ | 
मदात्ययादी खर्जुरादि-खजेरदाडिमीद्वाक्षातिन्तिडीका स्लिकामलेः । 

मन्थः-- सपरूषेः छतो सन्थः सवेमद्यविकारनुत्‌ ॥ १० ॥ 

पिण्डखजूर, अनारदाने, मुनक्के, तिन्तिड़ी ( इमली भेद ), इमली, आंवला ओर फालसे 
का मन्थ वनाकर पीने से सब प्रकार के मद्यविकार याने सुपारी, कोदों, शराब आदि से 
उत्पन्न नशा आदि को नष्ट करता है ॥ १० ॥ 

चौ मस्रादिमन्थः-क्षोद्रयुक्ता मसूराणां सक्तवो दाडिभाम्भसा । 
सथिता वारयन्त्याशु छिद दोषन्रयोञ्चवाम्‌ ॥ ११ ॥ 

मुने हुए मसूरों का सत्तू चोगुने जल में मिलावे फिर उसमें अनार के दानों का रस और 
शहद मिलावे और मथे। इस मन्थ को पान करने से त्रिदोषों की छर्दि याने वात, पित्त और 
कफ से उत्पन्न वमन रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
तृष्णादाहादौ यवस-प्लावितेः शीतनीरेण सघ्ृतैयेवसक्तुमिः । 

अ नातिसान्दरद्रवो मन्थस्तृष्णादाहास्रपित्तह् ॥ १२ ॥ 

इति संहितायां मध्यखण्डे फाण्डा दिकल्पना-नाम-तृतीयोऽध्यायः । 

जौ को भून कर सत्तू बनावे । इसके थोड़े से सत्तू लेकर उसमें थोड़ा घी ( चौथाई ) 
मिलावे जल में डाल कर मन्थ बनावे । जल इतना देव कि सन्थ न अति (१)गाढ़ा होय 
ओर न अति पतला हो रहे | इस मन्थ को पीने से तृष्णा, दाइ और रक्तपित्त शांत होता दै । 

विमशे-यह जौ का सतुआ वही है जो बाजार में विकता है । इसमें वड़ा गुण है । यह पीते 
तृप्ति करता दै, बलको तुरन्त करता, हृदय को हितकारी है। हवा, धूप, रास्ता, मेहनत आदि 
ली इ को दूर करता, मधुर, हलका, शीतल और रक्तपित्त को नाश करता है। 
र bs शहद ओर मुनक्के आदि के साथ पीने से पित्तविकार को एवं दारे और 
2203 आ गक के रोगों को दूर करता है । इन सव कारणों से यह यात्रियों के 

१ >: 9 ) दांतों से चवाकर, रात ५ 
क शेर मिन जास्त या या खाना चाहिये ॥ १२॥ UF a 
र Pa 1 सुबोधिनीनासिकायां श्रीशाडधरभाषा- 

| रीका मध्यखण्डे तृतीयो उध्यायः समासः ॥ ३॥ के 
Rr 0066 फक पा 


(0 बदमन असन कब मय बनने जस 


शक्तः सपिपाडम्यक्ता: बी मे कोई नहीं ह ण्या रिप डि? जैसे कहा बेर 


i नातिइवा नातिसान्द्रा मन्य ॥ 
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_ ` ख०३] हिसकल्पना। ` २८३ 


अथ हिमकल्पनानास-- 


चतु्थाऽध्यायः । 
हिमकल्पना-क्षण्णं द्रव्यपळं सम्यकषड्‌ भिनीरपलः प्लुतम्‌ । 
निशोषितं हिंमः स स्यात्तथा शीतकषायकः । 
तन्मानं फाण्टवज्जेये सवेत्रेवेष निदचयः ॥ १ ॥ 

अच्छी तरह कुटी हुई ओपथि एक पल लेकर छः पल ठंडे जल में डालकर रातभर रखा 
रहने दे । सुबह उसको मसलकर छान ले। यही द्रव हिम और शीतकषाय कहलाता है । 
इसके पीने का मान तथा प्रक्षेप आदि का भी मान फाण्ट के ही तुल्य है। यही सतत्र 
निश्चित है॥ १॥ 

स्क्तपित्ते आन्रादिदिमः-आस्रं जम्बूं च ककुमं चूणीकृत्य जळे क्षिपेत्‌ । 
हिमं तस्य पिबेत्प्रातः सक्षोद्ं रक्तपित्तजित्‌ ॥ २ ॥ 

आम, जामुन ओर भ्रजुंन वृक्षों की छालों का चूणं समभाग में लेवे और शामको छः- 
त जल ५ भिगो रखे सुबह मल ओर छान कर उसमें शहद डाल कर पीवे तो रक्तपित्त दूर 
डो जाता है । 

'विमश--कक्‍्योंकि इसकी मात्रा भी फाँट ही जैसी दो पल (८ तोले ) की है, इसलिये 
-ूणं इतना लेवे कि छःगुना जल डालकर मल छान लेने से दो पल हिम मिल जाय और 
'ओषधि खराब न जाय । ऊपर की परिभाषा सामान्यतया कही गई है ॥२॥ 
तुष्णाऽऽदौ मरीच्यादि-सरिचं मधुयष्टी च काकोदुम्बरपल्लवा: । 

हमः नीलोत्पलं हिमस्तज्जस्तृष्णाच्छदिनिवारणः ॥ ३॥ 

कालीमिचे, सु लेडी, कटूमर के पत्ते ओर नीलोत्पल ( अभाव में पद्मवीज ले लेवे) का 
हिम वनाकर पीने से प्यास और वमन रोग का निवारण होता दै । 

विमशे--कोई कोई मरिच को तीचण दोन के कारण सम भाग न लेकर हिम बन जाने 
थर थोडा सा चूण प्रक्षेप करते हैं जिससे थोड़ा चरपरा होजाय ॥ ३ ॥ 
नातपित्तञ्बरादौ नीलो-नीलोत्पलं बला द्राक्षा मधुकं मधकं तथा । 

त्पलादिहिमः--उद्यीरं पकं चेव कारमरी च परूषकस्‌॥ ४ ॥ ० == 
एष शीतकषायइच वातपित्तज्वराञ्षयेत्‌। ° 
सप्रलापञ्रमच्छदिमोइतृष्णानिवारणंः ॥ ५ ॥ 

नीलोत्पल) बरियारा, मुनक्के, महुवे के फूल, मुलेठी, खस, पद्माख, ग॑भारी तथा फालसे 
सम भाग में ले हिस बना कर पीने से वातपित्त का ज्वर, वकझक करना, चक्कर आना, 

` वमन, मोह और प्यास रोग का निवारण हो जाता है॥ ४-५ ॥ 
जीणज्वरे गूडूचीहिमो- अस्रताया हिमः पेयो जीणेज्वरहरः स॒तः । 
रक्तपित्ते वासाहिमइच-चासायाइच हिमः कासं।रक्तपित्तज्वराञ्जयेत्‌॥ ६ ॥ 
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२८४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंदिता [ मध्यखण्डे-- 


गिलोय का हिम पीने से जीणे ज्वर या पुराना बुखार नष्ट हो जाता है ॥ 
अडूसे(१) का हिम खाँसी, रक्तपित्त और बुखार को नाश करता है ॥ ६॥ 
अन्तदांहादो- प्रातः सरशकेरः।यो हिमो धान्याकसम्भवः । 
भान्याकहिमः--अन्तदाँहं तथा तृष्णां जयेत््रोतोविश्ञोधनः ॥ ७॥ 
प्रातः काल ही धनिये के हिम में शक्कर मिला कर पीने से शरीर के अन्दर की जलन और 
प्यास को दूर करता एवं मल-मूत्र आदि के स्रोतों का विशोधन करता है याने दस्त-पेशाव 
आदि खुलासे होते हैं॥ ७॥ 
रक्तपित्तादो घान्याका-धान्याकधात्रीवासानां द्राक्षापपंरयो हिमः । 
दिहिमः- रक्तपित्तं ज्वरं दाहं तृष्णां शोषं च नाशयेत्‌॥ ८ ॥ ` 
[इति श्रीशाङ्गेघरसंहितायाँ मध्यखण्डे हिमकल्पना-नाम-चतुर्था$व्यायः । 
धनियाँ, आंवला, अडूसा, सुनक्के और पित्तपापडा का हिम रक्तपित्त, ज्वर, दाइ, तृष्ण? 
ओर सुखशोष को नाश करता है॥ ८॥ 


इति श्रीप्रयागद्त्तशर्मायुवेंदाचायक्षतायां सुबोधिनीनासिकायां आीशाङधरभाषाटी- 
कायाँ सध्यखण्डे हिमकल्पना-नाम-चतुथोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
पाणायाबसबिजथिदट for ww. 
| | अथ कलककल्प ना ना स --- 
पञ्चमोऽध्यायः । 
कल्ककल्पना-द्वव्यमात्रै शिलापिष्ट शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ । 
प्रशषेपावापकल्कास्ते तन्मानँ कर्षेसंमितम्‌ ॥ १॥ 
कर्के मधु घतं तळं देयं द्विगुणमात्रया । 
सितागुडं समं दद्यादू दवा देयाइचतुर्गणाः ॥ २॥ 
गीली ओषधि को लाकर सिल पर पीस कर लुगदी बना लेने अथवा सूखी ओषधि को 
जल देकर पीस, ठगदी बना लेने से कल्क हो जाता है । प्रक्षेप और आवाप उसकी दूसरी 
संज्ाएं दद न इसकी भक्षण करने की मात्रा एक (२) कप भर की है। कल्क में शहद घी और 
तल कर से अपना डालना चाहिये । चीनी, गुड, मिसरी आदि कल्क के ही बराबर डाले ओर 
द्र्व पदाथ-जण, दूध आदि कल्क से चौगुना डालना चाहिये ॥ १-२॥ | 
बद्ध मानपिप्पलीविधिः--त्रिवृद्धथा पन्चबृद्धया वा सत्तवृद्धयाञ्थवा कणाः । 
पिबेत्पिष्ठा दशदिन तास्तथवापकषेयेत्‌ स तास्तपवापकषयेतप ३ = `. ` 
(१ ) यहां पर वासा से वासा का पन्चाङ्ग इण करना चाहिये । 


( २ ) यहाँ पर कल्क की साधारण ९ 
सार इसकी मात्रा न्यूनाधिक देनी चाहवे! १ कष कही गयी है, परन्तु दोष-द्रव्य के अनु- 
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एवं विशहिनेः सिद्धं पिप्पलीबद्धेमानकम्‌ । 
अनेन पाण्डुवातास्रका तदवासारुचिज्वराः । 
उदरारशःक्षपषठेष्मज्ाता नश्यन्त्युरोग्रहाः ॥४॥ 
अव बद्धेमान पिप्पली की युक्ति कहते हं-मामूली परिमाण की पीपर ले संख्या में तीन, 
पांच अथवा सात से शुरू करे ओर प्रतिदिन जितने से शुरू किया था उतने से अर्थाद्‌ तीन,पांच 
"या सात पीपर से बढ़ाते जावे । इस प्रकार दस दिन तक बढ़ाते जावे । फिर ग्यारहवं दिन से 
उसी क्रम से तीन, पांच या सात घराते चला जावे जब तक कि सिर्फ तीन ही रह जाय! 
'इस प्रकार पीसकर भक्षण करते रहने ले वीस दिन में यह (१)चर्घसान सिद्ध दो जाती है 
याने बीस दिन के बाद इसे बन्द कर देना चादिये । 
विसशे--पीपरों की लगदी को ताजे चौगुने जल में अथवा किसी किसी के मतसे चौगुने 
दूध में मिलाकर पीना चाहिये । 
इस बधेमानपिप्पली का सेवन करने. से पीलिया, वातरक्त, खांसी, इवास, अरुचि, 
3ज्वर, उदररोग, बवासीर, 'क्षयरोग, कफ और वात के रोग एवं छाती का रह जाना या जकड़ 
जाना आदि आराम हो जाते हैं ॥ ३-४॥ | 
निम्बकल्को जयच्छ-लेपा न्निम्बदलू: कल्को ्रणशोधनरोपणः । 
दयांदौ-- सक्षणाच्छदिङष्ठानिं पित्तलेष्मङ्कमी्जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नीम की पत्तियों को जल में पीस कर घात्र में लेप देने से घाव शुद्ध होकर भर जाता है 
“अर उसे भक्षण करने से वमन, कोढ़, पि तकफ के रोग और झुमिरोग नष्ट होते हैं । 
विमशे--लेप का विधान आदि आगे कहा जायगा॥ ५॥ 
महानिम्बकल्को गृध्रस्याम्‌-सहा निम्बजटाकल्को युप्रप्तीनाशनः स्तः ॥ ६॥ 
बकायन की जड़ की छाल का कल्क भक्षण करने से गृध्रसी रोग नष्ट होता हे ॥६॥ 
रसोनकल्को वातरोग- शुद्धः कल्को रसोनस्य तिलतेलेन मिश्चितः । 
'विषमज्वरा दिपु-- वातरोगाज्ञयेत्तीवान्विषमज्दरनाशनः ॥ ७॥ 
छिलके आदि उतारे हुए साफ लहसन के कल्क में ।तल का तेल मिएश कर भक्षण करने 
से कठिन से कठिन वातरोग तथा सब प्रकार के विषमज्वर नष्ट होते है । 





( २ ) वर्धमान पिप्पली का योग तीन प्रकार का लिखा गया हे, । १-तीन तीन का, 
२-पांच पाच का; ३-सात सात का, इसको रोगा के बलाबल तथा रोग के बलावल के अनु- 
"सार वतना चाहिये । जेसे-- 

२-अल्पवल वाले तथा अल्प रोग वाळे को तीन तीन । | 

२-मध्यबल तथा मध्यरोग बाले को पांच पांच । 

. ₹-्रबलरोग तथा पूणंबल वाळे को सात सात । 
यह यथाक्रम लघु, मध्य ओर उत्तम योग कदलाता है । 


बन करा 
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२८६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसँहिता [ मध्यखण्डे- 
विमश--तिल-तैल मूच्छित लेना चाहिये । किसो किसी के मत से विषमज्वर में तेल के. : 
विना ही भक्षण करना चाहिये ॥ ७॥ द 


द्वितीयो रसोनकल्को पक्ककन्द्रसोनल्य युलिका निस्तुषीकृता । 
वातव्याधी-- पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीकु्यात्तदङ्करम्‌॥ ८ ॥ 


तढुग्रगन्धनाशाय रात्री तक्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयेत्ततः॥ ९ ॥ 
तन्मध्ये पञ्चमांशेन चूणेमेषां विनिक्षिपेत्‌ । 
सौवचंळं यवार्नी च अजितं हिङु सैन्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
कटुत्रिकं जीरकं च. समभागानि चूर्णयेत्‌ । 


एकीकृत्य ततः सवे कल्कं कषेप्रमाणतः ॥ ११ ॥ 
खादेदरिनबळापेक्षी ऋतुदोषाद्यपेक्षया । अनुपानं ततः कयां देरण्डश्वतमन्वहस्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वाङ्गेकाङ्गजँ वातमदितं चापतन्त्रकस्‌। अपस्मारमथोन्मादमूरुस्तम्मं च गृध्रसीस्‌॥१३॥ 
उरःपृष्ठकरीपाइवेकुझिपीडां क्रिमीञ्जयेत्‌। अजीणंमातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम्‌ ॥१४॥. 
रसोनमइनन्पुरुषस्त्यजेदेतन्निरन्तरम्‌। मद्य मांसं तथाऽम्ळ च रसं सेवेत नित्यदाः॥१९॥. 
लहसुन के कन्द को जो ठीक पका हुआ हो लाकर छिलके दूर कर पुत्तियों को अलग कर 
लेवे। फिर इन पुत्तियों को बीचों बीच चीर कर उनके वीच का अंकुर निकाल देवे । यहद 
सब शाम को करे ओर फिर उसके तेज गंथ को दूर करने के लिये रात भर उसे मठे में डाल 
रखे । सुबह उसे मठे में से निकाल एवं धोकर सिल पर महीन पीस लेव | फिर इस 
कल्क में इसका पांचवां भाग इन द्रव्यो का मिलित चूण मिला देवे । संचरनोन, 
अजवायन, मुनी हींग, संधा नमक, सोंठ, मिच, पीपर, जीरा, समभाग ले चूण करे। 
यह 'चूण कल्क का पज्ञमांश ले उसमें अच्छी तरह मिला देवे । इस मिले हुए कल्क को 
अग्नि, वल, ऋतु और वातादि दोषों का विचार करके एक कष मात्रा में (यह साधारण 
मात्रा दै, इसे विचार कर कम ज्यादा कर ऊवे ) भक्षण करे एवम्‌ ऊपर से एरंड की जड़ का 
काढा पीवे । इस प्रकार प्रति दिन करे । इससे सारे शरीर में कुपित अथवा किसी एक अंग 
में कुपित वायु, अदित वायु, अपतन्त्रक, अपस्मार, पागलपन) ऊ रुम्तम्भ, गृश्रसी ( रांघन 
चात ) घरमै की पीडा, पीठ की पीड़ा, पसबाड़े की पीड़ा, कमर की पीड़ा और कोख 
की पीड़ाओं कोट्तथा कमिरोग को नष्ट करता है। इस लहसुन के कल्क का सेवन करने वाला. 
अजीण न होने दे या न रखे, धूप, ज्यादा पानी पीना, दूध तथा गुड़ का नित्य परहेज, 


' रखे एवं मदिरा, आसव आदि, मां व 
किया करे ॥ ८-१५ ॥ मास, खटाई आदि तथा मासरस ( शोर वा) नित्य सेवन. 


> सक्षोद् १॥१६॥ 
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पिप्पली, पीपरामूल र भिलावे के फल समभाग ले कल्क कर शहद के साथ खाने से 
ऊरुस्तम्भ का नाश होता है । 

'चिमशे-भिलावे शोध कर और गु ठली निकाल कर ले वे । कदी कहीं कल्क न करके 

~. (१)काढ़ा भी बनाते है ॥ १६॥ 

विष्छुक्रान्ताकल्कः परि-विष्णुक्रान्ताजराकल्कः सिताक्षोदरघृतेयुंतः । 

णामशूळे-- परिणामभवं शूळ नाशयेत्सप्तमिदिनें: ॥ १७ 

अपराजिता की जड़ का कल्क चीनी, शहद ओर घो मिलाकर खाने से सात दिन में परि 
यामशूल (२)नष्ट हो जाता है॥ १७॥ 

शुण्डीकल्कः परिणामञ्च-ञुण्डीतिलयुडः कल दुरघेन सह योजयेत्‌ । 
लामवातयोः- परिणामभवं शूलमामवातं च नाशयेत्‌॥ १८ ॥ 

सोंठ ओर तिल समभाग छे कल्क कर कल्क का समभाग गुड़ मिला चोयुने दूध के 
साथ पीने से परिणामशूल ओर आमवात नष्ट हो जाता है । 

विमशे--यह भी (३)सात दिन में फल देता है ॥ १८ ॥ 

अपामागंकल्को रक्ता-अपामार्गस्य बीजानां कल्कस्तण्डुलवारिणा । 
शंसि- पीतो रक्ताशेसां नाशं कुरुते नात्र संशयः ॥ १९ ॥ 

चिरचिरे के बीजों का कल्क चावलों के धोवन में मिलाकर पीने से निस्सन्दैह रक्ताशं 

( खूनी ववासीर ) का नाश होता है ॥ १९॥ 
बद्रीमूलकल्को रक्ता बद्रीमूलकल्केन तिलकल्कइच योजितः । 

तीसारे सधुक्षीरयुतः कुर्याद्रक्तातीसारनारानम्‌ ॥ २०॥ 

झड़बेरी के मूल का कल्क एवं तिल का कल्क दोनों सम भाग में ( कुल एक कष ) लेकर 
शहद और चार ( जवाखार ) मिलाकर भक्षण करने से रक्तातिसार नष्ट होता हे । कहीं 
.कहीं क्षार के स्थान में “चीर? का भी पाठ है, सो शहद मिला कल्क चौयुने बकरी के (४)दूध 


( १) भल्लातक-क्काथ का प्रचार इस वाक्य से दै-- 
यथा--पिप्पली पिप्पलीसूलमलळातकःतं पिबेत्‌ । 
दि कल्को वा समधुदेय ऊरुल्तम्भविनाशनः ॥ 
(२) परिणामशललक्षणम--अन्ने जीयेति यच्छूलं तदेव परिणामजम | = 
( ३) इसके गुण के विषय में दूसरी जगद्द भी कहा गया है-- | 
“नागरतिल्युडकल्क पयसा संसाध्य यः पुमानद्यात्‌। 
उग्रपरिणामशूळ तस्यापत्बपि सप्तरात्रेण ॥ 
(४) पर चीर से बकरी का दूध ही गअ्रहणाकरना उचित दै क्योंकि रक्तातिसारादि में बकरी 
` का दूष युणकारक होता दै । जेसे-- 
आजै शोषज्वरइवासरक्तपित्तातिसारजित्‌॥ 
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२८८ सुत्रोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ सध्यखण्डे- 


में पीवे क्योंकि बकरी के दूध में रक्तातिसार नाशने की शक्ति मौजूद है ॥ २०॥ 
लाच्चाकल्को रक्तचये-कष्माण्डकरसोपेतां छाक्षां कषंद्वयं पिबेत्‌ । 
रक्तक्षयसुराघातं क्षयरोगं च नाशयेत्‌॥ २१ ॥ 
पीपल अथवा बेर के पेड़ में लगे हुए (१)लाख दो तोळे के पेठे के रस में पीस कर चौगुने 


, उसी रस मैं मिलाकर पीवे तो रक्तक्षय, उरःक्तत और क्षयरोग का नाश हो जाता हे ॥ २१ ॥ 


तण्डुलीयकल्को रक्त- तण्डुलीयजटाकल्कः सक्षोद्रः सरसाञ्जनः । 
प्रदरे-- तण्हलोदकसंपीतो रक्तप्रदरनाशनः ॥ २२ ॥ 
चौलाई की जड़ का कल्क रसौत और शहद मिला कर चोयुने चावल के थोवन के साथ 
मिलाकर पीने से रक्तप्रदर याने योनि से खून का ज्यादद गिरना बन्द हो जाता है॥ २२॥ 
अद्लेलमूलकल्कोप्तीसा अङ्कोछसूलकढकइच सक्षोद्वस्तम्डुलाम्बुना । 
रविषयो:- अतीधारहरः प्रोक्तस्तथा विषहरः स्खतः ॥ २३ ४ 
अंकोल की जड़ की छाल के कल्क के साथ शहद मिला चौगुने तण्डुलोदक में मिलाकर 
पीने से अतिसार एवं विष (२)विकारों को दूर करता दै ॥ २३ ॥ 
बन्ध्याकको टिका55-बन्ध्याकर्काटिकामूल पाटलाया जटा तथा । 
दीनां मूलकल्को बिषे-घृतेन बिल्वमूलं वा द्विविधं नाशयेद्विपस्‌ ॥ २४ ॥ 
बांस ककोड़े(३) की जड़ अथवा पाइल की जड़ अथवा बेल की जड़ के कल्क में घी मिला 
कर भण करने से स्थावर एवं जङ्गम दोनों विषोंके विकारों की शांति होती हे ॥ २४॥ 
अभया5$दिकल्कः त्रिदोषना शने पथ्याः5दिकल्कः पाचनादौ 'च-- 
अभयासेन्धवकणाशुण्टीकल्कख्रिदोषहा । 
पथ्यासेन्धवञुण्टीमिः कल्को दीपनपाचनः ॥ २५ ॥ 
इरड्‌, संधा नोन, पीपर, सोंढ सम भाग ले कल्क बना सेवन करने से तीनों दोषों की 
शान्ति होती है । हरड़, सँघा नमक और सोंठ को सम भाव ले कल्क कर खाने से अग्नि दीप्त 
होता तथा आमरस का पाचन होता हे ॥ २५॥ 








लाख लेन्क्ञाएयि॥ 
(२) यहां 4२ विष से स्थावर विष जानना चाहिये ॥ 


(३) कही २ बाझककोड़े के मूल के कल्क का नास देने का भी विधान है जैसे-- 
वन्थ्याककोटकीसूळं छागीमूत्रेण भावितम्‌ । 
नस्ये काजिकसंपिष्टं विषोपहतेचेतस 


(१) यहां पर लाछा को शुद्ध कर व्यवहारमें लाना चाहिये । और पीपल या वैर का ही 


तथा कोई २ धिल्वमुरू | 


जक :॥ 
दोनों का अन्जन 
दोनों विष जानना चाये ॥ सोये हे 0 दिवित विष से स्थावर और जङ्गम ये 
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~ 


छ० ६] चूणंकल्पना । २८५ 


3 'बिवृदादिकल्कः कृमि- त्रिन्नत्पलाशबीजानि पारसीकयवानिका । 


रोगे-- कस्पिछकं विडूं च गुडश्च समभागकः । 


तक्रेण कल्कमेतेपां पिबेत्क्रिमिगणापहम्‌॥ २६ ॥ 
निसोथ, ढाक के वीज, खुरासानी अजवायन, कवीला, वायविडंग और गुड सम भाग 


' लेकर कल्क बना मठे के साथ (१)पीगे से कृमिरोग नष्ट हो जाता है । 


विमशे--यह योग सिफ: कोष्ठ में रहने वाली कृमियों के लिये दै ॥ २६ ॥ 
तिलनागकेशरकल्को नवनीततिलेः कल्को जेता रक्ताशेसां स्मतः । 

रक्ताशंसि- नवनीतसितानागकेदारश्रापि तद्विघः ॥ २७ ॥ 

तिल के कल्क में नौनी ( मक्खन ) मिला कर (२)खाने से तथा नौनी, चीनी ओर नाग- 


- केसर का चूण मिला कर चाटने से भी रक्ताश का नाश होता हे ॥ २७॥ _ 


शुण्ठथादिश्ृहतीकल्को पीतो मसूरयूषेण कल्कः शुण्डीशलाटुजः । 
संग्रहण्याम्‌- . जयेत्संग्रहणी तद्वत्तक्रेण इृहतीभवः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीशाङ्गंधरसंहितायां मध्यमखण्डे कल्ककल्पना-नाम-पञ्जमोऽध्यायः । 
सोंठ और बेलगिरी (३)का कल्क मसूर के यूष में मिलाकर पीने से तथा बड़ी कटेइली की 
जड का कल्क मठे के साथ पीने से संग्रहणी रोग शांत हो जाता है ॥ २८॥ 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचारयंक्ृतायां सुबोधिनीनामिकायां शरीशाङघरभाषाटी- 
कार्या :मध्यखण्डे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 





अथ षष्ठोऽध्यायः । 
इदानी चूणंकल्पनां व्याख्यास्यामः । 


तत्रादौ चूर्णलचणमः-अत्यन्त्ुष्कं यद्‌ द्रव्यं सुपिष्टं वखगालितम्‌ । 


तत्स्याच्च्‌णे।रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसस्मिता ॥ १॥ 


आ 
( १ ) इस जगह न्रिवृदादिकलक के पान की दो ।वधियां हैं, एक तो समान गुड मिली 

आर दूसरी सबके बराबर गुड मिली हुई । इसमें भौ एक मत ओर दै क्के गुड़ पहले भक्षण | 

कर तब कल्क पीना चाहिये । जिसके लिये तन्त्रान्तर में इस प्रकार का योग लिखा दै- 


~ “पारसीकयवानी पीता पर्युषितवारिणा प्रातः । 


गुडपूर्वा कुमिजालं कोष्ठगतं पातयत्याठय ॥ ° ०० 
यह युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम गुड के खाने से क्रिमि उत्सुक हो जावेंगे- 
पुनः औषध खाते हो न्ट हो जावेंगे । कृमिनाशक योगों के खाने पर विरेचन कराना चाहिये । 

( २ ) मक्खन के बिना मिलाये भी इस योग के प्रयोग करने का 22 प्रचलित हें । 

। लेना चाहिये । जेसे कहा है-- 

। ( ३ ) यहां पर साउ ला हेये । जसे कह 

तथा तक्र दोनों योगों में अलग २ चौगुना लेना चाहिये । 

१६ शा० सं० 
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२९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ मध्यखण्दे- 


जो ओषधि (१)भ्रत्यन्त सूखी हो, उसे अच्छी तरह पीस कर कपड़े में छान लेवे। इसे : 
चुर, रजः या क्षोद कहते हैं । इसकी मात्रा साधारणतः एक क्षे की है ॥ १॥ 
चूण गुडादिमान- चूणें गुडः समो देयः शकरा द्विगुणा भवेत्‌। 
कल्पना चूर्णेषु अजितं हि देयं नोत्क्लेदक्गवेत्‌॥ २॥ 
चुर में गुड़ बरावर भागमें मिलावे थोर शक्कर मिश्री आदि दुयुना मिलावे । चूर्णादि- ˆ 
कों में हींग भून कर देनी चाहिये क्योंकि मुनी हींग से उत्क्लेद ( मतली ) नहीं होता है ॥२॥ 
चूयांनुपानमान- ढिहेच्चूणे द्वेः सवंधंताद्येद्विगुणोन्मितेः । 
व्यवस्था. पिवेच्चतुगुणेरेव, चूर्णमालो डितँ व्रवेः ॥ ३ ॥ 
चूण को इत, तेल, शहद आदि दुगुना मिला कर चाडे; पीने को हो तो (२)द्रव-दूध, जलः 
आदि चौगुना ले उसमें चूण को मिला कर पीवे ॥ ३ ॥ ै 


चूणांदीनां दोषानुसारेणानुपानमानकल्पना- - 


चूर्णाचलेहगुटिकाकल्कानामनुपानकस । 
बक स करमा ॥४॥ 
का प्रमाण चूण, अवलेह, गोली और कल्को के लिये यह रः 
कारे भोर क पल क्रम से लेवे। . र 
याने वात के रोगों में तीन पल अनुपान, पित्त के रोग में दो पल अनुपान 
ओर कफ के रोग में एक पल अनुपान पीवे ॥ ४॥ A Bo 
अनुपानस्यावश्यकता-यथा तेल जळे क्षिप्तं क्षणेनेव प्रसर्पति । 
र उर तथा सरपेति भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
घअघण करके ऊपर से जो द्रव पदाथ पिया जाता है उसको अनुपान कहते हे । 
जित तरह जल में तेल का बिन्दु गिरते ही क्षण भर में फेल जाता. है, उसी प्रकार ज्य 
शक्ति से ओषधि भी शीघ्र ही शरीर भर में फैल जाती है। . 
“अलुपान के प्रयोग से औषध शीघ्र गुणकारी होती हे। जहाँ बल हक ह कार रोती । नही दन न. न 


( ॥ न देवे वह पुराना सड़ा गला, स्वादहीन,कीड़े का खाया हुआ. 

४ रखी हे केले पक जा बा क्य करे । इसकी तरा दोप एवं द्रव्य के अनुसार . 
जे ल से जल, दूष, मल, मूत्रादि जानना चाहिये । चूण द्रव पदार्थ में आलोडित. 
ओव्या Ra होता तथा पेट में शीघ्र जाकर मिल जाता है। कोई २ चूण 

गज समय नासारन्त्र में जाने लगता है और इवास रुकने लगता है, घव- ' 


राहट होने लगती है। इसलिये | गोडित होने 
अवस्थायें नहीं होने पती | “वानुपान से ( द्रवमें आलोडित होने से) ये सब भयङ्करः 
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WoT vot “> 


अ०६] | चूर्णकल्पना । २९१ 


|. लिखा हो वहां (१)जल लेवे ॥ ५॥ | 
` ` . 'चूणांथे भावनापरिमा-द्रवेण यावता सम्यक्चूर्ण सर्ग प्लुतं भवेत्‌ । 


णनिदेंशः- साचनायाः प्रमाणं तु चूण प्रोक्तं भिषरवरेः॥ ६ ॥ 
जितने द्रव से चूण सब ठीक तरह से डूब जाता हे उतना ही द्रव भावना कार्य में देना 
चाहिये-ऐेसा उत्तम वेद्यो का मत है। A 
विमशे-चूणं आदि शुष्क पदार्थों में उक्त परिमाण में द्रव देकर घोट कर धूप या छाया" 
मैं सुखा लेने को भावना देना कहते हैं ॥ ६ ॥ ` 
आमलक्यादिचूर्ण सव-आमलं चिन्नकः पथ्या पिप्पली सैन्धवं तथा । 
ज्वरादौ-' चुणितोऽयं गणो जेयः सर्वज्वरविनाशनः ॥ ` 
भेदी रुचिकरः इलेष्मजेता दीपनपाचनः ७॥ 
ऑवले, चीतामूल, हरड़,पीपर ओर सेधा नमक ये आमलक््यादि गण हें । इनको समः 
भाग ले चूर्ण करके सेवन करे तो सब प्रकार के ज्वर . नष्ट होते हैं तथा यह भेदी, रुचिकारक, 
कफनाशक, दीपन और पाचन है । ०:०३ ४२६ क 
सव ज्वरो पर प्रयोग लिखें रहने प्र भी यह चूण ..खास.कर विषमज्बरों में 


` प्रयुक्त होता है॥ ७॥ 


पिप्पलीचूर्ण दिक्काउ्व-मधुना पिप्पलीचूणे ल्हित्कासज्वरापहम्‌ । | 
रादिषु--  हिक्काइवासहरं कण्ठ्यं प्लीहघ्नं बाळको चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीपरों के चूणं में शद मिलाकर चाटे तो खांसी, ज्वर, हिचकी और श्वास को नष्ट करता, 
कण्ठ को हितकारी तथा तिल्ली को शांत करता है । यह चूण खास करके बालकों के लिये 


- हितकर है॥ ८ ॥ 
त्रिफलाचूर्ण मेहादिषु-एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यो बिमीतको । 
चत्वार्यामलकान्येव त्रिफलेषा प्रकीत्तिता ॥ ९ ॥ 
न्रिफला मेहशोथप्नी नाशयेद्विषमज्वरान्‌ । 
दीपनी इलेष्मपित्तन्नी कुष्ठहन्त्री रसायनी (१० ॥ 


सपिमेधुन्यां संयुक्ता सवेनेत्रामयाज्ञयेत्‌ ॥ ११ ॥ 


* एक्‌ हुरडु, दो वेहेडा एवं चार आंवले एकत्र करने से इसको (२)त्रिफळा __ एक हर्‌ दो वेहेडा एवं चार आंवले एकत्र करने से इसको (२)च्रिफडा कुहुते हैं। यह 


(१) सब अनुपानों में जल का अनुपान श्रेष्ठ हे जेसे कहा दै-- टक 
“सवंषामचुपानं स्यान्माहेन्द्र तोयसुत्तमम्‌ःः । 
तथा च--सर्वाचुपानेषु वरं वदन्ति मेध्यं यदन्‍्तःझचिभाजनस्थस । 
लोकल्य जन्मप्रभ्ुति प्रशस्त तोयात्मकाः सवेरसा: प्रदिष्टाः ॥ 
.„ (२) यहां पर त्रिफला हरीतक्यादि को कहा गया दै पर त्रिफळा से एक दूसरी त्रिफला 
भी' ( द्राक्षा, गभार भरर खजर फल भी ) होती है-- 
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२२९३ सुबोधिनीसहिता-झाङंघरसं हिता [मध्यखण्डे- 


'त्रिफलाचूण सेवन करने से मेह, शोथ और विषमज्वरों को नाश करता, अग्नि को दीप्त करता, 
कफ ओर पित्त को शान्त करता, कोढ़ को नष्ट करता तथा रसायन दै । इसी त्रिफले का घत 
"ओर द गान भाग लेकर उसके साथ सेवन करने से नेत्ररोगों का नाश करता है । 
= यदा त्रिफले का मान संख्या से ही किया गया है जहां परिमाण की बात हो 
वहां सम लेना चाहिये । संख्या में लेने से भी प्रायः सम भाग होता है क्योंकि एक हर्‌ड़ 
दो बेहेड़ा एवं चार आंबले का तौल करीब करीव दो दो तोले का होता है॥९-११॥ | | 
भ्यूषणचूर्य दीपनादो-पिप्पली मरिचं झुण्ठी त्रिमिस्त्र्यूषणमुच्यते । 
दीपनं इठेष्ममेदोघ्नं कुष्ठपीनसनाशनस्‌ ॥ 
जयेदरोचक सामं मेहगुल्मगलामयान्‌ ॥ १२ ॥ 
पीपर, गोल मिच और सोंठ, इन तीनों को (१)ऽयूषण कहते हैं । इसे त्रिकट भी कहते 
हैं। यह त्रिक या त्रिकुटा अग्नि को दीप्त करता, कफ और मेद को नष्ट करता, कोढ़, पीनस 
अरुचि, आमदोष, मेह, गुल्म ओर गले के रोगों का नाश करता है ॥ १२ ॥ 
| पन्नकोलचूणमरुच्यादौ-पिप्पकी चव्यविश्वाह्व पिप्पलीमूल चित्रक ॥ १३॥ 
पकोऊसिति ख्यातं रुच्यं पाचनदीपनम्‌ । 
क आानाइप्ळीहृगुल्मघ्नं शूलकलेष्मोद्रापहम्‌ ॥ १४॥ 
१ रड पिपरामूल शर चीतामूल इन पांचों को (२)पञ्चकोळ कहते हैं। 
, दीपन, पाचन, तेल्ली, गुल्म 
नाश करता है ॥ १३-१४॥ ही नभः का 
निंगन्वचतुजांतचूणंयो- त्रिगन्धमेलात्वक्पत्रेश्रतुर्जात सकेशरः । 
संया त्रिगन्ध सचतुर्जातं रूक्षोष्ण छघु पित्तझत । 
र वण्ये रुचिकरं तीक्ष्ण पित्तषलेष्मासयाञ्जयेत्‌ ॥ १५॥ 
TE Se रा फळत्रिका । 


| इयं प्रोक्त द्वितीया च त्रिफला चरकादिभिः 
। । 2022 तीनों द्रव्य सम भाग में लेना चाहिये । हु 

में भी पांचो वस्तुर्ये समान लेनी चाहिये । इन्ही यू गलादि ठर 

So ऊपकोदे गण भी है जो यहां पुस्तक में नहीं दिया गया है लादि - 
जाती हे. । « ४१ असङ्गवरा इसकी भी 

जि गज ला हिङुः काशीसद्वयगुरगुळ । 
उपकादिः तुत्थकं च ऊपका दिरूद्रा हृतः ॥ 
| सद्मरीशकरामूत्रशूत् चमरी कफं इन्ति गणो भेदी विशोधनः । 
। क्लिक: कफ्शुल्मचुत्‌॥ 
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नागकेसर मिला देने से “चतुर्जातः कहते हैं। त्रिसुगन्ध और चतुर्जात-रूखा, गरम, 
हलका ओर पित्तकारक, वणकारक, रुचिकारक, तीचण, पित्त (पाठान्तर में विष) और कफ के 
विकारों को दूर करता हे ॥ १५ ॥ 
कृष्णा55दिचूर्ण शिश्यज्ञां-हृष्णारुणामुल्तकश्वड्धिकाणां तुल्येन चूणेंन समाक्षिकेण । 
ज्वरा तिसारादौ -ज्वरातिसारः प्रदामं प्रयाति सरवासकासः सवमिः सिशूनाम्‌॥ १६॥ 
पीपर, अतीस, नागरमोथा, काकड़ाशिज्नी इन सों को सम भाग में लेकर चूण कर लेने 
के बाद मधु के साथ मिलाकर मात्रानुसार खाने से वालकों का ज्वर, अतीसार, इवास, खांसी 
और वमन रोग दूर होता है । 
विमशे--यह चूणं बालकों के लिये उक्त रोगों में देने से विशेष लाभदायक होता है । - 
अतः वालकों के १-क्षीराशी, २-चीरान्नाशी, ३-अन्नाशी। इस भांति से ३ भेद होने के कारण 
के लिये २-४ रत्ती, द्वितीय के लिये ४-८ रत्तो, तृतोय के लिये १-२ माशा तक की एक 
प्रथम मात्रा समझनी चाहिये । अनुपान में चतुर्गंण मधु मिलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
जीवनीयगणः--काको छी क्षीरकाकोली जीवकषभको तथा । 
मेदा चान्या महामेदा जीवन्ती मघुक तथा ॥ १७॥ 
सुद्रपणी माषपणी जीवनीयो गणस्त्वयम्‌ । 
जीवनीयो गणः स्वादुर्गेभेसन्धानकृद गुरुः ॥ १८॥ 
स्तन्यकृदू बंहणो ब्रष्यः स्निरधः शीतस्तृषाऽपहः । 
रक्तपित्तं क्षतं शोषं ज्वरदाहानिलाञ्जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
काकोली, च्षौरकाकोलो, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, सुलहडी, सुंगवन और 
मसवन, इनको “जीवनीयगण' कहते हैं । यह जीवनीयगण स्वादिष्ट, गर्भस्थापन करने 
वाला, भारी, दूध लाने वाला, शरीर को पुष्ट करने वाला, वीयै को बढ़ाने वाला, चिकना, . 
शीतल, तृषा ( प्यास ), रक्तपित्त, क्षयरोग, मुख का सूखना, ज्वर, दाह और वातरोगों को 
नष्ट करता है ॥ १७-१९ ॥ 
अष्ठवगंः--द्वे मेदे डे च काकोल्यो जीवकर्षभको तथा त २० ॥ 
ऋद्धिबवृद्धी च तेः संवेरष्टवर्ग उदाहृतः । 
अष्टवगो बुधैः प्रोक्तो जीवनीयसमो गुणेः ॥ २१० 
मैदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि आड वृद्धि ये आठ 
“अष्टवर्ग? कहलाते हैं । विद्वानों ने जीवनीयगण के समान ही अष्टवर्ग का गुण बतलाया है । 
विमशे--यह अवर्गे की ओषधियाँ राजाओं के लिये भी अप्राप्य है। आजकल तो. 
इनके नाम ही सुने जाते हैं, इस लिये इनके स्थान में इनके हो समान गुण वाले इनके प्रति- 
निधि (१)का अहण करे । मेदा और महामेदा के स्थान में शतावर, जीवक और ऋषभक के 
०:०७ em ii enn आ क्काम nec हक 


( १ ) अष्टवर्गं के अभाव मैं-- 
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स्थान में विदारीकन्द, काकोली भर चीरकाकोली के स्थान में असगन्ध और ऋडि और 
वृद्धि के स्थान में वाराहीकन्द लेवे । यदि वाराहीकन्द भी न मिले तो उसके स्थान में 
"चमार आल से काम त 3 ०-२१ ॥ 
'लवणपञ्कचूणं सष्टवि-सिन्छु सोवचेल चव विडं साधुद्रिकं गडस । 
्मूत्राद— एकद्वित्रिचतुःपञ्चलवणानि दावि ॥ 
तेषु स॒ख्यं सन्धवं स्याद्चुक्ते तत्प्रयोजयेत्‌। 
सन्धवाद्य रोमकान्तं ज्ञेयं उवणपञ्जकम्‌ ॥ २३॥ 
मधुरं सष्टविण्सूत्रं स्निग्ध॑ सूक्ष्मं बछापहम्‌ । 
वीर्योष्णं दीपनं तीक्ष्णं कफपित्तविबद्धनम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
टी सेंधानमक, संचर या काला नमक, 'विडनमक, समुद्र नमक और साम्भर नमक, इन 
'पांचों में से पहले पे 'एकलचण! सेंधा और कालानमक को “द्विलवण? संधा, संचर और 
विंड नमक को 'न्रि्वण? सेधा, संचर, विड और समुद्र नमक को 'चतुर्कवण ओर पांचों 
को 'पञ्चलवण? कहते हे याने सेन्धानमक से लेकर सास्भर नमक तक के पांचों को ही “पञ्च- 
ल हा लव॒णपश्चक? कहते हे । इनमें से सेंधा नमक मुख्य याने श्रेष्ठ है। जहां यह न 
र 1 इ कि असुक लवण लो, सिफ लबणमात्र का उल्लेख हो वहां सेंधा नमक लीजिये । 
LR पीळ क खुलासा लाने वाले, चिकने, सूक्तम, बल- 
3 तासीर वाले, वाले, तीखे 
'पित्त को बढ़ाने वाले हैं॥ २२-२४॥ * ही तल नत 
घारयोग:--स्वजिका यावशूकथ्च क्षारयुग्ममुदाहतम । 
ज्ञेय वहिसमो क्षारो स्वजिकायावशुकजी ॥ २५ ॥ 
्ाराशचान्येऽपि गुल्माशोग्रहणीरक्छिदः सराः। ` 
सन न पाचनोः कृमिपुंस्त्वन्नाः शकेराञइमरिनाशनाः ॥ २ ६॥ 
A चा ये दोनों “क्षारयुरम” या 'द्विक्षारः कहलाते हैं। ये दोनों 
शेर (नि नामक का है। वे धारण नवाज गा मर ज ६ याने सबसे वढ्कर गमे वीय वाले हैं। चकार से इसमें सुद्दागा 
2 'नक्षार या क्षारत्रितयः कद्दाता है। ये चार तथा अन्यान्य केला, सेंजन 
र “वरी विदायेदवगन्धावाराहीश्र यथाक्रमात्‌ । 
गया्हे पर मतान्तर में एक और वाक्य है-- । 
' अश्वगन्धा महामेदे च शारिवा । जीवकर्षमकामात्रै गुड्ची वंशलोचना ॥ 
व Ds बला देया वृद्धयभावे महाबला” । : 
(दा नि नही नवि आवा, व्यवहार में उपयुक्त वरी विदारीत्यादि ही आता दे 
HE पहा दो हो गिनाये हैं पर घार दो, तीन और आट श्स : नद 
कहा गया है। ( चारद्वय, चारवय, चाराष्टक ) जेसे-- पाई तीन तरह का 
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४ 'चिरचिरा, तिलनाल, सेहुड़, पाढल प्रभृति के चार सतर गुल्म, अशे ओर अदणी ऐोगों को 
` नाश करने वाले, पाचन करने वाले, कृमिनाशक, वीर्यंनाशक तथा पेशाव में शर्करा का आना 


सौर पथरी रोग को नाश करने वाले होते है । 
बं शर्करा आना पथरी का ही भेद जानें न कि सिकतामेह ॥ २५-२६ ॥ 
सदशेनचूणं सबंज्च-न्रिफका रजनीयुरमं कण्टकारीयुगं शटी । 
रादी-- त्रिकद्ठ ग्रन्थिकं मूर्वा युट्ूची धन्वयासकः ॥ २७ ॥ 
कटुका .पपेरो सुस्त त्रायमाणा च बाळकस्‌ । 
निम्वः पुष्करमूलं च मधुयष्टी च वत्सकस्‌ ॥ २८ ॥ 
यवानीन्द्रयवो भाडं सिमुबीजं सुराजा । व वा त्वक्पद्ूसकोशीरचन्दना तिविषाबळाः२९ 
शालिपर्णी एष्ठिपर्णी विङङ्ग' तगरं तथा । चित्रको देवकाष्ठं च चव्यं पन्नं पटोळजम्‌ ॥३०॥ 
जीवकर्षभको चेव लव$ बंशलो चना। पुण्डरीकं च काकोली पत्रकं जातिपत्रकम्‌ ॥३१॥ 
ताळीसपन्नं च तथा समभागानि चूणयेत्‌। 
सवेचूर्णेल्य चाद्धोंशं कैरातं निक्षिपेत्सुघीः॥ ३२॥ 
एतत्सुद्शनं नास चूर्ण दोपत्रयापहस्‌। 
ज्वरांश्च निखिलान्हन्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३ ॥ 
पुथरद्वन्द्रागन्तुजांश्च धातुस्था न्विषमज्वरान्‌ । ः 
सब्निपातोजवांश्ापि मानसानपि नाशयेत्‌॥ ३४ ॥ 
शीतज्वरंकाहिकादीन्मोहं तन्द्रां अमं तृषास्‌ । 
इवासं कासं च पाण्डुं च हृद्रोगं हन्ति कामलाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्रिकएष्ठकरीजाचुपाइवेशूळनिवारणम्‌ । 
शीताम्बुना 'पिबेद्धीमान्सवेज्वरनिश्वत्तये ॥ ३६॥ 
सुदशेन यथा चक्रं दानवानां विनारानम्‌ । 
तद्वज्ज्वराणां सवेषामिदं चूणे प्रणाशनम्‌ ॥ ३७॥ 
हरड़, वेहेड़ा, आंवला, हलदी, दारहलदी, छोटी केरी, वडी करेरी,क्कचूर, सोंठ, मरिच, 
पीपर, पिपरामूल, मूर्वा, गिलोय, जवासा, - कुरको, पित्तपापड़ा, नागरमोथा; त्रायमाणा, नेत्र- 
बाला, नीमछाल, पोइकरमूल, मुलेठी, कूड़े की छाल, अजवायन, इन्द्रजौ, भारी, सैजन : 


` के बीज, फिटकरी, वच, दालचीनी, पश्माख, खस, लालचन्दन, अतीस, बरियार की जड़, 


सरिवन, पिठवन; वायविढंग, तगर, चीते की जड़, देवदारु, चाभ, पटोल के पत्र, जीवक, 





“स्वजिका यावशूकदच क्षारद्वयसुदाहृतम्‌। टङ्कणेन युतं तत्त क्षारत्रयमुदी रितम्‌ ॥ 
पढाशबीजशिखरिचिन्ला.केतिछनालजाः । यवजः स्वजिका चेति क्षाराष्टकप्रदाहृतम्‌?॥ 
„ प्रायः सभी चार अग्नि के तुल्य तीक्ष्ण तथा शुल्मादि के नाशक होते हें तथा बड़े 


उपकारी है । 
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ऋषभक, लॉग, वैशालोचन, सफेद कमल, काकोली, तेजपात, जावित्री, तालीसपत्र, इन सत्र ; 
(कुल ५२ हैं ) दवाओं को समभाग लेकर चूण करे । इस चुर में इसका आधा चिरायते 
का चूर मिला देवे । यह सुदर्शन चूर्ण है । यह चूण त्रिदोषनाशक है। यह सव प्रकार के 
ज्वरो को नष्ट कर देता दै, इसमें दोष आदि का विचार करने की आवश्यकता नहीं याने यह 
प्रभाव से ही सव ज्वरों को नष्ट करता है। वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, वातकफज, 
कफपित्तज, आगन्तुज, धातुओं में स्थित, विषमज्वर, सान्निपातिक, मानसिक, शीतज्वर, 
ऐकाहिक, दयाहिक आदि प्रत्येक प्रकार का ज्वर, मोह, तन्द्रा, अम, तृषा, श्वास, खांसो, 
पीलिया, हृदयरोग, कामला, त्रिकशन्न, पृष्ठ शूल, करीशूल, जानुशूल और पाइवेशूल, इन 
सब रोगों को एकदम नष्ट कर देता दै । बुद्धिमान इसे ठंडे जल के अनुपान से खावे। जिस 
अकार भगवान्‌ विष्णु का सुदशन चक्र राक्षसों का नाश करता है उसी प्रकार यह सुदर्शन! 
चूण भी सब ज्वरों को विनष्ट कर देता है ॥ २७-३७॥ 
त्रिफलापियलीचुणे कासइवासज्वरहरा त्रिफला पिप्पलीयुता । 
कासश्‍वासज्वरेपु-- चूणिता मधुना लीढा भेदिनी चाभिबोधिनी ॥ ३८॥ 
Da मागता आगी सम भाग लेकर चूण करे। इस चूण को शहद में मि- 
, लाकर चाटे । खांसी, रवास ओर ज्वर आराम हो जायगे' [ 
मु चनी यगे' । यह चूर्ण भेदन करने वाला और 
कट्फलादिचूणँ ज्वरादौ-कट्फर्छ सुस्तकं तिक्ता शरी श्रङ्गी च पौष्करम्‌ । 
चूणमेषां च मुना श्रङवेररसेन वा ॥ ३९॥ 
ज्ज्वरहरं कण्डं कासश्चासारचीर्जयेत्‌ । 
वायुं छदि तथा शूल क्षयं चेव व्यपोइति ॥ ४० ॥ 
कायफल, नागरमोथा,कुरकी, कचूर, काकडासिङ्गी, पोइकरमूल-इनको सम भाग ले चूर 
कर शहद अथवा अद्रख के रस के साथ चाटे । यह ज्वरनाशक, कण्ठ को हितकारी, इवास 
खासी, अरुचि, वायुशूल, वमन और क्षयरोग को नष्ट करता है ॥ ३९-४० ॥ ब 
इहत्कट्फलादिचूय ` कट्फलं पोष्कर॑ श्रङ्गी सुस्ता त्रिकटुकं बारी । 
यूलानिलादिषु- समस्तान्येकशो वाऽपि सूद्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
=° ° आङ्वेकस्वरसक्षोद्रेडिह्यात्कफविनाशनम्‌ । 
०० प शूछानिछारुचिच्छदिकासइवासक्षयापहम ॥ ४२ ॥ 
दड पून, काकडासिङ्गी, नागरमोथा, सोंठ, काली मिच, पीपर और कचूर 
समभाग एकत्र अथवा अलग अलग चुरा कर ले व ल 
साथ चाटे तो कफ, शूल 1 चूण कर लेवे । इसे अदरख के रस और शहद के 
तीय कटफलादियू् 2 `) वायु) अरुचि, वमन, खांसी, इवास भौर क्षयरोग नष्ट हो जाते हैं ४१०४२ 
a दिए. बता पोष्कर कृष्णा शी च सुना सह । ु 
7 7 खासकासज्वरहरः शरेष्ठो छेः कफान्तङ्त्‌॥ ४३ ॥ 
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कायफल, पोहकरमूल, पीपर, काकडाशन्गी, इनको समभाग चूर्णकर शहद के साथ चाटे। 
यह लेह खांसी, इवास और ज्वर का नाश करने तथा कफ के अन्त करने में उत्तम है ॥४३॥ 


शशन्गथादिचूणं विषाचूणं च शिशोः कासज्वरच्छदिषु-- 
श्गी प्रतिविषा कृष्णा चूणिता मधुना ढिहेत्‌। 
शिशोः कासज्वरच्छदिशान्त्ये वा केवला विषा ॥ ४४ ॥ 
बालको के खांसी, ज्वर तथा वमन रोग की शान्ति के लिये काकड़ाशुज्गी, अतीस भोर 
पीपरों का सम भाग (१)चूणं शहद के साथ चरावे अथवा सिर्फ अतीस का चूण शहद के 
साथ चटावे ॥ ४४॥ 
यवक्षारादिचूर्ण शिशोः( यवक्षारविषाशङ्गीमागधीपोष्करोद्भवम्‌ । 
कासे- चूण क्षोद्रयुतं लीढं पञ्च कासाञ्जयेच्छिशोः ॥ ४९ ॥ ) 
जवाखार, अतीस, काकडासिज्गी, पीपर और पोहकरमूल का चूर शहद में मिलाकर चराने 
से बालकों की पांचो प्रकार को खांसी नष्ट हो जाती है ॥ ४५ ॥ 
शुण्ठादिचूणंमा माती-झण्ठीप्रतिचिषा हि डुमुस्ताकुटजचित्रकेः । 
सारे चूणेसुष्णाम्डना पीतमामातीसारनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सोंठ, अतीस, अुनी(२) हींग, नागरमोथा, इन्द्रजो और चोतामूल का चूण गरम जल के 
साथ पीने से आमातीसार बन्द होता है ॥ ४६ ॥ 
दरीतक्यादिचूणंमामा- हरीतकी प्रतिविषा सिन्धु सोवचेल वचा । 
तीसारे- दिसु चेति इतं चु पिबेदुष्णेन वारिणा ॥। 
आमातोसाररामनं ग्राहि चाग्निप्रबोधनम्‌ ॥ ४७॥ 
(३) इरड, अतीस, सेंथानमक, काला नमक, वच, हींग, इनका चूण गरम जल के साथ' 


( १ ) योगान्तर में भी इसका वर्णन इस प्रकार दै-- 
मझी सङष्णाऽतिचिषां विचूण्यं लेहं विदघ्यान्मधुना शिशूनास । 
कासज्चरच्छदिभिरदितानां समाक्षिकं चातिविषामभेकास्‌ ॥ 
इसके उपरान्त इसी तरह का एक ओर योग हे जिसे।चतुर्भद्विका ( चौहद्दी ) कहते हें । 
.आओर यह बालकों के लिये विशेष उपकारी दै-- 
. घनङष्णारुणाश्ङ्गीचूणं ्ोद्रेण सँयुतम्‌। शिशोज्वंरातिसारघ्नं कासं इव्ससं दि जयेत्‌॥ 
(२ ) हींग यहां घी में सुनी हुई लेनी चाहिये । = 
( ३ ) किसी २ का मत है कि इस योग में से इरीतकी निकाल देनी चाहिये । क्योंकि 
इसके गण को ग्राही बताया गया है हरीतकी रहने से रेचक होगा । 
( “व्याधेरनुक्तं यदू. द्रव्यं गणोक्तमपि तत्‌ त्यजेत? ) 
. इस वाकय से हरीतकी निकाल देने से यह केवल ग्राही रदेगा आमातिसार के आम 
का भी ग्रहण करेगा । आमातिसार के आम का निकल जाना ही अच्छा दै तथा आमातिसार 
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पीने से आमातीसार को नष्ट करता, आही तथा अग्नि को बढ़ाने वाला है ॥ ४७॥ 
लघगज्ञाधरचूर्ण पका- सुस्तमिन्द्रयवं बिल्वं लोध्रं सोचरसं तथा । 
तिसारे¬ धातकों चूर्णयेत्तक्रगुडाम्यां पाययेत्सुधीः ॥ ४८ ॥ 
सर्वातीसारशमनं निरुणद्धि प्रवाहिकाम्‌ । रघुगझाधरं नाम चूर्ण संग्राहकं परम्‌ ॥४९॥ 
नागरमोया, इन्द्रजो, वेलगिरी, लोध, मोचरस और धाय के फूल सम भाग ले चूर करे । 
इसे गुड और मद्ठा के साथ पीवे तो सव प्रकार के अतिसारों को शान्त करता तथा पेचिश को 
रोकता है। यह लघुगङ्गाधर चूण दस्त रोकने में सबसे बढ़कर है । 
विमशे--इसे सिफ पक्ातीसार में देना चाहिये क्योंकि अपक दोषों को रोकना टीक 
नहीं, हां ओ दुवेल हो और दस्त ज्यादे आते हों तो उसे दे समते हैं ॥ ४८-४९ ॥ 
बृद्गङ्गाधरचू्णं प्रवा :। 
हिकाऽदो- बिल्वमोचरसाभ्यां च पाउेन्द्रयववत्सकैः ॥ १० ॥ 
आम्रबीजं प्रतिविषा लज्जालरिति चूणितस्‌ । 
कोदरतण्डुङपानीयः पीतेयांति प्रवाहिका ॥ ५१ ॥ 
सर्वातिसारा ग्रहणी प्रसमं याति वेगतः । बृद्धगङ्गाधर चूर्ण सरिद्वेगविबन्धकम्‌ ॥९२॥ 
नागरमोथा, अरलू , सोंठ, धाय के फूल, लोध, नेत्रवाला, वेलगिरी, मोचरस, पाठा, 
इन्द्रजो, कूड़े की छाल, आम की गुठली, तीस, और लजालू सम भाग लेकर चूण करे । इसे 
क शहद ५ हक उसके साथ सेवन करे तो प्रवाहिका, सव अतिसार और 
अहण शीघ्र ही शान्त हो जाते हें । यह बृद्धगज्ञाघर नाम का चूण 
अतिसार आदि को भी रोक देता है ॥ ५०-५२ ॥ 0 कक 
अजमोदा&दिचृणेम- अजमोदा मोचरसं सश्डडपेर सधातकीङुसुमम्‌ । 
तीसारे-- गोदधिमन्थितयुक्तं गङ्गामपि वाहिनी रुन्घ्यात्‌॥ ५३ ॥ 
अजमोद, मोचरस, सोंठ, धाय के फूल, सम भाग चूर्ण कर गाय के दही के (१)मथित 


याने पानी दि (र 
दार पेचिश म ची ग्र ड गाय के दही के साथ खाने से गङ्गा की धारा जैसी जोर- 


मरिचादिचूर्ण गहण्या-तळेण यः पिवेज्ञित्यं चूर्ण मरिचस 
दौ-- व चित्रसोवर्चलोपेत॑ ग्रहणी ना नवि ५६४॥ 
=> ° उद्रप्लीहमन्दारिनिगुल्माशोनाशन भवेत. यन मालाले ॥ 4417... `: 


में केवल माही औषधि देनी भी नहीं चाहिये । इसलिये इरीतकी आम को निकालती है और 


शेष अंश जठरारिन में पचकर धारण 
हो जाता है । अतः इरीतकी भी अवश्य 
(१ | अवश्य रहनी चाहिये । 
मथित में द पर मथित गोदचि लिखा है इसे पक्क नहीं समझ लेना चाहिये, तक्र और 


"बळे गोरसं घोलं मस्तु तंच्चाङवारि 
तक्र जिमागमिन्त तु केवल सथितं यतम्‌ | 
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; जो मनुष्य नित्यप्रति काली मिच, काला नमक और चीतामूल का चूर्ण मिला 
- 'पीता है उसके हणी, उद्ररोग, तिल्ली; मन्दाग्नि, गुल्म और बवासीर नी जाते ७ 
कपित्याष्टक चूर्णं ्रह- अष्टो भागाः कपित्थस्य पड्भागा शकरा मता। 
ण्यादी-- दाइिमं तिन्तिडीकं च श्रीफलं धातकी तथा ॥ ९६॥ 
अजमोदा च पिप्पल्यः प्रत्येक स्युञ्मिमागिकाः । 
मरिचं जीरकं धान्यं ग्रन्थिकं बालकं तथा ॥ ५७॥ 
सोवचेळं यवानी च चातुर्जातं सचित्रकस्‌ । 
नागरं चकमागाः स्युः प्रत्येकं सूद्ष्मचूणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कपित्थाष्कसंजं स्याच्चूर्णमेतदू गलामयान्‌। अतीसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणों च व्यपोहृति१९ 
कैथ का गूदा ८ भाग, सफेद चीनी ६ भाग, खट्टे अनारदाना, इमली, बे लगिरी, धाय के 
कूल, अजमोदा ओर पीपर प्रत्येक तीन तीन भाग, काली मिचे, जारा, धनियां, पिपरामूल 
नेत्रवाला, कालानमक, अजवायन, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, चीते की जड़, सों 
अत्येक एक एक भाग-सबको अलग अलग सूक्ष्म चूण कर मिला लेवे तो यह कपित्थाष्टक 
नामक चूण वन जाता है। यह गले के रोगों को, अतिसार, क्षयरोग, गुल्म और हणी रोगों 
को नष्ट करता है ॥ ५६-५९ ॥ 
लघुदाडिमाष्टक'चूणमरु-दाडिमी द्विपला ग्राह्या खण्डा चाष्टपलाऽपि च। 
च्यादो कासज्वरादिषु त्रिगन्धस्य पलं चैक त्रिकटु स्यात्पलत्रयस्‌ ॥ ६०॥ 
च-— एतदेकी इतं सर्वे चूर्ण स्याद्दाडिमाष्टकस्‌ । 
रुचिछृद्दीपनं कण्ठ्यं ग्राहि कासज्वरापहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खट्टे अनारदाने दो पल ( ८ तोले ), मिश्री ८ पल (३२ तोले ), त्निगन्ध 
याने दालचीनी, तेजपात और इलायची का मिलित चुण एक पल (४ तोले ), त्रिकड 
मिलित चूण तीन पल ( १२ तोले ) एकत्र कर मिला लेवे तो 'दाडिमाष्टकः चूणं तैयार हो 
जाता है । यह घूण रुचिकारक, दीपन, कण्ठ को हितकारी, आही एवं कास ओर ज्वर को 
नाश करने वाला है ॥ ६०-६१॥ न 
ब॒हदाडिमाष्टकचूणंमती-दाडिमस्य पलान्यष्टो झकेरायाः पलाष्टकम्‌ । | 
` सारादो- पिप्पली पिप्पलीमूलं यवानी मरिचं तथा ॥ ६२ ॥ 
धान्यकं जीरकं झुण्ठी प्रत्येकं पलसम्मितम्‌। ` => 
कषमात्रा तुगाक्षीरी त्वक्पत्रेलाश्न केशरम्‌ ॥ ६३ ॥? 
प्रत्येकं कोलमात्राः स्युस्तच्चूणं दाडिमाष्टकम्‌ । 
अतीसारं क्षयं गुल्म ग्रहणी च गलग्रहम्‌ ॥ 
सन्दारिंन पीनसं कासं चूणमेतद्वयपोहति ॥ ६४ ॥ 
» अनारदाने आठ पल, सफेद चीनी आठ पल, पीपर, पीपरामूल, अजबायन, काली मिच, 
बनिया, जीरा ओर सों प्रत्येक का एक पल, वंशलोचन एक तोला, दालचीनी, तेजपात, 
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३०० सुबोधिनीसहिता-ञाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


छोरी श्लायचो और नागकेसर, प्रत्येक का एक तोला, सबको एकत्र चूण कर लेवे । यष्ट . 
श्रृहृहाडिमाष्टक' चूणं है । यह चूणं अतिसार, क्षय, गुल्म, ग्रहणी, गलग्रह, मन्दारिनि,, 
पीनस आर खाँसी को नष्ट करता है॥ ६२-६४॥ ; 
पिप्पल्यादिचूण वातअ-( पिप्पली बृहती व्याघ्री यवक्षारकलिङ्गकाः । 
इण्याय्‌- चित्रकं सारिवा पाठा शटी लवणपञ्चकम्‌॥ ६५ ॥ 
णया सुरयोष्णाम्डुनाऽपि वा । 
मारुत षरामनं ६॥) 
पीपर, बड़ी करेरी, छोरी करेरी, मि की टि अनन्तमूल, पाठा 
कचूर और पाचों नोन सम भाग ले एकत्र चूर्ण कर लेवे । यह दद्दी, सुरा या गरम जल के 
साथ पीने से वातजग्रहणी नाश करता एवम्‌ परम हितकारी है ॥ ६५-६६ ॥ 
` लबन्ञादिचूणमरोचका- छवञ्गं शुद्धकप रमेलात्वङनागकेशरम्‌ । 
. दौ-- जातीफलमुशीरं च नागरं कृष्णजीरकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कुष्णागरुस्तुगाक्षीरी मांसी नीलोत्पलं कणा | 
चन्दन तगरं वाले कङ्कोलं चेति चूर्णयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
समभागानि सर्वाणि सर्वेभ्योज्डा सिता भवेत्‌ । 
रूबझ्ाधयमिदं चूणे राजाहे वहिदीपनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
रोचनं तपंणं वृष्यं त्रिदोषघ्नं बलप्रदम्‌ । 
हदोगं कण्ठरोगं च कासं हिक्कां च पीनसस्‌ ॥ ७०॥ 
यदमाणे तमक श्वासमतोसारमुरःक्षतम्‌ । 
ग नारि्मादीनपहणीसपि नाशयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
१ \१)शुद कपूर, छोरी इलायची, ०1100” पालचीनी, नागकेसर, जायफल, खस, सोंठ, काला नागकेसर, जायफल, खस, सोंठ, काला 


_ (१) शुद्ध कपूर से संस्कार से शुद्ध कपूर ही लेना 
° - 9 T ९ 
पक्ककपूर लेते हँ लघु होने के कारण जेसे-- चाहिये । कोई २ शुद्ध कपुर से 


पस्त द्विविधः प्रोक्तः सदलो निदेलल्तथा । इढश्र पीतवर्णश्र विशेषाल्लघुतां गतः॥ 


तथा कोई शुद्ध कपूर से जाति के श्रेष्ठ कपूर जिसे ईशावास 
ह साति त्रिधा.। अपक्वे कथ्यते भेद कपूर तु मिषग्वरे:॥ 


शवेतः दाचि पिकः ॥ 
| क्ताः पूव पूर्व गुणाधिकाः 
इसमें भी जो छुद्र न हो और ॥ 
चूण तीया होने (रि कौ तरह हो उसे ही उत्तम कहा है। तथा कपूर 
नहीं। नान जितना लिखा है उतना ही देना चाहिये परिभाषा के नियम से टूना _ 
| "ग उस जगह के लिये है जहां मान नहीं दिया गया है । 
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अ० ६] चूर्णकल्पना । ३०९१ 


” जीरा, काला अगर, व॑शलोचन, जटामांसी, नीलोत्पल, पीपर, सफेद चन्दन, तगर, सुगन्धबाला 
“¬` और कंकोल, प्रत्येक का एक भाग लेकर चूण करे ओर सब चूर्ण की आधी चीनी मिलावे । 
यह 'लवज्ञाच? चूण राजाओं के योग्य है। यह चूर अग्नि को तेज करता, घाव भादि को 
भरता, तृप्त करता, वीर्य को बढ़ाता, वातपित्तकफ का नाश करता, बल देता, हृद्रोग, कण्ठ- 
रोग, कास, हिचकी, पीनस, यद्धमा, तमकरवास, अतिसार, उर:ःकत, प्रमेह, अरुचि, गुल्म 
आदि तथा अहणो रोगों का नाश करता है ॥ ६७-७१ ॥ 
जातीफलादिचूर्ण मह जातीफलल्वद्वेलापत्रत्वडनागकेदारे: ॥ ७२ ॥ 
ण्यादी-- कपूरचन्द्नतिलेस्त्वकक्षीरीतगरामलेः । 
ताळीसपिप्पलीपथ्यास्थूल्जीरकचित्रके: ॥ ७३ ॥ 





क शण्ठी विडङ्गमरिचेः समभागविचूणितेः । 
यावन्त्येतानि सर्वाणि कुर्याडळ्ञां च तावतीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सव चूणेसमा देया शर्करा च भिषरवरेः । 
कधमातत्रं ततः खादेन्मधुना प्लावितं सुधीः ॥ ७९ ॥ 
अस्य प्रभावादू ग्रदणीकासइवासारुचिक्षयाः । 


क्‌ वातपलेष्मप्रतिश्याया: प्रशमं यान्ति वेगतः ॥ ७६ ॥ 
_ जायफल, लॉग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेसर, कपूर, सफेद चन्दन, धोये 
'तिल, वंशलोचन, तगर, आँवला, तालीसपत्र, पीपर, हरइ, कर्लोजी, चीतामूल, सोंठ, वाय- 
विडङ्ग ओर काली मिचं सम भाग लेकर चूण करे । फिर इस कुल चूर्ण का आधा साँग का 
चूण शुद्ध और कुछ कुछ मुनी हुईं मिलावे । इन सब चूण के बराबर चीनी मिलावे । इसङ्गी 
एक कर्ष की मात्रा शद में सानकर चाटे तो इसक्रे प्रभाव से गहणी, खाँसी, इवास, अरुचि 
क्षय, वातकफ के रोग, जुकाम आदि शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ॥ ७२-७६ ॥ 
महाखाण्डवचूण- मरिचं नागपुष्पाणि तालीसं लवणानि च । 
मरुच्यादौ _प्रत्येकमेकमागाः स्युः पिप्पलीमूलचित्रकेः ॥ ७७ ॥ 


TIES OI जि ¬ ¬ 





रादिचूणंम्‌--सक्पूर च कङ्कोळं जातीफलद्ळं समम्‌ । 


i Re लवङ्गनागस रिचझष्णा शुण्ठी विवद्धितम्‌ ॥ मति 
चूर्ण. सितासमं ग्राह्य रोचक क्षयकासनुद । वेस्वयेइवासगुल्माश:कण्ठा मयभयापहम्‌ ॥ 


क्म 


॥ ज र रोगिणो हितम्‌॥ 
लघुलवङ्ग --ल्वङ्जातीफल 1 भागान्‌ प्रकल्प्याक्षसमानमूषास्‌ 
ह पढार्घमेकै मरिचस्य दत्वा पलानि चत्वारि महोषधस्य ॥ 
; सितासमं चूर्णमिदं प्रसह रोगा निमानाझ् बला न्निहन्ति। 
कासज्वरारोचकयुल्ममेहइबासारिनमान््यग्रहणी विकारान्‌ ॥ 
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३०२ सुबोधिनीसहिता-शाडघरसंहिता [ मध्यखण्डे= 


'त्वक्कणा तिन्तिडीकं च जीरकं च द्विमागिकम्‌ । 
धान्याम्लवेतसो विव भद्रेला बद्राणि च ॥ ७८॥ 
अजमोदा जळघरः प्रत्येकं स्युखिभागिकाः । 

तुर्थोशं दाडिमस्य फलं भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
द्रव्येभ्यो निखिलेस्यइच क देयाउद्धेमान्नया । 
महाखाण्डवसंजं स्याच्चूणेमेतत्सुरोचनस्‌ ॥ ८० ॥ 
अरिनिदीसिकरं हृद्य रच ! 
हृद्दोगकण्ठजठरसुखरोगप्रणाशनस्‌ ॥ ८ १॥ 
विषुचिकां तथा55व्मानमर्थागुल्मकृमीनपि । 


त छदि पञ्चविधां इवासं चूर्णमेतद्वयपोहति ॥ ८२ ॥ 
काली मिच, नागकेसर, तालीसपत्र, पांचो नमक प्रत्येक का एक भाग, पिपरामूल, चीता- 


मूल, दालचीनी, पीपर, इमली, जीरा, प्रत्येक का दो भाग,धनियां, अमल बेत, सोंठ 
बेर, अजमोद ( अजवायन ), नागरमोथा प्रत्येक तीन भाग, एकत्र चूण क्रे Fa 
चौथाई ( सवा दस भाग ) खट्टा अनारदाना चूण कर मिलावे । फिर कुल चूण का आधा 
याने साढ़े २५ भाग शक्कर मिला कर रख देवे। यह (१)महाखाण्डव चूण है । यह चूण 
जह हृदय ह हितकारी, कास, अतिसार, हृद्रोग, गला, पेट और सुख 
७ ) अफारा, बवासीर, गुल्म, पेट में कीड़े होना द 
श्वास रोगों को नष्ट करता है ॥ ७७-८२ ॥ ET ‘ar at | 
नारायणचूणंसुदरादौ-चित्रकंत्रिफला व्योषं जीरक 
हपुपा वचा । 
यवानी पिप्पलीमूलं शतपुष्पाञ्जगन्धिका ॥ ८३॥ 
अजमोदा शटी घान्यं विडडू स्थूलजीरकम्‌ । 
हेमाह्वा पोष्क ल क्षारो लवणपञ्चकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुष्ठं चेति नि विशाला स्यादू द्विभागिका । 
= त्रिवुधिभागा विज्ञेया दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
चतुर्भागा शातला स्यात्सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ । | 
पन श्र स्निरधकोऽल्य रोगिणः ॥ ८६ ॥ 
=  पैद्याच्यूणे विरेकाय सवेरोगप्रणाशनस्‌ । 
होगे पाण्डुरोगे च कासे इवासे भगन्द्रे॥ ८७॥ ` 
मन्देअनो च ज्वरे कुष्डे ग्रहण्यां च गलग्रहे । 
० कसा उपनेन तयाऽष्साने सुराःविमिः॥ ८८॥ ` तथा55६माने सुराऽऽदिसिः॥ ८८ ॥ 
यह कक से चूर्ण दो तरह का है। एक चुरो दूसरा छेह. 
| अम्खपछं चेव खण्डपक्कषतान्वितम्‌ । 
एटामरिचसंयुक्त ज्ञातव्यः स च खाण्डवः १ 


| के 
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अ० ६] चूर्णकल्पना । ३०३ 


छ गुल्मे बदरनीरण विड्मेदे दधिमस्तुना । 
उष्णाम्बुमिरजीणें च बक्षाम्लेः परिकत्तिपु ॥ ८९ ॥ 
उष्ट्रीढुग्धेनोदरेपु तथा तक्केण वा गवास्‌। 
प्रसन्नया वातरोगे दाडिमाम्भोमिरशंसि ॥ ९० ॥ 

द्विविधे च विषे दद्यादू घृतेन विषनाशनस्‌ । 


चूणे नारायणं नाम दुष्टरोगगणापहस्‌ ॥ ९१ ॥ 
Fa कौ व हरड़, का ला सोंठ, मिचे, पीपर, जीरा, हाऊबेर, वच, अजवायन, 
मूल, साक, बनतुलसी, अजमोदा, कचूर, धनियां, वायविड्ङ्ग, 
( सत्यानाशी या चोक ), पोइकरमूल, जवाखार, सज्जीखार, पांचों नमक, न काळ लवक 
इन्द्रायण की जड़ दो भाग,निसोथ और दन्ती की जड़ तीन तीन भाग और सातला चार भाग 
` लेकर सबको चूण कर एकत्र मिलावे । पहले पाचन, स्नेहन तथा स्वेद आदि से कोठे को चिक- ' 
. नाकर रोगी को इस चूर्ण का जुलाव देवे तो सब रोगों का नाश हो जाय । हृद्रोग, पीलिया 
खांसी, इवास, भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, कोढ़, ग्रहणी तथा गलग्रह आदि रोगों पर इसे 
उपयुक्त अनुपानों से देवे । आध्मान में सुरा, प्रसन्ना, आसव आदि के साथ, गुल्म में वेर 
के जल के साथ, पतले पतले दस्त होते हों तो दही के तोड़ के साथ, अजीर्ण में गरम जल 
के साथ,!परिकत्तिका याने युदा में केची से कारने सी पीड़ा होने पर अमलवेत के काढे के 
साथ, उद्र-रोग में ऊँटनी के दूध के साथ अथवा गाय के मदठे के साथ, वातरोग में प्रस- 
न्ना के साथ, अशोरोग में अनार के रस के साथ, स्थावर जंगस दोनों प्रकार के विषको नष्ट 
करनेके लिये घी के साथ यह चूण देवे। जिस प्रकार नारायण सव दुष्ट राक्षसो को मार 
भगाते ई उसी प्रकार यह नारायण चूण भी सब दुष्ट रोगों को नष्ट करता है॥ ८३-९१ ॥ 
इपुषाऽऽद्यं चूणं इपुषा त्रिफला चेव त्रायमाणा च पिप्पली । 
मजीणॉदरादौ- हेमक्षीरी ब्रिवृच्चेव शातला कटुका वचा ॥ ९२॥ 
नीलिनी सन्धचं कृष्ण लवणं चेति चूर्णयेत्‌ । 
उष्णोदकेन सूत्रेण दाडिमन्निफछारसेः ॥ ९३" 
तथा मांसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः । 
अजीणें प्ली हि गुल्मेषु शोफाशोविषमाग्निषु । 
अजीर्णे प्लीहि गुल्मेषु शोफाशोविषमादिषु ॥ ९४, मः 
क हपुषा, हरड़, बेहेड़ा, आंवला, त्रायमाणा, पीपर, सत्यानाशी, निसोथ, सातला कुरकी 
चच, नील की जड़, सेंधा नोन, काला नमक, सम भाग ले चूणे कर एकत्र मिला लेवे 
, “इसे गरम जल, गोमून्न, अनार का रस, त्रिफले का काढा अथवा मांस के रस के साथ जैसा 
रोग हो उसके अनुसार अनुपान कें साथ पीवे । अजीणं, तिल्ली, गुल्म, शोथ, बवासीर, विष- 
मारिन, हलोमक, कामला, पाण्डु, कुष्ठ, आध्मान तथा उदररोग, इन रोगों में इस नृण का 
प्रयोग करे ।'ये रोग नष्ट हो जायंगे ॥ ९२-९४॥ | 
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३०४ सुबोधिनीसहिंता-शाङ्गंधरसंहिता [ र 


पन्चसम चूर्ण शूलादौ-श्मुण्टी हरीतकी कृष्णा त्रिवृत्सोचर्जलं तथा । ` 
सि 23 समभागानि सर्वाणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ९५॥ 
जञेयं पञ्चसमं रं परस्‌। आध्मावजररार्शोष्नमामवातहरं स्मृतम्‌ ॥९६॥ 
सोंठ, हरइ, पीपर, निसोथ, संचरनोन, इन पांच चूर्णा को समभाग लेकर एकत्र करे तो 
यह पञ्चसम चूण बनता दै। यह शूलरोग को दूर करने में उत्तम है। आध्मान, उद्ररोग, 
बवासीर और आमवात को दूर करता है ॥ ९५-९६ ॥ 
नाराचचुणंमाध्मानश-क्मान्ना भवेत्कृष्णा त्रिवृता स्यात्पलो न्मिता । 
लादौ-- खण्डात्पल च विञेयं चूणेमेकन्न कारयेत्‌॥ ९७ ॥ 
कर्षान्मित णाध्माननाशनम्‌ । 
. गाढविद्कोद्रकफान्तित्तशूळं च नाशयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
पपर का चूण एक तोला, निसोथ का चूणं ४ तोला तथा खांड चार तोला एकत्र मिला 
लेवे । इस चुण का एक तोला ले शद मिला कर चाटे तो अफारा, मल का सूख कर गांठ 
बंध ऱ्या उद्र रोग, कफ एवं पित्तशल को नाश करता है । 

“रस (१)चूणं को प्रातः काज ही खावे क्योंकि यह दस्त लाता है ॥ ९७-९८ ॥ 
लवणतरितयाचं चूर्ण छवणन्ितयं क्षारो शतपुष्पाहयं वचा । र 
यकृत्प्लीहादी-- आत गोदान्जगल्या 'च हपुषा जोरकद्दयम्‌ ॥ ९९ ॥ 

म गजपिप्पली । 
हिङ्गु च हि्ुपन्नी च शरी पाठोपकुञ्चिका ॥ ? सति 
१०० ॥ 
झण्डी चित्रकचव्यानि डं चाम्लवेतसम्‌ । 
दाडिमं तिन्तिडीकं च त्रिवृदू दन्ती शतावरी ॥ १०१ ॥ 
इनद्रवारुणिका भाझी देवदार यवा निका । 
कसरत _्करं बद्राणि च ॥ १०२॥ 
शिवा चेति नां चूणेमेकन्र कारयेत्‌ । आवबेदाष््रेकरसेबी जपूररसेस्तथा ॥१ ०३॥ 
सिषा ति वा । 
मसा वा तक्रेण दुग्धेनोष्टण मल्तुना ॥ १०४ ॥ 
पहरण | १०४॥ 
ह सिमयात काहो च०९ 
. > ० । 
णय त सम्यरधत वा साघयेशिपक॥ १७३॥ ` एतेरेचोषघेः सम्यरशृतं वा साधयेद्विषर्‌ ॥ १०६ ॥ 
(१) यह ऱ्चृ विरेचक हे अतः भरी भक्षण का विधान है-- 
: सण्डपर्ल तु त्रिद्वता सममुपकुल्याकर्षचूणित 
Gps त इळद्णम्‌ । FN 
प प्राग्मोजने च मधुना विडालपदकं हि हिहव प्ाज्ः। ˆ 
चूण से शूल में विशेष लाभ होता है। 
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Eo] `  चू्णकल्पना । ३०५ 


सेधा नमक, काला नमक, विड नमक, जवाखार, सज्जोखा(, सौंफ, सोया,वच, अजमोदा, 


जनतुलसी, हयुपा, सफेद जीरा, काला जीरा, काली मिच॑, पीपरामूल, पीपर, गजपीपज्ञ, सुनो 


हींग, डियुपत्री (हिंगोट), कचूर, पाठा, कलोंजी, सोंठ, चीतामूछ, चाभ, वायविडङ्ग, भमलवेत, 
अनारदाने, इमली, निसोथ, दन्ती की जड़, शतावर, इन्द्रायण की जड़, भारंगी, देवदार, 
अजवायन, धनियां, तुम्वुर्फल ( चिरफल ), पोहकरमूल, झड़वेरी और हरड़ प्रत्येक का 
चूर्ण एक एक भाग लेकर एकत्र मिला लेवे । फिर इस चूण को अइरख के रस तथा विजौरे 
नीवू के रस की साद भावनाएँ ढेवे । इस चूर्ण को (१)धी, पुराना मद्य, गरम जल, बेर का 
काढ़ा, मठा, ऊटनी का दूध अथवा दही के तोड़ के साथ रोगानुसार पीवे। यइ चू णं यकृत. 
रोग, पीठ का शूल, कमर का झूल, युदरोग, कोख के रोग, हृदय के रोग, बवासीर, कब्ज, 
दस्त, मन्दाग्नि, गुल्म, अष्ठीला, उदररोग, हिचकी, अफारा, श्वास और खांसी को निःसन्देह 
दूर कर देता हे । अथवा वैद्य उपर्युक्त ओषधियों का कल्क कर चौगुने अदरख और बिजौरे के 
रस से. चुत (२)सिद्ध करे । यह धत मी चूण के ही बरावर गुण रखता है॥ ९९-१०६ ॥ 
तुम्बुवा दिचूणँ शुलादौ-तुम्बरूणि त्रिळवणं यवानी पुष्कराह्वयम्‌ ॥ १०७ ॥ 

यवक्षारासया हिङ्कविडङ्घानि समानि च । 

त्रिवृत्‌ त्रिभागा विज्ञेया सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌॥ १०८ ॥ 

पिवेदुष्णेन तोयेन यवक्काथेन वा पिबेत्‌। 

जयेत्सर्वाणि शूलानि गुल्माध्मानोदराणि च ॥ १०९ ॥ 


तुम्बुरुफल, संघा नमक, काला नमक, विड नमक, अजवायन, पोइकरमूल, जवाखार, 


ˆ हरड, भूनी हींग, वायविढङ्ग प्रत्येक एक भाग, (३)निसोथ तीन भाग ले एकत्र सबको चूण 


"74 


:, करे। इसे गरम जल अथत्रा जो के काढे के साथ पीने से सत्र प्रकार के झूल तथा गुल्म,” 


अफारा और उदर रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १०७-१०९॥ . 
चित्रका्ं चुर्ण मन्दा-चित्रको नागर हिङ् पिप्पली पिप्पलीजटा । 
ग्न्यादी-- वचव्याजमोदासरिचं प्रत्येकै कषेसम्मितस्‌ ॥ ११० ॥ 
स्वजिका च यवक्षारः सिन्धु सोवचेले बिडर७।। 
सामुव्रकै रोमकं च कोलमात्राणि कारयेत १११ ॥ 





(१) तत्पिवेत्‌ सर्पिषा जीणे-इसका अर्थ-“अच के जीण हो जानै परीव” देसा 


होना चाहिये अन्यरोगों की उत्पत्ति के भयसे। जैसे कहा दै— ~ 
४ओषधशेषे सुक्त पीतं तथोषधं सरेषेऽन्ने। न करोति गदोपसमं प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च”॥ 
( २ ) इत्र साधन करना हो तो घृत बनाने की विधि से छत को मूच्छनादि क्रिया करके 


___ तदनुमान प्रक्षेपादि देकर सिद्ध करे । 


, (३) यहां पर निशोथ अन्य एक औषध को अपेक्षा तीन भाग लेना चाहिये जैसे -- 
अगर तुम्बुर्वादि १-१ कष हो तो निशोथ ३ कष लेना चाहिये । 


२० शा० खं० 
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३०६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


एकीकृत्याखिलं चूर्णं भावयेन्मातुलङ्गजेः । रसेदाडिमजेर्वाऽपि शोषयेदातपेन च ॥११२॥ : 


एतच्चूर्ण जयेदू गुल्मं ग्रहणीमामजां रुजम्‌। अग्नि च कुर्ते दीक्षं रचिकृत्कफनारानस ११३ 
चीतामूल, सोंठ, भुनी हींग, पीपर, पीपरामूल, चाभ, अजमोदा, काली मिच, प्रत्येक एक 
क्षे, सज्जीखार, जवाखार, सेंधानमक, काला नमक, बिड़ नमक, सुन्दर नोन, साम्भर नोन, 
प्रत्येक का एक कोल ( अध कर्ष ), सबका चूण. एकत्र कर बिजोरे के रस की अथवा खट्टे 
अनार के रस की भावना देकर धूप में सुखा लेवे । यद (१)चूर्ण गुल्म, मदरणी और आमदोप 
को नष्ट करता, अग्नि को तेज करता, रुचि करता तथा कफ को नाश करता है ॥११०-११३।! 


वडवाऽनलचूरणं मन्दा-सेल्धबं पिप्पलीमूलं पिप्पलीचव्य चित्रकम्‌ । 
ग्न्यादी-- शुण्ठी हरीतकी चेति क्रमबृद्धानि चूर्णयेत्‌। 
वडवाऽनळनामेंतच्चूर्ण स्यादरिनदीपनम्‌ ॥ ११४॥ 
सेधा नमक, पीपरामूल, पीपर, चाभ, चीतामूल, सोंठ ओर हरइ-इनका क्रमबद्ध भाग 
लेवे याने संधा नमक एक भाग, पीपरामूल दो भाग, पीपर तीन भाग, चाभ चार भाग, चीता- 
मूल पांच भाग, सोंठ छः भाग और इरड सात भाग लेकर एकत्र चूण कर लेवे । यह बडवा- 
5नल नामक चूण है । जठराग्नि को यह चूण अत्यन्त तेज़ कर देता है ॥ ११४ ॥ 
अजमोदाऽऽदिचूर्णमा- अजमोदा विडञ्ञानि सेन्धवं देवदार च । 
मवातशोयादौी- चित्रकः पिप्पलीमूलं शतपुष्पा च पिप्पली ॥ ११५ ॥ 
मरिचं चेति कर्षोश प्रत्येकं कारयेद्‌ बुधः । 
कर्षास्तु पञ्च पथ्याया दश स्युद्॒ डदारुक्रात्‌॥ ११६ ॥ 
नागराच्च दशव स्युः sie चूर्णयेत्‌ । 
च चूर्ण इवयथुनारानस्‌ ॥ ११७ ॥ 
आमवातरुज हन्ति सन्धिपीडां च गृध्रसीम्‌ । 
करिपृष्ठगुदस्थां च जद्घयोश्र रुजं जयेत्‌॥ ११८ ॥ 
(क्षयेत्‌ । 
मेन वा गुडेनाल्य वटकान्कारयेद्षिषक ॥ ११९ ॥ 
अजमोद, बायविडन् सेधा नमक, देवदारु, चौतामूल, पीपरामूल, सौंफ, पीपर, मरिच,, 
प्रत्येक का. एक कसं चूर्ण लेवे, हरड़ के वकले का चूण पांच कर्पे, विधारे का चूण्‌ दस क्ष 
तथा सोंठ का-चूे दस कपे लेकर सबको एकत्र कर लेवे । इस चूणं को उचित मात्रा में गरम 
जल के साथ पीने से शोथ. आमवात की ~ 5 शोथ. आमवात को पीड़ा, सन्धियों का ददं, ग्रघसी, कमर का ददे, पीठ 
( १) अन्थान्तर में इसका इस प्रकार वर्णन है-- 
“चित्रक 


ल॑ द्वो क्षारो लवणत्रयम्‌ 
च्योषं हिङ्रवजसोदं च चव्यं चेकत्र णयत्‌ ॥ 


on याळ, 


पं हिड 
युरिका मातुछ॒ुद्डस्य दाडिमस्य रसेन वा | कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याञञ 
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अ० ६] चूणेक्लपना । ` ३०७० 


` का ददं, गुदे का दद॑, जद्बाओं का दद, तूनी, प्रतितूनी, विश्‍वाची और कफवात के रोगों को 
नष्ट करता ह । इसके साथ सम भाग गुड मिला कर वरक भी बना सक्ते हैं । 
विसश--इसमें भी ऊपर से गरम जल अनुपान है ॥ ११५-११९ ॥ 
शुण््यादिचूर्ण श्‍वासादो-झुण्टी सोवचेल हिडुः दाडिमं चाम्लवेतसम्‌ । 
चूणेसुष्णाम्डुना पेयं इवासहृद्रोगद्यान्तये ॥ १२० ॥ 
„ सों, काला नमक, हींग, अनारदाने तथा अमलबेत सम भाग ले एकत्र चूर्ण कर उचितः 
मात्रा में गरम जल के साथ फांके तो इवास और हृद्रोग शान्त होते हैं ॥ १२० ॥ 
(क)दिड्व्वादिचूर्ण 'हिङु।पाठाऽमया धान्यं दाडिमं चित्रकः दाटी ॥ १२१ ॥ 
शूलादी-- अजमोदा त्रिकटुकं हपुषा चाम्लवेतसम्‌ । 
अजगन्धा तिन्तिडीकं जीरक पोष्करं वचा ॥ १२२॥ 
चव्यं क्षारद्वयं पञ्च छवणानि विचूणंयेत्‌। 
प्राग्भोजनल्य मध्ये वा चूणेमेतत्प्रयोजयेत्‌॥ १२३॥ 
य ia क चा । 
गुल्मे वातकफोदूभूते हटूग्रदेऽछीलिकासु च ॥ १२४॥ 
“ हद्वस्तिपाइवंशुलेषु शूळे च ुद॒यो निजे । मुत्र छृच्छे तथाऽऽनाहे पाण्डुरोगेऽर्चौ तथा १२५ 
हिक्कायां यति प्ली हि कासे शवासे गलग्रहे । ग्रहण्योविकारेणु चूर्णमेतत्प्रशल्यते १२६. 
: भावितं मातुलुङ्गस्य बहुशः स्वरसेन वा । 
कुर्याच्च गुटिका बह्वयो चातरळेष्मामयापहाः ॥ १२७॥ 
सुनी हींग, पाठा, हरड़, धनियां, अनारदाने, चीतामूल, कचूर, अजमोदा, सोंठ, काली 
मिर्च, पोपर, इपुषा, अमलवेत, वनतुलसो ( बवेरी ), तिन्मिड़ी, जीरा, पोहकरमूल, वच, चाभ, 
सज्जीखार, जवाखार, संधा नोन, सञ्चर नोन, विरिया नोन, समुन्दर नोन, साम्भर नोन, सम 
भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर मिलावे । इस चूण को भोजन के (१)पहले सुबह अथवा भोजन के 
मध्य में प्रयोग करे । इसका अनुपान (२)पुराना मद्य, मठा अथवा गरम जल है । बातकफज 
शुल्म, हृदअह, अष्टीलिका, हृदय शूल, वस्तिशूल, पाशवं शूल, गुदशुल, कैनिञ्चल, मूत्रकच्छू , 


` (क) इसके उपरान्त एक ओर हिडग्वादि चूण दै जो इस पुस्तक में नहीं है, दिया जाता है-. 
हिङ्श्गन्धाविडविइवङ्ष्णा-कुष्ठाभयाचित्रकयावशूकम्‌। ° ०१० प 
पिवेत्‌. सलोवचेल्पुष्कराहयं हिमाम्भसा शूल्हृदासयघ्नस्‌ ॥ = ` 
(१) यहां पर भोजन के पूवे से प्रातः काल और मध्य से भोजन में मिश्रित कर औषध 
( चूण ) सेवन करना चाहिये । 

__.. (२) और जोणंमद्य से सेवन करना इसलिये हे कि नया मद्य दोषयुक्त होता है, मय 

पुराना ही गुणकारक होता है । जेसे-- 
“नवं मद्यमभिष्यन्दि गुददोषकरं परस्‌। जीणे च सवंदोषऽ्नं रूघुत्वं कफापहः ॥. 
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३०८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


झानाइ, पीलिया, अरुचि, हिचकी, यकत , तिल्ली, इवास, खांसी, गलग्रह, अणी एवं बवा- * 
सीर के रोगों में यह चूण देना अति उत्तम है । इसे विजोरे नीबू के रस की सात (१)मावनाएं 
देकर वडी बड़ी ( २ शाण की(२) ) गोलियां भो बनाकर प्रयोग कर सकते हें । ये गोलियां 
आतकफ के रोगों को नष्ट करती हैं ॥ १२१-१२७॥ 
यवानीखाण्डवचूर- यवानी दाडिमं झुण्डी तिन्तिडीकाम्लवेतसो । 
मरोचकादौ- बद्राम्छं च कुवीत चतुःशाणसितानि च ॥ १२८॥ 
साधे द्विशाणं मरिचं पिप्पली दशशाणिका । 
त्वक्सोवचँलधान्याकं जीरकं द्विद्विशाणकम्‌॥ १२९ ॥ 
चतुःषष्टिसितेः शाणः शकेरामत्र योजयेत । 
चूणितं सवेमेकत्र यचानीखाण्डवाभिधम्‌॥ १३० ॥ 
चूर्ण जयेत्पाण्डुरोगं हृद्रोगं ग्रहणी ज्वरम्‌ । 
छदिदोषातिसारांश्र प्लीहानाहविबन्धताः ॥ 
अरुचि शूळमन्दारिनमशा जिह्वागलामयान्‌ ॥ १३१ ॥ 
अजवायन, अनारदाने, सोंठ, तिन्तिडी, अमलबेत, झड़वेर, प्रत्येक चार शाण (१६ मासा), 
काली मिच ढाई झाण ( १० मासा ), पीपर दस शाण ( ४० मासे ), दालचीनी, काला नमक, 
अनियाँ और जीरा प्रत्येक दो दो शाण, शक्कर चोशठ शाण सबको एकत्र चूर्ण कर चीनी 


मिलाकर रख देवे । यह चूर्ण (३)यवानीखाण्डव हे । यह चुणं पाण्डुरोग, हृद्रोग, ग्रहणी, 


(१ ) बहुशः भावितम्‌ ( इस पद से ) ७ सातवार भावना देना समझना चाहिये । 

(२) तथा गुटिका बह्वयः से दो शाण प्रमाण की युटिका बनानी चाहिये । 

(३) इस योग में तिन्तिडी, अस्लवेतस आदि का स्वरस ( द्रव ) देकर पुनः सुखा लेना 
चाहिये । और स्वरसादि के सूखने के बाद शकरा मिलानी चाहिये । नहीं तो चूण न होकर 
योग अवलेह हो जावेगा । कोई २ इस खाण्डव में नमक देने का विधान करते हैं ॥ 

अरोचक में ही पथ्वीकादि चूण का मी प्रयोग होता दै जो इस पुस्तक में नहीं है । यहां 
दिया जाता है। यह भी खाण्डवचूर्ण माना जाता है । 

“पृथ्वीका जीरकं धान्यं दाडिमं च तथेव च । चित्रकं पिप्पलीमूळं नागकेसरकं तथा ॥ 
> ° मरिचं दीप्यकं चेव वृक्षाम्लं चाम्लवेतसस्‌ ॥ 
¬ सअजमोदाऽजगन्धा च दधित्यं चेति काषिकान्‌ । 
प्रदेयं चातिशुद्धायाः शकंरायाः पछाष्टकम्‌ ॥ 
चूणमेतत्प्रसादं स्यात्‌ परमं रुचिबद्धेनम्‌ । 
तीघ्रकासामयाशो सि शूलं कासं वमिं ज्वरम्‌ ॥ 
निइन्ति दोपयत्याझ बळवणेकरं परम्‌ । ग 
चातानुरोसनं हृद्य कण्ठजिह्वाविशोधनस्‌ ॥ [ 
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अ० ६] चूणेकल्पना । ३०९ 


उवर, वमन, शोष ( सुह का सूखना ), अतिसार, तिल्ली, आनाह, वातादिकों का रुकना, अरुः 
चि, शुल, मन्दाग्नि, बवासीर, जीभ और गले के रोगों को नष्ट करता दै ॥ १२८-१३१ ॥ 
तालीसादिचूणं- तालीसं मरिचं झुण्डी पिप्पली वंशरोचना । 
मरोचकादो-- एकद्वित्रिचतुःपत्चकर्षेभांगान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
एलात्वचोस्तु कर्पा प्रत्येकं भागमाचरेत्‌। 
द्वान्निशत्कषेतुलिता प्रदेया शकरा बुधैः ॥ १३३ ॥ 
तालीसाद्यमिद॑ चूर्ण रोचनं पाचनं स्मुतम्‌ । 
कासश्वासज्चरहर॑ छ्येतीसारनाशनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
शोपाऽमानहरं प्लीहाग्रहणीपाण्डुरोग जित्‌ 
पक्त्वा वा शकेराँ चूर्ण क्षिपेत्स्यादू गुटिका ततः ॥ १३५ ॥ 
तालीसपत्र एक तोला, काली मिच दो तोला, सोंठ तीन तोला, पीपर चार तोला, व॑श- 
लोचन पाँच तोला लेवे । छोटी इलायची और दालचीनी आधा आधा तोला लेकर पहले 
पांचों को चूणं कर लेवे । फिर उसमें इलायची और दालचीनी का भी चूणं मिला देवे । 
फिर इसमें बत्तीस तोले मिश्री पीसकर मिला देवे । यह (१)तालोसादि चूण रुचिकारक एवं 
पाचन है । खाँसी, इवास, ज्वर, वमन, अतिसार, मुख का सूखना, आध्मान, तिल्ली, ग्रहणी 
आर पाण्डुरोग को यहद चूण नष्ट करता है। इसे चूण के रूप में न रख शक्कर की चासनी 
बनाकर उसमें इस चूण को डाल कर गोलियां भो बनाले सक्ते हें पर गोलियाँ अग्निसँयोग 
से कुछ हलकी दो जायगी ॥ १३२-१३: ॥ 
सितोपलाऽऽदिचूणं सितोपला षोडश स्यादष्टो स्याद्वशरोचना । 
कासच्तयपित्त- पिप्पली स्याच्चतुष्कर्षा स्यादेला च द्विकाषिको ॥ १३६॥ 
दाहादो- एकः कषेस्त्वचः कायेश्चूर्णयेत्सवंमेकतः । 
सितोपलाऽऽदिकं चूर्ण सधुसपियुतँ लिहेत ॥ १३७॥ 
इवासकासक्षयहरं हस्तपादाडुदाहजित्‌ । मन्दारिन सुसजिह्ृत्वं पाइवेशुळमरो चकम्‌ ।. 
ज्चरमुध्वंगतं रक्तं पित्तमाझ्च व्यपोहति ॥ १३८ ॥ 
मिश्री १६ कष, वंशलोचन ८ कषे, पीपर ४ कर्ष, छोटी इलायची २ कषे, दालचीनी एक 
कर्ष, सब को एकत्र पीस लेवे । यह (२)सितोपलाऽऽदि चूण दै । इसको *विषझ-भग में घी 
“तालीशं मरिचं झुण्ठी पिप्पल्येकांशकोत्तरा । 
त्वगेलाधोशकं दद्याच्छकेरा कुडवं भवेत? ॥ 
कोई २ पित्तज रोग में वंशलोचन देने का विधान कहते हें--यथा . 
| ““पित्तयुक्ते भवेच्छेष्ठं वंशरो चनयाऽन्वितस्‌? । 
(२) इस योग के अन्त्य से द्वियुणित करने का विधान मात्रा के लिये होता है, जेसे-- 
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३१० ुत्रोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ सध्यसण्डे- 


ओर शहद लेकर उसमे साथ मिला कर चाटे । श्वास, कास, क्षयरोग, हाथ-पांव तथा अंगों 
के दाह, मन्दारिन, सुप्तजिह्ता, पसत्राडों का झूल, अरुचि, ज्वर, ऊध्वंग रक्तपित्त थोर पित्त 
को शीघ्र ही यह चूण नष्ट कर देता हे ॥ १३६-१३८ ॥ 
लवणमास्करचूर्णं मह-सासुद्ळवणं कार्यमष्टकर्षमितं बुधैः । 
णीयुल्मादी-- पन्च।सोवचेल ग्राहं बिडं सेन्धवधान्यके ॥ १३९॥ 
पिप्पली पिप्पलीसूलं झष्णजीरकपन्रकस्‌ । 
| नागकेररतालीसमम्लवेतसकं तथा ॥ १४० ॥ 
टद्विकपंमात्राण्येताचि प्रत्येकं कारयेदू बुधः । मरिचं जीरकं विश्वमेकैक क्षेमान्रकम्‌१४१ 
दाडिमं स्याच्चतुष्कर्ष त्वगेला चाडेकापिकी । 
.,.  एतच्चूर्णीङतं स॒वं लवणं भारुकराभिधम्‌ ॥ १४२ ॥ 
'शाणप्रमाण दयं तु मस्तुतक्रसुराऽऽसवैः । वातइलेष्मभव गुल्मं प्छीहानसुदरं क्षयम१४३ 
अर्शासि ग्रहणीं कुष्ठं विबन्धं च भगन्द्रस्‌ । 
शोफं शूळ इवासकासावामवातं च हृद्रुजम्‌ ॥ १४४ ॥ 
मन्दारिन नाशयेदेतदू दीपनं पाचनं परम्‌ । सवंलोकहितार्थाय भास्करेणो दितं पुरा १४९ 
समुन्द्र नोन = क्षे, संचर नोन ५ कप, विड नमक, सेंधा नमक, धनियां, पिप्पली, 
पिपरामूल, काला जीरा, तेजपात, नागकेसर, तालीसपत्र और अमलवेत प्रत्येक दो दो 
कष, काली मिचे, जीरा और सोंड प्रत्येक एक एक कर्प, अनारदाने चार कषे, दालचीनी और 
छोटी इलायची आधा आधा कप इन सत्रको बुद्धिमान्‌ लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे। यह 
(१)छवणभारुकर चूण हे । इसकी ४ मासे क्री मात्रा दही का तोड़, मठा, सुरा या आसघ 
आदि के साथ पीवे । वातकफज गुल्म, प्लीहा, उदररोग, क्षयरोग, बवासीर, हणी, कोढ़, 
ह का सुकना, भगन्दर, सूजन, झूल, श्वास, खाँसी, आमवात, हृद्रोग तथा मन्दाञ्चि 
र मकता दै तथा दीपन और पाचन है । सत्र लोक के हित के लिये भगवान्‌ 
विमशे--वास्तद में यह अनुपम चूर्ण दै ॥ १३९-१४५॥ 
रलाऽदिचू्ण- पछाप्रियदुसुस्तानि कोलमज्जा च पिप्पढी । 
छदिरोगे-- श्रोचन्दनं तथा लाजा लव नागकेशरम्‌ ॥ १४६ ॥ 


च __ 'सितोपलातुगाझीरीपिपलोीबहुळात्वक | य । 
मधु तथा घी Fo क ह 
| नहीं लेना चाहिये मधु से घी दूना चाहिये । इस चूर्ण 
से ३ मासे तक की है । तथा धारोष्ण दूध से भी लेने का विधान दै । मा 


( १) कहीं २ इस योग में बिजौरे नीबू के रस की भावना देने का भो विधान है। --. 


1 ) व व “बोजपूररसेनव भावितं सप्तवार कस?” 
| ऐसा भीं इलोक में कई जगह दिया है। भोर इससे सुस्वादु भी हो जाता है॥ 
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एतच्चूणीङतं सवे सिताक्षोद्रयुतं लिहेत्‌ । 
वातपित्तकफोद्भूतां छदि इन्त्यतिवेगतः ॥ १४७ ॥ 
छोटी इलायची, फूलप्रियंयु, नागरमोथा, वेर के गुठली की मींगी, पोपर, सफेद चन्दन, 
धान कौ खील, लॉग, नागकेसर सबको एकत्र सम भाग चूर्ण कर उचित मात्रा में चीनो(१) 
ओर शहदके साथ चाटे तो शीघ्र ही वात,पित्त,एवं कफजनित वमन नष्ट हो जाताहे ॥१४६-१४७॥ 
व्याप्नीचूणमूध्ववातम-( व्याघ्रीजीरकधान्नीणां चूर्ण मधुयुतं लिहेत्‌ । 
दाइवासादौ-- ऊध्वेवातमहाइवासतमक्रैसुंच्यते क्षणात ॥ १४८ ॥ ) 
छोटी करेरी की जड़, जीरा, और आंवला सम भाग लेकर एकत्र चूण कर शहद मिला- 
कर चाटे तो क्षण भर में ही, ऊद्धवात, महाश्वास और तमकरवास से मुक्त हो जावे ॥१४८॥ 
पेश्चनिम्बचूर्ण कुषठादी--सूल पन्नं फलं पुष्पं त्वचं निम्बात्समाहरेत । 

2 सूक्ष्मचूणेमिदं कुर्यात्पले: पञ्चदशो न्मितैः ॥ १४९ ॥ 
छोहसस्महरीतक्यो चक्रपदेकचित्रकौ । भल्लातकं विडङ्गानि शर्कराऽऽमछकं निशा१९० 
पिप्पळी मरिचं छण्ठी चाङुची झतमाळकः । गोक्षुरश्न पळोन्मानमेकैक कारयेद बुधः१९१ 
सवंमेकीकृतं चूण खङ्गराजन भावयेत्‌। अष्टमागावशिष्टेन खदिरासनवारिणा ॥ १९२॥ 
सावयित्वा च संशुष्कं कपे मात्रं ततः पिचेत्‌ खदिरासनतायेन सर्पिषा पयसाऽथवा १५३ 
सासेन सवेकुष्ठानि विनिहन्ति रसायनस्‌ । पञ्चनिम्बमिदं चूर्णे सव॑रोगप्रणाशनम्‌॥१९४॥ 

(२)नीम के जड़ की छाल, पत्र, फल, फूल और छाल, इन पांचों का कुल पन्द्रह पल 
( प्रत्येक तीन पल ) चूण लेवे । फिर लोइभस्म, हरइ, चकवड की जड़, चीतामूल, शुद्ध 
मिलावे, वायविडङ्ग, शक्कर, आंवला, हलदी, पीपर, कालो मिच, सोंठ, वाकुची जवि 
ओर गोखरू इन पन्द्रह चीजों का प्रत्येक का एक कप चूण लेकर सबको एकत्र मिला भांगरे 
के रस की भावना (३)देवे । फिर अष्टमां शाव दिष्ट खेरसार के काढे की भावना देवे । तत्प- 
श्यात्‌ असना ( पीतशाल ) के काढे की भावना देवे । फिर सुखा कर चूण कर लेवे । इसकी 


(१) इस __ (१) इस योग में मिश्री अन्य चुर्ण के समान हेल याहि दा य: में मिश्री अन्य चूर्ण के समान छेना चाहिये । शूले - 
मधु मिलाना चाहिये । क हन 
(२)पञ्चनिम्ब से नीम के पत्र=पुष्पादिक पञ्चाङ्ग जानना चाहिये । जैसे-- 
निम्बपत्रं तथा पुष्पं त्वङ्मूलफलमुच्यते। पञ्चनिम््रमि ति ख्यातं नामतःीशाखत्रो विद :॥ 
क माह पल से समय को सूचना हे । जेसे लिखा है. ` 
पुष्पकाळे च पुष्पाणं फलकाले फलानि च। संचूण्यं पिचुमदरुप त्वड सळ 
कोई कोई मू के स्थान में काष्ठ रहण करते हे । ते. ता 
| काले त्वग्दलसारबीजकुसुमेनिम्बस्य तुल्यांशकः । 
'यलपञ्चदुशो न्मितेः से मिलित यानी पांचों तीन.तीन पल लेवे । 
(३) भावना श्समें ३ या ७ देनी चाहिये । - 
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एक कप की मात्रा चोयुने खेरसार अथवा असने के काढे के साथ पीवे अथवा घी वा दूधके 
साथ ही सेवन करे तो एक ही मास में सब प्रकार के कोढ विनष्ट हो जाते हैं । यह पञ्चनिम्क 
चूर सब (१)रोग नाशक एवं रसायन याने उम्र बढ़ाने वाला है ॥ १४९-१५४ ॥ 
शतावरीचू्ण- शतावरी गोक्षरश्च बीजं च कपिकच्छुजम्‌ । 
वाजीकरणे-- गाङ्गेरकी चातिबला बीजमिक्षुरकोद्भवम्‌॥ १५५ ॥ 
चूणितं सर्वेमेकन्न गोहुरधेन पिवेन्निशि । 
न तृप्ति याति नारीभिनेरहचूर्णप्रभावतः ॥ १५६ ॥ 
शतावर, गोखरू, केंवाच के बीज, नागबला की जढ़, अतिबला की जड़, तालमखाने के 
बीज, सम भाग लेकर चूण कर एकत्र करे । उसे उचित मात्रा में रात को दूध के साथ पीवे 
तो इसके प्रभाव से मनुष्य नारियों से सदा अतृप्त रहता दै. याने वीय की वृद्धि इससे 
खूब होती है ॥ १५५-१५६ ॥ 
अश्वगन्धाउददिचुण- अइवगन्धा दशपला तन्मात्रो बृद्धदारकः। 
वाजीकरणे- चुणीङ्त्योभयं विद्वान्धृतभाण्डे निघापयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
कॅ्पेकं पयसा पीत्वा नारी मिनैव तृप्यति । 
अगत्वा प्रमदां भूयाहलीपलितबजितः ॥ १५८ ॥ 
असगन्ध का चूण दस पल (४० तोले ) और विधारे का चूण दस पल एकत्र मिला 
चिकने वासन में रख देवे । इसमें से रोज एक तोला चूर्ण दूध के साथ पोवे तो किन वासन म रख देवे । इसमें से रोज एक तोला चूर्ण दूध के साथ पोवे तो (२)खियों से 


ल ना 


( १ ) सवेरोगप्रणाशनम्‌ से भगन्दर प्रभृति जानना चाहिये । जैसे इसके गुण में कदा है। 
भगन्द्र्ळी पद्वातरक्त-जडान्धनाडीबणझीरषरोगान्‌ । 
र्वान्‌ प्रमेहान्‌ प्रदरांइच सर्वान्‌ दृष्ठाविष॑ मूलविषं निहन्ति ॥ 
स्थूलोदरः सिंह कृशोदरः स्यात्‌ सुश्लिष्टसन्धिमेधुनोपयोगात्‌ । 
सदोपयोगादपि ये दन्ति सर्पादयो यास्ति विनाशमाझु । 
जीवेच्चिरं व्याधिजराविशुक्तः झुभे रतश्चनद्रसमानका न्तिः ॥ 
. (२) वाजीकरण उते कहते हैं जिससे अदब की तरह मैथुन करने की शक्ति उत्पन्न हो जैसे- 


। हळ मा ता वाजीवल्लभते नरः । 

४ i वाऽत्यांधळं चीज वाजीकरणमेच 

| यह तीन्‌ प्रकार का होता है । जेन न नक 2 
शुक्रबृद्धिकरं किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ शुक्रप्रवत्त 
च्युतिबृद्धिकरं 'किक्नित्‌ त्रिविधं स ॥ 


दृष्य से वाजीकरण की संज्ञा जाननी चाहिये । क्षीरादि-इद्धिकारक, युवतिस्पर्शादि-- 


| रर णा नार स्य प्रवत्तेक दोनों दै। यहां जो दोनों योग वाजीकरण के . 
प्राप्त हो सकता है। ड्र तरूप से सेवन करने वाला कभी शिथिलता को नहीं 
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कभी तृप्ति नहीं होती । यदि खीप्रसँग न करे तो मनुष्य इस चूर्ण के प्रभाव से बली-पलित 
वित हो रहे याने बुढापा न आये ॥ १५७-१५८ ॥ 
मुसल्या दिचूर्ण- ( झ्ुसलोकन्दचूणे तु गुइचोसत्त्वसंयुतस्‌ । 
क्लीबतायाम्‌-- वानरीगोक्चुराभ्यां च शाल्मलीराकराऽऽमलः ॥ 
आलोडय घृतदुग्धेन पाययेत्कामबर्धनम्‌ )'॥ १५९ ॥ 
सफेद मूसली, सत्त गिलोय, केवांच, के बीज, तालमखाने, सेमल का मृसला, चीनी और 
आँवला सम भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर रखे । इसमें से उचित मात्रा में घी मिले दूध के साथ 
पीने से कामशक्ति खूब वढ़ती है ॥ १५९ ॥ 
नवायसचूर पाण्डु- चित्रकं त्रिफला सुस्त विडङ्ग' ह्यूषणानि च । 
रोगादो- समभागानि कार्याणि नव भागा हतायसः ॥१६०॥ 
प॒तदेकीङृतं चूर्ण मधुसपियुत लिहेत_। गोमूत्रमथवा तक्रमनुपाने प्रशस्यते ॥ १६१॥ 
पाण्डुरोगं जयत्युप्रं ढद्रोगं च भगन्द्रम्‌। शोथकुष्ठोदराशोसि सन्दाञ्चिमरुचि कृमीन्‌१ ६२ 
चीतामूल, हरड, बेहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा, वायविढङ्ग, सोंठ, मरिच, पोपर इन नो 
द्रव्यो को प्रत्येक का एक एक भाग ले चूण करे। फिर इसमें नौ भाग लोह भस्म मिला कर 
रखे । इसे उचित मात्रा में बिषमभागयुक्त घी और शहद में मिला कर चाटे तथा ऊपर से 
गोमूत्र अथवा गाय का मठा पीवे । इससे पाण्डुरोग, उम्र हृद्रोग, भगन्दर, सूजन, कोढ़, उदर 
रोग, बवासीर, मन्दासि, अरुचि तथा क्रिमि रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १६०-१६२ ॥ 
आकारकरभादिचूरणी आकारकरभः झुण्ठी कङ्कोळं कुङ्कमं कणा । 
स्तम्भने- जातीफछं ठवङ्घै च चन्दनं चेति काषिकान्‌॥ १६३ ॥ 
चूर्णानि मानतः कुर्यादहिफेनं पलो न्मितस्‌ । 
सवेमेकीकृतं चूर्ण माषेके मधुना लिहेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
झुक्रस्तम्भकरं चूर्ण पुंसामानन्दकारकम्‌ । 
नारोगां प्रीतिजननं सेवेत निरि कासुकः॥ १६९ ॥ 
अकरकरा, सोंठ, कंकोल, केसर, पीपर, जायफल, लॉग ओर सङ्ग चन्दन प्रत्येक एक 
` तोला, एवं (१)शुद्ध अफीम चार तोले लेवे । पहले अफीम के सिवाय सब को चूण कर ले 


ट (१) अहिफेन योग में तुतीयांश दै, सेवन करने वाले का बलाबल देख कर न्युब्रुहार कराना 
चाहिये तथा अदिफेन-भद्र्क, सेहुंड, निम्बपत्रद्रब वा नीवू के द्रव, इनमेंढ्से किसी द्रव के 
साथ सात भावना देकर शुद्ध कर तब मिलाना चाहिये । कहीं २ इस योग में मिश्री भी देने 
का बिधान है वहां अहिफेन बराबर मात्रे में दिया जाता दै-जेसे-- 






ज पाका ~ 
ज छर चरू 2 ४२ x 


एतेः समानमहदिफेनमनेन तुल्यां सितां 1 चरकं विदध्याद्‌ ॥ 
माषद्वयो न्मितमसं निशि भक्षयित्वा मिष्टं पयस्तदनु माहिषमाञ्ज पीत्वा । 
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३१४. सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता . [ मध्यखण्डे 


फिर अफीम मिला कर रख लेवे । इस का एक मासा लेकर शहद के साथ चाटे । इससे वीर्य 
स्तस्मित होता और पुरुषों को आनन्द की प्राप्ति होती एत्र खिया खुश होकर प्रेम रखती हे । 
इसे कामी जनों को नित्य प्रति रात को सेवन करना चाहिये । 

विमशे--इस योग को इम इस प्रकार बनाते हैं। उपर्युक्त सब द्रव्यो को किचित्‌ जल 
में पीस कर एक मासे की गोलियां बना रख लेते हें । शहद में एक गोली चराकर ऊपर से 
गाय अथवा भस का पाव आध पाव दूध मिश्री मिला कर पिलाते हैं । वहुत उत्तम है । कश्यों 
को दिया, जिसे दिया बही खुश हो गया ॥ १६३-१६५ ॥ 

वकुलत्तक्चूर्ण कम चूर्णे घपयेइन्तपङ्‌क्तिषु । 
ड वज्रादपि दढीभूता दन्ताः स्युश्चपला 
इति श्रीशाडूंधरसंहितायां मध्यखण्डे nia 

मोलसिरी के छाल का चूण दांतों में मलने से हिलते हुए भी दांत जम कर बज्र से भी 

rs हो जाते हूँ ॥ १६६ ॥ ॒ 
इति शर्मायुवेदाचायंविरचितायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीज्माहुंधर- 
भाषारीकायां मध्यखण्डे चूणेकल्पनानाम-षष्ठो5घ्यायः जी 
गण. - आय आय 


अथ चटककल्पनानास-- 


सप्तमोऽध्यायः । 
वस्कनामानि-वरकाश्चाय कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका बरी । 
८ पत कड बाळा पिण्डी गुडो वत्तिस्तथोच्यते ॥ १॥ 
याने गोलियों की विधि कहते हे--इसके दूसरे नाम वटक मोदक 
( लडूडू ), वटिका, पिण्डी, गुड, वत्ति न ह॥१॥ प ह मोर, 
-- लेहवत्साध्यते वहो गुडो वा शकरा तथा । 
5 रा विपत त चरी ॥ २॥ 

ह आग हृ से पकाये जाते हें याने उनकी दो 
ब नकी दे 
२६ बनाई जाती है, फिर उसमें चूर्ण आदि डालकर अच्छी तरद्द चला कर पो 

इड वांर्घ'एये जाते हैं ॥ २॥ 
नारि कामुकजना न तु विन्टुपात तसि कब य 
ड 2052 न तु बिन्दुपात चेतासि तानि चकितानि कलावतानाम्‌ ॥ 
न्स इ योग कभी कमी सेवन करना चाहिये । परन्तु जिनका धातु तरल हो 
(१) गुरिकादि ग हा 
नि शड कर देना चाहिये । चूर्ण में मिलाने के 
दूध, जल वा निर्दिष्ट काथ में गला देना चाहिये । गुड़, चीनी की चाशनी ०44 नक 
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म० ७ | ` घटकक्रल्पना । ३१९ 


अवहिसाध्यवटी- कुर्यादवहिसिद्धेन क चिदू गुग्युळुना वटीस्‌। 
निर्माणबिधिः-- द्रवेण मधुना वाऽपि गुटिकां कारयेद्‌ बुध: ॥ ३ ॥ 
कहीं कहीं विना अग्निसंयोग से भी (१)गूगल के साथ या गुड़ के साथ कूटकर गोली 
अना ली जाती हे अथवा जल, दूध या कोई ओषधि का रस आदि द्रव पदार्थ से अथवा शहद 
में ही सानकर भी गोलियां बना लो जाती हे ॥ ३ ॥ 
बरिकायां युड- सिता चतुगुंणा देया वरीघु द्वियुणो गुडः । 
शकराऽऽदिमान- चूर्णाच्चूर्णसमः कार्या गुरगुळुसघु तत्समम्‌ । 
निर्णय द्रवं च द्विगुणं देयं मोदकेपु भिषरवरः ॥ ४ ॥ 
वटका बनाने के लिये चूर्ण का चीगुना शक्कर, गुड़ दुगुना, गूगल और शहद चूर्ण के 
समान तथा अन्य द्रव दूना लिये जाते हैं । 
विमश्चे-पर यह मान सामान्य हे गोली ठीक ठीक वन जाने के लिये इससे भी कम 
ज्यादा ले सकते हें ॥ ४॥ 
वटीमात्रानिदे शः--कर्ष प्रमाणा तन्मात्रा बलं इषा प्रयुज्यतास्‌ ॥ ९॥ . 
जहा पर गुटिका आदि की मात्रा न लिखी हो वहां एक (२)तोला लेवे पर यह भी वल 
आदि का विचार करके कम ज्यादा अपनी बुद्धि से किश जाता है ॥ ५ ॥ 
श्रीवाहुशालगुडो इन्द्रवारुणिका मस्तं झुण्डी दन्ती हरीतकी । 
ऽर आदो  त्रिवृच्छटी विडझानि गोक्षुरश्चित्रकस्तथा ॥ ६॥ 
तेजोह्वा च द्विकर्षाणि पथरद्रव्याणि कारयेत्‌। सूरणस्य पढान्यष्टौ वुद्धदार चतुष्पलम्‌ ७ 
चतुष्पछ स्यादू भल्लात: क्वाथयेत्सवेमे कतः । जलद्रोणे चतुर्थां ग्रद्दीयात्काथसुत्तमस ८ 
काथ्यद्रव्यात्त्रियुणितं गुडं क्षिप्त्वा पुनः पचेत] सम्यक्पक्वं च विज्ञाय वूणेमेतत्प्रदापयेत्‌ 
चित्रकन्निबृतादन्तीतेजोह्वाः पलिकाः प॒थकाएयक्त्रिपलिकाः कार्या व्योषेलामरिचत्वचः 
'निक्षिपेन्मधु शीते च तस्मिन्प्रस्थप्रमाणतः।एवं सिद्धो अचेच्छ्रीमान्बाहुशाछगुडः शुभः११ 
जयेदशोसि सर्वाणि गुल्मं वातोदर तथा । आमवातप्रतिश्या्यग्रहणीक्षयपीनसान्‌ । 
हलीमकं पाण्डुरोगं प्रमेहं च रसायनस्‌॥ १३,॥ 
इन्द्रायण की जड़, नागरमोथा, सोंठ, दन्ती की जद, इरड, निसोथ, कचूर, वायविडड, 
“गोखरू, चीते की जड़ और चाम प्रत्येक दो दो तोळे, सूरन या जमीकन्द ८ पल ( ३२ तोळे ), 
विधायरा ४ पल ( १६ तोळे) ओर शुद्ध भिलावे ४ पल ( १६ तोले ) सबको ऐकते कर एक 
द्रोण जल ( २५६ पल ) में काढा बनावे जव चौथाई जल रह जाय तब काड को उतार कर 





(१) जहां अग्निसँयोग विना युटिका बनानी हो वहां शुद्ध गुग्गुल दूध में भिगो कर ही 
काम में लेना चाहिये । 

(२) बलं इष्टवा से देह, दोष तथा व्याधि का वल देख कर तव कर्ष या जितनी भी मात्रा 
, वटिका की देनी चाहिये । । 
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३१६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


छान लेवे फिर इस काढे में सत्र काथ्य द्र्यों की तिग॒ना ( ३ सेर १८ तोळे ) गढ डाल कर 
पकावे । जब देखे कि पाक ठीक हो गया है अव इस मैं चूर्ण डाल कर गोली बांधने लायक. 
हो गया तब नीचे का चूर्ण डाल 
चीते की जड़, निशोथ दती की जड़, चाम प्रत्येक एक एक पल, सोंठ, मरिच, पीपर, 
छोरी इलायची, आंरछे तथा दालचीनी प्रत्येक तीन तीन पल-इनको एकत्र चूर्ण कर पाक में 
डाल कर उतार अच्छी तरह से चलावे । ठंडा होने पर उसमें एक प्रस्थ ( ६४ तोळे ) शहद 
मिला देवे । इस रीति से (१)य३ श्रीकारक -बाहुशाल गुड़ तैयार होता हे । इसे उचित मात्रा 
में सेवन करने से सब प्रकार के ववासीर; गुल्म; वातोदर; आमवात; प्रतिश्याय; क्षय रोग; 
पीनस; इलोमक; पीलिया और प्रमेह आदि कठिन रोगों को नाश करता एवं रसायन ( बुढ़ापा- 
नाशक ) है ॥ ६-१२ ॥ 
मरिचादियुटिका मरिचं कषेमात्रं स्यात्पिप्पली कर्षसंसिता ॥ १३ ॥ 
कासादौ - अधेकषो यवक्षारः कर्षयुग्मं च दाडिमम्‌ । 
एतंच्चूणी इतं युज्ज्यादष्टकषेगुडेन हि ॥ १४॥ 
झाणप्रसाणां गुरिकां कृत्वा वक्त्रे विधारयेत्‌ । 
अस्याः प्रभावात्सवेऽपि कासा यान्त्येव सङ्घयम्‌ ॥ १९॥ 
कालौ मिच एक तोले, पीपर.एक तोला, जवाखार, आधा तोला, भनारदाने दो तोले,. 
एकत्र चूणकर आठ तोले गुड़ मिलाकर एक एक शाण ( ३ मासे) की गोलियाँ बना लेवे । 
इन गोलियों को मुख में रखकर चूसते रहने से इसके प्रभाव से हो पाँचों प्रकार की खाँसी 
नष्ट हो जाती है॥ १३-१५ ॥ 


«५ - गुडवटिका विभीतकप्रयोगश्च श्रासकासादी-. ' 
गुड्झुण्ठीशिवासुस्तगुटिकां धारयेन्सुखे श्वासकासेषु सर्वेषु बिमीतं वाऽपि केवलम्‌ ॥१६॥ 
सोंड, इरइ और नागरमोथा सम माग ले एकत्र चूण कर दुगु ने गुड़ मिलाकर गोलियाँ 
वना लेवे । इन गोलियों को मुंह में रखने से सव प्रकार के श्वास एवं खाँसी शान्त होते हैं । 
| अथवा सिफ बेहेडा का चिल्का ही मुख में रखे तो श्वास-खॉसी शान्त हों । 
| विसशे--यहाँ पीछे कहा पुरपक बेहेड़े का छिलका समझना चाहिये ॥ १६॥ 
| आमलब्यदिगुटिका आमछं कमलं कुष्ठं लाजाश्व वररोहकम्‌ । 
रणाळदो-- एतच्चूणेल्य मधुना गुटिकां धारयेन्मुखे । 
तृष्णां प्रवृद्धा हन्त्येषा मुखशोषं च दारुणम्‌ ॥ ड दभ न दारास २४ ॥ ` `. ॥ 
(१) इस योग में भिलावा श शुद्ध चाहि 
श आ क णता लेना चाहिये । तथा इसका पाक एक ही 
मेरो चेकाहादवतारयेत्‌ । प्रकुवेन्त्युषिता ह्येते विशेषाद्‌ रुणेसन्चयस्‌ 
इस लिये तीन चार दिन में करना चाहिये । यह योग वड़ा उपकारक है [Bs 5 
ed by ebahgotri 
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अ०७.] वटककल्पना । ३१७ 


आंवले, कमल, कूट, धान की खील तथा बड़ की डाढी समान भाग छे चुणं कर शहद 
में सान गोलियाँ बना लेवे । इसे मुह में रखकर धीरे २ चूसने से अत्यन्त बढ़ी हुई प्यास तथा 
कठिन मुखशोप शान्त हो जाते हैं ॥ १७॥ 
सजीवनीवटी सन्निपात-विडङ्ग नागरं कृष्णा पथ्याऽऽमलबिभीतकस्‌ ॥ १८॥ 
ज्वरे सपंद्ादौ च-- बचा गुडूची भल्लातं सविषं चात्र योजयेत्‌ । 
एतानि समभागानि गोमून्नेणेव पेपयेदू ॥ १९ ॥ 
'गुज्ञाभा गुटिका कार्या दद्यादाद्रकजे रसः। एकामजीणंगुलमेघु हे विषूच्यां प्रदापयेत्‌ ॥२०॥ 
तिस्रश्च सपंदष्टे तु चतस्रः सान्निपातिके । वटी सञ्जीवनी नाम्ना स परीवयति मानवम्‌९१ 
वायविडंग, सोंठ, पीपर, दरड, आंवले, बहेड़े, वच, गिलोय, (१)शुद्ध भि वे और शुद्ध 
उत्तम विष समभाग लेकर सबको गोमूत्र में अच्छी तरह पीसे औ' रत्ती जितनी बड़ी गोजियां 
बना लेवे । इसे अदरख के रस के साथ खाने को देवे। आमाजीण और गुल्म में एक एक 
गोली, हैज़े में दो दो गोलियाँ, साँप काटे को तीन गोलियों की मात्रा देवे । यह संजीवनी 
चटी अपने प्रभाव से मरते रोगी को फिर जिला देती है॥ १८-२१ ॥ 
व्योषादियुटिका व्योषाम्लवेतसँ चव्यं तालीसं चित्रङ तथा । 
पीनसादो- जीरकं तिन्तिडीकं च प्रत्येकं कर्षभागि कम्‌ ॥ २२ ॥ 
न्रिसुगन्धं ज्रिशाणं स्यादू गुडः स्यात्कर्पविशातिः । 
ञ्योषादिगुटिका सामपीनसश्चासकासजित ।रुचिस्वरकरा ख्याता प्रतिश्या प्रप्रणाशिनी २३ 
नेस सोंठ, ress अस “चाभ, तालीसपत्र, ची? की जड़, जीरा, तिन्तिड्ो, 
प्रत्यक एक एक तीला, निसुगन्ध मिलित तीन शाण ले एकत्र 'चूणंकर २० तोले पुरान गुड़ 
| पीस कर गोलियाँ बना लेवे। यह व्योषादिगुरिका पीनस, इस और खासी को iE 
“करती दै तथा रुचि करती एवं जुकाम को नष्ट करती है ॥ २२-२३ ॥ 
रुडचतुष्ययुरिका आमेघु सगुडां झुण्ठीमजीगें गुडपिप्पटीम । 
आमादो- छइच्छरे जीरगुडं द्यादशंःसु सगुडामयास्‌ ॥ २४॥ . 
आमदोष रहने पर सोंड और गुड़, अजीणं पर पीपर और गुइ, मू१ृक्कच्ध पर जोरा और 
जुड़, एवं अशं पर हरड़ और गुड़ सेवन करने से लाम होता है । 
विमशे--यहां भी चूर्ण से दुगुना गुड लेकर गोली बना लेनी चाहिये ४ २४६०५ 
बृद्धदास्मोदको5. बुद्धदारुकमल्लातशु॒ण्टीचूणंन योजितः । न 
. शोरोगे- सोदकः सगुडो हन्यात्पदूविधाशःकतां रजम्‌ ॥ २५॥ 
विधारा, (२)शोधे मिलावे और सोंड सम भाग ले चूण कर दुगुन गुड़ में लड्डुएँ बना 


रट क नि I hd “ण 
( १) शुद्ध मल्लातक ओर शुद्ध विष अलग गोमूत्र में घोंट कर त्र और - छं मिला 
थोटना चाहिये । | | 
(२) भल्लातक को अलग खूब कूट पीस लेना चाहिये तव अन्य ओषधों में मिलाना 
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३१८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्धरसं हिता [ मध्यखण्डे- 


कर बकरी से छुहों प्रकार के बवासीर को नष्ट करता है । 
- जहां भी लो भिज्ञावे शोषे हुए तथा गुड पुराने ले । तीन साल का पुराना 
युड़ अच्छा होता है । पुराने गुड के वारे में शा्न में कहा है कि-- | 
'पित्तध्नो मधुरः झुद्धो वातघ्नोञ्सक्प्रसादनः । 
स पुराणो5धिकगुणो गुडः पथ्यतमः स्स॒तः ।? इत्ति॥२५॥ 
श्रणपिण्डी थ्युष्कशूरणचूणस्य भागान्द्वात्रिशदाहरेत्‌ । 
अर्शोरोगे-- आगाल्षोडश चित्रस्य झुण्ठ्या भागचतुष्टयम्‌ ॥ २६॥ 
सागो मरिचिस्यापि सर्वाण्येकत्र चणयेत्‌ । 
गुडेन पिण्डिकां कुर्यादर्शसाँ नाशनीं परास्‌ ॥ २७॥ 
जिमीकन्द को सुखाकर चूर्ण कर लेवे, इस चूर्ण का ३२ भाग, चीतामूल के चूर्ण का १६ 
भाग, सोंड के चूर्ण की भाग मीर मरिच के चूर्ण का दो भाग एकत्र कर लेवे । फिर इसमें 
दुयुना गुड़ सानकर पिण्डी वना लेवे । इसे यथोचित मात्रा में भक्षण हों 
hn त्रा में भक्षण करे तो चो प्रकार के. 
चरणबरकोऽशःप्रभृति-श्रणो बृद्धदार्च भागः पोडशसिः पृथक ॥ २८ 
रोगेपु-- सुसलीचित्रको ज्ञेयावष्टमागसितो पृथक्‌ i 
शिवा बिभीतकी धात्री विडङ्गं नागरं कणा ॥ २९ ॥ 
अल्लातः पिप्पलीमूलं तालीसं च एथक्टथक्‌। चतुर्भागप्रमाणानि त्वगेला मरिचं तथा३० 
द्विभागमात्राणि पृथक्‌ ततस्त्वेकत्र चूणेयेत्‌ । द्विगुणेन गुडेनाथ वरकान्कारयेदू बुधः ॥३१॥ 
प्रबलाग्निकरा एते तथाऽशोनाशनाः पराः। ग्रहणी वातकफजां चासं कासं क्षयामयम्‌३२ 
प्लीहानं इळीपदं शोथं हिक्कां मेहं भगन्दरम्‌ । 
Fo निहन्युः पलितं बृद्धयातथा मेध्या रसायनाः ॥ ३३॥ 
सूरन आर विधारा सौलह-सोलह भाग, भूसली चौर चीतामूल आठ-आठ भाग, इरड 
बहेढ़ा, आंवला, वायविडङ्ग, साठ, पीपर, शुद्ध भिलावे. पीपरामूल और तालीसपत्र प्रत्येक 
जार चार भाग, दालन्गैनी और छोटी इलायची दो-दो भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे । 
फ्रि क उड में बढ वना छेवे। ये वड़े अग्नि को खुव तेज करते तथा ववासीर के नाश 
करन म॑ उत्तम, (१)वातकफज ग्रहणी, इवास, खांसी, क्षयरोग, तिल्ली, फीलपांव, सूजन, प्रमेह,” 
अगन्दर आद रोगो को तथा वालों के सफेद होने को नाश करते हैं, शरीर की बृद्धि द 
बुद्धि बढ़ाते तथा रसायन हैं याने बुढ़ापे को नष्ट करते है ॥ आः. | ॥ 2 


चाहिये । | पडित 
ला ये) लो को भल्लातक असह्य, हो जाता है अतः अल्लातक के स्थान में रक्तचन्दन 


(१) ग्रहणी वातकफजाम्‌ 
(२) ओर इस योग में कहीं नरक पथा कफज अहणीविकार जानना चाहिये । 


` की बृद्धि करते? समझना चाहिये | .. इडया की जगह बुष्याः पाठ है जिसका अर्थं “वीये 
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झ० ७ ] वटककल्पना । , ३१९ 


मण्डूरवटकः- न्रिफला त्र्यूषणं चव्यं पिप्पलीमूछचित्रकौ । 
eR दारुमाक्षिकधातुस्त्वगदावी सुरतं विडङ्गकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कर्षेमात्राणि सवेद्विगुणितं तथा । मण्डूरं चुणेयेत्सवे गोमूत्रेड्ट्गुणे क्षिपेत्‌ ॥३९॥ 
पक्त्वा च वटकान्छृत्वा दद्यात्तक्राबुपानतः । कामजापाण्डुमेदाचेःशोथकुष्ठकफासयान्‌ ॥ 
ऊरुस्तम्भमजीर्णे च प्लीहानं नाशयेदपि ॥ ३६॥ 
 हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोंठ, मिच, पीपर, चाम, पीपरामूल, चीते की जड, देवदारु 
मारी हुई शुद्ध सोनामाखी, दारुहलदी, नागरमोथा और बायविडङ्ग, प्रत्येक का 2 एक नेपा 
लेकर एकत्र चूण करे फिर सब चूण का दुगुना शुद्ध(१) मण्डूर का चूणं लेवे याने २८ 
तोले लेवे और उसके आठयुने गोमूत्र में डाल कर पकावे । जत्र गोमूत्र खुव. सूखते सूर्ते 
गाढ़ा हो जाय तव समय जान कर सब चुर्ण को उसमें डाल कर वटक बना लेवे। इन्हें 
उचित मात्रा में मद्धे के अनुपान से रोगी को देने । ये बरक कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह, बवा- 
सीर, शोय, कोढ्‌, कफ रोग, ऊरुस्तम्भ, अजीण और तिल्ली को नाश करते ई ॥ ३४-३६ ॥ 
पिप्पलीमोदको घातुगत-( क्षोद्रादू द्विगुणितं सपिघृताद्‌ द्विगुणपिप्पली ॥ ३७ ॥ 
ज्वरादी- . सिता द्विगुणिता तस्याः क्षीरं देयं चतुगुंणस । 
चातुजातं ोद्रतुल्यं पक्त्वा कुर्याच मोदकान्‌ ॥ ३८॥ 
घातुस्थांश्च ज्वरान्सर्वान्‌ श्वास कासं च पाण्डुताम्‌ । 
` घातुक्षयं वहिमान्यं पिष्पलीमोदको जयेत्‌॥ ३९ ॥ ) 
शहद एक भाग लेवे, शहद से दुशुना घी, घी से दुयुना पीपर, पीपर का दुरुना शक्कर 
ओर शक्कर का चौगुना दूध लेकर पीपर के चूर्ण कर सब को एकत्र (२)पकावे । शहद को 
अलग रखे रहै । जब पाक हो जाय तव चतुर्जात का चूर्ण एक भाग मिलाकर उतार लेवे 
ओर ठण्डा होने पर शहद भी मिलाकर खुत्र चलावे और लड्डू वनावे । यह पिप्पलीमेएदक 
हे । इसके खाने से सत्र प्रकार के धातुगत ज्वर, खाँसी, रवास, पीलिया, थातुक्षय, भअशिमान्य 
आदि रोग नष्ट हो जाते हें ॥ ३७-३९ ॥ 
चन्द्र्रभावरी- चन्द्रप्रभां चचां सुस्त भुनिम्वागतदारुकस्‌। ७ | 
प्रमेदादो- हरिद्राऽतिविषा दावी पिप्पलीसूळचित्रकौ ॥ ४० ॥ 


: (१)इस योग में मण्दूर देने का विधान है तो इसमें पुराना और _ , (शस योग में मण्दूर देने का विधान है चो इसमें पराना जोर उ. पाका ण्ड 
चाहिये । पुराने मण्डूर विशेष युणकारक होते हैं । जेसे- . 2 Se ७ 
_शतोत्थम॒त्तमं किईमध्यं चाशी तिवाषिकम्‌ । अधमं षछिवर्षीय ततो हीनं विषोपमम्‌ ॥ 
` अस्तु पुराना जितने भी वर्ष का ( ६० वर्षे ऊपर का ) हो वही लेना चाहिये । आगे इसी 
अन्य में मण्डूर का शोधनादिक द्दे । उसी विधान-से शुद्ध कर तब मिलाना चाहिये.। 
(२)पीपर के चूण में घी पहले मिला ले तव दूध में पकने को छोड़े जब गाढ़ा हो जाय 
तृब अन्य द्रग्य मिलावे । | 
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३२० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ सघ्यखण्डे- 


धान्यकं त्रिफळा चन्यं विडं गजपिप्पली।व्योषं माक्षिकधातुश्च दरो क्षारो छवणत्रयस्‌ ` 
एतानि शाणमात्राणि प्रत्येकं कारयेद्‌ बुधः । त्रिदृइन्ती पत्रकं च त्वगेला वंशरोचना४२ 
प्रत्येके क्षमात्राणि ङुयादेतानि दमान्‌ द्विकषे हतलोहं स्याच्चतुष्कर्षा सिता भवेत्‌ 
शिलाजत्वष्टकर्ष स्यादष्टौ कर्षाइच गुरगुळोः। एभिरेकत्र संक्षुण्णेः कत्तेव्या गुरिका शुभा ` 
चन्दरप्रमेति विख्याता सवेरोगप्रणाशिनी। प्रमेहान्विशति इच्छ, सून्राघातं तथाऽश्मरीम्‌ 
विवन्घानाइयूलानि मेहनं ग्रन्थिमबुंदम्‌। अण्डब्रृद्धि तथा पाण्डुं कामलां च हलीमकम्‌ 
अन्त्रबृद्धि करीशूलं इवासं कासे विचचिकाम्‌ । 
कुष्ठान्यशोसि कण्डूं च प्लीह्दोद्रभगन्द्रस्‌ ॥ ४७॥ 
दुन्तरोगं नेत्ररोगं स्त्रीणामात्तेवजां रुजम्‌ । 
पुंसां झक्रगतान्दोषान्मन्दारिनमरुचि तथा ॥ ४८॥ 
वायु पित्तं कफं हन्याद्‌ बल्या वृष्या रसायनी । 
चन्द्रप्रभायां कपंस्तु चतुःशाणो विधीयते ॥ ४९ ॥ 
चन्द्रप्रमा, वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, इलदी, अतीस, दारुहलदी, 
पीपरामूल, (१)चीतामूल, धनियाँ, हरड़, वेहेड़ा, ऑवला, चाभ, वायविडज्ग, गजपीपल, सोंठ, 
मरिच, पीपर, सोनामाखी का भस्म, सज्जीखार, जवाखार, सेंधानमक, काला नमक, बिड़- 
नमक, प्रत्येक का चूण एक एक शाण या तीन तीन मासे लेवे । निसोथ, दन्ती की (२)जड़, 
तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची, वंशलोचन, प्रत्येक का एक कष ( एक तोला ), (३)लोह- 
भस्म दो कषे, सफेद चीनी ४ कं, शुद्ध शिलाजीत ८ कप॑ और ८ कष शुद्ध भँसा गूगल 
लेवे । पहले गरम जल या गरम दूध अन्दाज से कुछ लेकर उसमें गूगल को डाल कर मिला 
छेवे । फिर उसमें चीनी और झिलाजीत मिलाकर घोल लेवे । पश्चात्‌ अन्यान्य चूर्ण सब देकर 
आर पीसकर जव गोली वाधने लायक हो जाय तो गोली वना लेवे । इसे (४)यथोचित 
मात्रा में सेबन करने से सव रोगों को नाशती दै, बीस प्रमेह, मूत्रकृच्छू, मूत्राघात, पथरी, 


जे 
et तत तता ततर हँ ह eo IN . 0 
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(१)चोतामूल जे चीते की जड़ में का छाल लेनी चाहिये । 
(२)दन्ती से दन्तीमूलन्वक लेना चाहिये । | 
(३)इसमें जितने रसादिक हें सब शास्ानुकूल शोधित मारित ही अहण करना चाहिये । 
इसी प्रकार शिलाजीत और गुग्गुल मी शुद्ध कर ही अइण करना चाहिये । न 
._ (इस योग में ४ तोला कज्जलो वा अभ्रक और ४ तोला रससिन्दूर मिलाने का भी 
विधान अन्थान्तर में र जिससे विशेष गुणकारी हो जाता है । 
बृद्धवैद्योपदेशेन पछाद्धे रसगन्धकम्‌ । केवलं मूच्छितं चाऽपि पछं वा दापयेद्रसम्‌ । 
सञ्रकञ्च क्षिपेत्‌ किञ्चित्‌ पलमानं सिषरवरः संमदं सघुसपिम्योमादौ रक्तिचतुट्यस्‌॥ । 
भक्ष्ये वृद्धया यथायुक्ति याचन्माषचतुष्टयम्‌ ।त्रिद्रइन्ती त्रिजाताना कर्षमानं पृथक पुथक.. 
इस योग को सेवन करना चाहे और यथाकथित लाभ करना चाहे तो मधु और गोश्त | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'झ० ७1 ] वटककल्यना। .. ३२१ 


ु बिबन्ध, आनाह, थुल, लिङ्ग के रोग, गांठ, बुँद, आंतों का उतरना, कमर का शूल, श्वास, 
खांसी, विचचिका, फोतों का बढ़ना, पीलिया, कामला, इलीमक, सब प्रकार के कोढ़, बवासीर, 
“खुजली, तिल्ली, भगन्दर, दांत के रोग, नेत्ररोग, स्त्रियों के आत्तंवसम्बन्धी रोग, पुरुषों के 
चीयदोप, मन्दाभ्ि, अरुचि तथा वात, पित्त और कफ के विकारों को नष्ट करती है, बल देती 


है, वीयं को बढ़ाती :है तथा रसायनी याने है - 
३५1 ५ याने बुढ्ापानाशक है । चन्द्रप्रभावटी में कप 
का लिया जाता है। र्‌ ्द्रप्रभावटी में कप चार शाण 


_ विमशे--इस योग में चन्द्रप्रभा शब्द पर कई विचार हैं । किसी ने इससे “कपूर? का 
र्थ किसी ने 'कचूर! का ओर किसी ने शतावर का लिया है। किसी ने 'चाकुची? भी 
अथ किया है। सुखबोध में जो चन्द्रप्रभावटी आयी है उसमें भी यही द्रव्य हैं पर कचूर 
के सित्राय न कपूर न शतावर और न वाकुची का ही पाठ उसमें है । सुखबो धकार उसे 
“चन्द्र से प्राप्त होने से चन्द्रप्रभा नाम वताया है । 

'यथा--शम्भु समम्यच्ये छृतप्रसादेनाप्ता गुडी चन्द्रमसः प्रसादात्‌? इति । 
. सका अनुपान रोगानुसार तक्र, मस्तु, मांसरस, दूध अथवा शीत जल है ॥ ४०-४९॥ | 
: काझायनयुटिका- यवानी जीरकं धान्यं मरिचं गिरिकणिका । 
` युत्मादा सअजमोदोपङुञ्जीःच चतुःशाणा एथक्यृथक ॥ ९०॥ 
हिङु' षट्शाणिकं कार्य क्षारौ रवणपञ्चकस्‌ । 
त्रिबृच्चाएमितैः शाणे प्रत्येकं कल्पयेत्सुधीः ॥ ५१ ॥ 
दन्ती शरी पोष्करं च विडङ्ै दाडिमं शिवा । 
रे बे चिन्नोऽम्लवेतसः झुण्ठी शाणेः षोडशमिः एथक्‌ ॥ ५२ ॥ 
घोजपूररप्तेनपां गुटिकां कारयेदू बुधः । घृतेन पयसा मधेरम्लेरुष्णोदकेन वा ॥ ५९३ ॥ 


'पिवेत्काङ्कायनप्रोक्ताँ गुटिकां गुल्मनाशिनी म्‌।मच्चेन वातिकं गुल्मं गोक्षीरेण च पेत्तिकम॥ 


“सूत्रेण कफ्युल्मं च दशमूछेखिदोषजस्‌ । उष्ट्रीदुग्धेन नारीणां रक्तगुल्मं निवारयेत ॥ 
ह्द्ोगं ग्रहणी शूले क्रिमीनर्शासि नाशयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अजवायन, जीरा, धनियां, काली मिर्च, गिरिकणी याने अपराजिता की जड़, अजमोद, 
'कलॉजी, प्रत्येक चार चार शाण, सुनो हींग छः शाय, सब्जीखार, जवाखार, पांचों, नमक 
. निसोथ, प्रत्येक आठ शाण, दन्ती की जड़, कचूर, पोहकरमूल, बायविडङ्ग, अनारदाने, हरढ़, 


चीते की जड़, अमलवेत भर सोंड सोलह सोलह शाण लेवे । सबको कू२ पक्र बिजौरै 


-नीवू के रस की भावना दे गोलियां बना लेवे। इस काङ्कायन आचाय कथित गुल्म को 


"अतुल्य के साथ ४ मास जाड़े में सेबन करे। ओर इसकी पूरी मात्रा ४ रत्ती है, यथाबल 
न्यूनाधिक भी कर सकते हें । यह योग अत्युत्तम है । 

. इस औषध के लिये भोजन-पान-मैथुनादि का निषेध नहीं हे पर नियमानुसार पथ्य 
सथा जीप्रसङ्ग करना चाहिये । जेसे गुग्गुल सेवन करने वाले के लिये लिखा है-- 
, 5 क्षाराम्छ रसयूषाक्तं दोषधात्ववलोचितम्‌ । बुसक्षितो मात्रपानमद्यादगुगगुलसेवक:॥ 
२१ शा० सं० 
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३२२ सुबोधिनीसहिता-शाड्रेघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


नाशने वाली गोली को घो, दूध, मद्य, अम्ल ( वेर, कांजी आदि) अथवा गरम जल के साथः . | 
सेवन करे। मद्य के साथ पीने से वातगुल्म, दूध के साथ पित्तज गुल्म, गोमूत्र के साथ कफज । 
गुल्म, दसमूल के काढ़े के साथ त्रिदोपज गुल्म, ऊंटनी के दूध के साथ स्त्रियों का रक्त गुल्म, 
तथा यथायोग्य अनुपान से हृद्रोग, महणी, शूल, कृमि और बवासीर को नाश करती है। 
विमशे--अन्य अन्थ में इसे बवासीर पर प्रधान लिखा है ॥ ५०-५५ ॥ | 
योगराजयुर्युलवांरोगे नागरं पिप्पलीमूलं पिप्पली चव्यचित्रकी ॥ ५६ ॥ 
आमवाते वा भ्रृष्टं हिडग्वजमोदा च सर्षपो जीरकद्वयम्‌ । 
रेणकेन्द्रयवाः पाठा विडङ्गं गजपिप्पली ॥ ९७॥ 
रि भाझी चचा मूर्वेति भागतः । 
$ शाणिकानि स्युद्रेव्याणीमानि विंशतिः ॥ १८ ॥ 
द्वव्येस्यः सकलेभ्यशच त्रिफला द्विगुणा सवेत्‌।एभिइचूणीङतः सवे; समो देयश्च गुग्युलः५९ 
(बह रोप्यं च नागं च लोइसारस्तथाऽञ्रकस्‌ । मण्डूरं रससिन्दूर प्रत्येकं पलसम्मितम्‌६० | 
युडपाकसमे इत्वा इमं द्याद्ययोचितस्‌) । एकपिण्डं ततः ङृत्वा घारयेदूघतभाजने ॥६१॥ | 
गु गुटिकाः शाणमात्रास्तु इत्वा ग्राह्मा यथोचिताः। गुग्युळयांगराजो यं त्रिदोपज्नो रसायन: | 
संथुनाहारपानानां त्यागो नेवात्र विद्यते । सर्वान्वातामयान्कुष्टान्शोसि ग्रहणीगदम्‌ ६३ 
बनास सगन्दरम्‌ । उदावत्त क्षयं गुल्ममपस्मारसुरोग्रहम्‌ ॥६४॥ | 
नाशयेदरुचि तथा । रेतोदोषहरः पुसां रजोदोषहरः खियाम्‌॥६५॥ | 
र वन्ध्यानां गमेदस्तथा। रास्नाऽऽदिक्काथसंयुक्तो विविधं हृन्ति सारुतम्‌ | 
एत्पित्तं कफमाररवघादिना । दावीश्रतेन मेहांश्च गोमून्नेण च पाण्डुताम्‌ | 
च सुना ष्ठ निम्बछतेन वा । छिन्नाक्ाथेन वातासं शोथं शूल कणाश्रतात्‌ | 
विषं मूषकजं जयेत्‌। त्रिफलाक्ाथसहितो नेन्नात्ति इन्ति दारुणाम्‌॥. 
Re एननवाऽऽदिक्काथेन हन्यात्सवोवृराण्यपि॥ ६९ ॥ 
न रः चाभ, पिपरामूल, चीतामूल, सुनी हॉग, अजमोदा, सरसों, सफेद जीरा, 
उ कति को, पाठा, वायविङङ्ग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारंगी, वच,, 
2९5 पथियों का प्रत्येक का चूण एक शाण कुल २० शाण (५ तोले ) लेवे । | 
को चूण इनसे दुगुना याने १० तोले लेवे । इन सव चूर्णौ के समान गूगल देवे याने 
१५ तोले भूत ल लेवे । बंगभस्म रौप्य फौ oa 
य ? रेप्यभस्म, सीसभस्म, फौलादभस्म, अभ्रकभस्म, मण्डूर ई. 
आग > येके एक पल (४ तोला ) प्रमाण लेबे। पहले गूगल को जल दे | 
se । नव गूगल पानी में घुल जाय और गाढ़ा सा होय तव यथाविधि अन्यान्य 


रं तथा भस्मादि 
चूण तथा अस्मादिक देकर खूब कूरे। जव सव एक दिल होकर गोली बांधने लायक हो जाय 


पन एक एक शाण (३ मासा ) की गोलियाँ वना लेवे ओर चि 

| | | र चिकने वास रक्षित 

ह त बो पक उचित मात्रा में घी देकर पहले गूगल को खूब बा ली 
र भाड़ा कर दिया जाता है । ( अधिक कूटने की आवरयकता होने के कारण 
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Siobhan] वटककल्पना । ३२३ 


से ही“विना एक लाख चोट खाए गूगल नहीं बनता? ऐसी साम्प्रदायिक उक्ति चली आयी है) 
जव गूगल मधुमक्खी के मोम सा हो जाता है तव अन्यान्य चूर्ण सव देकर फिर कूटते दें जब 
सव द्रव्य एक दिल होकर पिण्ड वन जाते हैं तव अंगुलियों में घी लगाकर उसको गोलियाँ 
वना लेते हैँ । यह विधि भी अच्छी है । कूटने के लिये मजवून पत्थर का खरल वा लोहे का 
पात्र व्यवहृत होता है । लोहे के पात्र में कूरने से दवा काली हो जाती है। इसमें भस्मों का 
मेल पचि दै अतः एक शाण याने तीन मासे की मात्रा बिना भस्म वाले गुग्यु की है,. 
भस्म मिल की मात्रा कम ( चार-छे रत्ती ) देवे। यह योगराज गुग्गुलु हे बढी प्रसिद्ध और 
लाभप्रद दै । यह त्रिदोषनाशक और रसायन हे । इसमें (१)मेथुन याने ल्लोप्रसंग तथा खान- 
पान की कोई कैद नहीं है, पर स्वस्थवृत्त के नियमों का ध्यान रखना परमावइयक है। यह 
सव ( ८० ) वातरोगों को, कोढ़ों को, ववासीर को, ग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नामिशुल,. 
भगम्द्र, उदावत्तं, क्षयरोग, गुल्म, अपस्मार, छाती का जकइना, मन्दाग्नि, श्वास, खाँसी 
तथा अरुचि को नाश करता हे । पुरुष के वीर्य-दोप तथा ह्लियों के रजोदोप को दूर कर उन्हें 
सन्तानोत्पत्ति के लायक बना देता है। क्राथ अध्याय में कहा रास्ना$5दि काढे के साथ सेवन 
करने से नाना प्रकार के वायुरोगों को, चूर्णाच्याय में कथित काकोल्यादि जीवनीयगण के 
काढे के साथ पित्त के रोगों को तथा छाथाध्याय में कहे आरग्वधादि के काढे के साथ कफः 
के रोगों को, दारुहल्दी के काढ़े के साथ प्रमेहों को, गोमूत्र के साथ पीलिया को, शहद के. 
साथ मेदोबृद्धि ( चवी का बढ़ना), नीम के काढे के साथ कोढ़ को, गिलोय के काढे के 
साथ वातरक्त को, पीपर के काढे के साथ सूजन और शूल को, पाढल के काढ़े के साथ चूहे के 
विष को, त्रिफले के काढे के साथ कठिन और अति कष्टदायक नेत्ररोग को तथा क्वाथाध्याय 
के पुननेवाऽऽदि काढे के साथ सब ( ८ ) प्रकार के उदर रोगों को यह गूगल नष्ट करता है । 
विमशे--वास्तव में यह अनुपम और आयुर्वेद का एक रत्न है । कोई वैद्य ऐसा नहीं जो 
इसे उपयोग न करता हो ओर सफलता न पाता हो॥ ५६-६९ ॥ 
कैशोरगुरशुखर्वातरक्तादौ-त्रिफलायाखयः प्रस्थाः प्रर्थेका चामृता भवेत ॥ ७० ॥ 
संकुट्य लोहपात्रे तु साधेद्रोणाम्बुना पचेत्‌। जलमधेश्वत ज्ञात्वा गृक्णीयाद्ृखगाछितम्‌ ७२ 
ततः काथे क्षिपेच्छुद्धं गुग्गुछुँ प्रस्थसम्मितम्‌ । पुनः पचेदयःपात्रे दुव्या सङ्घ ्येन्सुहुःऽ२ 
. सान्द्रीसूतं च तं ज्ञात्वा गुडपाकसमाङतिम्‌। चूणीकृत्य ततस्तत्र द्रव्याण्रीमानि निक्षिपेतः 
े (१ ) मैथुन के लिये भी ऐसा निस्नलिखित विधान है-- क 
सेवेत कामतः कामं तृप्तो वाजीकृतेहिमे । ३ ग्रहाद वसन्तशरदोः पक्षादू बृष्टिनिदाघयो:॥ 
प्रकामं च निषेवेत मथुनं शिशिरागमे । शीते रात्री दिवा ग्रीष्मे प्राबृड्चजितवषंणे ॥ 
वसन्ते च दिवारात्रो ना स्मरेत्‌ च्छरदि स्मरम्‌ ॥ 
इन नियमों का पालन करते हुए सेबन करने से विशेष लाभप्रद होता दै । 
और इस योग में रसादिक जो दिये गये हें वह अन्थान्तर के दे । 
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३२४ सुबोधिनीसहिता-शाड्रंधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


'त्रिफला द्विपला जेया गुडूची पछिका मता । पडक्षं त्र्यूपण प्रोक्तं विडझानां पलार्धं कस्‌७ 
दन्ती कषेमिता कार्या त्रिवृत्कषेमिता स्खता। ततः पिण्डीङ्तं सर्वे घतपात्रे विनिक्षिपेत्‌ 
गुटिकाः शाणमात्रेण युञ्ज्याद्‌ दोषाचपेक्षया। अनुपाने भिषरदद्यात्कोष्णं नीरं पयोऽथवा 
सञ्जिष्ठाऽदिश्वतं वाऽपि युक्तियुक्तमतः परम्‌। जयेत्सर्वाणि कुष्ठानि वातरक्त त्रिदोषजम्‌ 
सवंब्रणांश्र गुल्मांश्च प्रमेहपिरिकास्तथा । प्रमेहोद्रमन्दारिनकासञ्वयथुपाण्डुजान्‌ ७८ 
` हन्ति सर्वामयान्नित्यसुपयुक्तो रसायनः । केशोरका सिधानोऽयं गुग्गुछः कान्तिकारकः॥ 
चासाऽऽदिना ेत्रगदान्गुल्मादीन्वरुणादिना । क्वाथेन खदिरस्यापि त्रणकृष्ठानि नाशयेत्‌. 
अम्ल तीक्ष्णमलीण च व्यवायं श्रममातपम्‌। मद्यं रोषं त्यजेत्सम्यरगुणाथी पुरसेवकः ८१ 
मिलित त्रिफला तीन प्रस्थ तथा गिलोय पक प्रस्थ लेकर एकत्र कूटे । फिर एक लोहे के 
बडे पात्र में डेड द्रोण जल में डालकर पकावे । जव आधा जल शेष रहे तव उसे उतार कर छान 
लेवे । फिर उसमें उत्तम शुद्ध (१)भेसा गूगल एक प्रस्थ डालकर फिर लोहे के पात्र में पकावे 
आर जल न जाय इसलिये लोहे के कलच से . चलाते रहे । जब पकते पकते गुड़पाक के समान 
गाढ़ा हो जाय तव त्रिफला का चूणे दो पल ( ८ तोले ) गिलोय का चूण अथवा सत्त गि- 
लोय एक पल, त्रि कुटे का चूण छः तोले, वायविडङ्ग का न्यूण दो तोले, दन्ती की जड़ एक 
तोला और निसोथ एक तोला, एकत्र डालकर रण अकर खुव चलावे और पिण्डाझति होने पर उतार करः चलावे और पिण्डाकृति होने पर उतार कर 


( १ ) गुग्युल बनाने में अधिकतर महिंषाच्ष गुग्गुल कारक | 
बो ) अ के च युग्युल ही विशेष गुणकारक माना जाता 
सुवणवणः प्रथमो द्वितीयः कुसुमद्युतिः । तृतीयः पञ्ररागस्तु चतुथे श्वन्द्रनीलकः । 

पञ्चमो सहिषाक्षश्च नासतः शाखको बिदैः ॥ 
इसमें महिषाच गुग्गुल के लिये लिखा है-- 
वरमहिषलोचनोदरसन्ञिमवणंस्य गुरगुळो: 
४ प्रस्थम्‌ । 
पुट्पाक कौ तरह इसका भी पाक करना चाहिये । शुडपाक की परीक्षा इस प्रकार है-- 
पेल क व वो यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुड: । 
ता पतितस्तु न शीयेते । एष पाको गुडादीनां सवेषां परिकी त्तितः ॥? 
मा दोष-बल-कोष्ठ-कतु आदि का विचार कर देने को कहा है। 
3 सेक में एक निष्क, पित्त में दो निष्क, वायु में तीन निष्क । कोष्ठभेद से- 
ड वरो साषका होने मध्ये त्वष्टो च माषकाः । हाकी | 
क द्वादशकाः प्रोक्ताः कोष्ठं चिज्ञाय तत्‌ त्रिधा ॥ 


छ) य प्राइटकाले च ग्रीष्मे च घृतयुक्तं प्रदापयेत्‌ 
| शरत्काळे वसन्ते च दापयेत्‌ त्रिफकायुतम्‌ Mo 
अन्य विधान योगराजवत्‌ ही जानना हा पन्त | शिरे चेच गोमूत्रेण | ससायुतम्‌ ॥ 
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धी से चिकने वासन में सुरक्षित रखे । दोष, वल, कोष्ठ तथा अम्नि और ऋतु आदि का विचार 
करके साधारणतः एक शाण को मात्रा प्रयोग करे । अनुपान मैं वैद्य गुनगुना जल, दूध, क्का- 
लाल । कि सज्जिष्ठाऽऽदि काढ़ा अथवा अपनी बुद्धि से जो उस रोगमें योग्य और ला- 
क है एसा अनुपान देवे। यह सव ( १८ ) प्र तोड, त्रिदोष वातरः 
सव प्रकार के घाव, गुल्म, प्रमेइपिडिका, Ea र क पीलिया 
आदि को नाश करता है तथा नित्य उपयोग में लाने से रसायन होता है। यह कैशोर? नाम 
का गूगल शरीर की कान्ति को वढ़ाता है। बूढ़े को भी किशोर जैसा सुन्दर वनाता है इसीसे 
इसका नाम 'कैशोर? पड़ा। वासा आदि के काढ़ा के साथ नेत्र के रोगों को, वरुणादि के 
काढे के साथ युल्मों को तथा खेरसार के काढे के साथ सव कुष्ट र ब्रणों को नष्ट करता हे । 
खट्टे, चरपरे पदार्थ, अजीणं रखना, कसरत करना, थकावट, धूप, शराव आदि पोना तथा क्रोध 
करना इस गूगल को खाकर पूरा पूरा एण लाभ चाइने वाले त्याग देवे याने इस दवा के खाते 
समय ये चीज़े अपथ्य हैं, इनसे परहेज़ करे ॥ ७०-८१ ॥ 
त्रिफलागग्गुड- त्रिपळं त्रिफलाचूणे कृष्णाचूर्ण पलो न्सितम्‌ । 
भंगन्दरादो- युग्युलः पाञ्चपलिकः क्षोदयेत्सवेमेकतः ॥ ८२ ॥ 
_ ततस्तु गुटिकां इत्वा प्रयुञ्ज्याद्वह्मयेक्षया । भगन्दरं गुल्मशोथावर्शोंसि च विनाशयेत॥: 
त्रिफले का चूण तीन पल और पीपर का चूणं एक पल एकत्र करे । फिर शुद्ध गूगल 
५ पल लेकर शुत मिलाकर कूटे और ऊपर का चूणे मिला कर एक दिल करले। फिर गोलियां 
बनाले । इसे अग्नि का विचार करके उचित मात्रा में प्रयोग करे । भगन्दर, गुल्म, शोथ और 
बवासीर को यह नाश करता है॥ ८२-८३ ॥ 
गोछुरादिगुण्युलः अष्टाविशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोक्षरात्‌। | 
प्रमेहादी-- विपचेत्षड गुणे नीरे क्वाथो ग्राह्मोऽर्धञ्ञेषितः ॥ ८४ ॥ 
ततः पुनः पचेत्तत्र पुरं सप्तपल॑ श्षिपेत्‌ । गुडपाकसमाकारं ज्ञात्वा तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥८५॥ 
त्रिकड त्रिफला सुस्त चूणितं पलसप्तकम्‌ । ततः पिण्डीङृतस्यास्य गुटिकामुपयोजयेत६. 
हन्यात्प्रमेहं इच्छं च प्रदरं सूत्रघातकस्‌। वातार वातरोगांइच ञुङ्द्रो षं तथाऽश्मरीम्‌८७. 
पंचांग गोखरू २८ पल लेकर अधकचरा कर लेवे । फिर अच्छे बत्तंन में छः गुना जल 
“डालकर पकावे । जल आधा मात्र. रह जाय तब उतार कर कपड़े में छान छेवे। इस छने 
काढे को फिर से आग पर चढ़ावे और उसमें शुद्ध गूगल सात पल डाल कर'पुनक्षक्ककावे जब 
गूगल शुडपाक जेसे हो जाय तब उसमें सो, कालीमिचं, पीपर, हरड़, बेहेडश, आंवला और 
नागरमोये का एक एक पल चूण कुल सात पल चूर्ण डाल कर अच्छी तरह चलावे और एक 
पिण्ड होने पर उतार कर उचित मात्रा को गोलियां बना लेवे । इसे (१) ठीक ठीक अनुपान 
के साथ भक्षण करने से प्रमेह, मूत्रकृच्छू , प्रदर, मुत्राघात (खास कर उष्णवात ), वातरक्त , 


(१) इस (९) इस गोक्षुरादि गुग्गुल से पूयमेहादिक में विशेष उपकार होता है । इसे अगर योर गुरगुल से पूयमेहादिक में विशेष उपकार होता है । इसे अगर गोर- 
, खुल के काढ़े के साथ सेवन किया जावे तो अत्यधिक लाम होता दै । 
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चातरोग, वीर्यदोष तथा पथरी को नष्ट करता है । 
विमश्ं-भनुपान गरम जल या युनयुना दूध देवे ॥ ८४-८७॥ 
त्रिफलामोदकः त्रिफछाऽष्पला कार्या भल्लात च चतुष्पलम्‌ । 
कुष्ठादी--_ बाकुची पञ्चपलिका विडळ्ञानां चतुष्पलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हतलोहं त्रिवृच्चेव युग्युुश्च शिलाजतु । एकेक पलमात्रं स्यात्पलाड पोष्करं भवेत ८९ 
चित्रकल्य सका स व मरिच भवेत्‌ । 
छ नागरं सुस्ता त्वगेळापत्र ॥ ९०॥ 
झाणोन्मितं स्यादेकेक चूर्णयेत्सवेमेकतः । क ये च तत्समे ९१ 
मोदकान्पलिकान्कृत्वा प्रयुञ्जीत यथो चितान्‌ । 
हन्युः सर्वाणि कुष्ठानि त्रिदोषप्रभवामयान्‌ ॥ ९२ ॥ 
भगन्दरप्ळीहगुल्माजिद्वाताळगळामयान्‌ ! 
____ शिरोऽक्षिश्रगतान्रोगान्मन्यापृषठगतानपि ॥ ९३ ॥ 
आग्भोजनस्य देयं स्यादधःकायस्थिते गदे । भेषजं भक्तमध्ये च रोगे जठरसंस्थिते ॥ 
भोजनस्योपरि आह्यसुध्वेजचुगदेपु च ॥ ९४॥ ` 
मिलित त्रिफला चूणं ८ पल, शुद्ध भिलावे ४ पल, वाकुची ५ पल, वायविडंग ४ पल 
लोइमस्म, निसोथ, गूगल और शिलाजीत प्रत्येक का एक पल, पोहकरमूल और चीतामूल 
दो-दो कर्ष, काली मिच दो शाण ( आधा कप ), सोंठ, पीपर, नागरमोथा, दालचीनो, छोटी 
इलायची, तेजपत्र ओर केशर प्रत्येक एक एक झाण ( ३ मासे ) लेकर सबको चूण कर एकत्र 
मिलावे । फिर इन सव चूर्णो के समान मिश्रो (२७ पल ) लेकर चासनी वनावे जब पाक 
ठीक हो जाय तब सव चूर्ण को मिला कर चार-चार तोले के लड्डू वना लेवे । इन्हें 
यथोचित मात्रा में प्रयोग करे । सव ( १८ ) कोढ, त्रिदोष से उत्पन्न रोग, भगन्दर, त्रिल्ली 
युल्म, बिहा के रोग, तालु के रोग, गले के रोग, सिर के रोग, आंख के रोग, भौहों के जा 
द के oi क प्‌ ला है। कमर के नीचे के अंग के रोगों में भोजन के 
१ उद पस भोजन ने 
oe में तथा गले के ऊपर के रोगों में भोजन करने के 
काखनारगरगुउुगण्ड- काञ्चनारत्वचो ग्राहं पानां दशक दुधे: 
भ त्रिफछा पट्पला कार्या त्रिकटु होमन | 
आ पलेक वरुणं कुर्यादेलात्वक्पत्रक॑ तथा ॥ ९६॥ 
स्यात्सरवाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ । यावच्चूणेमिदं सवे तावन्मात्रस्तु गुरगुलुः ९७ 
| सङ्कुट्यसवेमेकत्र पिण्ड छुत्वा च घारयेत्‌ । 
गुरिकाः शाणिका: कार्याः प्रातग्राद्मा यथोचितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गण्डमालां जयत्युग्रामपची मजुंदानि च । 
अन्यीन्म्रणाश् शुसमांश्च ुष्टानि च भगन्द्रस्‌ ॥ ९९ ॥ 
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प्रदेयश्चाचुपानाथे क्वाथो सुण्डतिकाभवः । 
क्वाथः खदिरसारस्य पथ्यांक्वाथोष्णकं जलम्‌ ॥ १०० ॥ 
फचनार को छाल १० पल, मिलित त्रिफला छः पल, मिलित त्रिकड ३ पल, वरुण की 
छाल ७ पल, छोटी इलायची, दालचीनी और तेजपात एक एक कप लेकर सबको एकत्र चूण 
करे । फिर इन सव के बराबर गूगल ( २० पल ३ कप ) लेकर इत के संयोग से चूर फे 
"साथ अच्छी तरह कूटकर एक पिण्ड वना (१)घतमाण्ड में सुरक्षित रखे । इसकी एक एक शाण 
की गोलियां वना उचित मात्रा में प्रयोग करे । यह भयंकर गण्डमाला, अपची, अबुद, गांठ, 
अण, युल्म, कोढ़, भगन्दर इन सबको नष्ट करता है । 
विमशे--अनुपान के लिये मुण्डी का काढ़ा, खेरसार का काढ़ ,, हरड़ का काढ़ा तथा 
उष्ण जल प्रयोग करे । अति उत्तम योग है ॥ ९५-१०० ॥ 
माषादिमोदकः पुष्टै--निस्तुर्प मापचूणं स्या तथा गोधूमसम्भवस्‌ । 
र ss यवचूर्णं च शालितण्डुळजं तथा ॥ १०१ ॥ 
सूक्ष्म च पिप्पलीचूण पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । एतदेकीकृत॑ सवे भजयेद्गोघृतेन च ॥१०२॥ 
'अधमान्नेण सर्वेस्यस्ततः खण्डं समं क्षिपेत्‌। जलं च द्विगुणं दत्त्वा पाचयेत्त नेः शने:१०३ 
ततः पक्क समुदृष्त्य पा सोदकान्‌ । 
अक्त्वा सायं पलक च पिवेत्क्षीरं चतुगणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
चजेनीयो विशेषेण क्षाराम्लो द्वौ रसावपि। फृत्वैवं रमबेन्ञारीबेदीने शीयते नरः ॥१०९॥ 
इति शाङ्गंघरसं दितायां मध्यखण्डे वटककल्पनानाम-सप्तमोऽध्यायः । 
, छिलके रहित उड़द का चूणं, गेहू का चुणं, छिलके हीन जौ का चूण, शाली चावल का 
` चूण तथा पीपरों का चूण-प्रत्येक एक पल ( ४ तोले ) लेकर एकत्र सबको समान भाग गाय 


के घी में भून लेवे फिर सब चूण के समान मिश्री मिला दुगुना जल देकर पकावे। जब 
'लढडू बांधने लायक हो जाय तब एक एक पल के लड्डू वना लेवे। इनमें से एक लड़डू शाम 


' को खाकर ४ पल दूध पीवे। (२)खारी और खट्टी चोजों का त्याग करे । इस रीति से इसके 
“सेवन करने से मनुष्य निश्चय ही अनेक स्त्रियों से सम्भोग कर सक्ता है, | 

विमशे--यह स्वस्थ पुरुषों के नित्य खाने की वस्तु दै ॥ १०१-१०५ ॥ 

इति शरीप्रयागदत्तशर्माथुवे दाचार्यक्तायां सुबोधिनीनाभिकायां श्रीशाङ्गधर 

भाषाटीकायां मध्यखण्डे वरककल्पनानाम-सपमोऽघ्यायः समासतः दः 
SR, CO 5 बक ष्ठ 

( २ ) इसके रखने का विधान घृतभाण्डादि में हे । गण्डमाला में विशेष उपकारी है । 

(२ ) यहां ज्ञाराम्ल-भक्षण का निषेध दै, वह इसलिये कि चाराम्ल वीय॑च्युतिकारक 
हैं । ज्ञाराम्ल नहीं छोड़ने पर भी हानि न होगी पर छोड़ देना विशेष उपकारी दै । 

इसके बनाने में कोई २ माषादिकों को घी में भून कर दूध में पकाने का विधान करते हैं 

` -पक जाने पर मिश्री आदि देते हें । यह दूसरी विधि हे । 
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३२८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्र्धरसंहिता [ सध्यखण्डे: 


अथ अवलेहकलुपनानामा- 


| अष्टमोञ्ध्यायः । 
| अवलेहस्य लक्षणनाम- क्काथादीनां पुनः पाकाडनत्वं सा रसक्रिया । 
| मात्रानिदेशः-- सोऽवलेहश्च लेहः स्याततन्मात्रा स्यात्पलोन्मिता ॥ १॥ 
काढ़े भादि ( स्वरस-फाण्ट-कल्क आदि ) को पुनः पका कर जो गाढ़ा ,कर लिया जाता: 
है उसे रसक्रिया, अवलेह या लेह कहते हैँ । यह चारा जाता है इससे चाटने लायक गाढा 
होता है । इसको मात्रा एक पल की है । : 
विसशे--पर यह सामान्य में कहा गया है तथा आजकल के लिये बहुत ज्यादा है 
इसलिये सदा श्रोषध और रोगी के वलावल का विचार कर एक तोले तक को मात्रा का प्रयोग 
करना चाहिये । अधिक भारी अवलेह जिसमें भस्म आदि भी हो उनका तो अधिक से अधिक. 
३ माशे तक प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥ 
अनुक्ते सिताऽऽदीनां सिता चतुगुणा कार्या चूर्णाच द्विगुणो गुड: । 
परिमाणनिद श:-- द्रवं चतुगुणं दद्यादिति सर्वेन्न निश्चयः ॥ २ ॥ 
अवलेह-पाकाथ जिस चूण का अवलेह करना हो उससे.चीनी चौगुनी लेवे, यदि गड 
में अवलेह वनाना हो तो गुड़ दुगुना लेवे और जल, दूध एवं काढा आदि चौगुना लेना 
चाहिये-ऐसा सब तन्त्रो में निश्चित है ॥ २॥ । ॒ 
अवलेहरय सिद्धि सुपक्के तन्तुमत्वं स्यादवलेद्दोऽप्सु सज्जति । 
लक्षणम्‌ खरत्वं पीडिते सुद्रागन्धवर्णरसोद्भवः ॥ ३ ॥ 
(१)जव अवलेह ठीक पकने पर आता दै तब उसमें ये लक्षण नजर श्रते हे--कलछे; 
से गिराने से तन्तुदार होकर गिरता हे या अ्रंगुलियो के बीच दवा कर उठाने से तार निक- 
लते हें, जल में डालने से डूब जाता है तथा यदि एक बूंद जमीन में गिराया जाय तो ज्यों 
का त्यों रहता है फेलता नहीं, छन से कुछ कठिन जान पड़ता. है तथा दवने से उसमें 
अंगुलियों के निशान पड़ जाते हैं तथा जिन द्रव्यों से वह पकाया जाता है उनका गन्ध, रङ्गः | 
i 


५ द ड --- पमा लाए 


व स्वाद उसमें भली भांति व्यक्त होता है । मतलव यह कि ने पर ले 
। क इन लक्षणों के दोढने पर ले 
सिद्ध हुआ जाने ॥ ३॥ Ue 


(भिद पक दो जाता इते ऊजे त २1171: 
ह पक्क दो जाता है तो उठाने : ८ 
पर डूब जाता है। जैसे लिखा है-- आतान ग. देते 
अं ° स्तु निश्चलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु न शीयेते 
दय वयात रीन स्वेषां परिकीत्तितः ॥ 
व जैसे पीडिते त सट नहीं दव कर रह जावे वल्कि अंगुली 
जाव असे--पाडिते तु यदाऽमुल्या निम्नता तत्र जायते । Ci Nee भा 
अच्छी तरह पक कर उसमे द्रव्यादिकों की सुगन्धि आ जावे तव सिद्ध समझना चाहिये। 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ८ ] ` ` अवलेहकलपनो।. ३२९ 


अवलेहस्यातुपानानि—दुरधमिक्षरसो यूषः पञ्चमूलकपायजः । 
चासाक्काथो यथायोग्यमनुपानं प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 

दूथ-यथादोष गाय, भेस, बकरी, ऊटनी प्रभृति का, इख का रस--रस, चीनी, मिश्री, गुड़ 
आदि उसके विकार, पञ्जमूल-इस्त्र या दीघे-के काढे से तैयार यूप, भ्रडूसा का काढ़ा (२) 
आदि यथायोग्य याने जिस रोग में देश-काल आदि से जो अनुपान उपयोगी हो वही देवे॥डा। 
कण्टकायेवलेहः कास- कण्टकारीतुलाँ नीरद्रोणे पक्त्वा कषायकम्‌ । 

इवासादो- पादशेषं गृहीत्वा च तस्मिञ्चूर्णानि दापयेत्‌॥ ५ ॥ 
पथक्पलानि चेतानि गुङ्चीचव्यचित्रकाः। सुस्त कर्कटः्गी च यूषणं धन्वयासकः॥६॥ 
भाड़ रास्ना झारी चेव शकरा पलविशतिः । प्रत्येकं च पलान्यष्टौ प्रदद्यादू छततेल्योःऽ 
पक्त्वा लेइस्वमानीय शीते मधुपलाएकस्‌। चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिप्पलीनां चतुष्पलम्‌ट 
क्षिप्त्वा निदध्यात्सुइडे रुण्सये भाजने झमे।लेहोऽयं ह न्ति दिक्ाऽचिश्घासकासानशेषतः 

पञ्चाङ्ग छोटी करेहली १ तुला ( ५ सेर ) लेकर उसे एक द्रोण ( १२ से० १३ छ० ) जल 
में पकावे। जव चौथाई शेप रहे तव उतार कर छान ले । उसे फिर आग पर चढ़ाकर उसमें 
गिलोय, चाभ, चीतामूल, नागरमोथा, काकड़ासींगी, त्रिकुट, धमास, भारङ्गी, रास्ना, कचूर 
प्रत्येक का चूण एक पल, चीनी २० पल ( १ सेर) एवं गो का घी वथा कडुवा तेल ८-८ . 
पल उसमें डाल कर चला चला कर पाक करे। जव अवलेहः (२)सिद्ध हो जाय--ऊपर कहे 





( १ ) अनुपान में कपाय से स्वरस, काथ, कल्कादिक यथायोग्य जानना चाहिये । ये 
सब अनुपान दोषानुरूप कहे हैं जेसे-- 

१- वातेऽम्लमधुरल्वणप्रायाः स्निग्धादयः। २-पित्ते मधुरकषायतिक्तप्रायाः 
शीताद्यः । ३--कफे तिक्तोषणकषायप्राया रूक्षादयः । 

अनुपान मात्रा जो होनी चाहिये उसे कहते हैं-- 
अनुपानं प्रयोक्तव्यं कफव्याधो पलं भत्रेत्‌। पलद्वयं तु पित्ते वाऽनिलजे च पलत्रयम्‌ ॥ 
गण्डूषं मात्रया देयं खुदो क्रुर तु पञ्च च । अचुपानं प्रयोक्तव्यं देशूकालाद्यपेक्षया ॥ 

अव अनुपान की आवश्यकता कहते हैं । जेसे-- 
यथा जलगतं तेलं तत्क्षणादेव सपेति । तथा सैषज्यमस्चेपु प्रसपेत्यनुपानतः ॥ 

( २) लेह वनाचे में पहले काथ छान कर रख लेवे वाद तेल ओर घी*खरश्छ््कर उतार 
लेवे तब उसमें काथ, चूर्णादि देकर पाक करे जव पाक शेष रहे तव मिश्री और ठण्डा होने 
पर मधु, वंशलोचनादि डाले । 

इस योग में तेल छोड़ने को लिखा है पर निणंय नहा दे कि कोनसा तेल ऐसी अवस्था 
में “तेंछेऽनुक्ते तिलोद्धवम होना चाहिये परन्तु कुछ लोगों का मत दै कि कडतेल छोड़ना 
चाहिये क्योंकि कहा दै फि a 


“कासे इवासे च हिक्कायां कटतेलं प्रयोजयेत? । 
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३३० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


लक्षण मिलने लगे--तो नोचे उतार कर ठण्डा होने पर शहद ८ पल ( ३२ तोले ), वंश- 
लोचन पीसा ४ पल ओर पीपरों का चूणं ४ पल डालकर मिला कर मज़बूत मिट्टी के चिकने 
पात्र में सुरक्षित रख दै । यह भवलेद्द हिचकी, श्वास और खांसी को समूल नष्ट करता है॥५-९॥ 


च्यवनप्राशः चयः पाटला5रणिकारमयेबिल्वारलुकगोश्चुराः । 
चीणादी-- पर्यो बृहत्यो पिप्पल्यः अडी द्राक्षाऽ्ृताऽभयाः ॥ १० ॥ 
बला भूम्यामली वासा ऋद्धिजीवन्तिका शरी । 
जीवकषंभंको मुस्तँ पोष्करं काकनासिका ॥ ११ ॥ 
सुद्रपणी मापपणी विदारी च पुननवा । काकोल्यौ कमल मेदे सृक्ष्मेलागरुचन्दनम्‌ ॥१२॥ 
एकेक पलसम्मानं स्थूलचूणितमौषधम्‌ । एकीकृत्य बृहत्पात्रे पञ्चामलशतानि च ॥१३॥ 
पचेदू द्रोणजले क्षिप्त्वा ग्राह्यमष्टांशाशे षितम्‌। ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य वाससा 
दृढइस्तेन सम्पीड्च क्षिप्त्वा तत्र ततो घृतम्‌ । 
पलसप्तमितं तानि किञ्चिद्‌ शृष्ठाऽल्पवह्विना ॥ १५ ॥ 
ततस्तत्र क्षिपेत्क्चाथं खण्डं चारधेतुलोन्मितम्‌। ` 
लेइवत्साधयित्वा च चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पिप्पली द्विपला देया तुगाक्षीरी चतुष्पळा । प्रत्येकं च न्रिशाणं स्यात्वगेलापत्रकेशराः। 
ततस्त्वेकीइते तस्मिन्क्षिपेत्क्षोद्रै च षट्पलम्‌ । इत्येतच्च्यवनप्रोक्त च्यवनप्राशसंञ्चितम्‌ 
हेह वहिवळं हट्टा खादेतक्षीणो रसायनम्‌ । बाल्बुद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणाश्च शोषिणः १९ 
ह्रोगिणः स्वरक्षीणा ये नरास्तेषु युज्यते । कासं खास पिपासां च वाता्रमुरसो ग्रहम्‌२० 
चातपित्तं झुक्रदोपं मूत्रदोषं च नाशयेत्‌ । मेधां स्मृति स्रीषु हर्ष कान्ति वरणप्रसन्नताम्‌ 
अस्य प्रयोगादाप्नोति नरोजीर्णवित्रजितः ॥ २१ ॥ 
पाढल की छाल, अरनी की छाल, खम्भारी की छाल, बेल की छाल, अरलू की छाल, 
गोखरू, शालपणों, पर्निपणी, छोटी करेली, बड़ी करेली, पीपर, काकड़ासींगी, मुनक्के, 
गिलोय, हरड, बरियारे की जड़, भुइआँवला, अडूसा, ऋद्धि, जीवन्तीशाक, कचूर, जीवक, 
ऋषभक, नागरमोथा? पोहकरमूल, कौवार्टोट', झुंगवन, मसवन, विदारीकंद, सांडी की जड़, 
न चीरकाकोली, कमल, मेदा, महामेदा, छोरी इलायची, अगर, सफेद चन्दन-प्रत्येक 
आ थे “क एक,पल ( ४ तोले ) लेकर अधकचर कर लेवे और सबको एकत्र कर एक बड़े 


त सार पानी एक द्रोण जल ( १२ सेर १३ छ० ) देकर आग पर चढ़ावे । फिर अच्छे ` 


र बाइ भोग खास हसा ह पर हे सेर वर पय म उसे हिद उ कास-शवास-हिक्का ही पर है। और यह प्रमाण भी यही सिद्ध 


“गुड कटुकतेलेन मिश्रयित्वा समं ढिहेत्‌। जिसप्ताहप्रयोगेण इवासं निमंळतो जयेत 


अन्य में “ब्याधेरयुक्तै यदू द्रव्य गणोक्तमपि त्यजेत? ऐसा लिखा है, यहां 
9 1 दै, तो 
सी नहीं है कोन तेल महण करना चाहिये इस लिये कडतेल ही का व्यवहार न नाहि, 
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झ० ८ ] अवलेहकल्पना । ३३१ 


., पके हुए बड़े (१)आंवले ५०० गिन कर लेवे और एक मजवूत पतले कपड़े में पोटली बना 
उसे पानी में लटका देवे । जव मन्द मन्दर आँच से पकते पकते आठवां भाग जल मात्र रह 
जाय तब पात्र को चूल्हे पर से उतार ले और आँवलों की पोटली को उठाकर काढे को दूसरे 
साफ पात्र में छानकर रख देवे। अब पोटली खोलकर सीजे हुए आँवलों को भ्रलग एक 
कठोती में रख पिचक कर गुठलियों को निकाल फेंक दे और आंबलों के गूदे को खूब गद 
ले या सिज्ञ पर पीस ले झर मजबत सूत के कपड़े पर जो ज्यादा घना न बुना हो उस पिटठी 


को रख कर हाथ से रगड़ कर छान ले ताकि आँवले के सिरा आदि अलग हो जायँ । अब 
फिर से बड़ी कढ़ाई को आग पर चढ़ाकर उसमें ७ पल ( २८ तोले ) गाय का घी डाले । घी 
गरम होने पर भांवलों की छनी हुईं पीठी को उसमें रखकर मन्दी मन्दी आँच से भूने । जब 
पिट्झो ठोक ठीक सुन जाय तव उसमें पहले का रक्खा हुआ काढ़ा और आधा तुला (ढाई 
सेर ) मिश्री देकर धीरे धीरे पावे । जव अवलेह ठीक सिद्ध हो जाय तव उतार लेवे और 
उसमें पीपर का चूणे २ पल, वंशलोचन का चूण ४ पल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात 
और केशर प्रत्येक का चूण ३ शाण ( ९ मासे ) एकत्र कर उसमें डालकर मिला देवे । ठंडा 
होने पर उसमें छः पल ( २४ तोले ) शद्दद भी देकर मिला देवे । यह च्यवन ऋषि का कहा 
हुआ च्यचनप्रारा नामक अवलेह है। इस रसायन को अपने अग्नि के बल का विचार कर 
क्षीण पुरुष, वाल, वृद्ध, चतचीण, जीगमन से क्षीण, शोषरोगी, हृद्रोग से युक्त, चीणस्वर 
चाला, ऐसे पुरुष उचित मात्रा में सेव न करे । खांसी, श्वास, प्यास, वातरक्त, हृदय का ' जक- 
डना, वात, पित्त, वीयंदोष तथा मूत्र के दोष को यह अवलेइ नाश करता है। इसको सेवन 
करने वाला पुरुष मेधा ( ग्रन्थ-धारणाशक्ति ), याददाइत, स्त्रियों में हप, कान्ति, वणं और 
असन्नता को प्राप्त करता तथा वुढ़ापा (२)से रहित होता हे । 


(१) इस योग में आंवले का मान नहीं दै केवल गिन कर ही लिया गया दै इसमें कोई 
शङ्का की वात नहीं । ओषधियों की गणना पर भी मान है, जेसे-अगस्त्यहरीतकी अवलेह 
` अं'हरीतकीञतं भद्रम्‌? तथा भल्लातक गुड में 'भल्लातकसहस्रे इवे? इस लिये गणना काम 
में आई हे । ओर पलादि मान पर भी काम लिया जाता है, जेसे-बाहुश[कूगुड में "चतुष्पलं 
स्यादू भल्लातम्‌? ऐसा लिखा है। अस्तु जहां जसा लेख रहे उसी के अनुसार व्यबद्दार 
करना चाहिये । अगर मान की ही आवश्यकता हो तो आंवले का मान कोल से है, इसे कोल- 
. फल भी कहते हैं, तो कोल से आधा कपष हुआ 'कोढद्वयं च कर्षः स्यात? ईँससे०» आंवले 
का आधा कर्ष मान हुआ तो ५०० आंवले का मान 5३> तीन सेर दो छटांक हु । 

(२) इसके गुण में “नरो जीणविबजितः ऐसा लिखा दै जिसका अथे है कि-इसको सेवन 
करने वाला मनुष्य जीण-जरा से रहित हो जावे। परन्तु कहीं २ पाठ में नरोऽजीणेविबजितः 
ऐसा भी कहते हैं, तो यह भी अच्छी ही वात दै क्योंकि रोगों का मूल अजीण है, उसी से 
मुक्ति हो जावे तो शरीर आरोग्य हो जाता दै, जेसे लिखा है 

<प्रायेणाहारवेषम्यादजीणे जायते नुणास्‌। तन्मूछो रोगसंबातस्तद्विनाशादिनइ्यति'शा 
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३३२ - सुबो घिनीसहिता-शाइूंधरसंहिता [ मध्यखणडे- 


विमशे--इसके बनाने के लिये सदेव गीले आंवले ही लेवे । यदि गीले न मिले ओर 
अधिक जरूरी हो तो १३ सेर सखे आंवले गुठली निकाल लेवे । इसके भूनने के लिये यहां 
सिफ घी ही ७ पल लिया गया है, पर इससे आंवले ठीक भूने नहीं जा सक्ते ऑर न दवामें | 
_ काफी चिकनाई ही आती है तथा चरक आदि ग्रन्थों में भी तेल देना लिखा है इससे इसमें | 
तेल भी उतना ही डाल कर भूने । सुनने पर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि उसीके ऊपर 
अवलेह का चिरस्थायी होना निर्भर है) यरि उद जुना होगा तो अवलेह थोड़े ही समय में 
खराव हो जायगा तथा यदि अधिक भुना जायगा या जल जायगा तो गुण्हीन ओर बंकारिक 
हो जायगा । ठीक टीक युना होने का चिह्न यह है कि हाथ में न चिपटे तथा कलदे में लेकर 
कलद्धे को उलटा देने में विना कुछ कलछे में चिपटे सव गिर जय । आजकल इसकी मात्रा 
दो तीन तोला पर्याप्त है ॥ १०-२१ ॥ 
कूष्माण्डावलेदो निष्कुलीकृत्य कूऽमाण्डखण्डान्पलशतं पचत्‌ । 
रक्तपित्तादी-- निक्षिप्य द्वितुळं नीरमर्धे शिष्टं च यृह्यते ॥ २२ ॥ 
तानि कुष्माण्डखण्डानि पीडयेदू इढचाससा । 
आतपे शोषयेत्किब्विच्छूछाग्रेवेहुशो उ्यधेत्‌ ॥ २३ ॥ 
क्षिप्त्वा ताम्रकटाहे च दद्यादटपलं इतम्‌ । तेन किञ्चिद्वजेयित्वा पूर्वोक्तं तलं क्षिपत२४ 
खण्डं पलशतं दत्वा सर्वमेकत्र पाचयेत्‌। सुपक्वे पिप्पली झुण्ठी जीरकं द्विपलं एथक्‌ २५ 
पृथक्पलाघें धान्याकं पन्नेछामरिचं त्वचम्‌ । 
चूणीङ्त्य क्षिपेत्तत्र बतारे क्षोव्रमावहेत्‌ ॥ २६॥ 
खादेदरिनबछं दष्ट्वा रक्तपित्ती क्षयी ज्वरी । शोषतृष्णाञ्रमच्छदिइवासकासक्षतातुरः । 
कूष्माण्डकावलेहोऽयं बालबृद्धेषु युज्यते । 
उरःसन्धानङद्‌ वृष्यो दुंहणो बलङ्कन्मतः ॥ २८॥ 
बड़ा बढ़िया मोटा (१)पुराना पेठे को पहले छील ले फिर उसके बीज के घरों को भी 
निकाल दे और उसके छोटे छोटे उकड़े कर ले। इन उकड़ों में से १०० पल ( पसेर ) तौल कर 
ले ले और एक वचश में १० सेर जल डुलकर पकावे। जब जल ५ सेर रह जाय और पेठा 





परन्तु पक बाद ऊपर वाली दी उचित हे बयोंकि यह रसायन है ओर अन्य जगहों में इसके 
गुण में लिजा दै कि च्यवन ऋषि को इस योग को खिला कर युवा किया गया जैसे- 
“४ अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुद्टद्धोऽसूत्पुनय्‌चा” | 
कर “जी्णेदिबजित? ही मानना चादिये । इसका अनुपान अधिक रुणकारक 
दूध ही है । 
(१) यहां पुराचा कूष्माण्ड से सुपक्व कूष्माण्ड महण करना चाहिये। कच्चे कूष्माण्ड अव- 
'शुण करने वाले होते हैं जेसे लिखा दे-- 


बुन्ताकं कोसले पथ्ये कूष्माण्ड कोमल विषम्‌ । 
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अ०८] ` ` अवलेहकल्पना । | | ३३३ 


ठोक सीज जाय तो उतार कर पेठे के डकड़ों को अलग कर कपड़े में रख खूत्र निचोड ले । 
फिर कुछ कुछ धूप में सुखाकर कांटे से खूब वींध ले (आजकल यह विधि वरती नहीं जाती, 
यातो सिल पर पोसते हैं या घियाकस में विस लेते हॅ । ) फिर तांवे की. कलईदार कड़ाही 
चढ़ाकर आठ पल धी डालकर पेठे को भून ले। ठीक झुना जा चुकने पर उसमें पहले का 
रखा ५ सेर पेठा पकाया जल एवं ५ सेर मिश्री उसमें डाल देवे और मन्दाभ्नि में पाक करे । 
` जब अवलेह सिद्ध हो जाय तो उतार कर उसमें 'पिपरों का चूण २ पल, जीरे का चूण २ पल, 
घोड का चूण २ पल, धनियां का चूण २ तोला, तेजपात का चूर्ण २ तोला, इलायचो का चूण 
२ तोला, काली मिच का चुण २ तोला और दालचीनी का चूणं २ तोला डाल कर खूब चला- 
कर मिला देवे । ठण्डा होने पर उसमें ४ पल शहद भो मिज्ञा देवे । इसको अभिवल के अनुसार 
मात्रा ठोककर खावे । इससे रक्तपित्त, चयर'ग, ज्वर, झोष, तृष्णा, त्रम, वमन, श्वास, खांसी 
चत रोग नष्ट हो जाते हैं । यह कृष्माण्ड अवलेह हे । वालक आर बूढो को यह बहुत पसा 
ड । यह उरःचतत को ठीक करता, वीये को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट करता तथा बलवान्‌ वनाता है२२ २८ 
खण्डशूरणावलेहो- युक्त्या कृष्माण्डखण्डस्य शूरणं विपचेत्सुधीः । 
ध्शरोगे-  अझोसां मूढवातानां मन्दाग्नीनाँ च युज्यते ॥ २९ ॥ 
ः ऊपर के खण्ड कूष्माण्ड अवलेह को विधि के अनुसार ही शूरन याने जिमीकन्द का 
भा अवलेह पकावे । सत्र द्रव्य ठीक उसो मान में लेवे, सिफ पेठा के स्थान में सूरन लेवे । 
यह सरन का अवले बवासीर, मूढ़वात तथा मन्दाग्नि वालों के लिये लाभकारी होता है ॥२९॥ 
अगर्त्यहरीतक्यवलेइः हरीतकीशतं भद्रं यचानामाढकं तथा ॥ ३० ॥ 
ज्ञयादौ- पलानि दुशमूछस्य विशति च नियोजयेत्‌ । 
चित्रकः पिप्पलीमूलमपामागंः दाटी तथा ॥ ३१॥ 
कांपेकच्छूः राङखपुष्पी भाझी च गजपिप्पलो । 
बला पुष्करमूळं च प॒थरिद्वपलमात्रया ॥ ३२ ॥ 
पचेत्पञ्चाढके नीरे यवेः स्विन्नेः अत नयेत । 
तच्चाभया शतं दद्यात्काथे तस्मिन्विचक्षणः ॥ ३३ ॥ 
सर्पिल्तेछाष्टपलक क्षिपेदूणुडतुकाँ तथा । पक्त्वा लेहत्वमानीय सिद्ध शीते एथक्पृथक्‌३४ 
कोड च पिप्पलीचूणे दद्यात्कुडवमात्रया । हरीतकी द्वयं खादेत्तेन लेहेन नित्यर३९॥ 
' क्षय कासं ज्वरं इवासं हिक्ताञ्या$रुचिपीनसान । ग्रहणी नाशयेदेष वलोपलितनाशनः३६ 
बळवणेकरः पुंसामवलेहों रसायनम्‌ । विहितोऽगस्त्यसुनिना सर्वरोगप्रणाशनः ॥३७॥ 
उत्तम(१) हरड़ गिनकर १०० लेवे, जौ एक आढक ( ४ सेर ), दसमूल २० पल (१सेर- 
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(१) इस योग में हरीतकी प्रधान है, इरीतकी नया तथा सुपक लेना चाहिये, जैसे लिखा है- 
नवा स्निग्धा घना बृत्ता गुर्वी क्षिप्ता तथाउम्ससि । 
या प्रशस्तत्वादू गुणछत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥ 
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३३४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


प्रत्येक २-२ पल), चीतामूल, पीपरामूल, ओंगा, कचूर, केवाच बीज, शहाहुली, भारङ्गो, गज- 


पीपल, बला. पोहकरमूल पृथक्‌ ए्थक्‌ दो दो पल लेवे । एक वड़े वत्तेन में हरड़ ओर जौ को 
छोड़ शेष औषध को जौकुट कर रखे और उसमें ५ आढक ( २० सेर द्रव दुयुना लेने से ४० 
सेर ) (१)जल देवे । फिर हरड़ एवं जौ को ढीलो पोटलियों में बांधकर पानी के अन्दर लटका 
देवे और नीचे से आग देकर पकावे । जब जौ फूट जाय और जल चौथाई वच रहे तव उतार 
कर हरइ को अलग कर काढे को छान कर रख लेवे । हरड को कांटे से खूब वींध ले ( जेसा 
आंवलों को मुख्वा बनाने के लिये बींधते हैं )। फिर घी और कडुवा तेल समभाग ले कुल 
८ पल कढ़ाई में चढाकर हरड़ों को कुछ भून ले। फिर ऊपर से रखा हुआ काढा तथा एक 
तुला (५ सेर ) युड़ उसमें डालकर मन्दाग्नि से पकावे। जव अवलेह पक हो जाय तो उतार 
कर एक कुड़ब याने चार पल पिप्पलीचूणे मिला देवे और ठण्डा होने पर (२)एक कुड़व 
शहद भी मिला देवे । इसमें से(३) दो हरड़ खाकर ऊपर से दो तोले. लेह चाटे । इससे क्षय- 
रोग, खांसी, ज्वर, इवास, हिचकी, बवासीर, अरुचि, पीनस और अहणी को नाश कर शरीर में 
सलवरों का पड़ना तथा बालों की सफेदी को दूर करता दे। यह अवलेह पुरुषों के बल एवं 
वर्ण को बढ़ाता एवं रसायन है । यहद सव रोगों को नष्ट करता है। इसे अगस्त्य मुनि नेः 


बनाया था ॥ ३०-३७ ॥ 


(१) यहां जल ५ आढक लिखा है परन्तु इतना जल काथ करने में समथ नहीं होगाः 
ओर २॥ गुने जल में काथ का कहीं विधान भो नहीं है क्योंकि हरड़, यव एवं ओषधियां मिल- 
कर २ आढुक से कुछ अधिक हो जाती हैं तो ५ आढ्क जल क्वाथ नद्दीं पचा सकता अस्तु. 
चौगुना जल देकर पचाना चाहिये । द्रवद्वेगुण्यात्‌ से १० आढक जल हो जावेगा तो ओषधि 
का ठीक पाक हो जावेगा । 

(२) मधु इसमें एक कुड़व मिलाने को लिखा दै तो कडीं २ मधु आदिकों के लिये कुडव 
को दूना करने को भो लिखा है.जैसे-- 

५: “कुडवे$पि क चिदू द्वित्वं यथा दन्तीघृतते स्खतम्‌” । 
तया-“सपिःखण्डजलक्षोद्रतेलक्षीरासवा दिषु । 
Co पलातनि कुडवः? इत्यादि । 
इरुस भी चार पल के स्थान ८ पल का कुड़व दूना हुआ अस्तु. मधु ३२ तोला देना 
र । हो र के लिये यह मान नहीं दै । 
३ ) इस ओषध के भक्षण में हरीत प 
वच ण में हरीतकी दो लिखा दै पर लेह के लिये मान नहीं दै, पर 
“अक्षयेदुभयामेकां लेहस्याधपल लिहेत्‌।” 
` ऐसा लिखा है। इस नियम से दो हरड़ पर १ पल लेह हुआ अथवा बलापि विचार कर. 
हरड, लेह दोनों की मात्रा निश्चित करे । र 
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अ०८] अवलेहकल्पना । ३३९ 


कुटजावलेहो$्शेॅ- कुटजत्वक्तूलां द्रोणे जलस्य विपचेत्सुधीः । 
आदिरोगेपु- कपायं पाइशेषं च गृह्णीयाद्खगालितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ि त्रिशत्पळ॑ गुडस्यात्र दत्त्वा च विपचेत्पुनः । 
ह _ सान्द्रत्वमागत ज्ञात्वा चूर्णानीमानि दापयेत्‌॥ ३९॥ 
रसाजनं सोचरसं त्रिकड त्रिफलां तथा । लाडू चित्रकं पाठां बिश्व मिन्द्रयव त्वचास्‌॥ 
भल्लातकं प्रतिविषा विडड्रानिच बालकम्‌ । प्रत्येकं पलसंमानं घृतस्य कुडवं तथा॥४१॥` 
. सिद्धशीते ततो दद्यान्मडुनः कुडवं तथा । जयेदेपोऽवलेहस्तु सर्वाण्यशोसि वेगतः॥४२॥ 
दुर्नामप्रभवान्रोगानतीसारमरोचकम्‌ । ग्रहणी पाण्डुरोगं च रक्तपित्तं च कामलास्‌॥४३॥ 
अम्ळपितां तथा शोथं काइयं चेव प्रवाहिकाम्‌ । 
अचुपाने प्रयोक्तव्यमाजं तक्रं पयो दघि । शतं जले वा जीणें च पथ्यमोजी भवेन्नरः॥४४॥ 
एक तुला कुड़े की छाल लेकर एक द्रोण जल में पकावे । जब जल चौथाई मात्र रह जावे 
तव उतार कर छान लेवे । फिर इस काढे में ३० पल गुड़ देकर पुनः पाक करे । जव अवलेह 
पाक हो जाय तव रसोत, मोचरस, त्रि कुटा, त्रिफला, लजालू , चीतामूल, पाठा, वेलगिरी, 
इन्द्रजो, दालचीनी, शुद्ध भिलावे, अतीस, वायविडंग और नेत्रवाला प्रत्येक का चूण एक एक 
पल एवं घी एक कुडव ( १६ तोला ) डाल कर खूब चलाकर उतार लेवे । ठंडा होने पर उसमें 
शहद भी एक कुडव मिला कर रख देवे। इस अवलेह को उचित मात्रा में सेवन करने से 
शीघ्र ही बवासीर, अशं से उत्पन्न विकार, उदररोग आदि, अतिसार, अरुचि, अहणी, पाण्डु- 
रोग, रक्तपित्त, कामला, अम्लपित्त, शोथ, पतलापन तथा प्रवाहिका नष्ट हो जाते हें । इसके 
अनुपान के लिये वकरी का मठा, दूध, दही, घी अथवा जल देवे | औषध जीणे होने पर (१) 
पथ्य पदार्थ भोजन करे तो पूरा पूरा लाभ मिलेगा । दवा पेट में रहते ही भोजन करने से 
अथवा पेट में खाना रहते हुए दवा खाने से रोग की शांति होने की बात तो दूर है अन्य 
उपद्रव और उठ खड़े होते हैं ॥ ३८-४४ ॥ 
कुरजाष्टकाद्यवलेहो- ङुटजत्वक्तुलामाद्रा द्रोणनीरे विपाचयेत्‌ । 
ऽतीसारादौ- पादशेषं शृतं नीत्वा चूर्णान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ४क॥ 
. छज्ञालर्धातकी बिल्वं पाठा मोचरसस्तया।सुस्तं प्रतिविषा चेव प्रत्येक स्यात्पलं पलम्‌ । 
ततस्तु विपचेदू भूयो यावददवी प्रलेपनम्‌ । जलेन च्छागढुग्धेन पीतो मण्हेन वा जयेत. 
ै ' सर्वातिसारान्धोरांस्तु नानावर्णान्सवेदनान्‌। न्य 
अखरदरं समस्तं च सर्वाशोसि प्रवाहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्री शाङ्घघरसंहितायाँ मध्यमखण्डेऽवलेहकल्पननामाऽष्टमोऽध्यायः । 


कक 


(१) औषध सेवन में लिखा है ओषध जीणं होने पर पथ्य भोजन करने को, सो अत्यु- 
त्तम है जैसे कहा है । 
“ओषधकशेषे सुक्त पीतं तथौषधं सशेषेउन्ने । करोति गदोपशमे प्रकोपयत्यन्यरोगांद्र । 
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३३६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


कुड़े की छाल गीली दी एक तुला (५ सेर ) लेकर एक द्रोण जल में पाक करे। जब ' 


चौथाई जल बचे तो उतार छान कर उसमें लजालू , धाय के फूल, वेलगिरी, पाठा, मोचरस, 
नागरमोथा, अतीस, प्रत्येक का एक एक पल चूर्ण डालकर पुनः पकावे । जब कले में 
लिपरने बाला दो जाय तो उतार कर रख ले। इसकी उचित मात्रा जल के साथ, वकरो के 
दूध के साथ अथवा मण्ड के साथ पीने से अनेक रंग के घोर कष्टदायक अतिसार, सव प्रकार 
के प्रदर, सव अशे तथा पेचिश नष्ट हो जाते हैं ॥ ४५-४८॥ „= 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचार्यक्तायां सुबोधिनीनामिक्रायां श्रीशाङ्गधरभाषा- 
- रीकायां मध्यखण्डेऽवलेहकल्पनानामाऽएमोऽध्यायः समासः ॥ ८ ॥ 





. अथ सनेहकल्पनानाम--: 


नवमोऽध्यायः । 
घततैलकल्पना-कल्कांच्चतुगुणी कृत्य घृतं वा तेलमेव वा । 
चतुगुणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलो न्मिता ॥ १॥ 

_ अवंघीतेल भादि का साधन कहते दे-बहुधा कल्क ओर द्रव में तेल-इत साधन. किये 
जाते हें सो जहां परिमाण न कहा दो वहां का (१)सामान्य नियम बताते हें-कल्क से स्नेह 
चौगुना ले और स्नेह से चौगुना द्रव-जल काथादि देकर घी तेल को साथे । इस तरह सपे 
स्नेह की मात्रा सामान्यतः १ पल की है । | 

“पर यह सव जगह आजकल प्रयुज्यमान नहीं है । वर्तमान समय में तो वलावल के 
अनुसार १ तोले की मात्रा काफी दै।इसके लिये इत-ततेल आदि मूच्छित (२)कर लिये जाते हैं। 


( २) स्नेह कल्पना में एक ओर सामान्य परिमापा है जेसे-- 
“कल्काच्चतुगुणः स्नेहः स्नेहात्क्राथश्वतुगुंणः । 
छ्ाथाच्चतुगुंणं वारि क्राथः काथ्यसमो सतः ॥ . 
इस परिभाष! या प्रथम, द्वितीय श्‍लोक को साधारण जगह ही फाम लेने का विधान 
मानते हैं जेसे-- ' 
- 'स्नेहभेषजतायानों प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । तत्रायं विधिरास्थेयो निदिष्टे तत्तदेव तु.॥ 
सञुर्तचकाये तु सवेन्न सलिळं सतम्‌ । कल्कक्राथावनिदेशे गणात्तस्मात्प्रयोजयेत्‌॥ 
परन्तु बिशेष में मी वतेते हें जेसे वासाधत वा बळा55दि घृत में कहा है-- 
'अत्राप्यष्टगुणेस्तो यैः कथितं क्राथदुग्धयो: । 
प्रत्येक द्विगो भागो भिषक्‌ सपिपि निक्षिपेत्‌ ॥ 
अतः जहां जैसा लिखा हो वेसा करना चाहिये । 
(२ ss यहां नहीं दै पर प्रसङ्गवश दिया जाता है 
` घृतमूच्छनविधिः--“पथ्याधान्नी बिभीतेजेल्धररजनीमातुड्द्धवैश्व | 
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अ० ९ ] स्नेहकल्पना । ३३७ 


` “प्र इस अन्थ में उसका विधान नहीं हे क्योंकि यह एक साधारण प्रचलित वात होने के कारण 
आचार्य ने इसे लिखने को जरूरत नहीं समझी मूच्चेनविधि 'वेद्यक-परिभापा-प्रदोपः से 
देख लेबे ॥ १॥ 
स्नेहसाधनार्थ काथ- निक्षिप्य क्काथयेत्तोयं काथ्यद्रव्याच्चतुगुंणम्‌ । 

परिभाषा-- पादरशिष्टं ग्रहीत्वा च स्नेहं तेनव साधयेत्‌ ॥ २ ॥ 

स्नंह-साधन के लिये काढ़ा वनाने की विधि यह है कि-क्राथ्यद्रव्य।में चौगुना जल मिला 
(ओरावे । जव चौथाई जल शेष रहे तव उतार छानकर उसी काढे से स्नेह का साधन करे ॥२॥ 
सुदद्रव्यादौ कथने जल-चतुसुंणं स्दुद्रच्ये कठिनेऽष्टगुणं जलम्‌ । 

प्रमाणम्‌ तथा च मध्यमे द्रच्ये दद्यादष्टयुणं पयः ॥ 

अत्यन्तकाठिने द्रव्ये चीरं पोडराकं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊपर का नियम मिलितद्रन्यों का सामान्य नियम है । यहां विशेष कहते हैं--(१)फ्रोमल 


दव्यरेतेः समस्तेः पलकपरि मितेमैन्द्मन्दानळेन । 
आज्यप्रस्थं विफेनं परिचपलगतं मूच्छेयेदू वेद्यराज- 
स्तस्मादामोपदोषं इरति च सकल वीयेवत्सोख्यदायि ॥ 
इसमें पाकार्थं जल ४ सेर छोड़ना चाहिये ऑर पथ्याऽऽदि को चूण. कर डालना चाहिये । 
'इततैलादिशोधनन्‌--“स्नेहो वारिसमं नीत्वा पाचयेदू रदुवह्निना । 
पञ्चपछ्वकल्केन द्वात्रिशांशेन संयुतम्‌ ॥ 
किञ्जित्‌ सरसगर्भेण वख्नपूतं प्रकल्पयेत्‌ । इत्येतद्दुशगन्धा दिदोषस्तैला द्विसुच्यते ॥ 
निर्दोषकरणादेतत्कृत्वा तैलं विपाचयेत्‌ । 
तैलमूच्छंनविथिः-तलं कत्वा कटाहे हढतर विमले मन्द॒मन्दानले तत्‌ 
पक्वं निष्फेनभावं गतमिह हि यदा शेत्यभावं समेत्य । 
सञ्जिष्ठारात्रिलोभ्रेजेलघरनछिक्षेः सामलेः साक्षपथ्यः- 
सूचीएुष्पाङ्‌घ्रिनोररुपदवितमथितस्तेळगन्धं जहीति ॥ 
_ अन्यच्च तैलस्येन्डुकलांशिकेन विकसा ग्राह्या तु मूच्छो विधौ, 
ये चान्ये त्रिफलापयोदरजनीद्वीवेररोधरान्चिताः। « .... 
सूचीएुऽ्पवटावरोहनलिकास्तस्याथ पादांशिकाः- „ 
पाच्यास्तळजगन्धदोषहृतये कल्कीकृतास्तद्विदा ॥ 
पाकार्थ जल ४ सेर, तेल १ सेर, मज्चीठ ५ तोला, अन्यान्य द्रव्य २-रतोला लेवे । इसमे 
जल सी ठण्डा होने ही पर छोड़े, भोषधियों के साथ पुनः पाक करे, जब थोड़ा जल शेष 
रहे तब उतार लेवे । घ्रत, तेल इस तरह मूच्छित कर तत्र काम में लाना चाहिये! | 
(१) सदु द्रव्य से गुड वी, कुटकी, शतावरी, वासा, आमलकी आदि जानना चाहिये । 


२२ शा० सं० 
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३३८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


द्रव्यों का काढ़ा बनाने के लिये चौगुना जल, (१)कठिन द्रव्य के लियेआठगुना एवं मध्यम द्रव्य 
के लिये भी आठयुना तथा (२)अत्यन्त कठिन द्रव्यके लिये सोलह गुना जल डालकर पकावे । 

विमशे--और (३)एक गुना शेष रहने पर उतार ले । जहाँ पर सव तरह के द्रव्य मिलित. 
हों वहां पर मध्यम मान याने आठयुना जल लेकर पकाना व्यवहार- सद्ध है ॥ ३ ॥ 


मतान्तरे परिमाण कर्षादितः पलं यावत्क्षिपेत्पोडशक॑ जलम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशेषः-- तदृध्वे कुडवं यावद्भवेदष्टयुणं पयः । 
प्रस्थादितः क्षिपेन्नीरं खारीं यावच्चतुगुणम्‌ ॥ ५॥ 
एक कप से एक पल पर्यन्त द्रव्य का काथ सोलह गुना जल में, उससे ऊपर कुडव तकः 
अठगुने जल में तथा प्रस्थ से लेकर खारी पर्यन्त द्रव्य में चौगुना जल देकर काथ सिद्ध करे । 
विमशे-यद्यपि यदद मतान्तर में कहा गया है पर है थह बड़े मार्के को बात, यथा-यदि 
एक कष द्रव्य का काढा करना हो और उसमें सामान्य नियम से चौगुना याने ४ क्ष जल 
देकर पकाया जाय तो दो ही चार मिनटों में जल सूख जायगा और द्रव्य का सार उसमें न 
आसकेगा । फलतः काढ़ा नहीं वनेगा इससे १६ युना जल देना ठीक होगा । इसी तरह आर 
मानों को भी सममे ॥ ४-५ ॥ 
अम्व्वादिभियंत्र स्नेहसाधनं तत्र कल्कप्रमाणम्‌--- 
अम्बुक्काथरसैयेन्न प्रयक्स्नेहल्य साधनम्‌ । कल्कल्यांदां तत्र दद्याचतुर्थ पष्ठमष्टमम ॥६॥ 
जल, काढा, स्वरस में से किसी एक से जब स्नेह का साधन होता है तव क्रम से कल्क 
स्नेह का चतुर्थीस, षड्ठांझ एवं अष्टमांश डाले । 
विमशे--याने यदि सिर्फ जल में साधन करना दै तो कल्क स्नेह की चौथाई लेवे, यदि 
काढा में हो तो छठा भाग एवं यदि स्वरस में हो तो आठवां भाग लेवे क्योकि ये द्रव भारी 
होते हें ओर इनके अन्दर द्रव्य भी रहता है जो जलांश के सूखने पर कल्क में मिलकर प्रायः 
चौथाई कर ही देता दै, इसी लिये यह नियम है । पूर्वोक्त नियम का कोई विरोध नहीं ॥ ६ ॥ 
दुग्धादिषाकपरिभाषा-दुग्धे दृध्नि रसे तक्रे कल्को देयो5ष्टमांशकः । 
_ कल्कल्य सस्यक्पाकाथे तोयमत्र चतुगुंणस्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि दूध, दही, मांसरस, मठा में से किसी एक से स्नेह साधना हो तो भी कल्क स्नेह- 
का भात्से भाग देवे पर इस अवस्था में कल्क का पाक ठीक टीक हो, जिससे स्नेह उसका 


(१) कठिन ओर मध्य से-दशमूल, निम्बत्वक्‌ , लोध्र, भारङ्गी आदि जानना चाहिये । 
(२) अत्यन्त कठिन से--देवदारु, पद्मकाठ, दारइरदी आदि जानना चाहिये । 
(३) इन्हीं द्रव्यो में चौशुना, अठयुना और सोलइयुना जल क्रम से डाले ( मद॒ में 


चौगुना, कठिन तथा मध्य में 
अव्युना, अत्यन्त कठिन में सोलइ 
अत्येक में चतुर्थीश ही रहेगा । 3 गुना ) परन्तु अवशिष्ट जल 
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अ०९] स्नेहकल्पना । ३३९ 


सार(१)ग्रहण करे-इसके लिये स्नेह से चौगुना जल भी देवे वर्योकि इन द्रव्य में जलांश 
कम होता है ॥ ७॥ 
स्नेहे पञ्चाधिकद्रव- द्रवाणि यन्न स्नेहेपु पञ्चादीनि भवन्ति हि । 
व्यवस्था तत्र सूनेहसमान्याहुर्यंथापूचं चतुगुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
जहाँ द्रव (२)पाँच या उससे अधिक होते हैं याने जहाँ दूध, दही, काढ़ा, गोमूत्र प्रति 
( १ ) जव किसी पदार्थ का सार अहण किया जाता है तो बिना जल की सदायता नहीं 
अहण होता हे, जल द्रव्य को द्रवीभूत कर सने हांश में पचा देता दै ओर खयं भी पच कर 
गुणवान्‌ वना देता है, जेसे कहा है - 
“स्वरसक्षीरमङ्गल्येः पाको यन्रेरितः छ चित्‌। जलं चतुगणं तन्न वीर्याधानार्थसाचपेत्‌॥; 
न सुञ्चति रसं द्रव्यं क्षीरादिभिरुपरुङ्गतम्‌ । 
सम्यक्‌ पाको न जायेत तल्मात्तोयं चतुगुणम्‌ ॥ 


अव घृत तेलादिकों के साधन करने के समय को कहते हैँ कि-कैसा स्नेह कै दिन में प्रस्तुत 
करना चाहिये 


क्षीरे द्विरात्रं स्वरसे त्रिरात्रं तक्रारनाळादिषु पञ्चरात्रम्‌ । 
स्नेहं पचेदू वैद्यवरः प्रयत्तादित्याहुरेके भिषजः प्रवीणाः ॥ 
द्वादशाहन्तु मूलानां वल्लीनां क्रममेव च । 
एकाहं नरी हिमांसानां पाकं कुर्याद्‌ विचक्षणः ॥ 
यदि केवल दूध ही स्नेद्दसाथन के द्रव की जगह लिया जाना लिखा हो तो दूध स्ने से 
चौगुना तथा अन्य द्रव के साथ हो तो वरावर लेना चाहिये । जेसे-- 
“अन्न द्रवान्तराचु्तो क्षीरमेव चतुगृणम्‌। द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेतः१॥' 
(२) १, २, ३, ४, द्रव का प्रमाण इस प्रकार भी दिया गया हे-- 
पृकद्विचि्रवदरवयेः कुर्यात्‌ स्नेहाच्चतुगुणस्‌ । क्षीरं स्नेहसमं दद्याच्चतु्िश्च चतुगुंणम्‌॥ 
_ जब चार से अधिक पांच हो तव समान देना चाहिये। र भी कई मत हें जो लिखरहे हे-- 
तेळल्यार्धप्रमाणेन दद्यादिक्षुरसं बुधः । तथा मांसरसं चाधे दत्वा स्नेहं विपाचयेत्‌॥ 
अन्यच्च-सङ्न्मांसोषघिरसं मूत्रसौवीरकादिकस्‌। ० 
स्नेहतुल्यं दधि क्षीरं जलं चेव चतुगुणम्‌ ॥ 
कहीं--धान्नी फलरसेः द्विगुणेः साधितं हविः । 
द्विक्षीरं विपचेत्सरपिमांलतीङसुमेः सहद ॥ ठ 
कहीं -षड गुणेन च तक्रेण सिद्धं तेल ज्वरान्तङृत्‌ । 
कहीं--तल॑ दशगुणे सिदे सुङ्गराजरसे झुमे ॥ 
ऐसा २ दिया गया है । यदद कई मत हुआ । अतः जिस योग में जितना लिखा हो उसी 
मान से देना चाहिये, जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ साधारण मान से दी ( स्नेहाच्चतुगुणो- 
द्रवः ) काम करना चाहिये । 
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-३४० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


'एाँच या उससे अधिक द्रवों में स्नेहपाक करना हो तो वहां प्रत्येक द्रव स्नेह के समान ही 
"अहण करे तथा उससे कम द्रव हों याने ४-३-२ वा एक द्रव हो तो वहां कुल द्रव मिलाकर 
“स्नेह का चौयुना लेवे, यथा यदि एक द्रव हो तो स्नेह से चौगुना लेवे, यदि दो हों तो 
प्रत्येक दुगुना लेवे यदि तीन हों तो तीनों को मिलाकर चोयुना लेवे आदि । 
विमश-इस नियम में बड़ा ही मतभेद तथा अनेक वादविवाद हें पर असली नियम 
“यह जाने कि “जब एक ही पाक में द्रव पदार्थ पांच से कम हों तो सवंमिलित 
-चोगुना एवं पांच वा उससे अधिक हों तो प्रत्येक स्नेहतुल्य छेवे» । यह जद्दां मान न 
कहा हो वहां के लिये है। जहां जेसा मान कहा हो वहाँ वैसा ही लेवे ॥ ८ ॥ 
` केवलद्रन्यस्य स्नेहपा- द्रवेण केवळेनेच रूनेहपाको भवेद्यदि । 
कार्थं मानम्‌ तत्राम्बुपिष्टः कल्कः स्याज्जलं चान्न चतुगुणम्‌ ॥ ९॥ 
जहाँ पर सिफ द्रव्य ही से स्नेह का सावन करना लिखा हो, कोई द्रव देना न लिखा 
'हो हाँ द्रव्य को जल देकर पीसना तथा स्नेह से चौगुना जल देकर स्नेह का पाक करना ॥९॥ 
केवलक्ाथस्य स्नेहपा- क्वाथेन केवळेनेव पाको यत्रेरितः क्क चित । 
कार्थ मानम्‌- क्काथ्यद्रव्यल्य कल्कोऽपि तन्न स्नेह प्रयुज्यते ॥ १० ॥ 
जहाँ सिफ काथ से दी स्नेहसाधन लिखा हो वहाँ क्वाथ्यद्रव्य का कल्क भी देकर (१)पाक 
"किया जाता है । 
विमशे--याने पहले स्नेह से चौगुना काढ़ा देकर सिद्ध कर लिया, फिर दूसरे दफे 
काथ्य द्रव्य का कल्क स्नेइका चतुर्थांश एवं जल स्नेइसे चौगुना देकर पाक करना चाहिये १० 
कल्कहीनस्नेहपाकविधिः--कल्कहीनस्तु यः स्नेहः स साध्यः केवले द्रवे ॥ ११ ॥ 
जहां पर स्नेह का साधन कल्क के विना सिफ द्रव में ही करने का आदेश हो वहां स्नेह 
-से चौगुना द्रव लेकर ही स्नेह सिद्ध करे॥ ११ ॥ 
` पुष्पकत्कस्नेह- पुष्पकल्कस्तु यः स्नेहस्तत्र तोयं चतुर्गुणम्‌ । 
पाकविधिः-- स्नेहे स्नेह्ा्टमांदश्र पुष्पकल्क: प्रयुज्यते ॥ १२ ॥ 
जहां स्न का रःधन (२)पुष्प कल्क याने फूलों के कल्क से साधना हो वहां स्नेह से 


SES यहाँ स्ने का दो पाक हो जाता है-पहला स्नेह में काथ देकर पाक, दूसरा 
र भर, छल देकर, तो इसमें जितना कल्क देना चाहिये उसे लिखते हैं--- पक 
अम्डकायरसःञ्र पृथक स्नेहस्य साधनस्‌ । कल्कस्यांशं तन्न दयाचचतुर्थ षष्ठमष्टमस॥ 

स्नेइसाधनाथं क्वाथ्य द्रव्य का प्रमाण ( मान ) द्रव्य के सदु, मध्य, 
0111 सा स्थिर करना चाहिये । Fo 
० इस योग में पुष्पकल्क देने को लिखा दै तो यहां नागकेसर, कुकुम, लवङ्ग, दमनक 
अतव | १ १ जवङ्ग, दम 
पक वि उत्पल, पुण्डरीक, केतकी, जाती, कुसुम्भ प्रसृतिक पुष्प जानना चाहिये। 
२ ` उच्पकल्कः प्रयुज्यते इस स्थान पर - “अन्न कएकः प्रयुज्यते» ऐसा पाठ 
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अ० ९] स्नेहकल्पना । ३४१ 


जल चौगुना देकर सिद्ध करे एवं स्नेह में उसका आठवां भाग फूलों का कल्क प्रदान करे ॥१२॥> 


स्नेहसिद्धलक्षणम्‌--वत्तिवत्स्नेहकल्कः स्याद्यदा5डुल्या विमदितः । 
.शब्दहीनो5ग्निनिक्चिप्तः ल्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ॥ १३ ॥ 
जव स्नेह में दिया हुआ कल्क वाहर कलछे में आने लायक हो जाय तब वाहर निकाल 
कर अंगुलियों से मदेन करे । मदन करने से कल्क जब बत्ती जेसी लम्बी हो जाय तथा" 
थोड़ा लेकर आग पर डालने से शब्दहीन रहे “चटचट? न करे तो स्नेह सिद्ध हुआ समभे । 
अर्थात्‌ उसे आग से उतार ले ॥ १३ ॥ 
इततेलपाकयोः सिद्धौ यदा फेनोहमस्तेले फेनशान्तिश्च सपिषि । 
स्वरूपनिदेशः- गन्धवर्णरसोत्पत्तिः स्नेहः सिद्धल्तदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दूसरे भी लक्षण ये हें कि-जव तेल में काग उठने लगे और घो में काग उठकर लीन हो 
जाय तथा स्नेह में जिन द्रव्यो तथा द्र्वो से वह पकाया गया हो उनके गंध, रंग तथा स्वाद 
आ जाय तो स्नेह को ठीक सिद्ध हुआ समझ कर उतार ले । 
विमर्श--किसी एक लक्षण से ही संतोष न करले, समसे परीक्षा करले फिर निश्चय करे१४- 


स्नेहपाकस्य भेदा- स्नेहपाकखिधा प्रोक्तो सदुमेध्यः खरस्तथा । 
स्तल्लक्षणानि च- इषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको सखदुभवेत्‌ ॥ १९॥ 
मध्यपाकल्य सिद्धिश्च कल्के नीरसकोमले । इपत्कठिनकल्करच स्नेहपाको भवेत्खरः । 
तदृर्घ्वं द्रधपाकः स्याद्दाहङ्कन्निषप्रयोजनः ॥ १६॥ 
स्नेह का पाक तीन तरह का होता दे-सखदु, मध्य और खर । जब स्नेइपाक करते 
करते द्रवांश सूख कर कल्क में बहुत ही कम रह जाता है याने कल्क को निचोड़ने से बहुत 
ही कम रस निकलता दै तो उस समय स्हदुपाक होता हे। जब वह थोड़ा सा रस भी सूख 
जाता है और कल्क को निचोडने से भी द्रव नहीं दीखता पर कल्क मुलायम होता है तव ' 
सध्यपाक होता दै । इससे भी जब ओर आंच दी जाती दै तो कल्क कठिन होने लगता है। 
जब कुछ कठिन हो जाता है तव खरपाक होता हे। इससे भी ओर आँच देने से दरघपाक- 
होता दै याने इससे आगे आँच देने पर कल्क निश्चय ही जल जाता हे £” यह दग्धपाक का 
स्नेह दाइकारक श्रतः निष्प्रयोजन होता हे याने कोई काम का नहीं होता ॥ १५-१६॥ 
आमपाकस्नेदयुणाः--आमपाकश्च निर्वीयो वहिमान्द्यकरो गुरुः ॥ १७ ४ 
आम पाकः--या कच्चा पाक का स्नेह पूण पाक न होने के कारण उसे ओषधों का. 
वीर्यं नहीं आया रहता, इस लिये उसके सेवन से पूरा गुण नहीं मिलता तथा पीने से 
गह आमदोष-युक्त होने से अभि को मन्द कर देता है एवं भारी होता है। इस लिये यह 
'अत्याज्य है ॥ १७॥ 


करते हें और पुष्प के पत्र का कल्क प्रक्षेप करते दे, जेसे कदा दै- | 
गन्धनियांसपुष्पाणां सिद्धशीतेऽवता रिते । प्रक्षेपो गन्धब्रद्धयथे पत्नकल्कं तु तद्विदुः ॥: 
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३४२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


सुद्वादिपाकस्नेहानां नस्यार्थं स्यान्सृढुः पाको मध्यमः सर्वेकमंसु । 
विषयाः जअभ्यझार्थं खरः प्रोक्तो युञ्ज्यादेवं यथोचितम्‌ ॥ १८॥ 
सदुपाक का स्नेह सौम्य होता है ओर नस्य लेने या नाक से चढ़ाने के काम में आता 
“हँ । मध्यपाक का स्नेह सब कामों में याने नस्य, मालिश, पान, वस्ति आदि सत्र कर्मों में 
-च्यवहृत होता है । खरपाक का स्नेह सिफ शरीर के ऊपर मालिश करने या लगाने के काम 
में आता है। इन विभिन्न पाक के स्नेहों को जहां जो उपयुक्त हो लगावे ॥ १८ ॥ 
शृतादिसाधने काल- घृततेलगुडादीशच साधयेन्नेकवासरे । 
निर्देश प््रकुचेन्त्युपिता ह्येते विशेषाद्‌ गुणसञ्चयम्‌ ॥ १९॥ ` 
घी तेल आदि स्नेह एवं गुड़ आदि अवलेहों को एक ही दिन में सिद्ध न कर लेवे याने 
अधिक आँच देकर एक ही दिन में द्रवांश को सुखाकर स्नेहादिक सिद्ध न कर लेवे क्योंकि 
-उषित होने से याने बासी रखे जाने से इनमें गुणों की वृद्धि होती है । 
विमरो-खुलासा यह दै कि औषधं में से जिन अंशों का अहण करके घत, तेल, अव- 
क बनते हें उनका ग्रहण इतने कम समय में नहीं हो सकता । विशेषतः आऔषधों 
का वीर्य तेज आंच के कारणसे नष्ट हो जाता है तथा उनमें रहने वाले उड़नशील पदार्थ 
(४०14४९४) इतनी अधिक उभ्णता पर उड़ जाते हें । अतः इनकी कमो से प्रतादिक कभी 
भी गुणाढ्य नहीं हो सकते । इसीसे आचायोँ ने इन्हें बासी रखकर याने कम से कम एक 
रात्रि रहने देकर सिद्ध करने को कहा हे क्योंकि समय अधिक होने से आंच भी मन्दी द्दी 
देनी पड़ेगी तथा मन्दी आंच एवं अधिक समय मिलने से गुणों का अहण भी अच्छी तरह 
हो सकेगा । वासी रखने का समय शारो में इस प्रकार निर्दिष्ट है--दूध के साथ दो रात, 
स्वरस के साथ तीन रात, मठा, कांजी आदि के साथ पाँच रात, जड़, छाल एवं लतादि के 
'कल्क तथा काढ के साथ १२ रात एवं ब्रीहि तथा मांसरस आदि के साथ एक दिन में पाक कर 
हा रकि त अशि वेद्य तना झंझट नहीं करते 
3 i xn 
है, इसीसे इमूने इसे इतना खोल कर लिखे दिया दै श्र i श निपल 


अथ 
ज घुतकल्पना । 
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अ० '९ ] घृत्तकल्पना । ३४३ 


'यर चढ़ाकर धीरे धीरे पाक कर दो दिन में पाक सिद्ध करे। यह घी तिल्जी, विषमज्वर, 
'मन्दाग्नि तथा अरुचि को नष्ट करता है। 
विमशे--प्रस्थ ६४ तोले का होता है पर आज कज्ञ व्यवहार में १ सेर लिया जाता है 
इसलिये जहां प्रस्थ १ सेर का ले वहां पल भी १ छुटांक या ५ तोले का लेवे ॥ २० ॥ 
चाङ्गेरीशतमती तारग्रहण्योः-- 

'पिप्पळी पिप्पछीमूळं चित्रको हस्तिपिप्पली ।श्वदंष्ा नागरं धान्यं पाठा विश्वं यवा निका 
द्रव्येश्व पलिके रेतेश्वतुःपश्टिपल घतम्‌। घताचतुगुणं दद्याच्चाङ्वरीस्वरसँ बुधः ॥ २२॥ 
तथा चतुगुंणं दृत्त्वा दधि सपिविपाचयेत्‌। शनः शनैविपक्तव्यँ चाङ्खेरीप्तमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
तदू घृतं कफवातघ्नं ग्रहण्यशाविकारनुत्‌। हन्त्यानाहं युदश्र॑शं मुन्नकृच्छू प्रवा हिकाम्‌ २४ 

पीपर. पीपरामूल, चीतामूल, गजपीपल, गोखरू, सोंठ, धनियाँ, पाठा, वेलगिरी और 
अजवायन प्रत्येक एक एक पल ले कल्क करे । इस कल्क से पूर्ववत्‌ ६४ पल (४ प्रस्थ ) 
ची, चौगुना ( १६ प्रस्थ) चांगेरी का स्वरस तथा चौगुना (१६ प्रस्थ) दही ( एवं 
पाकार्थं जलभी १६ प्रस्थ ) देकर धीरे धीरे मन्दाग्नि में पाक करे । यह उत्तम ।चांगेरीछृत 
है। यह घरत कफवात, अणी, बवासीर, आनाइ, गदभ्रंश, मूत्रकच्छ और प्रवाहिका को 
“नष्ट करता है ॥ २१-२४॥ 2 
मसरध्वतमतोसारादो--मसूराणां पळदातं नीरद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
पादशेषं तं नीत्वा दत्वा बिल्वपलाश्कम्‌ ॥ २५ ॥ 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन सर्वातीसारनाशनस्‌ । 
ग्रहणो भिन्नविदर्क च नाशयेच प्रवाहिकास्‌ ॥२६॥ 
मसूर १०० पल (५ सेर ) लेकर एक द्रोण या १६ सेर जल देकर पकावे । जब चार सेर 
जल शेष रहे उतार कर छान लेवे । फिर ८ पल बेलगिरी का कल्क देकर एक प्रस्थ घरत 
कढ़ाई में रख इस यूष को देकर पाक करे । इत सिद्ध होने पर उतार कर छानकर रख लेवे । 
इसे उपयुक्त मात्रा में ( प्रायः १ तोला ) प्रयोग करने से सब प्रकार के अतिस'र, (१)प्रदणो, 
मलमेद तथा प्रवाहिका रोग नष्ट हो जाता है। ५ | 
|. 'विमशे--इन रोगों में विशेष अवस्था पर दी प्वतप्रयोग किया जाता दे, हर अवस्था में 
नहीं। यथा--जब अतिसार रोगी थोड़ा थोड़ा मल निकालता दो, शूल चलब्वा हो तथा अग्नि 
तेज हो तो दीपन एवं संग्राहक ओषधों से सिद्ध या युक्त घत पान कराना चाहिये, जसे ससू- 
रघृत में मसूर दीपन तथा वेलगिरी संग्राहक है ॥ २५-२६ ॥ 
कामदेबध॒त॑ रक्त- अश्वगन्धा तुलेका स्यात्तदधो गोक्षुरः सुखतः । 
~ पित्तादी-- -बढाङखता शालिपणी बिदारी च शतावरी ॥ २७॥ 


(१ ) अतिसार की किस अवस्था में घृत का प्रयोग करना चाहिये उसे लिखी हें-- 
सशुळं क्षीगत्र्चा यो दीतताभिरतिसाबेते । स पित्रेदवीफ्नैयुक्तै सपिः संग्राह सह ॥ 
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है 


३४१ सुबोधिनीसहिता-शाइंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- | | 


(१)अश्‍वत्थस्य च शङ्गानि पद्मबीज पुननेवा । काइमयांश्र फलं चेव माणबीजं तथेव चर ८ ` 
थरदशपलान्‌ भागाज्‌ चतुद्रोणेऽम्भसि पचेत्‌।द्रोणशेषे रसे तस्मिन्‌ पचेच्चेव घृताढकम्‌ | 
रुद्दीका पकं कुष्ठ पिप्पली रक्तचन्दनस्‌ । पत्रकं नागपुष्पं च आत्मगुप्ता फलं तथा३० 





नीलोत्पळ॑ सारिवे द्वेजीवनीयो गणस्तथा। एथक्‌ कर्षसमा भागाः शकरेराया: पलद्वयस्‌३१ 
रसञ्च पोण्डकेक्षणामाढककं समाहरेत्‌ । चतुगुंणेन पयसा घताढक॑ विपाचथेत्‌॥ ३२॥ 
शृतमेतन्निहन्त्याञ रक्तपित्तसुरःक्षतम्‌ । हलीमकं पाण्डुरोगं वणभेदं स्वरक्षयम्‌ ॥ .३३ ॥ ` 
मूत्रहचच्छसुरोदाहं पाइवशूळ च नाशयेत्‌। एतत्‌ साप: प्रयोक्तव्यं बद्दन्तःपुरवासिनाम३£ 
स्रीणां चवाप्रजातानां दुबेलानां च देहिनाम्‌ । श्रेष्ठं बलकरं वण्ये हृ पुष्टिरसायनस्‌३९ 
ओजस्तेजस्कर हृद्यमायुष्यं प्राणवद्धेनम्‌ । सम्बद्धयति झुक्रस्य पुरुषं दुवंळेन्ट्रियम्‌॥ | 
सवेरोगविनिर्मुक्तो पयः सिक्तो यथा हुमः । कामदेव इति ख्यातं सपिरुक्त सहका | 2 
असगन्ध १०० पल (५ सेर ), गोखरू पन्चाङ्ग ५० पल ( २३ सेर ), शतावर, बिदारी- | 
कन्द, सरिवन, वरियारे की जड़, गिलोय, पीपल के पत्राङ्कर, कमलगट्टा, सांडी, गम्भारी का | 
फल, छिलके हीन उड्द-अत्येक १०-१० पल (आध सेर) एकत्र ले कुछ कुछ कूटकर ४ द्रोण | 
जल में ( द्रव पदार्थ होने से ८ द्रोण याने १२८ सेर ) पकावे । जव चौथाई जल शेष रह जावे 
तव उतार कर छान लेवे । फिर एक आढक ( ४ सेर ) घो इस काढे के साथ पकावे । जब 
काढा शेष होने पर आवे तव युनक्के, पझ्ाख, कूठ, पिप्पलो, लालचन्द्न, तेजपात, नागकेसर, | 
कांच के बीज, नीलोत्पल, काला अनन्तमूल, सफेद अनन्तमूज तथा जीवनीयगण--(जोवन्ती.. | 
मुद्गपणाँ, माषपर्णो, काकोली, च्वीरकाकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, सुलेठी) ज | 
का एक एक कप भाग लेकर कल्क करे । इस कल्क को घृत में डालकर ऊपर से दो पल चीना,. | 
पाडा गन्ना का रस एक आढक ( ४ सेर ) तथा गाय का दूध ४ आढक ( १६ सेर ) देवे ओर | 
व धीरे पाक करे । पाक हो जाने पर उतार कर बी को छान लेवे यह इत शीघ्र ही रक्त- | 
र पाण्डुरोग, वणंभेद, स्वर का कोण हो जाना, मूत्रकृच्छ , छाती की |. 
व क नष्ट करता दै । जिनके भनेक स्त्रियां हों, जिन ख्लियों के सन्तान न होती ® 
| मनुष्य दु बैल शरीर वाले हों वे इस घत को ~^ वाले हो वे इस इत को सेवन करे । यह इत मे, वलकारक, करे । यदद घन श्रेष्ठ, बलकारक, | 


( १ ) पुननेवा5श्वत्थजुण्डीकाइमर्यास्तु फलान्यपि । 
पा या पृथक्‌ । चतुदरोणेम्मसां पक्त्वा पादशेषं श्रतं नयेत्‌ ॥ . 
नीलोत्पले फचल्दुनम्‌ । पत्रक पिप्पली द्राक्षा कपिकच्छुफले तथा ॥ 
रा हम. | भागाः शकेराया: पछद्वयम्‌ ॥' 
समाहरेत्‌ । घृतस्य चाढकं दत्त्वा पाचयेन्सटना 
इतमेतत्निहन्त्याओ सक पेत्र वतस । हलीमक पाण्डुरोगं CO पल ; 
जोर तरक्त मुन्नइच्छे पाइवेशूले च कामलाम्‌ । शुक्रक्षयमुरोदाहं वा 


चवाप्रजाताना गर्भदं कामदेव जःक्षयं तथा ॥ 
1 गभेद झुक रणाम्‌ । कामदेवधत नाम हृद्यं बल्यं रसायनम्‌ ॥ 
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कष० ९ ] घतकल्पना । | ३४९ 


वणकारक, हृदय को हितकारी, पुष्टिकारक तथा रसायन है । ओज और तेज को वढ़ाता, हृदय 
को बलवान बनाता, उम्र तथा प्राणशक्ति को वढ़ाता, वीर्य को बढ़ाता तथा दुर्वेल इन्द्रिय वालों 
को सवल बनाता है । इस धत के सेवन.से मनुष्य उसी प्रकार वढ्ता है जेसे जल को नित्य 
सिचाई से वृक्ष । यह(१) काम देव घृत महागुणकारी है ॥ २७-३७ ॥ 
पानीयकल्याणक इत- त्रिफछा द्वें निशे कौन्ती सारिवे द्वे प्रियडुका । 
मपस्मारादी--  शालिपणी एष्टिपणी देवदाव्यंलवालुकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नतं विशाला दन्ती च दाडिमं नागकेशरम्‌।नीछोत्पलेला मञ्जिष्ठा विडङ्ग कु्ठपञ्मकम्‌३९ 
जातिपुष्पं चन्दनं च तालीसं बृहती तथा । पतेः कषंस्मेः कल्केजेलं दत्वा चतुगुणस_४० 
घृतप्रस्थं पचेद्धीमानपस्मारे जवरे क्षये । उन्मादे वातरक्ते च कासे मन्दानछे तथा ॥४१॥ 
> प्रतिश्याये करीशूले तृतीयकचतुर्थके ।मूत्र इच्छे विसपें च कण्डूपाण्डचामये तथा ॥३२॥ 
चिषद्वये प्रमेहेषु सबेशेवोपयुज्यते । बन्ध्यानां पुत्रदं सूतयक्षरक्षोहरं सुम्ृतम्‌॥ ४३॥ 
हरड़, वहेड़ा, आंवला, इलदी, दारुहलदी, रेणुका, सफेद झारिवा, कृष्ण शारिवा, फूल- 
प्रियङ्ग, शालपणीं, एिपणीं, देवदारु, एलुवा, तगर पादुका, इन्द्रायण की जड़, दन्ती को जड़, 
दाड़िम, नागकेसर, नीलोत्पल, इलायची, मजीठ, वायविडङ्ग, कूठ, पद्माख, चमेली के फूल, 
लाल चन्दन, तालीसपत्र, बड़ी कटेइली, प्रत्येक का एक एक कषे लेकर कल्क करे। इस 
कल्क को देकर एक प्रस्थ घी, ४ प्रस्थ जल डाल कर पकावे । मृगी, ज्वर, क्षयरोग, उन्माद, 
वातरक्त, खांसी, मन्दाभि, जुकाम, कमर का शूल, तिजारी, बुखार, चौथिया बुखार, मून्नक्कच्छ , 
वीसपे, खुजली, पीलिया, स्थावर ओर जङ्गम विष तथा प्रमेह को यहद हर प्रकार से अच्छा करता 
है । यह घत वांझ को सन्तान देने वाला तथा भूत, यच, राक्षस आदि से रक्षा करता है ३८-४३ . 
अमृताधतं कुष्ठादी-- अस्रृताक्ाथकल्काभ्यां सक्षीरं विपचेद्‌. छतम्‌ । | 
वातरक्तं जयंत्या कुष्ठं जयति दुर्तरम्‌ ॥ ४४॥ । 
गिलोय का यथाविधि काढ़ा वनाकर ४ प्रस्थ लेवे तथा एक पाव गिलोय का कल्क बनावे 
र इनसे एक प्रस्थ घत, एक प्रस्थ दूध मिलाकर पाक करे। यह चत पान और अभ्यङ्ग से वातरक्त 
» तथा दुस्तर कुष्ठ को भी नष्ट करता है । र 
| विमदा--किसी किसी सम्प्रदाय में इसके तीन पाक करते हे--पहला काढे से, दूसरा 
५ चाँगुने दूध से एवं तीसरा कल्क तथा चौगुने जल से । यहद मी अच्छा है ॥ ४४॥ 
मद्दातिक्तकद्वत॑ वात- सप्तच्छदः प्रतिविषा शम्याकः कटुरो हिणी । Oc 


५ (१) इस कामदेवचचत को मात्रा ॥) भर “एप्प हेप को मात्रा ॥) भर से १ तोले तक लेना चाहिये । और अनुपान 
गोदुरध लेना चाहिये । बनाने में इसका मानादि भी उपयुक्त रीति से (प्रस्थ से सेर मान कर) 


हो करना चाहिये । 


०“ गुदडची सारिवे हें च मुवा वासा शतावरी । त्रायन्तीन्द्रयवा यष्टी सूनिम्वश्चाक्षभागिकाः४५ 
PRI १ य कळक क के पि aie भन जज 
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" ३४६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ मध्यखण्डे . 


शृतं चतुगुणं दद्यादू षृतादामलकीरसः । द्विगुणः सपिषश्चात्र जल्मष्टयुणं भवेत्‌॥ ४८॥ ` ` | 
तत्सिद्धं पाययेत्सपिवांतरक्तेषु सवंथा । कुष्ठानि रक्तपित्तं च रक्ताशोसि च पाण्डुताम्‌ ! 
हद्रोगगुल्मवीसपंप्रद्रं गण्डसालिकाम्‌ । क्वुद्ररोगान, ज्वरांइचेव महातिक्तमिदं जयेत्‌ ' 
सप्तपण या सतोने की छाल, अतीस, अमलतासके फलका गूदा, कुरकी, पाठा, नागरमोथा, | 
खस, इर, वहेडा, आंवला, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र नीमछाल, मजीठ, पीपर, पद्यमकाष्ठ, कचूर, 
सफेद चन्दन, धमासा, दोनों इन्द्रायण की जड़, हलदी, दारुहलदी, गिलोय, दोनों अनन्तमूल, | 
सूरवा,भरडूसा, शतावर, त्रायमाण,इन्द्रजो, मुलेढी, चिराया प्रत्येक एक एक तोला लेकर कलक 
करे। इस कल्क का चोयुना यामे १ सेर १० छ० रतो० मूच्छित थी लेवे, आंवलो का रस(२ ) | 
दुगुना याने ३ से० ४ छ० ४ तो० लेवे और आाठगुने जल ले सबको एकत्र मन्दाग्नि से पाक 
करे। सिद्ध होने पर उतार छान कर रख लेवे । इसे पान करने से वातरक्त, सब कोढ़, रक्त- 
पित्त, रक्तारो, पीलिया, हृदयरोग, गुल्म, वीसपं, प्रदर, गण्डमाला, सव (६४) '्ञुद्ररोग तथा 
ज्वरों को नष्ट करता है। यह महातिक्त घृत है ॥ ४५-५० ॥ 
कासीसाधघृत॑ कु्ठे- कासीसं द्वे निशे सुस्तं हरिताळं मनःशिलाम्‌ । 
दद्रुपामारिरःस्फोरादौ-कम्पिल्ळकं गन्धकं च विडङ्ग गुग्गुळ तथा ॥ ५१॥ 
सिक्यक मरिचं कुष्टं तुत्यकं गौरसपैपानू । रसाञ्जनं च सिन्दूरं श्रीवासं रक्तचन्दनम्‌ ५२ 
"8 नर करज सारिवां वचाम्‌। मञ्जिष्ठां मधुकं सांसो शिरीष लोघ्रपञ्रकस्‌॥१३॥ 
इरातको प्रपुन्नाट चूणेयेत्काषिकान्एथक्‌ । ततस्तच्चूर्णमाछोडय त्रिशत्पलमिते घृते ॥९४॥ 
स्थापयेत्तात्रपात्रे च घम सप्तदिनानि वै । अस्यास्यङ्गेन कुष्ठानि ददूपामाविचचिका:॥९५॥ 
शूकदोपा विसपांश्य विस्फोटा वातरक्तजा॥ शिरःस्फोटोपदंशाश्र नाडीदुष्टवणानि च॥५६॥ 
शोथो भगन्द्रइचेव छूताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌। शोधनं रोपणं चेव सवणेकरणं घृतस्‌॥१९७॥ 
हीरा कसीस, हलदी, दारुहलदी, नागरमोथा, हरताल, मैनसिल, कबोला, गन्धक, वाय- 
विडङ्ग, गूगल, मधुमक्खी का मोम, काली मिचे, कूठ, तूतिया, सफेद सरसों, रसीत, सिन्दूर, 
गन्दाबिरोजा, लालचन्दन, इरिमेद ( दुगन्ध खैर ), नीमपत्र, कर्‌, अनन्तमूल, बच, मजीठ, 
मुलेठी, जटामांसी, ज्ञिरस की छाल, लोष, पद्मकाए, हरड़ ओर चकवड़ की जड़ प्रत्येक का | 
एक एक कप लेकर पृथक्‌ पथक्‌ 'चूण कर ले। हरताल, मैनसिल, कसीस, गन्धक आदि शुद्ध | 
छ। फिर 205 पल थी मूच्छित लेकर उसमें ये सब चूण डालकर मिला लेवे ओर उसे एक 
तवि के पौध में रख झुंहपर कपड़ा वांध या कांच का 
रखें फिर 2204 पात्र में इसे रख लेवे । इसे लगाने 
शूकदोप, > 9 वातरक्तजनित फोड़े, सिर के फोड़े फुन्सी, गरमी के घाव, नासूर, दुष्टत्रण, `-. . | | 
अजन, अगन्द्र तथा मकड़ी के विष सब शान्त हो जाते हें । इस इत से घाव शुद्ध होकर भर.” 


जाति छि पाको प्र्‌ न सेचमड़ा भो शरीर के रङ्ग को रहण कर्‌ लेता है1 / 
२९) आमले के स्वरस के अभाव में काथ भो दिया जा ग 
उपयुक्त योग को गुडूची काथ दे न सकता है। इस योग को तथा 
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अ० ९ ] घृतकल्पना । ३४७ 


'विमश--यह सूर्यपाक तैल है याने विना अग्नि-संयोग के तथा द्रव विना ही चूणोँ के 
योग से धूप की गरमी से सिद्ध होता दै। कोई कोई वे इसकी कल्क योग्य (१)ओषधियों का 
कल्क कर उसमें पहले घी को चोगुने जलं देकर सिद्ध कर छेते हें फिर छान कर . उसमें मन- 
सिल, यन्धक, कसीस, इरताल आदि अन्य द्रव्यो के चूण का प्रक्षेप देकर ताम्नपात्र में रख 
सात दिन तक धूप में रखते हैँ । आचार्य का मत सिफ सूयेपाक से होने पर भी हम दूसरी 
विधि को चिरस्थायी तथा अच्छा तेल बनने के कारण अधिक पसन्द करते हें क्योंकि पद्दली 
विधि में का्ठीपथियां अपना सार दे चुकने पर भी घो में पड़ी रहती हैं यद्यपि उनसे अब कोई 
फायदा नहीं रहता पर दूसरी विधि में सार तो घृत में आ जाते दै ओर। निष्प्रयोजन काष्ठ 
फक दिये जाते हैं ॥ ५१-५७॥ 

जात्यादितं ्रणे--जातीनिम्बपटोलाइच द्वे निशे कटुरोहिणी । . 
मञ्जिष्ठा मघुळं सिक्थं करञ्जोशीरसारिवाः ॥ ९८ ॥ 
थै च विपचेत्सम्यक्कल्केरे भितं बुधः । 
अस्य लेपात्प्ररोहन्ति सूक्ष्मनाडीघ्रणा अपि ॥ ९९ ॥ 
सर्साश्रिताः क्लेदिनश्च गम्मीराः सरुजो रणाः ॥ ६० ॥ 

चमेली की पत्ती, नीम को (२)पत्ती, परोल के पत्ते, हलदी, दारुइलदी, कुटकी, मजीठ, 
सुलेठी, मघुमक्खी का मोम, करंज को गिरी, खस, अनन्तमूल आर तूतिया प्रत्येक समभाग 
ले कल्क करे । इन सब से चौगुना घी और घी से चौगुना जल लेकर इस कल्क को देकर 
बी सिद्ध करे । सिद्ध होने पर छानकर शीशी में भर लेवे । इसके लगाने से सक्षम सुख के 
नासूर भी भर जाते हें । मर्म में पैदा हुए, बहुत त्राव बहाने वाले गहरे तथा दद करने वाले 
घाव शीघ्र ही भर जाते हैं । 

विमदां--कोई कोई इसमें से मोम ओर तुत्थ को कल्क में शामिल नहीं करते-सिङ हो 


चुकने पर छान" कर प्रक्षेप करते हें । इसमें कोई दोष नहीं । इसी विधि और सम्भार से 


( १ ) कल्काथे जितने द्रव्य इसमें हें उनका नाम यहां स्पष्ट करने ळे लिये लिख दिया 


जू आ रिदरामस्वरक्तचस्वनेरिमेदनिस्वपत्रकरभसारिवावचासजिष्ठामदमांलोषि 
रीषलोधरपदमकहरीतकी प्रथृतिक अन्य ओषधियां प्रक्षेपाथे जाननी चाहिये । स्न” . 
कासील से पुष्पकासीस जो थोडा पीलापन लिये होता दै तथा हरताळ वकी छेना 
चाहिये और गन्धक आमलासार लेना चाहिये । 
(२) निम्त्रादिकों का पत्र ही लेना चाहिये, जेसे लिखा है-- 
“जाती निम्बपटोलानां नक्तमालस्य पल्लवाः? । 
क यह योग बहुत उपकारी दै अगर “रसकपूर” भो मिला दिया जावे तो फिरंगादि रोगों 


को समूल नष्ट करता है । 
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३४८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँडिता [ मध्यखण्दे- 


जात्य[दिलेल भी प्रकाया जाता है जो गुण में इसी के तुल्य होता है। यह इत या तेल बड़े 
काम का है । घाव, फोड़े, फुन्सी, बच्चों का नाभिपाक-गदापाक आदि तथा अन्यान्य जणवत्‌ 
चमरोगों के लिये यहां तक कि गरमी के घाव के लिये भी यह लाभप्रद है ॥ ५८०६० ॥ 
बिन्दुशतं जलोदर- चित्रकः शड्डिनी.पथ्या कम्पिल्लखिवृतायुगस्‌ । 
विरेचनादौ-- बुद्धदारुश्व शम्याको दन्ती दन्तीफलँ तथा ॥ ६१ ॥ 
कोशातकी देवदाली नीलिनी गिरिकणिका। सातला पिप्पलीसूळं विडङ्गं कटुकी तथा६२ 
इेमक्षीरी च विपचेत्कल्करे भिः पिचून्मितेः। शतप्रस्थं स्नुहीक्षीरे षट्पले तु पलद्वये ॥६३॥ 
अकेक्षीरस्य मतिमांस्तत्सिद्ध युल्मङुष्ठहृत्‌। हन्ति शूल्युदावत्त शोथाध्मानं भगन्द्रस्‌॥ 
शमयत्युदराण्यष्टो निपीतं बिन्दुसख्यया । गोदुरधेनो्टदुरधेन कोऊत्येन शतेन वा ६५ 
उष्णोदकेन वा पीत्वा बिन्दुवेगे विरेचयेत्‌ । एतद्विन्दुघ॒तं नाम नाभिलेपा द्विरेचयेत्‌ ६६ 
चीतामूल, झंखपुष्पो, ह\ड़, कवीला, सफेद निसोथ, काली निसोथ, विधारा, अमलतास 
का गूदा, दन्ती की जड़, शुद्ध जमाल गोटा, कडवी तोरई, वन्दाल डोडा, नीलिनी, अपराजिता, 
सातला ( पीले फूल का सेहुण्ड ), पिपरामूल, वायविडङ्, कुटकी और सत्यानाशी ( चोक ) 
प्रत्येक एक एक कष लेकर पीस कल्क करे। इस कल्क से एक प्रस्थ घृत, छः पल सेहुण्ड 
का दूध तथा दो पल आक का दूध देकर एवं पाकार्थं चौगुना (१)जल देकर शनैः २ घृत सिद्ध 
करे । यह शत गुल्म, कोड, शूल, उदावत्ते, सूजन, आध्मान, भगन्दर तथा आठो प्रकार के 
उदररोग को नष्ट करता है । गाय के दूध, ऊटनी के दूध, कुलथी का काढ़ा अथवा केवल गरम 
जल से इसे (२)विन्दु संख्या में पीना चाहिये । जितना विन्दु पीवे उतने ही दस्त होंगे । यह 
विन्दु नाभि पर लेप करने ही से दस्त लाता है। 
विसशे--पर यह म्रदुकोठे वालों को ही नामी पर फाहे में रख ऊपर से इटो के डकड़ों से 
सेकने से दस्त लाता दै व्यवहार में इसे ६ मासा से १ तोळे तक पीने को देते हैं ॥६१-६६॥ 
न्रिफलाऽऽचे नेत्ररोगे त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं वासारसोद्धवम्‌ । 
तिमिरादी-- भुङ्गराजरसप्रस्थ प्रस्थमाजं पयः स्मृतम । 
° दत्त्वा तत्र घृतप्रस्थं कल्कैः कषेमितेः पृथक ॥ ६७ ॥ 
न सी be सेन्धबं बला । 
च वीरकाकोली मेदा मरिचनागरम्‌ ॥ ६८॥ 
शेर पुण्डसैक च कमं च पुननेवा । निशायुरमं च मधुक जतऽ | निशायुरसं च मधुक सवेरे सिविपाचयेत्‌॥६९। ॥६९॥ 
( १) इस योग में पाकाथ जल चौगुना देने के लिये प्रमाण-- ऱ्य 
| तततः । चतुगुणं जळं देयं पाकार्थं 
MOR Ce Suen  ) 
उ उत बिन्दु: स्यात्तजंनीपवंद्रयमझोदूखतो न्मितः । (द 
उरान्त ङ्च वृद्धनेचो ने इसकी मात्रा ६ माझा से १ तोला तक की है । 
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छ० ९ |. ` धृतकल्पना । ३४९ 


कप नक्तान्घ्यं नकुलान्ध्य॑ च कण्डं पिल्लं तथैव च । 
नेत्र्ावं च पटलं तिमिरं काचकं जयेत्‌॥ ७० ॥ 
अन्येऽपि प्रशमं यान्ति नेत्ररोगाः सुदारुणाः । 
फळं छतमेतद्धि पाने नस्या दिषूचितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्रिफले का रस १ प्रस्थ ( अभावे काथ ), अडूसे का स्वरस १ प्रस्थ, भांगरे का रस १ 
स्थ ओर वकरी का दूध १ प्रस्थ लेवे । इस रस में १ प्रस्थ घी त्रिफज्ञा, पीपर, मुनक्के, श्वेत 
चन्दन, सेंधानोन, वरियारे की जड़, काकोली, चीरकाकोली, मेदा, काली मिच॑, सोंठ, शक्कर, 
सफेद कमल, नील या लाल कमल, सांठी की जड़, इलदी, दारुहलदी और मुलेठी प्रत्येक का 
एक एक कप ले कल्क कर पाकार्थ चोगुना जल देकर सिद्ध करे । इसके उपयोग (१)ते रतौंधी 
_ नकुलान्ध्य, आंख की खुजली, पिल्ल, नेत्र से जल गिरना, परल, तिमिर, मोतियाविन्द आदि 
| गन्यान्य कठिन नेत्ररोग सत्र शान्त हो जाते हें । यद त्रिफडाघृत पोने और नस्य लेने में 
| उपयुक्त होता है । 
विमशं---नेत्ररोग के लिये वहुत उत्तम हे ॥ ६७-७१ ॥ 
गोराघं शृतं ज़णे--द्वें हरिद्रे स्थिरा मूवो सारिवा चन्दनद्वयम्‌ । 
मधुपर्णी च मघुकपश्मकेशरपद्मकेः ॥ ७२ ॥ 
उत्पलोशीरमेदामिखिफलापञ्चवल्कलेः । कल्केः कषे मिते रेतघतप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ ॥७३॥ 
'विसपंसद्रताविस्फोटविषकीरव्रणापहम्‌ । गोराद्यमिति विख्यातं सपिविषहरं परम्‌॥७४॥ 
हलदी, दारुहलदो, शालपणीं, मूर्वा, सारिवा, श्वेत चन्दन, लाले चन्दन, माषपणी, . 
मुलेठी, पञ्केसर, पञ्चाख, नीलकमल, खस, मैदा, हरड़, बेहेड़ा, आँवला, बड़ की छाल, गूलर 
' की छाल, पीपल की छाल, पाखर की छाल थोर बेंत की छाल, प्रत्येक का एक एक कषे लेकर 
एकत्र कल्क करे । इस कल्क में १ प्रस्थ श्त तथा चार प्रस्थ जल देकर पाक करे । इसे भोजन 
के पहले, मध्य में या अन्त में पान करावे तथा नस्य देवे तो वीसप, मकड़ीविष, फोड़े, जहरीले 
कीड़ों के कारने से उत्पन्न घाव सव अच्छे हो जाते हें । यह (२)“गोराद्यः नामका प्रसिद्ध घरत 
'विष नाश करने में अग्रगण्य दै ॥ ७२-७४॥ 
मयूरशतं शिरो- बलामधुकरास्नाभिदेरामूलफलत्रिकेः । 
रोगादौ-- प्रथरिद्वपलिकेरे मिद्रोणनीरेण पाचयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


( १) इस योग का व्यवहार भोजन के पहले मध्य तथा अन्त में करना चाहिये जैसे 


लिखा है-- 
|. : 1) ८ऊध्वेपानमधःपानं मध्यपान च शास्यते? । 
अ तथा इसे गाय वा बकरी के दूध से लेवे 
. (२) यह ओषधि बाह्य और अन्तः दोनों में प्रयोग किया जाता है, पान से अन्तः रुधिर 
“विकार एवं विषबाधा) लगाने से वाह्म विसपांदि नष्ट होते हें । मात्रा-यथादोष १ से ५ तोळे 
तक कराना चाहिये । अजुपान-गुडूची काथ एवं तुलसीस्वरस । 
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३५० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


सयूरं पक्षपित्तान्त्रयङ्कत्पादास्यबजितम्‌।पादशेष शतं नीत्वा क्षीरं दत्त्वा च तत्समस्‌७६ | | | 
घृतप्रस्थं पचेत्सम्यरजीवनीय 


पिचून्मितेः। तत्सिद्धं शिरसः पीडां मन्याएषठग्रहं तथाऽऽ 
अर्दितं कणेनासाऽक्षिजिह्वागररुजो जयेत्‌। पाने नस्ये तथाऽभ्यङ्गे कणे पुरेषु युज्यते ७८ 
देमन्तकालशिशिरवसन्तेषु च शस्यते ॥ ७९ ॥ 
बरियारे की जड़, सुलेटी, रास्ना, वेल की छाल, अरणी की छाल, टेंटू की छाल, पाढल 
की छाल, गणियारी की छाल, शालपर्णी, परिनिपणी, बडी करेहली, गोखरू, दरड, वेहेड़ा 
गौर आमला प्रत्येक का दो दो पल ले जौकुट कर उसमें एकं मोर सिर, पाँव, पंख, यकृत 
अंतड़ियाँ आदि निकाल कर किंमाम सा वनाकर मिलावे और सबको एक द्रोण जल में 
पकावे । जव चौथाई जल शेष रद्द जाय तब उतार कर छान लेवे। इसमें समान भाग (४ 
प्रत्य) दूध भी मिलावे । इसमें अव एक प्रस्थ घृत मुद्वपणीं, माषपणीं, काकोली, चीरकाकोली 
मैदा, महामेदा जीवक, ऋषभक, सुलेठी ओर जीवन्ती का प्रत्येक एक एक कष लेकर कल्क 
कर देकर पाक करे । सिद्ध होने पर घरत को छानकर रख लेवे। इसमें कोई कोई वेद द्रवान्तर 
होने से दूध को इत के सम लेते हैं और दूसरे दूध को चौगुना लेकर प्रथम काथ से, द्वितीय 
दूध से और शेष में कल्क तथा चतुरुंण जल से इस प्रकार तीन पाक करते हें । तीनों विधियां 
अदोष हैं । सिर की पीड़ा, मन्यास्तम्भ, पीठ का जकइना, अदिंतवात, कान, नाक, जीम 
ओर गळे के सव रोगों को यह (१)इत नाश करता दै। इसे यथा-योग्य पीने, नस्य लेने. 
मालिश करने तथा कान में डालने के प्रयोग किये जाते दें। इसे हेमन्त, शिशिर और बसन्त में 
सेवन करना चाहिये क्योंकि अन्यान्य समय में यह दोषकारक या हीनवीय रहता दै॥७५-७९ 
फलशतं बन्ध्यादोषे-त्रिफला मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कटरोहिणी । 
विडङ्गै पिप्पली सुस्ता विशाला कटफले वचा ॥ ८० ॥ 
हे मेदे हे च काकोल्यो सारिवे ढे प्रियङ्का । 
दातपुष्पा हिड रास्ना चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ८१ ॥ 


(१) घी त्रिता मूच्छेनादि क्रिया के नहीं काम में लेना चाहिये । और तैयार हो जाने 


पर इस इत का पान ओर अभ्यक्ग दोनों अवस्थानुसार किया जाता है। इसको किस समय 
सेवन करने से केसा गुण-हानि करता है सो लिखते हैं--.. 
हेमन्तकाले शिशिरे च सेव्यं वसन्तकाले च मयूरसर्पिः । 
` उष्ण्रद्विदाही विषभक्षणाच्च वर्षाशरद्ग्रीष्ममुखेष्वपथ्यम्‌ ॥ 
आहारजातं हि विहृद्भमस्य कीटाश्च सपांश्च सरीसुपाश्र। . 
पिपीछिकामत्कुणमक्षिकाश्च 





तेनोष्णकारेष्वहितो मयूर: ॥ < 


तथव कारे जळदाभिरामे विसज्य शुक्रं च बलं च बही । 
ऊसत्वमायात्यतिदीनभावात. इारन्सुखे.तेन विबजेनीयम्‌ 
इसकी मात्रा ३ से ६ मारो तक तथा अनुपान गोदुरथ करना चाहिये । 
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न जातोपुष्पं तुगाक्षीरी कमल शकंरा तथा। अजमोदा च दन्ती च कल्केरेतेश्च कार्पिकेः८२ 


सा णाया शतप्रस्थं च गोः क्षिपेत्‌। चतुर्गुणेन पयसा पचेदारण्यगोमयः ॥८३॥ 
दल जा चे रुद्भाण्डे तान्नजे तथा । ततः पिवेच्छुभदिने नारी वा पुरुपोऽथवा ८४ 
एतत्सपिनेर: पीत्वा खरीप नित्यं बृपायते।ुतराचुत्पादयेद्धीमान्वन्ध्याऽपि लभते सुतम्‌ ८९ 
अनायुषं Rss, ms स्थिता । 
पुन्न प्राप्नोति सा नारी बु शतायुषम्‌ ॥ ८ 
एतत्कृतं नाम भारद्वाजेन भाषितम्‌ । अनुक्त उताणा दान चिकित्सक ८७ 
हरड़, बेहेड़ा, ऑवला, मुलेढी, कूट, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, वायविडङ्ग, पीपर, मोथा 
इन्द्रायण की जड़, कायफल, वच, मैदा, महामेदा, काकोलो, क्षीरकाकोली, अनम्तमूल ज्‌ 
मालता, फूलप्रिय॑गु, सॉफ, हींग, रास्ना, रवेतचन्दन, मालती के फूल, व॑ंशलोचन त्य 
शबकर, अजमोद तथा दन्ती की जड़ प्रत्येक एक एक कप लेकर कल्क करे । फिर ँ जिस गौ 
का बछडा जिन्दा हो तथा गाय और बछड़े का रङ्ग एक सा होय उसका घी १ प्रस्थ मूच्छित 
कर तथा उसी का या ऐसी ही गाय का दूध चार प्रस्थ ळे पूर्वोक्त कल्क देकर श्त का पाक 
करे । सिद्ध होने पर मजबूत मिट्टीके वा ताम्बे के बचन में उसे छान कर रख देवे। इसका दो 
पाक करना अच्छा होता दै । पहले दूध से एवं दूसरे कल्क और चतुर्गुण जल से चक्रदत्त 
में शतावर (१)रस से भी पाक करने को लिखा है सो यदि इसे भी करना हो तो दुरधपाक के 
बाद इते भी_करळे । इस शत को किसी शुभ तिथि में जब पुष्य नक्षत्र हो खो या पुरुप 
पान करना शुरू करे । इस इत के पान करने से पुरुष स्त्रियों से सांड के समान मस्त होकर 
रमता है तथा शुद्ध वीय के होने से उत्तम और बुद्धिमान पुत्रों को उत्पन्न करता है तथा वांझ 
स्री भी पुत्र को जनती है ।. जो खी अनायुष संतान ( पैदा होकर कम उम्र में मर जाने वाली 
संतान ) को जनती है या जे एक दफे जन कर फिर नहीं जनती ( काकषन्ध्या ) वह सत्री 


(१)इस योग में चक्रदत्त के मत से इन औषधों के उपरान्त शतावर का रस भी चौगुना 
देने को है अतः घी से चौगुना शतावर रस देना चाहिये 
जेसे-शतावरीरसक्षीरं घताद्‌ देयं चतुगुंणस्‌ । 
. तथा लक्ष्मणा भी देना चाहिये पर यह अलभ्य वस्तु है इसको जगह इचेतपुष्प की 


| का कोरी रना जाये यहां लक्ष्मणा का रूप लिख दिया जाता है अगर किसी को-म्म्प हो 
घुत्रकाकाररक्ताल्पविन्दुभिर्लाज्छितच्छदा । लक्ष्मणा पुत्रजननी बस्तगल्यादतिभवेत । 


2 शरत्काले भवति सा फळपुष्पाऽन्विता सदा।ग्रहणीयात्पुष्यमूलाक हस्ताकँचाभिमन्त्र्य च 


इसका मूळ ग्रहण करना चाहिये तथा यह अत्यन्त युणकारक ओषध है। यह अकेले भी 
देने से पुत्रोत्पादक है । स्त्री इस चतुर्थ दिवस से सेवन करे तथा विदाही, एवं गुरु, विष्टम्भी 
आदि भोजन न करे। मात्रा इसकी ६ माझे से १ तोले तक, एक वर्ण की तथा बछड़े वाली 
गाय के दूध से लेनी चाहिये । 
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३५२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- | 


भी इसके प्रभाव से बुद्धिमान ओर सो वर्ष उम्रवाला पुत्र पैदा करती है। इस घृत का नाम 
“फलघृत? है । इस योग में न कहे रहने पर भो चिकित्सक . लक्ष्मणा को जड़ इसमें डालें ।. 
विमशं-इसे इवेत फूल वाली कण्टकारी कहते हँ--गर्भकारक प्रसिद्ध ओर प्रत्यक्ष 
चीज है, इससे इसे जरूर डालना चाइिये । इस घत को सेवन कर नियमानुसार रहने से ऊपर 
लिखा फल निश्चय मिलेगा ॥ ८०-८७,॥ . 
लघुफलशत॑-. . त्रिफलां द्वे सहचरे गुह्चीं सपुननेचास । 
. योनिरोगे-. झुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां मेदां शतावरीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कर्काङ्त्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरे चतुगुणे । तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिशुळनिपीडिताम्‌८९ 
पीडिता चलितां या च निःसुता विव्रता च या । 
पित्तयोनिश्च विश्रान्ता षण्ढयोचिश्च या स्मृता ॥ ९०॥ 
प्रपचन्ते हि ताः स्थानं गर्भे ग्रहन्ति चासङ्त्‌। एतत्फलं नाम योनिदोषहरं परम्‌९१ 
(१)हरड़, वेहेड़ा, झवला, पियाबांसा, सफेद फूलवाला कटसरेया, गिलोय, पुनर्नवा, 
श्योनाक वृक्ष को छाल, इलदी, दारुदलदी, रास्ना, मेदा, शतावर सम भाग सव मिलाकर 
कुल ४ पल लेवे और सिलपर पीस कर कल्क कर लेवे । फिर एक प्रस्थ घत लेकर उसमें यह 
कल्क एवं चौगुना याने ४ प्रस्थ दूध एवं पाकार्थं जल भी उतना ही देकर पाक करे । पाक हो 
चुकने पर उतार छान कर रख लेवे । इस शत को स्त्रियों को पिलावे तो योनिश, पीड़िता, 
चलिता, निःस॒ता, विवृता, पित्तयोनि, विश्रान्ता तथा पण्डयोनि आदि सब योनिरोग नष्ट होकर 
योनि अपने स्थानमै आ जाती दै तथा वह स्त्री इसके प्रभाव से अनेक वार गर्भ धारण करती 
हे। यह फळघृत योनि के दोषों को नाश करने में सर्वश्रेष्ठ है॥ ८८-९१ ॥ 
पञ्चतिक्तकं इतं- वृषनिम्बासताव्याप्रीपटोलानां श्रतेन च | 
विषमज्वरादो- कल्केन पक्कं सपिस्तु निहन्याद्विषमज्वरान्‌ ॥ 
| पाण्डुं कुष्ठ विसप च कृमीनर्शोलि नाशयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
_ वासा, नीम की छाल, गिलोय, छोटी करेरी ओर पटोल के पत्ते समभाग कुल दो प्रस्थ 
सुकर १६ प्रस्थ जल भै काथ कर ४ प्रस्थ शेष ।रहने पर छान लेवे । इस क्वाथ में १ प्रस्थ दत 
ऊपर कहे पांच ओषधियों का ही सम भाग घृत एक पाव का कल्क तथा तत्पाकार्थ जल ४ सेर 
देकर घृत सिद्ध कर छे अथवा यदि वततन बड़ा न हो तो पहले काथ से ,फिर कल्क से पाक 


कर छेन । यह घृत सब प्रकार के विषमज्वर, पाण्डु, कोढ़, विस तथा ऋमिरोग अ 
कोनाशकरतादै॥९२॥ .... | परर ण आ. 


ह `. अथ तेल कल्पना । 
तर लाक्षाऽऽढक क्वाथयित्वा जढस्य चतुराढकः | 
` __ विषमख्वरादी- चतुथोशं शत नीत्वा तेळप्रल्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ अ या नोत्दा तकप्रस्थे विजिकिपत॥ १३॥ ˆ 
है (१)यह योग गर्भाशय रोग में अत्यन्त उपकारी है। | 
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झ० ९ ] म तेलकल्पना । ३५३ 


i च गोरस विनियाजयेत्‌। 
वएण्पामश्वगन्धा हरिद्रा देवदारु च ॥ ९४॥ 
य रेणुकां सूवो कुष्ठं च मबुयष्टिकाम्‌ । चन्दनं मुस्तक रास्नां प्रथक्षपंप्रमाणतः ॥९९॥ 
चूणयेत्तत्र निक्षिप्य साधयेन्स्टटूवह्विना। अस्याम्यझात्प्रशाम्यन्ति सर्वेडपि विपसज्वराः ९६ 
कासश्नासप्रतिञ्यायन्निकृष्ठग्रहास्तथा । वातं पित्तमपस्मारयुन्माद्यक्षराक्षसान्‌ ॥९७॥ 
कण्डं शूळं च दोगेन्धयं गात्राणां रुफुरणं जयेत्‌ । पुष्टगर्भा भवेदस्य गभिण्यम्यङ्गतो भ्ठशम्रा। 
उके आढक ( ४ प्रस्थ ) बेर या पीपल वृक्ष का लाख लेकर चार आइक जल में चुरावे । 
एक आढक शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । फिर एक बड़ी कढ़ाई में एक प्रस्थ तैल(१) 
रख कर उसमें इस काथ को तथा गाय के दही का तोड़ भी ४ प्रस्थ डाल देवे एवं सौफ 
असगंष, हलदी, देवदारु, कुटकी, रेणुका, मूर्वा, कूर, मुळेठी, इवेतचन्दन, नागरमोथा ण्न 
रास्ना भ्रत्येक एक एक कपे लेकर कल्क बना उसी में डाळ देवे और मन्दी मन्दी आंच में 
पकावे । जब तेल सिद्ध हो जाय तो तेल को छान कर रख लेवे । इस तेल के मालिश करने 
से सब तरद के विषमज्वर नाश को प्राप्त होते हें । खांसी, इवास, जुकाम, त्रिक और पीठ को 
जकड़ाने वाले तिजारी ज्वर, वात, पित्त, अपस्मार, उन्माद, यक्ष-राक्षसों का प्रभाव, खुजलो 
यज, शरीर का दुगन्ध, अवयवों का फड़कना आदि नष्ट हो जाते हैं एवं इसके बारबार मालिश 
सें गर्भिणी स्ञी का गभे पुष्ट होता है ॥ ९३-९८॥ 
अङ्गारपेछं सवेज्वरे पु-- मूर्वा लाक्षा हरिदे द्रो मञ्जिष्ठा सेन्द्रवारुणो । 
| _बुहती सेन्धवं कुष्ठं रास्ना मांसी शतावरी ॥ ९९॥ 
आरनालाढके तत्र तलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । तेछमङ्गारकै नाम सवंज्वर विमोक्षणम्‌ ॥१००॥ 
मूर्वा, लाख, इलदी, दारुहलदी, मजीठ, इन्द्रायण को जड़, बड़ी करेली, सेंधानमक, कूट 
- रासना, जटामांसी, शतावरो समभाग कुल ४ पल लेकर कल्क करे । इस कल्क में एक व्शा 


२ 


तेल देकर ४ प्रस्थ कांजी के योग से तैल का पाक करे । सिद्ध होने पर ग्रहण कर रखे । यह 
अज्ञारक तल मालिश करने से सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है ॥ ९९-१०० ॥ 
नारायणतेलं वात. अइवगन्धां बलां बिळ्चं पाटलां बृहती द्वयम्‌ । = 
रोगादो- श्वर्दृष्टाइतिबलानिम्बं स्योनाकं च पुननंवाम्‌॥ १०१ ॥ 
नि 03190 स पृथक । दा क पादशेषं शतं नयेत्‌ १०२ 
. 'ेळाढकेन संयोज्य श कम्‌ । च गोक्षीरं तेलात्तस्माचुतुगुंणम. 
शनेविपाचयेदेभिः कल्केद्विपलिकेः पृथक्‌ । 02 


यर कुष्ठेछाचन्दुनं मूर्वा वचा मांसी ससेन्धवेः ॥ १०४ ॥ 


अद्ववगन्धावचारास्नाशतपुष्पेन्द्रदारुभिः । पर्णीचतुष्टयेनव तगरेण च साधयेत्‌ ॥१०९॥ 
1. UD is NE CSN ANNES 


( १ ) तेल यहाँ तिल का लेना चाहिये । एवं सर्वप्रथम मूच्छितादि क्रिया करके काम में 
साना चाहिये । 





शा० सं० 
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३५४ सुबोधिनीसदिता-शाङ्गंघरसंहिता [ मध्यखण्डे | 


| 
तत्तळं नावनेञभ्यङ्गे पाने बस्तो च योजयेत्‌ । | | 
पक्षाघातं हचुस्तम्भ॑ मन्यास्तम्भ॑ गलग्रहम्‌ ॥ १०६ ॥ ॥ 
सहत्वं बधिरत्वं च गतिभर्ड़ कटिग्रहस्‌ । गात्रशोषेन्द्रियध्वंसावसुकशुक्रज्वरक्षयान्‌ १०७ 
अन्त्रब्रद्धि कुरण्डं च दन्तरोगं शिरोग्रहम्‌। पाइवंशूल च पाडुल्यं बुद्धिहानि च ग्रधसीस्‌१०८ 
अन्यांश्च विषसान्वाताञ्जयेत्सर्वाङ्गसं्रयान्‌। अस्य प्रभावाद्दन्ध्या5पि नारी पुत्र प्रसूयते१०९. 
मत्त्या गजो वा तुरगस्तेलादस्मात्सुखी भवेत्‌। यथा नारायणो देवो दुष्टदैत्यविनाशनः११० 
तथेव वातरोगाणां नाशनं तेल्मुत्तमस ॥ १११॥ . 
असगंथ, बरियारे की जड़, बेल की छाल, पाढल की छाल, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, 
गोखरू, अतिबला ( कंगही ), नीम की छाल, श्योनाक की छाल, पुननेवा, गधप्रसारणी, 
भरणी की छाल, प्रत्येक १० पल ( आधा सेर ) अलग अलग लेकर थोड़ा थोड़ा कूट लेवे । 
फिर उसमें ४ द्रोण ( करीब १ मन १२ सेर ) जल देकर पकावे । जब चौथाई मात्र जल शेष 
रहे तब उतार कर छान लेवे । फिर एक आढ्क्र ( ४ प्रस्थ ) तिलतैल मूच्छित लेकर उसमें 
एक आढूक शतावर का रस डाले तथा दूध भी ४ आढक डाल देवे। फिर कूट, इलायची, 
इवेतचन्दन, वला, जटामांसी, शिलापुष्प, सेंधा नमक, असगंथ, वच, रासना, सौंफ, देवदारु, 
सुद्पणा, माषपणाँ, एरिनिपणों, शालपणीं तथा तगरपादिका प्रत्येक का दो दो पल कल्क कर 
तेल में डाले तथा काथ भी डालकर मन्दाग्नि में घीरे धीरे साधे । तैल सिद्ध होने पर 
छान कर उचित पात्र में रख लेवे । इस तेल को नस्य देने, मालिश करने, पीने तथा वस्ति 
देने में उपयोग करे । पक्षाघात, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, खल्ली, वहरापन, गतिभंग.. 
कमर का जकड़ जाना, शरीर का सूख जाना, कर्मेन्द्रियो का वेकार हो जाना, वात से दूषित 
रक्तविकार, वीयंविकार, ज्वर, क्षयरोग, आंतों का उतरना, फोतों का वढ़ना, दन्तरोग, सिरः 
का रुकना, पसवाड़ों का झूल, लगड़ापन, बुद्धि का हास, गृध्रसी ( रॉगणवायु ) आदि तथा 
अन्यान्य सव प्रकार के विषम भाव से गति करने बाले वात रोगों को चाहे किसी एक अंग में 
हो बा सर्वाङ्ग में हो यह तैल यथाविधि उपयोग करने से नष्ट कर देता है । इस तेल के प्रभाव 
से बांझ खो भी पुत्र जनती है । सिफ मनुष्य हो नहीं हाथी तथा घोड़े आदि जानवर भी 
Ee ७2 से सुखी होते हैं। जिस प्रकार से नारायण भगवान्‌ दुष्ट राक्षसों का विनाश . 
सा आ भी सव दुष्ट वातरोगों को नष्ट करता है, इसीसे ही यह नारायणः 
-इविधा तथा ठीक पाक होने के वास्ते इसका चा 
> 
तल 24:१७ 2] पाक करे, द्वितीय में शतावर के रस से, जत नका | 
कर्क सास करे । इसके वाद वड़े आदमियों के लिये री वोद आदमियों के लिये (१)गंधपाक करे मजी करे मजीठ, .. | 
(१) गन्धपाक के द्रव्य-- च 


समझानखकछ्लोलनलिकाजा तिको पकम । त्वकङन्दुसष्ककपृरतुरुष्कश्री निवासकस्‌ ॥ 
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अ० ९ ] तेळकल्पना । ३५५ 


नखी, कंकोल, नालुका, जावित्री, दालचीनी, कुन्दुरु, कपूर, तुरुष्क, - श्रीवास धूप, साफ, केशर. 
ओर कस्तुरी प्रत्येक समभाग तेल का सोलहवां हिस्सां ले चूण कर महीन कपड़े की पोटलो' 
में रखकर तल में लटका कर तेल को गुनगुना करदे। फिर उस पोटली को वैसे ही ८-१० 
दिन पड़ा रहने दे, फिर निकाल कर निचोड़ ले। तेल बढ़िया ग॑धयुक्त हो जायगा यही' 
. गन्धयोग है ॥ १०७-१११॥ 
वारुणीतेलं कम्परोगे--( वारुण्या ओत्तरं मूल कुट्टितं तु पलनत्रयस्‌ । 
 , ___ पलद्वादराक तेलं क्षणं वहो विपाचितस्‌॥ ११२॥ 
निप्कत्रयं अक्तयुक्तँ सेवेतास्माद्विनश्यति । हस्तकम्पः शिरःकम्पः कम्पो मन्याशिराभव:), 

इन्द्रायण के उत्तर दिशा की जड़ तीन पल ( १२ तो० ) लेकर खुब पीस ले । फिर इसे 

कढ़ाई में रखकर ऊपर से १२ पल ( ४८ तो० ) मूर्च्छित तिल का तेल डाल देवे और मन्दी 
. मन्दी आँच में पकावे । कल्क को चलाते जाय । जव कल्क पक कर लाल सा हो जाय कढ़ाई 

को नीचे उतार ले और ठंडा होने पर तेल को छानकर रखले । यह तैल विना द्रव का पकाया 
जाता दै अतः आंच मन्दी रखे तथा पूर्ण सावधान रहे अन्यथा कल्क जल जायगा । इसका 
तीन निष्क ( आजकल का ९ मासा ) भात के साथ जाने से हाथ का काँपना, सिर का काँपना, 
मन्या शिराओं का कॉपना नष्ट हो जाते हं । विमश-इसके अतिरिक्त थह गरमी तथा फिर॑गरोगः 
के विप को भी नष्ट करते देखा गया दे ॥ ११२-११३ ॥ 

बलाऽऽद्यं तेल बलामूलकषायेण दशमूलश्वतेन च । 

वातव्याधी-- कुलत्ययवकोलानां क्वाथेन पयसा तथा ॥ ११४ ॥ 
अष्टाटभागयुक्तेन भागमेकं च तेलकम्‌ । गणेन जीवनीयेन शतावयन्द्रदारुणा ॥११९॥ 
सञिष्ठाङष्टशेलेयतगरागरुसेन्धवैः । वचापुननेवामांसीसा रिवाद्वयपत्रकेः ॥११६॥ 
झतपुष्पाऽश्चगन्धाम्यामेलया च विपाचयेत्‌। गर्भाथिनीनां नारीणां नराणां क्षीणरेतसास्‌ ॥; 
व्यायामक्षीणगात्राणां सूतिकानां च युज्यते । राजयोगयमिदं तल सुखिनां च विशेषत: ॥, 

बलातेळसिति ख्यातं सवंचातामयापहस्‌ ॥ ११८ ॥ र 


स्पुक्काकुङ्कमकस्तूरी दद्यादत्रावतारिते ॥ 
अथ--मंजीठ, नखी, शीतलचीनी, नलिका, जावित्री, दालचीनी, कुन्दुरु ( लोहबान ),. 
कपूर, तुरुष्क ( सिल्हकनिर्यास या पुष्प ), लोंग, स्पृक्‍्का ( असवरग ), केशर, कर्स्सूरा; प्रत्येक 
द्रव्य समभाग ले किन्तु सब मिलकर तेल के षोडशांश बराबर होना चाहिये । और जव 
¬ नारायण तेल सिद्ध, हो जाय तव उक्त गन्ध द्रव्यों को कूटकर चूर्ण वना स्वच्छवस्त्र की पोटली 
में बांधकर तेल में डालकर १० दिन तक सुख बन्द करके पड़ा रहने दे, इतना अवश्य ध्यान 
` रखे कि गन्ध द्रव्य डालने के समय तेल उष्ण अवश्य कर ले। पश्चात्‌ १० दिन के पोरलीः 
निचोड कर तैल को बोतलों में यत्नपूवेक रख देवे । इस गन्थपाक का प्रयोग करने से तेलः 
` सुगन्धित तथा विशेष गुणकारक हो जाता दै । | 
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३५६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता | [ मध्यखण्डे | 


बरियारे के जड़ का यथाविधि काथ = सेर, दसमूल का काढ़ा ८ सेर, कुलथी, जौ और , 
“बेर के मिलित का काढ़ा = सेर, गोदुग्ध = सेर तथा मूच्छित तिलतेल १ सेर लेवे । पहले | 
'तैल(१) को यथाविधि वरियारे के काढे से पाक करे, दूसरे दसमूल के काढे से, तीसरे कुलथी 
आदि के काढे से और चोथे दूध से पाक करे फिर जीवन्ती, सुद्गपणीं, माषपर्णी, काकोली, 
चौरकाकोज़ी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, मुलेठी, शतावर, देवदारु, मजीठ, कूट, शैलेय, 
-तगरपादिका, अगर, सेंधव नमक, वच, पुननेवा, जटामांसी, अनन्तमूल, श्यामालता, पत्रक, 
साफ, असगंध तथा इलायची-सब समभाग मिलित एक पाव कल्क एवं ४ सेर जल से पांचवा 
“पाक करै । इस प्रकार पाँच पाको से निष्पन्न तेलको अच्छे कांच के पात्र में भर रखे । गर्भ की 
“प्राप्ति चाहने वाली स्त्रियों को, चीणवीय पुरुषों को, अधिक मेहनत से क्षीण पुरुषों को तथा 
्रसूता लियो को इसका उपयोग करना चाहिये। यह बलातेळ राजाओं के तथा सुखाथीं 
पुरुषों के योग्य है । यह सब वातरोगों को नष्ट करने के लिये प्रसिद्ध है। प्रसूतां को यह 
“विशेष लाम करता है । 

विमशे--कोई कोई वैद्य इसका दुस पाक करते हैं और दसपाक बलातेल के नाम से 
इसे अभिहित करते हें । उनके अनुसार दूस पाक इस प्रकार दै १-वरियारे के काढे से, २- 
दसमूल के काढे से, ३-कुलथी के काढे से, ४-जो के काढे से, ५-बेर के काढे से, ६-दूथ से, 
७-जीबनीय गण के काढे से, ८-शतावर के रस से, ९-सिफ देवदार के काढे से एवं १०-अन्य 
न्यं के कल्क एवं जल से । सब काढे प्रतिपाक में तेल से थठ्युना लिये जाते हैं। दूध का 
स्नेह मिल जाने से तेल में मो कमी नहीं होती यह तेल पहले की अपेक्षा अवश्य वीर्य में 
अधिक होता है पर प्रचार पहले विधि का ही अधिक है ॥ ११४-११८॥ 
असारिणीतेछं वातकफ-प्रसारिणीपलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 

रोगादी-- पादशिष्ट: शतो ग्राह्मस्तेलं दधि च तत्समम्‌ ॥ ११९ ॥ 
कालिक च सम तलात्क्षीर॑ तेलाच्चतुसुंणस्‌। तेलात्तथाञट्टमांशेन सवेकल्कानि योजयेत१२० 
'मधुळे पिप्पलीमूळं चित्रक सन्धवं वचा । प्रसारिणी देवदार रास्ना च गजपिप्पली १२१ 
A शतपुष्पा ९ मांसी चेभिविपाचयेत्‌। पृतत्ते बरं पक्वं वातइळेष्मामयाञ्ञयेत्‌ 

पढुत्वजजञत्वे गृध्रसीमदितं तथा । हचुएडसिरोग्रीवाकरिस्तम्भान्विनाशयेत्‌ १२३ 

ज आ विपसान्वातान्सर्वानाञ्जु व्यपोहति ॥ १२४ ॥ 
यी साइत १०० पल लेकर कूटकर एक द्रोण (१६ प्रस्थ) जलमें पाक कर चौथाई 

काढा धान कर लेवे । फिर ४ प्रस्थ तिलतेल, ४ प्रस्थ दही, ४ प्रस्थ काँजी एवं १६ प्रस्थ 
| Sr काडा सव एक बड़ी कढ़ाई में रख उसमें तेल का अष्टमांश याने दो पल ` .. 
) | | | १ पीपरामूल, चीते की आ 2 का वचे, मसारणी, देवदार, ` रास्ता, गज- सेधा नमक, बच, प्रसारणी, देवदारु, रास्ना, गज- 


' (१) सवे प्रथम तेल-मूच्छेन करले , 
-गाय या बकरी का देवे धळ त जो देना है उसे द्विगुण करता जावे । दूध 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


So) तेछकल्पना । ३५७ 


पीपल, मिलावे ( शुद्ध ), सॉफ तथा जटामांसी समभाग मिलित ( ८ तोले कल्क ) डाल कर 


एकत्र पाक करे । इस तेल के उपयोग करने से सव वात-कफ के रोग नष्ट होते हें । कुवड़ापन, 
लगड़ापन, खंजापन, गृध्रसी, अर्दितवात, इनुस्तम्भ, पीठ का जकड़ जाना, सिर का रह जाना, 


गदेन का रह जाना तथा अन्यान्य विषम वात के रोगों को यह तेल नष्ट करता है ॥११९-१२४॥ 
मापादितेळं वात. माषा यवातसी छुद्रा मवेटी च कुरण्टकः । 
विक रादौ-- गोकण्ट्टण्डुकचेषां कुर्यात्ससपळं पृथक ॥ १२५ ॥ 

चतुगुणाम्बुना पक्त्वा पादशेषं शतं नयेत्‌। कार्पासास्थीनि बदरं शणबी जँ कुलत्थकस्‌१२६. 
इथक्चतुर्देशपल चतुगुंगजळे पचेत्‌। चतुथोशावशिए्ट च ग्रहीयात्क्ताथसुत्तमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
प्रस्थकं छागसांसस्य चतुःपष्टिपले जले । निक्षिप्य पाचयेद्धीमान्पादशेषं शतं नयेत्‌ १२८ 
तेलप्रस्थे ततः सर्वान्क्काथानेतान्विनिक्षिपेत्‌। कल्केरभिश्च विपचेदः्ृताङुष्ठनागरेः।१२९॥ 
रास्नापुननेवेरण्डः पिप्पल्या शतपुष्पया । बछाप्रसारिणीम्यां च सांख्या कटुकया तथा ॥' 


' पुथगद्धेपकरेतः साधयेन्मृढुवह्विना । हन्यात्तेलमिदं शीध्रं ग्रीवास्तम्भापबाहुको ॥१३१॥ 


अर्घाङ्गशो पमाश्षेपमूरुस्तम्भापतानको । शाखाकम्पं शिरःकम्पं विश्वाचीमदितं तथा ॥ 
सापादिकमिदं तेलं स्वेवातविकारनुत्‌॥ १३२ ॥ 

छिलके हीन उड़द, जौ, अलसा, छोटी कटेरी, कोच की जड़, पियाबाँसा, गोखरू तथा 
रेंटू की छाल, प्रत्येक ७-७ पल ( कुल ५६ पल ) ले कूटकर चौगुने जल में पकाकर चौथाई 
शेष रहने पर उतार कर छान ले । यह पहला काढा है । विनोले की गिरी, सूखे वेर, सन के. 
बीज, कुलथी प्रत्येक १४-१४ पल ( कुल ५६ पल ) पूर्ववत्‌ चौयुने जल में पकाकर चौथाई 
शेष काढ़ा छानकर रखे । यह दूसरा काढ़ा हे । एक प्रस्थ (६४ तोले ) बकरे का मांस 
लेकर ६४ पल ( ४ प्रस्थ होता दै पर ब्यवहार ८ प्रस्थ का दै ) जल में पकाकर चौथाई रहने 
पर उतार छान रखे । यह तीसरा काढा है। फिर एक प्रस्थ तिल-तेल लेकर एक बड़ी 
कढ़ाई में रख उसमें ऊपर के तीनों काढे डाल दे । फिर गिलोय, कूट, सोंठ, रास्ना, पुननवा,. 


५२० थि चक 
एरण्डमूल, पीपर, सॉफ, बला की जड़, प्रसारणी, जटामांसी तथा कुटको प्रत्येक दो दो तोले 
लेकर कुल एकत्र करके उसमें डाल देवे और मन्द मन्द आँच देकर पाक करे । तेल सिद्ध होने 


पर उतार छानकर रख लेवे । यद तेल शीघ्र ही गईन का जकड जाना, अपबाहुक, आधा अंग 
- का सूखना, आक्षेपक वात, ऊरुस्तस्भ, अपतानक, शाखा ( हाथ-पाँव ) का कॉपना, सिर का 
काँपना, विश्‍वाची, भौर अर्दित वात को दूर करता है। अतः सब प्रकार के वाढे को नष्ट 


करने वाला यह 'माषादि तैछ' है। = 
विमर्श--ऊपर के तीन काढे तथा कल्क से अलग अलग सार पाक भी कर सकते हें जैसे 


बलातेल में किया था ॥ १२५-१३२॥ ०७ 
शतावरीतेलं वातादो 





शतावरी बलायुरमं पण्यौँ गन्धवेहस्तकः। अश्वगन्धा श्वदंष्ट श्च बिल्वः काशः झरण्टकः१३३ 


एषां साद्धपलान्मागान्कल्पयेच्च विपाचयेत्‌ । चतुगुणेन नीरेण पादशेषं शतं नयेत्‌ ॥१३४॥४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१८ - सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ सध्यखण्डे- 
रनेयोज्य तेलप्रस्थे च क्षीरप्रस्थ॑ विनिक्षिपेत्‌। शतावरीरसप्रस्थं जलप्रस्थ च योजयेत१३५ 
'शतावरीदेवदारुमांसीतगरचन्दनम्‌ । शतपुष्पा बला कुष्ठमेळा शैलेयमुत्पलम्‌ ॥ १३६॥ 


ऋद्धिमेंदा च स्कं काकोली जीवकस्तथा । एषां कर्षसमेः कल्केस्तेल गरोमयवहिना १३७ 
'पचेत्तेनेव तेलेन खर नित्यं वृषायते । नारी च लभते पुत्र योनिशूळं च नश्यति ॥१३८॥ 
'अङ्गशूळं शिरःशूल कामलां पाण्डुतां गरम्‌ । गुध्रसीप्लीहशो षांश्च मेहान्दण्डापतानकम्‌१३९ 
सदाहं वातरक्तं च वातपित्तगदादितिस्‌ । असुरदरं तथाऽऽध्मानं रक्तपित्तं च नश्यति १४० 
द , झतावरीतळमिदं कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । 
नारायण्य स्वाहा--उत्तराभिसुखो भूत्वा खनेत्खदिरशङ्कना ॥ १४१ ॥ 
ॐ सबेव्याधिनासिन्ये स्वाहा । इत्युपाटनमन्त्रः । 
उ कुमारजीविन्ये स्वाहा । इति पाचनमन्त्रः । 
शतावर, वरियारे की जड़, गंगेरन की जड़, शालिपणाँ ज 
CE गोखरू, वेल की छाल, काश की जड़, यी डेड ०० 
(६ तोले) लेवे और कूर कर चौगुने जल ( ४ प्रस्थ ) में काढा बनावे । शेष १ प्रस्थ रख छान 
लेवे । एक वढो कढ़ाई में ए प्रस्थ तैल रख उसमें इसे मी दे देवे । फिर उसमें एक प्रस्थ दूध 
झतावरका स्वस एक प्रस्थ तथा एक प्रस्थ जल भो देवे । फिर शतावर, देवदारु, जटामांसी 
तगर, इवेतचन्द्न, सॉफ, वरियारे की जड़, कूट, इलायची, छारछरीला, नीलोफर दि, 
भदा, सुलहठी, काकोली तथा जीवक प्रत्येक एक एक कष लेकर कल्क करके उसमें द डाल दे 
'ओर जङ्गली कण्डों को मीठी मीठी आग देकर तेल को सिद्ध करे । इस श्रेष्ठ तैल को पान 
है! मालिश करने से पुरुष स्वेदा स््रीसम्भोग में सांड की तरह रहता है। स्त्री इसका 
ही से पुत्रवती होती है एवं उसका योनिशुल दूर होवा है। एवम्‌ शरीर का शूल 
पर म कामला, पीलिया, गर ( संयोगज विष ) का दोष, गुम्रसी, प्ली हाबृद्धि, शोष, 
23 ४ बीच नळ. दाहवाला वातरक्त, वातपित्त के रोग, प्रदर, आध्मान, तथा रक्तपित्त 
ग मनी 4७14. तल पुनवेसु ( आत्रेय ) का कहा हुआ है । इस योग में 
हर नाहह उसके लाने की विधि-उत्तर की ओर सुख करके शुद्द चित्त से 
ओर की जड़ को खर के शंकु याने मजबूत डण्डा जो खोदने लायक पेना कर लिया 


गया हो उससे '४% 
उससे पान नातामा खोदे। फि) सवंच्या- ` नारायण्य स्वाहा’ इस मन्त्र को जपता हुआ खोदे । फिए(१)ॐ सवच्या- ` 


पण या क का जो मन्त्र है उसमें कई “सब्चेव्याधिनाशिन्बै” के 
यनियम हे, जहाँ विशेष मन्त्रादि कहते हैं। तथा औषध अहण करने के दूसरे साधारण ये भी 
टु ननाद नहीं दिये गये हैं उस स्थान के लिये । 


इस तेल का पाक भी पृथक्‌ २ ही करे माता मिध 
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| 'गह्दीयात्तानि सुमनाः शुच्िः प्रातः सुवासरे। आ दित्यसंसुखोो मोनी नमस्रत्य शिवं कदि । | 





कळ. 


अ० ९ ] तेलकएपना । ३५९ 


िविनाशिन्ये स्वाहा! इस मन्त्र का पाठ करता हुग्रा उखाड़े तथा तेल सिद्ध होने पर 
कुमारजीविन्ये स्वाहा? इस मन्त्र का जप कर पान करे ॥ १३३-१४१ ॥ 
| कासीसाचयं तेलमश आदौ-- 
कासीसं लाडूली कुष्ठं शुण्ठी कृष्णा च सेन्धवम्‌। मनःशिलाशवञ्मारख्च विहङ्ग चित्रको वृषः॥ 
दन्ती कोशातकीबीजं हेमाह्वा हरितालकम्‌ । कल्केः कर्षमितेरेतेस्तेलप्रस्थं विपा वयेत१४३ 
स्नुह्ाकपयसी द्यत्प्थरिद्वपलसंमिते । चतुगुंणं गवां सूत्रं दत्वा सम्यक्प्रसाधयेत्‌॥१४४॥ 
कथितं खरनादेन तेलमशाविनाशनस्‌। क्षाखत्पातयत्येतदरशीस्यभ्यङ्गतो भुशस्‌ ॥१४१॥ 
चीने दूपयत्येतत्क्षारकमेकरं स्सृतम्‌॥ १४६ ॥ 
हीराकसीस, कलिहारी, कूट, रोड, पीपर, सेंधानमक, मैनसित्र, कनेर की जड, 
वायविडङ्ग, चीतामूल, कूड़े की छाल, दन्ती को जड़, कडवी तोरई के वीज, सत्यानाझी, 
तवकिया हरताल, प्रत्येक एक एक कपे लेकर अच्छी तरह कल्क कर ले । इसे एक प्रस्थ 
तल में डालकर उसमें सेहुण्ड का दूध दो पल, आक का दूध दो पल तथा गोमूत्र ४ प्रस्थ 
देकर ठीक विधान से तैल सिद्ध करले । आचाय खरनाद ने ववासोर के मस्सों को नाझ 
करने के लिये इस 'तेल को कहा हे । वारं वार मरसों पर इसे लगाने से क्षार जैसा यह 
मस्सों को गिरा देता है । यह तेल चार का काम करता दे पर शुदा की वलियो ( आंरों ) को 
दूषित नहीं करता हे । 
विमशे--इसोमें इसकी तारीफ दै । यह अवश्य फायदा लावा दै। यदि कोई कोमल 
स्वभाव पुरुष इसे सहन न कर सके तो इसमें थोड़ा मीठे वादामों का तेल मिलाकर कुछ कम 
शक्ति कर देवे पर समय कुछ अधिक लगेगा ॥ १४२-१४६॥ 
पिण्डतैलं वातरक्ते मञ्जिष्ठासारिवासजयष्टी सिक्थेः पलो न्मितेः । 
पिण्डाख्यं साधयेत्तेलमभ्यङ्गाद्‌. वातरक्तनुत्‌ ॥ १४७ ॥ 
म॑जीठ, अनन्तमूल, राल, सुलेठी तथा वडी मधुमक्र्खी का मोम प्रत्येक पल प्रमाण ले 
कल्क कर एक प्रस्थ तेल, ४ प्रस्थ जल देकर सिद्ध करे । यह तेल वातरक्त को दूर करता हे. । 
विमशे--इसे ऊपर अभ्यङ्ग करना चाहिये । वातरक्त से जब हाथ-पे?फटने लगते हैं तो 
उसमें यह बड़ा लाम करता दै । इस पिण्डतेछ में (१)ग्ररंड का तेल ग्रहण करे ॥ १४७॥ 
अर्केतैल कुष्टरोगादौ--अकेपत्ररसे पक्क हरिद्राकल्कसंयुतस्‌। _ हे 
- नाशपेत्सार्षप तेळं पामां कच्छ विचचिकास्‌ ॥ १४८ ॥ 
क्क 20000 कम CFO EH 
(१) इस तेल में कई आचायं एरण्डतेळ का महण करते हैं। साथ ही गाय का दूध भो 
देते हें । जेसे-- क 
सारिवासञैयएयाह्वामधूच्छिटटेः पयो5न्वितेः । सिद्धमेरण्डज तेलं वातरकतरु्ाऽपहस्‌ । 
- इस तेल के पाक होने पर कल्क का रूप मोम आदि के-कारण पिण्ड जैसा हो 'जाता दै. 


इसोसे इसे पिण्डतेल कहते हें । 


~ 
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३६० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


सरसों का तैल एक प्रस्थ लेकर उसमें १६ तोला, इलदी का कल्क तथा आक के पत्तों का 


स्वरस ४ प्रस्थ एवं कल्कप।कार्थ ४ प्रस्थ जल देकर तैल साधन करे । तै 
Fre अभ्यङ्ग से यह तेल 
पामा, खुजली एवं विचचिका का नाश करता है : 


विमशे--पामा ओर कच्छु पर हमारा परीक्षित है ॥ १४८॥ 
मरिचादितेलं कुष्ठ- मरिच हरितालं च त्रिवृतं रक्तचन्दनम्‌ । 
अणादौ--- सुस्त मनःशिला मांसी द्वे निशे देवदारु च ॥ १४९॥ 
विशाला करवीरं र कुष्ठसकपयस्तथा । तथेव गोसयरसं कुर्यात्कषेमितान्एथळ्‌ ॥१५०॥ 
विषं चाद्धपं दृय प्रस्थं च कडुतल्कस्‌ । गोमूत्रं द्विगुणं दद्याञ्जलं च द्विगुणं भत्रेत्‌१११ 
सरिचाद्यमिदं तेलं सिध्मकुष्ठहरं परम्‌ । जयेत्कुष्ठानि सर्वाणि पुण्डरीकं विचचिकास्‌। 
. पामां श्चित्राणि रक्तं च कण्डूं कच्छू प्रणाशयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
कालीमिच, तवकिया हरताल, निसोथ, लालचन्दन, न [गरमोथा, मैनसिल, जटामांसी. 
हलदी, दारुहलदी, देवदारु, इन्द्रायण की जड़, कनेर की जड़, कूट, आक का दूध तथा गोवर 
का रस प्रत्येक एक एक कर्ष ले उत्तम कल्क वनावे । मीठा विष दो क्ष लेकर इसे भी कल्क. 
करे । इनको एक प्रस्थ कडुवे तैल में देकर दो प्रस्थ गोमूत्र तथा दो प्रस्थ जल (१)देकर तैल 
साधन कर । यह सरिचाद्य तेल हे । इसका उपयोग करने से कोढ़ तथा त्रण नष्ट होते हैं । 


सत्र तरह के (१८) कोढ़ क य 
हो जाते हैं । ॥ 20 क विचचिका, पामा, दिवत्र, रक्त, कण्डू, कच्छ आदि नष्ट 


तरिफलाऽऽदितेल- 'त्रिफछाऽरिष्टभूनिम्बं द्वे निशे 
१५ बै! रक्तचन्दनम्‌ । 
नर एतेः सिद्धमरूंषीणां तलमस्यअने हितस्‌ ॥ १५३ ॥ 
के हरड़, वेहेडा, आमला, नाम का छाल, चिरायता, हलदी, दारुलदी तथा लाल चन्दन 
क आधी आधी छरांक ले सिल पर कल्क करे। फिर एक सेर तिलतैल में ४ सेर जल 


तथा इस कल्क को देकर सि ने में होने 2 
निश्चय हो आरा कर देता है गा लो। यह तल सिर में हीनं वाली फूंसियों प्र लगाने से 


विमशे-इसके सिवाय अन्यान्य घाव आदि को भी अच 
निम्बवीजतैल > आवयेज्चिम्बवीजानि भद्राजरसेन हि. क 
“उतर स्य तोयेन तचल इरत नस्यतः ॥ १६४॥ तथा$सनस्य तोयेन तत्तेल॑ हरित नस्यतः ॥ १५४ ॥ 
चाहिये । और ८ र को परिभाषा कर जल चौगुना नहीं लेना चाहिये दुगुना ही लेना 
अप क दा ॥मूव लेना चाहिये तथा कडुए तेल को पूवरीत्यनुसार मूच्छित कर गोमूत्र 
ध्यात हक का द्विगुण जल में पाक करना चाहिये । 
चयस्यारजनीमुस्तबिश्वदाडिमके ७ मूच्छनाथ द्रव्य-- 
एतेः समाँशैः प्रस्थं च रे । छष्णजीरकहीषेरनीलकेः सबिभीतकः । 
प्रयोजयेत्‌ । सरुणा-द्विपलं तत्र तोयं चाढकस म्मितभ्‌ ॥ 
"तळं पचेत्तेन चामदोषहरं परम्‌ ॥ 
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अ० ९ ] तेलकल्पना । ३६१ 


अकालपलितं सद्यः पुंसां दुरधान्नमोजिनास्‌॥ १५५ ॥ 
नीम के बीजों की गिरी लेकर उसमें भांगरे के रस को २१ भावना देवे तथा विजयसार 
के काढे की भी २१ भावना (१)देवे । फिर यंत्र में दवाकर उसका तेल निकाल लेवे । इस 


तेल का नस्य लेवे तथा पथ्य में दूध-भात खाय तो बेसमय सफेद हुए बाल फिर काले हो 
जाते हैं ॥ १५४-१५५॥ 


यष्टीमधुकतैलं यष्टीमधुकक्षाराभ्यां नवधान्रीफलेः ऽत स्‌ । 
खःलते-- तैलं नस्यं कुर्यात्केशान्इमश्रू णि सङघशः ॥ १९६ ॥ 
मुलेडी और जवाखार का मिलित १ पाव का कल्क, तिल तैल १ सेर तथा ताजे आँवलों 
का स्वरस ४ सेर। पहले कल्क तथा ४ सेर जज से तैलपाक करे फिर आँवलो के रस से । 
इस तेल का नस्य लेने से वाल तथा दाढ़ी-मूँछ यच्छे के युच्छे होमर निकल आते हैं याने 


बहुत घने पैदा होते हैं ॥ १५६ ॥ 
करक्षतैलमिन्द्रलप्तरोगे-- 


करअश्चित्रको जाती करवीरश्च पाचितम्‌ । तलमे भिद्रतं हन्यादथ्यङ्गा दिन्द्रलछकम्‌॥१५७॥ 
करंज की गिरी या पत्ते, चीतामूल या उसके पत्ते, चमेली के पत्ते तथा कनेर के पत्ते सम 
भाग ले कल्क कर, कल्क से चौगुना तिलतैल तथा तेल से चौगुना जल ले तैल सिद्ध करे । 
इस तेल की मालिश करने से सिर के वाल या दाढ़ी जो झड़ गये हों शीघ्र ही उग आते हैँ१५७ 
नीलिकाऽऽच्यं तेले केशकल्पादौ-- - 
नीलिका केतकीकन्दं भझुराजः कुरण्टकः । तयाञ्जुनस्य पुष्पाणि बीजकात्कुसुमान्यपि ॥ 
कृष्णास्तिलाश्व तगरं समूं कमलं तथा । अयोरजः प्रियडुश्व दाडिमत्वग्युडूचिका १५९ 
ब्रिफला पद्चपङ्कक्ष कल्कैरेभिः प्रथकपृथक । कर्षमात्रेः पचेत्तेलं त्रिफलाक्राथसंयुतस्‌ १६० 
अ्ुङराजरसेनैव सिद्धं केशस्थिरीकृतम्‌ । अकालपलिवं हन्ति दारुणं चोपजिह्विकाम्‌१६१ 
नील के पत्ते, केवड़े की जड़, भांगरा, पियावांसा, अजुनवृक्ष के फूल, विजयसार, चमेली 
के फूल, काले तिल, तगर, कमल का कन्द, कमलफूल, लोहचूण, प्रियंगु, अनार का बकला, 
गिलोय, हरड़, बेहेड़ा, आँवला तथा कमल के जड़ की कीच प्रत्येक कप प्रमाण ले कल्क करे । 
इस कल्क से चौगुना त्रिफला काथ तथा उतना ही भांगरे का रस देकर तेल सिद्ध करे । 
.इसका तीन पाक करे पहले कल्क से, दूसरे त्रिफले के काढे से तथा तीसरे भांगर के रस 
से । इस तैल की मालिश सिर पर खूब करने से वाल स्थिर याने गिरते रहते से गिय्ना बन्द 
हो बाउ ना बाल दृढमूल होते हैं । बेसमय बाल की सफ़ेरी, दारुण तथा उपजिहिका रोग 
_ नष्ट हो जाता है ॥ १५८-१६१ ॥ 
सुङ्गराजतैलमकाल- मुझराजरसेनेव लोहकिई फळन्निकस्‌ । 
, _पलितादौ- सारिवां चपचेत्कल्कस्त्ुदास्गनाशनस | _____--- सारिवां च पचेत्कल्केस्तेल दारुणनाशनम्‌ । 
( १) भावना के लिये स्वरस या क्याथ उतना ही देना चाहिये जो दिन में सूख जावे 


इससे अधिक समय तक रहने से बीज सड जावेगे। 





RI 
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ज २२ >> > 


३६२ सुंबोधिनीसहिता-शाडघरसंहिता | [ मध्यखण्डे.. 


अकाल्पलितं कण्ड्मिन्द्रळपं च नाशयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
र लोहकीर, हरइ, वेहेड़ा, आंवला तथा इयामालत्ता सम भाग कल्क कर उससे चौगुना तिल 
तेल एवं तेल से चौयुना भांगरे का रस(१) तथा उतना ही जल भी कल्कपाकाथ एकत्र कर तैल 
साधन कर ।१स तल को सिर पर मालिश करने से दारुण, अकाल में वाल का पकना, खुजली 
तथा इन्द्रप्त नष्ट हो जाता है ॥ १६२॥ 
इरिमेदाद तेलं मुख. इरिमेदत्वचं क्षुण्णां पचेच्छतपछो न्मिताम्‌ । 
_ दन्तरोगादी -- जल्द्वोणे ततः क्काथं ग्रहीयात्पादशेषितस्‌ ॥ १६३ ॥ 
iii दत्वा कल्केः कपंसितेः पचेत्‌। इ रिमेदळवङ्ाम्यां गे रिकागरुपञ्भकेः। १६४ 
ज कला तयपोपयास्ताचे | मल नकद जल व्रत या ॥१६५॥ 
तङ्गधातकोष्पसूदमेछ रः। कटफलेन च सं ट ४ 
प्रदुश्मांसं पढितँ शीणेदन्तं च सौ षिरम्‌ । इयावदन्तं प्रहर्ष बजा सकल ३ 
भ दन्तस्फुटं च दोगन्ध्य जिहाताल्वोष्ठजां रुजम्‌ ॥ १६८॥ 
उंगन्ध सर की छाल १०० पल (५ सेर ) लेकर एक द्रोण (१२ से० १३ छ० ) 


न भी देकर तेल सिद्ध करे | तैल छान कर उसमें खुव महीन पीस कर कपूर का 
ह तल सब युखरोगों को नाश करता है। मखूडों का सइना, पलित, ।शीणंदन्त, 
क का दत महष, दन्तविद्र्धि, कृमिदम्त तथा दाँता का फइकन[ आदि दन्तरोग, सुख 

र म को पीड़ा, ताठ की पीड़ा तथा ओंठ को पीड़ा को यह तेल दूर करता है । 
ह उपयोग गण्डूष याने कुल्ले कराने में, फाहे से रखने में तथा मालिश 

ग्या ग्य ्सवहार होता है ॥ १६३-१६८॥ 
आ नाडी “नाती निस्वप्टोळानॉ नक्तमालल्य पल्लवाः । 

किन्न २3... समधुक कुष्ट ढे निशे कट्रोहिणी ॥ १६९ ॥ 
तश्मभया नीलमुत्पछ्म्‌ । तुत्थकं सा रिवाबीजं नक्तमाळस्य दापयेत्‌१७० 


उतानि समभागानि पिधा तेलंविपाचयेत । नाडीबणे समुत्पन्ने स्फोटके कच्छुरो मिषु१७१ . | 


(१) कहीँ कहीं इस > 
पकाने का विधान दे, डेक १ अङ्गराजरस न देकर भगान का भी कल्क ही देकर 


अङ्गराजत्रिफटोत्पलशारी ठोह्दपुरीषसमन्वितकारि 
तेछमिदे पच दारुणहारि कुञ्चितकेशाघनस्थिरकारि ॥ 
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8 तेलकल्पना । ३६३ 


'सद्यःशस्तप्रहारेषु दग्धविद्धेषु चव हि । नखदन्तक्षते देदे नणे हुऐ प्रशस्यते ।) ॥१७२॥ 
चमेली के पत्र, नीम के पत्र, परोल के पत्र, करंज के पत्र, मधुमक्खो का मोम, मुलेठी, 
कूट, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, मंजीठ, पद्माख, लोध, हरड़, नील कमल, तूतिया, श्यामा 
लता, करज की गिरी प्रत्येक समभाग ले कल्क कर कल्क से चौगुना तिलतैल एवं तेल से 
चायुना जल ,देकर तेल सिद्ध करे । यह तैल नासर, फोड़े, कच्छु, तुरंत शस्र से 
कटा धाव, जला घाव, छिदा हुआ घाव, नख या दांत का चत तथा दुष्ट ब्रण में उत्तम फल 
देता है ॥ १६९-१७२ ॥ 
हिड्ग्वादितेळ॑ हिद्नुसुम्बुख्दुण्ठो मिः कडतेलं विपाचयेत्‌ । 
कणुशूले- तस्य पूरणमात्रेण कर्णशूलं प्रणश्यति ॥ १७३ ॥ | 
_ हींग, धनियां ओर सोठ समभाग ले कल्क कर उससे चौगुना (१)कडुवा तैल एव॑ तेल से 
चायुना जल देकर तेलपाक करे । इस तेल को कान में (२)पूरण करने से याने कान में पूरा 
भरकर कुछ देर ( १०० मात्रा ) तक (३)रखने से कणंद्यून तुरंत शान्त दो जाता है ॥१७३॥ 
विल्वादितेल॑ बालबिल्वानि गोमूत्रे पिष्ववा तळं विपाचयेत्‌ । 
वाधिये-- साजक्षीरं च नीरं च बाधियं हन्ति पूरणात्‌ ॥ १७४ ॥ 
कच्चे वेल की गिरी को गोमूत्र में पीस उससे चौगुना कडुजा तैल तथा तेल से चौगुना 
गोमूत्र एवं चौगुना बकरी का दूध एवं चौगुना जल देकर तैल पाक(४)करे । इस तेल को कान 
में पूरण करने से वहरापन नष्ट होता हे । 
विमशे--कहीं कहीं जल विना भो पाक करते हें पर अच्छा यइ है कि पहले सिप 
“दुग्ध में, फिर गोमूत्र में तथा तृतीय वार कल्क तथा जल में पाक करे अथवा यदि जलन दे तो 
'कल्क तथा गोमूत्र का पाक एक ही दफे कर डाले ॥ १७४॥ 
क्षारतेलं कणरोगेपु--बालमूलकशिम्बीनां क्षारः क्षारयुगं तथा । 
लवणानि च पञ्चैव हिङु शिग्र महोषधम्‌॥ १७५ ॥ 


| (१) सरसों का तेल यदां तोइृण होने के कारण ग्रहण किया गया है जि 


(२) पूरण शब्द से कणपूरण ही समझना चाहिये जैसे कहा दै 
“धारयेत पूरणं कणे कणेशूलविसदेनात्‌। रुजः स्यान्मादेवं यावन्मान्राशतमवेदनः ॥: 


त 


(३) अब प्रसंगवश मात्रा का लक्षण भी लिख देते हें-- बट 
यावत्‌ पर्येति हस्ताग्र' दक्षिणे जाचुमण्डले । ० 
निमेषोन्मेषकाल वा सा मात्रा परिकीत्तिता ॥ 


(४) पाक अलग २ करना चाहिये गोमूत्रादि का और इस योग में अन्थान्तर मै जल देना 


नहीं लिखा है जेसे-- र र अय 
पकै बिश्वस्य मृत्रेण पिष्टवा तेले विपाचयेत्‌। सक्षीरं तच्च विपचेडू बाधिय कण प्रणम्‌ ॥ 
परन्तु जल के बिना पाक सम्यक्‌ नहीं होगा श्सलिये जल अवश्य देना चाहिये । 
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३६४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [सध्यखण्डे-- 


देवदार वचा कुष्ठं शतपुष्पा रसाञ्जनम्‌। ग्रन्थिकं भद्रसुस्तं च कल्केः कर्षसितेः पृथक ॥. - 
तेलप्रस्थं च चिपचेत्कदलीबीजपूरयोः। रसाम्यां सघुशुक्तेन चातुगुंण्यसितेन च ॥१७७॥ 
पूयख्रावं कर्णनादं शूळं बधिरता छुमीन्‌ । अन्यांश्च कर्णजान्रोगान्सुखरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ 
कच्ची मूलियों को सुखाकर प्राप्त किया चार, जवाखार, सञ्जीखार, संघानमक, कालानमक 
विडनमक, समन्दर नमक तथा साम्भर नमक, हींग, सैजन के जड़ का रस, सोंठ' देवदारु, 
बच, कूट, सौफ, रसोत, पिप्पलीमूल, नागरमोथा, प्रत्येक का एक एक कष लेकर कल्क करे । 
एक प्रस्थ कडुवा तेल मूच्छित किया हुआ लेकर पहले केले के जड़ का रस ४ प्रस्थ देकर पाक 
करे। दूसरा पाक ४ प्रस्थ विजौरा नीबू का रस देकर करे । तीसरा पाक मधुशुक्त ( आगे- 
कहा जायगा ) ४ प्रस्थ देकर करे, एवं चौथा पाक ऊपर कहे कल्क तथा ४ प्रस्थ जल देकर 
करे। फिर छान कर रख लेवे । इस तेल को कण में पूरण करने से कणंख्राव, कणनाद, 
कणंशूल, वहरापन, कान में कीड़ों का पड़ना तथा अन्यान्य कान के रोग एवं गण्डूष आदि 
से मुख के रोग नष्ट हो जाते दें ॥ १७५-१७८ ॥ 
मधुशुक्तम्‌--जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेकः कुडवो न्मितस्‌ । 
साक्षिकं तत्र दातच्यं पलेका पिप्पली स्मृता ॥ १७९ ॥ 
एतदेकीङृतं सचे सद्धाण्डे च निधापयेत्‌। यवाम्भो मधुसंयुक्तं शङ्गवेरगुडान्वितम्‌ ॥ 
धान्यराञ्षिस्थितं मांसं मधुशुक्तमुदाहृतम्‌ ॥ १८० ॥ 
जम्भीरी नीवू का रस एक प्रस्थ, शहद एक कुडव ( १६ तोले ) तथा पीपर ४ तोला 
एकत्र मिट्टी के पात्र में रख सुं ह बन्दकर अनाज के ढेर में एक मास रख दे । फिर निकाल 
ले। यह मधुझुक्त हे । अथवा जोके मांड में शहद, अइरख तथा गुड़ दीक मात्रा में मिला 
कर्‌ थान के ढेर में तीन दिन-रात रहने दे फिर निकाल ले तो मधुशुक्त (१)तैयार हो | 
जाता द्द ॥ १७९-१८० ॥ * | 
पाठाऽऽदितैछ पीनसे- पाठा हवे च निशे मूर्वापिप्पलीजातिपल्लवेः । 
_ वृत्त्या च तेलं संसिद्ध नस्यं स्याढू दुष्टपी नसे ॥ १८१॥ 
पाठा, इलदी, दारुहलदी, मूर्वा, पीपर, चमेली की पत्ती, तथा दंती की जड़ समभाग ले 
कल्क कर बल्क से चोगुना तिलतैल एवं तेल से चोगुना जल देकर तैल सिद्ध कर लेवे | 


३ सङ लेने से दुष्ट पीनस याने जो पीनस बारबार लोटता रहता हे वह आराम हो 
जाता है ॥ १८१ ॥ 


( १ ) तन्त्रान्तर से मधुशुक्तविधान- - 
यन्मस्त्वशचो भाण्डे सक्षोद्रगुडका क्जिकस्‌ । 
. घान्यराशो त्रिरात्रस्थं क्त चुं तदुच्यते ॥ 
अथना-जम्वीरस्य फलरस पिप्पलीमूलसंयुतस्‌ । ह, 
सधुभाण्डे विनिक्षिप्य घान्यराशौ निघापयेत्‌। मासेन तज्जातरसं मधञुक्तसुदाइतम्‌॥ 
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स एत] तेळकल्पना । ३६५ 


च्याप्रीतेल॑ पीनसे-- व्याघ्रीदन्तीवचा शिग्नुतुठसीव्योपतैन्धवै; । 
कल्केशच पाचनं तेलं पूतिनासागदापहस ॥ १८२ ॥ 
ठर छोटी कटेली की जड़, दन्ती की जड़, वच, सैजन की जड़, तुलसी की पत्ती, सोंड, 
पापर, काली मिच तथा सेधा नमक सम भाग ले कल्क कर उसका चौयुना तिलतेल, तेल से 


चोशुने जल में पका कर सिद्ध कर लेवे। इस तैल के 
हे इस तेल के पान से कफ का पाचन 
जस्य लेने से पूतिनासा तथा उसका खराव दूर होता है ॥ १८२॥ रा 


कुष्ठादितैले छिक्कायां-कुष्टं बिल्वकणाधुण्टीद्राक्षाकल्ककषायवत्‌ | 


साधितं तलमाज्यं वा नस्यात्क्षवथुनाशनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कूट, वेल की छाल, पीपर, सोंठ तथा दाख सम भाग ५ वरे ी इस कलक़ का 


चौगुना फिर यही द्रव्य ले चौगुने जल में काढा बनाय चौथाई शेप पर उतार छान लेवे। 
फिर तिलतैल या इत काढे के बरावर लेवे और उसमें ऊपर का कल्क, काढ़ा तथा चौयुना 
जल देकर तेल या धत सिद्ध कर लेवे । इस तेल या घत का नस्य लेने से छींक आने का 
"रोग बन्द हो जाता है ॥ १८३ ॥ 
'ग्रहधूमतैल नासाऽशंसि--गृद्दभूसकणादारुक्षारनक्ताह सेन्धवैः । 
सिद्धं शिखरिबीजैइच तेलं नासाऽशँसां हितम्‌ ॥ १८४ ॥ 

घर का धूं (फूल ), पीपर, देवदारु, जवाखार, कर्ज की गिरी, सेबा नमक तथा 

'चिरचिरे का बीज सम भाग कल्क केरे। कल्क से तैल चतुर्गुण एवं तैल से जल चतुगुंण 


लेकर तैल सिद्ध करे । इस तेल का नस्य लेने से नासाधश या ना 
जाता हे ॥ १८४ ॥ क का ववासीर नष्ट हो 


चज़तैल॑ कुष्ठादौ-- चत्रीक्षीरं रविक्षोरं द्रवं घत्तरचित्रजस्‌ ॥ १८९॥ | 
महिषीविडमवं द्राचं स्वांशं तिकतेलकस्‌ । प्चेत्तेछावशेप॑ च गोमूत्नेऽथ चतुगुंणे॥१८६॥ 
तेळावशेषं पक्त्वा च तत्तेळं प्रस्थमान्नकस्‌। गन्धका भिशिलाताल बिडङ्ातिविषाविषम्‌ 
तिक्तकोशातकीकुष्ठवचामांसीकटन्रयम्‌ । पोतदार च यष्टयाह् स्वजिक्राक्षारजीरकम्‌।१८८ 
देवदारु च कषोशं चूर्ण तेले विनिक्षिपेव । वञ्रतेलमिदं ख्यातमम्यङ्घाउसवेकुष्ठनुत्‌ १८९ 
सेहुंड का दूध १ प्रस्थ, आक का दूध १ प्रस्थ, धत्तूर के पत्ते का रस १ प्रस्थ, चीते के पत्ते 


का रस १ प्रस्थ तथा भेस के गोबर का रस एक प्रस्थ एकत्र कर इसमें एक प्रस्थ तिलतैल 
पाक करे । पाक हो जाने पर दूसरा पाक ४ प्रस्थ गोमूत्र से करे । फिर तैल को 'छान-+-*रख 


लेवे । इस १ प्रस्थ तेल में शुद्ध गन्धक, शुड भिलावे, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध इरताल (बकी, वाय 

बिडङ्ग, अतीस, मीठा विष, कडवी तोरई, कूट, वच, जरामांसो, सोंठ, मरिच, पीपर, दारुहलदी, 

प्रत्येक एक एक कषे ले अत्यन्त महीन चूणंकर मिला देवे । और उत्तम शीशीमें रख ले वे। (१)यह 

(१ ) इस योग में सद्ध होने पर चूण का प्रक्षेप करना चाहिये। और पहले प्रक्षेप 

द्रव्यं को थोड़े सिद्ध तेल में खूब मिला लेना चाहिये जब लेद्द जैसा हो जावे तब सब में 
मिलाना चाहिये । इसके कल्क का पाक नहीं होता है । 
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३६६ सुबोधिनीसहिता-दाङ्धरसहिता [ मध्यखण्डे: 


विख्यात वज्रतेल है । इसके अभ्यङ्ग याने लगाने से सव प्रकार के ( १८) कोइ नष्ट हो 


जाते हैं ॥ १८५-१८९ ॥ 
करवीरतैलं लोम- करवीरशिफादन्ती त्रिव्ृत्कोशातकी फलम्‌ । 

शातनार्थम्‌-- रम्भाक्षारोदके तेलं प्रशस्तं छोमशातनम्‌ ॥ १९०॥ 

कनेर की जड़ की छाल, चीते की जड़, दन्ती की जडू, नसोथ तथा कडवी तोरई का 
गूदा सम भाग ले कल्क से चौगुना तिलतैल एवं तैल से चोयुना केज़े के जड़ का चार एवं 
कल्कपाकार्थं चारोदक समजल एकत्र कर तैल सिद्ध करे । यह तैल बाल उडाने के 
लिये उत्तम है । 

विमशे--क्षारादक की विधि यह दै किं-सुखे केले के स्तम्भ को जलाकर राख कर 
ले। फिर उस राख को छः शुने पानी में अच्छी तरह घोल कर चार तह के कड़े में २१ बार 
छान ले या फिलटर करले । यह छना हुआ जल क्षारोदक है ॥ १९०॥ 
चन्दनादितेलं च्य- ( चन्दनाम्बुनखेर्याम्य यष्टीशेलेयपझकस 

रोगादी--  मज्िष्ठा सरलं दारु सेव्येलं पूतिकेसरम्‌ ॥ १९१ ॥ 


पत्रकेल सुरा मांसी कङ्कोलं वनिताऽम्डदम्‌। हरिद्रा सारिवा तिक्ता रवङ्ागरुङङ्कमम्‌१९२ 
्वग्रणुनलिका चेति तल मस्तु चतुगुणम्‌ । लाक्षारससमं सिद्धं ग्रहघ्न॑ बलबद्धनस॥ १९३७ 
अपस्मारज्चरोन्मादङत्याऽछ्ष्मी विनाशनम्‌ । आयुःपुष्टिकर॑ चेव चशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 


विशेषात्क्षयरोगछ्न॑ रक्तपित्तहरं परम्‌ । ) ॥ १९४ ॥ 
इवेतचन्दन, सुगंधवाला, नख, रक्तचन्दन, मुलेठी, शैलेय, पद्माख, म॑जीठ, सरल धूप, 
देवदारु, खस, बड़ी इलायची, पूतिकेसर ( गन्धमार्जारवीर्य ) तेजपात, छोटी इलायची, मुरा, 


जरामांसो, काकोली, फूलप्रियंगु, नागरमोथा, इलदी, श्यामालता, लता कस्तूरी, लोंग, अगुरु, 


केशर, दालचीनी, रेणुका तथा नलिका सम भागले 
कल्क करे । कल्क क 
बरावर लाख का रस या क्वाथ, तेल का चोगना र क 
०१३ हु १ पल का च।जुना दही का तोड़ एवं कल्क-पाकार्थ जल चौगुना 
बट पाक करवेल सिद्ध करे । यह तैल ग्रहों के दोप को नाश करता, मालिश करने से 
पली तवा अपस्मार, ज्वर, पागलपन, कृत्या तथा अलक्ष्मी को नाश करता, आयु की 
र 2 वशीकरण के लिये उत्तम दै। यह खास करके चयरोग को नाश करता तथा 
पं (वनाश करने में अति उत्तम है ॥ १५१-१९४ ॥ 

वचा$दित त छे गण्ड- ( वरचा शी हरिद्रे द्वे देवदारुमहोषधो । 
गस्‌ एतान्दशप म गण्पैतकीमतिविषामुस्तकेन्द्र्यवान्समान ॥ १९५ ॥ प 

शतु्रोणेऽञभसःपचेत्‌। चक्रमदेरसेस्तेल 

सिन्दूरमवतारयेत्‌ 


एतान्दुशपछान्मागां 
पाइशेपे न क स्ट्द्ना ७ 
पादरोपे विनिक्षिप्य सिन्द्रमवतारयेत । पत्ते विसया ऽरिनिना १९६ 


ण्डमाछां सुदारुणाम्‌ )१९७ 
दरड, तीस, नागरमोथा, इन्द्रजौ प्रत्येक 
एक द्रोण (१२ सेर १३ छ०) जल शेप 


~ 


वच, कपूर, हलदी, दारुहलदी, देवदारु 
दस दस पल लेकर ४ द्रोण जल में रळ 


र 


छा ॥ 
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हार्न रै आ 


540 ९] - तेलकल्पना । ३६७ 


प सर उतार कर छान लेवे । इस काथ में कडू तैल ४ प्रस्थ, चकवड़ के पंचाङ्ग का स्वरस १ 
द्र दकर तथा चतुगुण ( १६ प्रस्थ ) जल भी देकर सिद्ध करे | तेल सिद्ध होने पर उतार 


छान कर उसमें असली सीसे का (१)सिंदूर १ प्रस्थ (६४ तोले ८ ~ 
से ` तोले) मिला लगा 
से गण्डमाला दारुण भी हो तो नष्ट हो जाती दै | हाता ले) रि [ देवे । इस तेल के लगाने 


लाङ्गलीतैलं गण्ड- निगुण्डीस्वरसे तेलं छाइलीमूलकल्कितस्‌ । 
मालायाम्‌- तलं नस्यात्निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
कलिहारी को जड़ १३ तेले रू कल्क करे । फिर १ प्रस्थ कड़वा तेल में उसे दे उसमें ४ 
अस्थ संभालू के पत्तों का स्वरस एवं कल्क के पाक के लिये जल ४ प्रस्थ देकर तैल सिद्ध कर 
लेवे । इस तैल का नस्य लेने से कठिन गण्डमाला भो आरोग्य हो जाती है । 
विमशे--इस तैल में जहर है अतः इसकी अवचारणा मे जरा सावधान रहना चाहिये 


क्योंकि इसकी तेजी से रोगी को यदि सहन न हुवा तो खव 
क र्‌ ज्वर हो आता है। ऐसी हालत में 
ज्वरके या विकार के दूर होते तक इसे देना वन्द करदे तथा पुनः प्रयोग में कम मात्रा ले॥ १९८॥ 


बत्त्रादितेलं वात. ( धत्त्ररसमादाय हयमारान्तिकारसम्‌ । 
रोगादो- ुझराजरसश्चेव सारिणी निम्बपत्रकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
2 अइवगन्धा प्रसारिणी । 
शरोषः कुरजोऽनन्ता शाल्मली नक्तपन्रकम्‌ ॥ २००॥ 
रविग्रियो महानिम्बो डिण्डिघोषा महेरणा । बला ज्योतिष्मती चेव इयामाकश्चक्रमदक, ' 
एतेस्तु समादाय तलतुल्यं च दीयते । देवदारु हरिद्रे दवे मांसी कुष्ठं सचन्दुनस्‌ ॥२०२॥ 
सरिचं न्रिबृता दन्ती हरितालं मनःशिला । कम्पिल्लको गन्धकश्च खदिरः पिप्पली वचा 
रसाअनं च सिन्दूर श्रीवासो रक्तचन्दनम्‌ । इरिमेदस्तथा तुम्बी मञ्जिष्ठा सिन्दुवारकः२०४ 
करवीरजटा रास्ना विइवा श्रेष्ठा च पोष्करस्‌। शटी ताळीसपत्रं च प्रियङ्गु रेणुका तथा॥ 
चातुर्जातकमञ्जीरं कङ्कोलं जातिपत्रिका । 
ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत्‌ ॥ २०६॥ 
आढकं कटुतेलस्य गो मूत्रं च चतुर्गुणम्‌ । सृत्पात्रे लोहपात्रे शनेमंद्वरिनना पचेत्‌२०७ 
मज्जा श्षित॑ त्वग्गतं च वातं चास्थिगतं तथा । उरुप्रहं चाब्यवातं कृच्छ दण्डापतानकम्‌॥ 
कुब्जत्वं चाथ शोथं च पक्षाघातं तथाऽदितम्‌ . 
इनुस्तम्मं शिरःकम्पं सूच्छितं इष्टिविश्रमम्‌ ॥ २०९ ४. _-_- 
अपस्मारं तथोन्मादं तथा चेवापतन्त्रकस्‌। . ९ 
आश्षेपक चास्थिभरनं सन्धिभरनं च नाशयेत्‌॥ २१०॥ ) . 
ˆ इति श्रीशाइंधरसंहितायां मध्यखण्डे स्नेहकरपना-नास-नवमोऽध्यायः । 
« (१) सिन्दूर एक ऐसी वस्तु है जो तेल में केवल छोड़ देने से नदीं मिल जाती उसे थोड़े 
तेल में खुब फेट लेवे बाद में सब तेल मैं मिलावे ओर जब काम में लाना हो तब भी मिंला- 
कर काम में लावे नहीं तो सिन्दूर तेल में नीचे बैठकर जम जाने की तरह रहता दै। 
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३६८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


थतूर के पत्ते का रस, कनेर का रस, भांगरे का रस, अतिबला का रस, नीमपत्र का रस, 
संहजने का रस, चीते का रस, असगंध का रस, प्रसारणी का रस. सिरस की छाल का रस, 
कूड़े की छाल का रस, अनन्तमूल का रस, समल की छाल का रस, करंज के पत्ते का रस, 
लाल कमल का रस, वकायन की छाल का रस, लाल अरंड के जड़ का रस, सल्लकी दक्ष 
को छाल का रस, वरियारे के जड का काथ, मालकांगुनी का रस या काथ, काले 
निसोथ का रस या काढ़ा, पकवड़ का रस प्रत्येक तैलतुल्य ( ४ प्रस्थ) अहण करे। 
देवदारु, इलदी, टारुहलदी, जरा[मांसी, कूट, ३वेतचन्दन, कालीमिचे, निसोथ, दाती की 
जड़, तबकिया हरताल, मैनसिल, कवीला, गंधक, काला कत्था, पीपर, वच, रसौत, 
सिन्दूर, सरल धूप, लालचन्दन, दुर्गंध खैर की छाल, तुम्बी, मँजीठ, निगँण्डी की 
छाल, कनेर की जड़, रास्ना, सोंठ, स्थलपद्म, पोइकरमूल, कचूर, तालीसपत्र, प्रियंगु, 
रुका, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, तुलसी, कंकोल, जावित्री और मालकांगनी 
प्रत्येक एक एक पल तथा मीठा विष दो पल लेवे । कडबा तेल एक आढ़क ( ४ प्रस्थ) तथा 
गोमूत्र  आढृक लेवे । पहले प्रत्येक स्वरस या काथ से पृथक्‌ पृथक चतुरेण जल दे दे कर 
पाक करे। फिर कल्काथे द्रव्यों का कल्क कर गोमूत्र तथा चतुर्गूण जल देकर पाक करे । पाक 
सिद्ध हो जाने पर तैल को छान कर रख लेवे । तैल का पाक मिट्टी के मजबूत पात्र किंवा 
लोहे के पात्र में करे । (१)यह तैल मञ्जाश्रित वात, त्वग्गत वात, अस्थिगत वात, ऊरुग्रह, 
आमवात, सूत्र कच्छ, दण्डापतानक, कुबड़ापन, शोथ, पक्षाघात, अदितवात, हनुस्तम्म, सिर 
का यापना, मूच्छ रोग, देखने में अम दोना, अपस्मार, उन्माद, अपतन्त्रक, आक्षेपक, हड्डी 

का टूटना, संधों का टूटना आदि सव कठिन वातविकारों का नाश करता है ॥ १९९-२० ॥ 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवंदाचायेकृतायां सुबोधिनीनाभिकायां श्रीशाईघरभाषाटी. 

कायां मध्यखण्डे स्नेहकल्पना-नाम-नवमोऽध्यायः समाः ॥ ९ ॥ 
Nr 
टु अथासवारिष्टाद्सिन्धानकद्पनानाम- - 


दशमोऽध्यायः । 
आसवारिध्संधा--उवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संधितं भवेत्‌ । 
न+ र आसवा रिष्टभेदस्तु प्रोच्यते भेषजो चितम्‌ ॥ १॥ 
Re न ) में द्रव्य ( गुड़, मधु तथा अन्यान्य औषध ) डाल कर सुख 
न ल याने बहुत समय तक रखने से ( यह समय प्रत्येक कल्पना के लिये प्रायः. 
| तथा इनमें ऋतु आदि के अनुसार कमी बेशी भी दोती है ) जो = २ वच्य बेबी सी शतो द) चो दवा ककार 


(२) इस तैल का प्रयोग, पान, बार, मदन - 
त बिया जाता है। 3 पान, धारण, मदन, नस्य, पूरण, पिचु-प्लोतादि सब विधानों - 
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अ० १०] आसवारिष्टादिसन्धानकढपना । ३६९ 


में व्यवहारोपयोगी पदार्थ बनते हैं वे (१)आसव तथा भरिष्ट आदि भेद (सुरा-मैरेय-सीधु आदि) 
"से कहे जाते हैं ॥ १ ॥ 
आसतवारिष्योभेदः--यदपक्रो पधाम्व॒भ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः । 
अरिष्टः कायसाध्यः स्यात्तयोर्मानं पलोन्मितम्‌ ॥ २ ॥ 

विना पकाये याने विना अझिसँयोग किये ओषधि तथा जल को संधित कर जो मच 
तैयार किया जाता है उसको “आसव? एवम्‌ अग्निसंयोग से पकाये काथ आदि ओषधियों 
का जो मच संधित किया जाता है वह “अरिष्ट? कहा जाता है। 

विमशे-यह भेद सिफ कल्पना के हिसाब से दै तथा (२)शाइंघराचार्य ने ही यह मेद 
अपने मन से लिखा है । चरक आदि आपं अन्थो में (३)पक्कोषधि-युक्त संधान को भी आसव 
एवम्‌ अपकोषधिसंधान को अरिष्ट भी माना गया है । अतः यह भेद कोई ऐसा महत्त्व का नहीं 


(१) आसव तथा अरिष्ट दोनों एक ही तरह की ओषधि दै । क्योंकि जिस शक्ति से 
आसव स्थायी रहता दै उसी शक्ति से अरिष्ट मी स्थायी रहता है। जिस द्रव्य का अरिष्ट 
युणकारी होता है उसी द्रव्य का बनाया हुआ आसव भी वद्दी गुण करेगा । महर्षियों ने ओषः 
'धियों को अनेक रूप में किया दै । जैसे 
-सुरामन्थासवारिष्टांल्लेदवां३चूर्णान्ययस्ङती।सहृ्शोऽपि कुवीत बीजेनानेन बुद्धिमान्‌ । 

इसी प्रकार आसव, अरिष्ट भी किया गया है। अर्थात्‌ ओषधि का सन्धान करके उसमें के 
सार को पृथक्‌ कर लेने को ( चुवा लेने को) आसव तथा जो विकारहीन तथा कमी 
विगड्ने वाला नहीं हो ऐसी सिद्ध ओषधि को अरिष्ट कहते हें । सन्धित ओषधि के चुझाये 
इए अंशको मद्यसार कहते हें और यही आसवारिष्ट में रहता है जिससे ये विगड़ते नहा 
हैं। आसव से अरिष्ट कुछ अधिक गुणकारी होता दै । 

( २ ) केवल शाइंघर जी ही आसवारिष्ट में भेद मानते दें पर अन्य आचाय्ये आसवारिष्ट 
-का एक क ही विधान नि | अप 
आसवारिध्योयंत्र न गुणो लभ्यते यदा । प शृतं कृत्वा दापयेद्‌ गुणबृद्धये ॥ 

अन्यच-  अष्टावशेषितं कृत्वा गुडक्काथसमं क्षिपेत्‌ । 

गुड क्वाश्रयोषधसमं जळं चापि चतुगुंणस्‌॥ 
आसवारिष्मद्ेषु...... ?५ 7-3 

यहां आसवारिष्ट में भेद नहीं है । ० 

(३) इसा प्रकार कई जगह काथ करके भी आसव करने का विधान है, उसे अरिष्ट नहीं 
कहा जाता । जैसे- . | 
,क्ाथ्यद्रव्यं घटसम जळं दशघटं क्षिपेत्‌। निक्काथ्य पादशेषं तु गुडं साद्धेघरं न्यसेत्‌ ॥ 

विस्द्य सर्धितं यच्च तच्चेचासवमी रितम्‌ ॥ 

अस्तु भ्रासवारिष्ट में भेद नहीं जानना चाहिये । 


२७ शा० खं० 
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३७० सुबोधिनीसहिता-शाळुंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


प्रतीत होता दै । वस्तुतः दोनों मद्यसार वा एलकोहल के वनने से वनते तथा चिरकाल तक 
रहते हें । इसलिये इनको एक दूसरे से सवथा पृथक्‌ मानना भ्रम है । इन आसव-अरिष्टों की 
मात्रा(१) एक पल की दै॥ २॥ 
अनुक्तमानारिष्टेपु जला-अचुक्तमानारिष्टेषु द्रवद्रोणे तुलां गुडम्‌ । 
दिमानन्यवस्था- क्षोद्रं क्षिपेद्‌ गुडादड प्रक्षेपं दशमां शिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
जहां आसवारिष्ट में द्रव्यो का मान न कहा हो वद! १ द्रोण ( १२ सेर १३ छ० ) द्रव में 
गुड़ एक तुला (५ सेर), शहद गुड़ का आधा याने ढाई सेर एवं . प्रक्षेप ( पीछे देने के. 
षध ) गुड का दसवां भाग यागे आधा सेर देवे । 
विमशे--यह मान सिफ अनुक्त स्थान में प्रयुक्त होता है । आसवारिष्टों में सव द्रव्यो 
का मान निर्दिष्ट रहता हे क्योंकि इनका मान द्रव्यो के अवस्था आदि पर निभेर करते है। 
अतः उन सबका (२)विचार कर वेद्य अपनी युद्धि लगाकर काम करे ॥ ३॥ 
कथिताकयितभेदाभ्यां ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्कमधुरद्र वैः । 
सीधोलेक्षणदयम्‌--- सिद्धः पक्करसः सीधुः सम्पक्कमघुरद्रवैः ॥ ४ ॥ 
ईख के रस आदि मीठे रस बाले द्रवो को बिना पकाये ही जो संधान पे मद्य वनता है 
वह शीतरस सीधु एवं उनको पकाकर जो संधान किया जाता दै उसको पक्करस सीधु कहते 
हें। ये सीधु के दो भेद हें ॥ ४॥ 
सुराप्रसन्नाऽऽदीनां मय-परिपक्कान्नसन्धानसञुत्पन्नां सुरां जुः । 
भेदानां लक्षणानि सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बरी घना ॥ ५ ॥ 
तदधो जगलो।जञेयो मेदको जगळादनः। पक्को$सो हृतसारः स्यात्सुराबीजं च किण्वकम्‌ ६ 


(१ ) तथा इसके पान में “पलोन्मितम्‌? और “जलो न्मितम्‌” दो पाठ है जो निरोग 
शरीरवाले पीवे उनके लिये जलो न्मित ही ठीक है, जैसे 
अकायः पिवेत्प्रातः सोपदंशं पलद्वयम्‌ । मध्याह्न द्विगुणं तच्च स्निरधाहारेण पाययेत 
मात्रा-इसकी पुष्ट शरीर के लिये १ पल अन्यथा कम भो दिया जाता है। 
(२) आसवारिष्ट में पड़ने बाले गुडादि द्रव्यो की मानपरिमाषा इस प्रकार है-- ' 
काथ्यद्रव्यस्य हि समं क्वाथं नीत्वा तु धारयेत्‌ । 
र पात्रे,सुण्मयके भूमौ निखाते तु गुड न्यसेत्‌ ॥ 
७ काथादडे ततो द्रव्ये प्रदेयं चाष्टमांशिकम्‌ । 
स्क क्षोद्र क्षिपेढू गुडादद्धे शकरां च तथा न्यसेत्‌॥ 
तीन गुडतुल्यं प्रदापयेत्‌ । थातकीकुसुमं देयं क्षोद्रशकेरयो द्विकम्‌ | 
सम्यक पक्व ततो ज्ञात्वा न्यसेदू यन्त्र प्रसाधयेत्‌ ॥ 
दिसस्थायिष्वरिधिय हिउ च वे बणे पलशतं शु | 
िष्वरिध्पु द्विगुणं गुडमावपेत्‌ । क्षोद्ठ क्षिपेद गुढादईं प्रक्षेपस्तु दद्यांशिकः ॥. 
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| 
- व्यय आसवारिष्टादिसन्धानकलपना । ३७१: 


ह a र अन्न को पकाकर उसका संधान करके जो मादक पदार्थ वनता है उसको 
म पर । इस संधान में ऊपर जो स्वच्छ निर्मल भाग होता है उसको प्रसन्ना 
he 0 के कुछ धन भाग को 'कादम्बरी? कहते हैं। उससे भी नीचे के घन 
स एर? कहते है । जगल से भी नीचे जो अधिक घन भाग रहता हे उसको 'भेदक?- 
रा आदि को यंत्र या भभके से उड़ा कर खींच लेने के वाद जो निःसार पदार्थ: 
रह जाता दद उसको 'सुराबीज? या 'किण्व? कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
क क पालकर सन्धिता सा हि वारुणी । 
म्या सस्नेहलवणानि च । यन्न द्रवेऽभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥७॥ 
हि था खजूर से जो संधान करके मद्य तैयार होता है अथवा ताड़-खजूर आदि 
वृक्ष के अमरभाग को काटकर वहीं घड़ा लगा निकले हुए रस का जो मद्य बनता है उसे 
(२)वारुणी कहते हे । साधारण भाषा में उसको ताड़ी कहते हे । | 
_ केन्द्‌-याने सूरन, शकरकंद, आलू आदि, सूल-याने मूली, गाजर प्रभृति, फल-याने- 
करादे, वेर आदि तथा “आदि” पदसे पत्र, नाल, पुष्प आदि, सूने ह-याने कडुवा तेल, लवण. 
तथा इलदी, राई प्रभृति मसाले के साथ एक पात्र में बंद कर संधित होने पर खटा पदार्थ 
बनता दै।उसको झुक्त कहते हैं । यह भोजन के साथ बड़ा स्वादिष्ट होता है । 
विमशे--कई लोग झुक्त को ही सिरका समझ वैते हैं। यह भूल है। सिरका चुक्र. 
को कहते हें जो आगे कहा जाता है। झुक्त-अचार का एक मेद है॥ ७॥ 
चुक्रलक्षणम्‌--विनष्टमम्लतां यातं मद्यं वा मधुरद्गवः । 
विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिघीयते ॥ ८ ॥ 
जो मद्य बिगड़ कर खट्टा हो जाता दै अथवा जो मीठा द्रव बिगड़ कर खट् हो जाता है 
उसको संधान करके जो खट्टा पदाथ मिलता दै उसको (३)चुक्र या सिरका कहते हे । | 


( १ ) जो सुरादिक यहां कहे गये हैं वे समी प्रचलित नहीं हैं अतः इनका विशद विवरण 
अनुभवियों द्वारा जानना चाहिये । 
(२) इसको वारुणीयन्त्र से खींचा जाता हे इसीसे वारुणी कहते भी हैं । पर प्रचलित 
यही दै कि पेड़ के पुष्प के पास काटकर घडा लगा दिया जाता है और चुये हुए रस को काम: 
में लाया जाता है । 75 
(३ ) गुड़, शकरादिक से अगर चुक्र ( सिरका ) तैयार करना होतो शकरपदिक ५ सेर,. 
“२० सेर जल में घोल घड़े में रख उसका सुख वन्दकर शुष्क और उष्ण स्थान पर रख देवे. 
१०-१५ दिन वाद देखे की उसमें पूणं अम्लत्व आया हे या नहीं, अगर आ गया हो तो 
-छानकर रख ले और दो तीन मास तक प्रति सप्ताह छानता जावे । इसके बनाने के लिये: 


दिनप्रमाण दिया जाता है-- [ 
घनात्यये तथा ग्रीष्मे सन्धानं षडदिनभेवेत । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








३७२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ मध्यखण्डे 


विमशे--भारतवर्ष में सिरका वहुधा इख के रस से तैयार करते हैं । यूरोप में 
मद्य वा शकरा के घोल से तैयार करते हैं ॥ ८ ॥ > 


वक्ता यावया माय 
डेमन्ते शिशिरे स्थाप्यं भिषजा दिगदिनावधि । प्रावृडवसन्ते सन्धानं भवेदष्टदिनेन वै॥ 


अन्य विधि-यन्मध्वादि झुचो भाण्डे सगुडक्षोद्रकान्जिकस । 
धान्यराशो त्रिरात्रस्थ झु्तं चक्र तदुच्यते ॥ 
शुक्तादिकों को यथापूव गुरु समझना चाहिये-- 
जेसे--गोडानि रसशुक्तानि मद्यञ्जुक्तानि यानि च | 
यथापूव गुरुतराण्यभिष्यन्द्कराणि च ॥ 
घेल--गुडादि पदार्थ को अलग निर्दिष्ट काथ या जल में घोल कर कपड़े से छान कर 
ततर घड़े में देना चाहिये, इसके बाद प्रक्षेप देना चाहिये, और घड़े का मुख ढक कर  सन्धियां 
बन्द >. चाहिये । 
न--आसवादि के घट के नीचे का जो शुष्क द्रव्य है जिसे प्रचुर मद्योह्रम अथवा 
शीघ्र तैयार होने के लिये दिया जाता है उसे ही किण्व कहते हैं। उसे १ घड़े में एक 
सेर देना चाहिये । | 
._ ऋतु-आसवादि के लिये गरीष्म ऋतु उत्तम है अन्य ऋतु मध्यम माने जाते हे । ग्रीष्म में 
३ से ७, शीत में ७ से १५, २० दिनों में उसके अन्दर एक रासायनिक परिवत्तेन होता है 
यही सव द्रव्यों को आसवादि में।परिणत करता हे । ग्रीष्म में यह परिवर्तन ७ दिन तक तथा 
शांत में १५, २० दिन तक रहता है । वर्षा में नहीं बनाना चाहिये । 
-भासवादि की अजग २ दिनमर्यादा है, परन्तु घोल, स्थान, दे 
'काल ओर पात्र को भी प्रभाव पढ़ता है। प्रायः उष्ण पक में १५ दिन ओर च 
उक मास समय लगता दै, इसलिये ऋतु के अनुसार दिनमयाँदा मानना चाहिये अन्यथा 
ह इत भी हो जाते हैं। T 
प > ि रासायनिक परिवत्तन आरम्भ होता है उसी समय यह क्रिया भी 
~ पर ओर इसी क्रिया से क्रमतः काबोळिक गेस होता है और आसबीय 
होने योग्य होता दै । इसी काल में आसबादि ठोक २ बनता या. 
बिगड्ता है | इत अवस्था में यदि शेत्य-स्प्दी द 
| द शत्य-स्पश हो जाय तो पुनः द्विगुण या त्रिगुण 
लगता है। टैसे प्रारम्भ होते ही सन्थि-लेप मे या ।त्रयुण समय 
इसके नहीं निकलने से आस; क क न 020५ हा 2 बाहर निकलता रहे । 
| " हा जावेगा । इसके ज्ञा ~ 
घट में कान सरा कर शब्द जो घर में होवे-उसे सुने, यदि गैस की उत्पत्ति हो 404 


शब्द मं 
सुनाई देने लगेगा। अथवा मुंह खोल कर एक दियासलाई जला कर भोतर करे यदि गेस . ' 
नहीं तो बुझ जावेगो । इत परोक्षा से गैत का . 


समाप्त होगया होगा तो ताई नहीं बुझेगो 


आन हो जावेगा, इसके सिद हो जाने पर ( गैस को विशेषता पर ) ७ दिनक सुद वन्द ही 
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de आासवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७३ 


युडशुक्तेछुशु्तद्राचाशुः गुडास्बुना सतैलेन कन्दमूलफलेस्तथा । 
चानां लक्षणानि-- सन्धितं चाम्ळतां यातं गुझुक्तं तदुच्यते ॥ ९॥ 
एवमेवेक्षुझुक्त ज्ज छक स्यान्सद्वीकासम्मवं तथा ॥१०॥ तथा ॥ १० ॥ 
रखना चाहिये इससे मद्यांश में बृद्धि होती हे । उष्ण ऋतु में ७ दिन के सिवाय ३४ दिन 


डे 
धट के वाद सुख बन्द रखना चाहिये ! इससे अधिक ( शीत में ७ दिन या 
51४ (दन ) रखने से आसवादि शुक्त में परिणत हो जाता है । पक्कापक का ज्ञान और 


इसी अवस्था को आसवादि 
होने पर पक्क) | दि की पक्कापक्क अवस्था कहते हैं ( गैस के रहते पक और समाह 


गन्धप्रक्षेप--लवङ्ग, इलायची, दालचीनी, केसर आदि गन्थाथे दिये जाते हैं । इनक 
et mos » प | जाते हैं । इनका 
3225 दर म जक हत ही करना चाहिये-। केसर आसवीय घोल में पीर 
पान्न म रखना--जव उपयुक्त परीक्षा सब हो ज न 
समभना चाहिये । आसवादि जब ठीक हो जाते हैं तब a ks ब 
गन्ध से युक्त एव उसमें पड़े हुए द्वब्यों के स्वाद के होते हैं। जब इन गुणों से युक्त हो जाय 
तब स्वच्छ वोतल को एक पात्र में रख कर और बोतल के मुख पर सींक रख कर उस पर से 
कपड़ा रखकर धीरे धीरे निकाल कर छोड़े जिसमें वायु न मिले नहीं तो आसत्रादि का 
विशेष अंश वायु में विलीन हो जाता है जिससे दौनबीर्यता हो जाती है। तत्पश्चात्‌ बोतल में 
कड़ी डार लगा दे । हवा लगने से ( बोतल खुला रहने से ) बोतल में के आसवादि अम्ल हो 
जाते हैं। और बोतल में भासवादि स्वच्छ तरल पदार्थ हो रखना चाहिये। धन भाग नहीं: 
रखना चाहिये । यह घन भाग यदि बोतल में रहेगा तो आसत्रादि शुक्तः हो जावेगा । 
सुवणेमिश्रण--जव अरिशदि बोतलों में रख दिये जाने तब सुवर्ण ,भस्म को उसी मे: 
घोल कर यथामान मिला देवे । अन्थान्तर में स्वर मिश्रण इस प्रकार है-- 
विशोधितं पावक भागिकं तु स्वर्ण तु सत्काचशरावसंस्थस्‌ । 
सुराप्रदीसं विनिधाय चाथ मन्दानलेनेह पचेद्रकज्ञाः ॥ 
शनेः शनेः सन्ततमल्पमल्पं तुरयोशसोराम्लकसिश्चितँ तु । 
क्षिपेद्विशुद्धं लवणास्लमारादू यावत्‌ सुवणं अ पिति ॥ 
दुतं सुवणेन्तु boss गुड विक सिन्धुमवं श्षिपेचन 
नारङ्गर ७ विष्व 0 वर्ण ७ ७ © 
लोहादि मिश्रण “लत का भस्म हो ना ज्र जा यहृ विचार कर 
लेना चाहिये कि किस द्रव्य में कोन सी धातु के विलीन करने को शक्ति है। त्रिफला में 


- लोह विलीन हो जाता है । पहले लोह को एक पात्र में रख उसमें त्रिफला का जल मिला दे 


चार दिन रख दे, जब लोह एक दम मिल जाय तब आसवोय घट में छोडे । इसी प्रकार 
इसका विधान समझे । 
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३७४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंडिता [मध्यखण्डेः ` 


युडजल, कन्द, मूल आर फल तथा कडवा तेल मिलाकर जो संधान होता दै उसे गुड 
ःञुक्त कहते हें । इसी प्रकार गुडजल के स्थान में यदि शेख का रस दिया जाय तो उसकी 
-'इखुझक्त ओर यदि अंगूर का रस दिया जाय तो उसको (१)द्राक्षा्युक्त कहते हें ॥ ९-१० ॥ 
तुषाखुसौीरयो- तुषाम्बु सन्धितं ज्ञेयमारौ विदलितेयंवेः । 
लं यवैस्तु निस्तुषः पक्वैः सोवीरं सन्धितं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अपक जौ को दल कर जल कै साथ संधान करने मे जो खट्टा पदार्थ प्राप्त होता है उसे 
“जुषाम्बु कहते हं । तथा छिलकेहीन जोओं को पकाकर संधित करने से जो खट्टा पदार्थ 
बनता हे उसको सोचीर कहते हे । 
विमशे-सीवीर (२)गेहू से भी बनता है ॥ ११ ॥ 
काजिकसण्डक्ष्यो- कुल्माषधान्यमण्डादि सन्धितं कालिक विदुः । 
लुरे सण्डाकी सन्धिता ज्ञेया सूलकैः सर्षपादिमिः ॥ १२॥ 
कुलथी तथा चावल आदि को पका कर इनके मांड का संवान करने से जो खट्टा पदार्थ 
चनता है उसको (३)कांजी कहते हैं । कतरी मूली, सरसों का शाक प्रभृति में इलदी, राई, 


—— nn DS न 


. सद्योत्पादक-आसत्रादि में धतकोपुष्प, गुड़, ट्राचा, शकरा 

आदि मद्योत्पादन के लिये दिये जाते हे । र क कना 

राक्षा --इसको धोकर बीजरहित कर पीस ले तव घोल के साथ मिलावे । 
कपूरादि--कपूर, केसर, कस्तूरी आदि में केसर, कस्तूरी आसत्रादि के प्रस्तुत होने 
लो हीत म यथाभाग र में डाले ओर कपूर को मद्यसार में विलीन कर 

- ले । इस के लिये पूणं अनुभव की आवश्य ३ 
किम पूर कता हे अतः किसी अनुभवी 
म को निराहार ओर आहार के पश्चात्‌ दोनों अवरस्थाओं में रोगाः 

जाता है, पर--प्रायः 
ला आहारान्त में और समान शुद्ध जल में मिला कर ही 
(१) कोई २ सद्दीका के स्थान में सधुना पाः कर 
द्वाक्षाशक्त का म हन 

दन यथा जम्बीराणाँ फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम । नी 
(२ भिसे गाजराची निधापयेत्‌। यहेण तज्जातरसं मधुझक्तमुदाह्तम ॥ 
य गेहूं का भी बोध होता है क्योंकि सौबीरादिक गेहूँ का विधान 


| पात उपरसादिक शोधन में और सौवीर ओषधिकायं में व्यवहृत होता है । ू 
| नपाता कांजी ( आरनाल ) कहा जाता है उसकी विधि यों दै 
पुछासितं षष्टिकतण्डुळं च प्रगृह्य चारि विधिवदू. विधाय । 
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अ० १० ] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७५ 


नमक, मिच आदि देकर संघित करने से सण्डाकी वनती है॥ १२॥ 
अथासवा: | 


तत्रादा बुशीरासवो- उश्यीरं बालक पदूमं काइमीरीं नोलमुत्पलस्‌ । 
रफ़पित्तादी-- प्रियछु' पद्मकं लोध्रं ससिष्ठां धन्वयासकम्‌ ॥ १३ ॥ 
थाठां किराततिक्तै च न्यग्नोधोदुम्बरं शटीम्‌ । पपेट पुण्डरीक च परोळं काञ्चनारकम्‌ १४ 
REE 2D SE Si 20%, 0 


द्रोणेऽम्भसि क्षिप्तमथ त्रियामास्वसुं प्ररक्षेत्‌ पिहितं प्रयत्नात्‌ ॥ 
ततस्तु कल्कं सकल निरस्येत्‌ तत्काञ्जिकं कथ्यत आरनालम्‌ ॥ 
आसवारिष्ट के विषय में उपयोगी ज्ञातव्य विषयः— 

आसवारिए संधान में जलादि--स्वच्छ, मधुर, क्रिमिरदित, अपने रूप, रस तथा 
गन्ध से युक्त होना चाहिये । दुगन्धित या दूषित जलाशयादि का न हो । 

क्ताथ्य द्रव्य-नवीन, दोषरहित ओर सुकुट्टित लेना चाहिये । 

छाथ-इसके लिये जलादि मान जिस योग में जितना और जैले लिखा हो वैसे हो देना 
चाहिये क्योंकि शास्त्र में इसका नियम स्थिर नहीं है । जेते 

युननंवाद्य रिष्ट में द्रव्य के ३२ शुना पानी देकर अर्थारेष का विधान है । 

अभयारिष्ट मे २५ शुना पानी देकर चतुर्थाशावशेष का विधान है । 

दन्त्यरिष्ट में १६ शुना पानो देकर चतुर्थाशावशेष का विधान है । इत्यादि २। कहीं 


अष्टयुण जल देकर त्रिभागावशैष का विधान है । 
अस्तु जिस योग में जितना जल और जितना शेष लिखा हो उसी नियम से करना चा- 


हिये । परन्तु इतना अवश्य होना चाहिये कि जिसमें जल में ओषधि पक्त जाय और उसका 
सार आ जाय, कम जल में ऐसा नहीं होया 1 
जैसे लिखा है--क्काथ्यव्रव्यस्य बाहुल्यादुदकं स्वल्पमेव चेत्‌। 
सम्यळ्‌ पाकं न सुञ्चन्ति हीनवीर्यन्तु केवलम्‌ ॥ 

प्रक्षेपद्रव्य--नवीन, दोषरहित और कपड़े में का छना इलचण चूण कर देना चाहिये 
` ओर अन्य घोल आदि देने के उपरान्त मिलाना चाहिये । च 
शुड, शर्करा तथा मधु--काथ या अन्य उपयोगी जल में (जो आसवारिष्ट में देने हों) 
सबसे पहले मिला देना चाहिये । ओर पूणं स्त्रच्छ कर ( जिस में मिलाव-जुलाव कुछ न 

१ ED 


हो ) ग्रदण करना चाहिये । मी 
पान्न--मिट्टी का नवीन अथवा घतमाण्ड होना चाहिये । अगर नवीन हो तो पहले धाय 


"का फूल और लोध पीस कर भीतर लेप कर सुखा कर अगर, चन्दन, कपूर, जटामांसी, 
युण्युल आदि के धूम से धूपित करले । अगर पात्र पुराना हो अथवा जिसमें एकवार बन 
` चुका हो तो उसे पानी से भरकर एक सेर चूना की कली डालकर आग पर पकावे। ४ घण्टे 
चाद उतार कर स्वच्छ जल से साफ धोकर काम में लावे । इससे अम्लांश की सम्भावना नहीं 
रहती । वत्तमान समय में तो चीनी मिट्टी और लकड़ी के पात्र भी व्यवहार में लाये जाते हैं । 
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३७६ सुबोधिनीसहिता-झाडूधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


जम्बूशाल्मलिनिर्यासं प्रत्येक पलसम्मितान्‌।भगान्सुचूणितान्छत्वा द्राक्षायाःपलविशतिम्‌ - 


घातर्की घोडशपलां जलद्रोणह्वये क्षिपेत्‌। शर्केरायास्तुठाँ दत्त्वा क्षोद्रल्येकतुलां तथा१६ 
मासकं स्थापयेद्भाण्डे मांतीमरिचधूपिते । उशीरासव इत्येष रक्तपित्त विनाशनः । 
पाण्डुकुष्ठप्रमेहादं:कृमिशोथहरस्तथा ॥ १७ ॥ 
खस, सुगंधवाला, पद्म) गम्मारी को छाल, नीलो? ल, फूलभ्रिय॑गु, पद्माख, लोध, मँजीठ,' 
अमलताश, पाठा, चिरायता, बड़ की छाल, गूलर की छाल, कचूर, पित्तपापड़ा, इवेतकमल, 
पटोलपत्र, कचनार की छाल, जामुन की छाल तथा मो चरस प्रत्येक एक एक पल ग्रहण करे 
ओर सबको कूट लेवे ' फिर २० पल ( १ सेर ) मुनक्के लेकर उनका बीज निकाल सिल पर 
पीस कर दो द्रोण जल ( २५ सेर १० छ० ) जल में मिला कर उसमें १६ पल ( ६४ तो० ) 
थाय का फूल ओर ऊपर कहा कूरा हुआ चुणं मिला देवे । १ तुला शक्कर तथा १ तुला 
(५ सेर ) शहद उसमें मिला मिट्टी का मजबूत पात्र जो जटामांसी तथा मरिच से धूपित हो 
उसमें रख उसका मु हृ बन्दर उसे एक मास तक रहने दे । फिर निकाल कर स्वच्छ वख में 
ठीक ठीक छान कर कांच के बोतलों में भर कर अच्छी तरह मुख वन्दकर रखे । यह उश्चीरा- 
सव है। रक्तपित्त, पाण्डु, कुष्ट, प्रमेह, ववासीर, कृमि, शोथ आदिको यह नाश करता है? ३-१७ 


कुमायांसवः प्रमेहादौ-सुपक्करससंचुद्ध कायी पत्त माडरेत 
यत्नेन रसमादाय पात्रे ॥ १८॥ 


ब्रोणे गुडतुलां दत्त्वा घ्तमाण्डे निधापयेत्‌। माक्षिक पक्कछोहं च तस्मिन्नद्धतुलां क्षिपेत्‌ 
कटुत्रिकं ळवडु च चातुर्जातकमेव च । चित्रकं पिप्पलीसूलं विडङ्गं गजपिप्पली रा 
चविकं हृपुपा धान्यं सुखं कटुरोइणी । सुस्ता फलब्रिकं रास्ना देवदारु निशाद्वयम्‌२१ 
सूर्वा मधुरसा दन्ती सूळ पुष्करसम्भवम। बला चातिबला घेव कपिकच्छुस्रिकण्टकम्‌२२ 
1 द कमन | चा धातुमाक्षिकमेव च ॥२३॥ 
1तक्यास्तु पळाष्टकम्‌ । पले चाद्धेपले चेव पछद्वयमुदाह्वतम्‌ ॥२४॥. 
वपुवेयःप्रमाणेन वल्वर्णा रिनदीपनम्‌ । बृहणं रोचनं ष्यं त ण ९॥ 
अष्टाइद्रजान्रोगानदषयसुमरं च नाञयेत्‌। विशति मेइजान्रोगानुदावत्तमपल्सृतिम्‌॥२६॥ 
सूनशच्ट्रमपस्मार झुक्रदोपं तथाञ्दमरीस्‌। कृसिज रक्तपित्तं च नारायेत्तु न संशय: ॥२७॥ 


`` स्थान-सच्च होना चाह जह उत बाड त्याज्य का जग ज जप होना चाहिये जहां उचित वायु तथा ऊष्मा पहुंचे । योग में कहीं पृथ्वी 
orb दै र ही रखकर वनाने का, जहां जैसा लिखा हो वैसा करना 
भक 0111 या गाड़ने दोनों में विगड़ जायेगा । जहां आद्रे भूमि हो वहां 
He ot Es गढ़ा खोदकर दो चार दिन छोड़ देना चाहिये 1; बाद भूसा ` 
Pes 427 चाहिये । घड़े का मुंह बन्द कर देना चाहिये और योग, तिथि 
ना चाहिये । यदि पृथ्वीपर रख कर ही बनाना हो तो. स्वच्छ शुष्क ' 


स्थान में जहां सूयताप (धाम) तथा उचित 
अनजा नोस 23080 वायु उचित हो थोड़ा भूसा रखकर घडा रक्खे और घड़े को 
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ECR] झासवारिशदिसन्धानकल्पना । ३७७ 


धीकार के सुपक् पत्तों को लाकर (१)यलपूर्वक उसका रस निकाल ले ( किंचित्‌ ) 
स्विन्न कर लेने से रस सरलता से निचोडा जाता हे । इसके लिये एक पात्र में रख मुख बन्द 
कर मन्दी आच में कुछ देर रखो । इसका १ द्रोण (१२ से० १३ छु० ) रस को चिकनी 
हांडी में रख उसमें १ तुला (५ सेर) गुड, ढाई सेर शहद तथा ढाई सेर पक (२)लोह चूणं 
( लोह भस्म ) डाल देवे। फिर सोंड, मरिच, पीपर, लोंग, दालचीनी, तेजपात, इलायचो, 
नागकेसर, चीतामूल, पिपरामूल, बायविडङ्ग, गजपीपल, चाभ, बुषा, बनियां, सुपारी, 
कुटकी, नागरमोथा, हरड, वेहेडा, आँवला, रास्ना, देवदारु, हलदी, दारुहलदी, मूर्वां, मुलेढी, 
दन्ती की जड़, पोहकरमूल, बरियारे की जड, अतिवला, केतरांच की जड़, गोखरू, सौंफ, 
हिंगोट, अकरकरा, उटङ्गन के वीज, सफेद और लाल गदहपुरना की जड़, लोध, सोनामाखी 
धातु. प्रत्येक आथा आधा पल याने दो दो तोले लेकर अच्छी तरह कूट कर मिलावे । फिर 
८ पल ( ३२ तोले ) धाय के फूल भी उसी भांड में डाल कर उसके सुख को मुद्रित कर रख 
देवे । जब देखे कि आसव सिद्ध हो गया तब उसे छान कर वोतलों में भर के रख लेवे । 
इसकी मात्रा वल तथा उत्र के अनुसार आधा पल, एक पल अथवा दो पल की है। (३)यह 
वल, वणं और अग्नि को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट करता, रुचि लाता, रतिशक्ति को बढ़ाता 
तथा परिणामशूल, आठो उदररोग, दारुण क्षयरोग, वीस प्रमेहरोग, उदावत्तं, स्मरणशक्ति का 
हास, मूत्रकच्छू, अपस्मार, वीयं के दोष, पथरी, क्रिमिरोग तथा रक्तपित्त को निश्चय ही 
नाश करता है ॥ १८-२७॥ 


पिप्पल्याधासवः च्ञयादो--पिप्पली मरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रको घनः ॥ २८॥ 
विडङ्ग क्रमुको झोध्रः पाठा घात्र्येलवाळकम्‌ । उशीरं चन्दनं कुष्ठं वद्धं तगरं तथा २९ 
साँसी त्वगेलापत्रं च प्रियङ्ुर्नागकेशरम्‌। एषामडपलान्मागान्सूक्ष्मचूणीङतान्छुमान्‌३० 


(१ ) कुमारी के पत्रों को जो पक्क हो लेकर छील कर बीच के तरल अंश को मदन कर 
कपड़े से छान ले, अथवा एक पात्र में बन्द कर संस्वेदित कर रस निचोड़े इस कायं में मिट्टी 
का पात्र ग्रहण करना चाहिये अथवा पत्थर का । = 

(२) इस योग में लोइभस्म अधिक मात्रे में रहता है जो आसव के भाण्ड में नीचे बैठा 
रहता है । उसे फेंकना नहीं चाहिये, आसब छान लेने पर भाण्ड में जमे हुए पदाथे को खूब 
सुखा कर किसी पात्र में रख कर आग का अङ्गार उस पर रखना चाहिये। "'जकञ्न्यान्य 
ओवषधियां उसमें की जल जावें तब धोकर लोह अलग कर इस लोइ को त्रिफलादि के काथ 
से पुनः ५-७ पुट देकर काम में लाना चाहिये । 

(३ ) अन्धान्तर में कुमारी-आसव का एक योग है--जिसमें लोह नीं देकर उसके 

` स्थान में अनेक ओषधियों का काथ देकर सिद्ध किया है । उसमें. ४१ सेर मिलित काथ 
आर रस में ४ तुला गुड़ तथा २ . तुला धातकीपुष्प दिया गया है। यह आसवारिष्ट की 


विलक्षण परिभाषा दै।. ... . . 
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३७८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ मध्यखण्डे- 


जलद्वोणद्वये क्षिप्त्वा दद्यादू गुडतुलान्रयम्‌ । > 
पलानि दश घातक्या द्राक्षा षष्टिपला भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
एतान्येकत्र संयोज्य सञ्गाण्डे च विनिक्षिपेत्‌ । ज्ञात्वाऽऽगतरसं सर्वे पाययेद्रन्यपेक्षया३२ 
- क्षयं गुल्मोदरं काश्य ग्रहणी पाण्डुतां तथा । 
अशोसि नाशयेच्छीघ्रं पिप्पल्याद्यासवस्त्वयस्‌ ॥ ३३ ॥ 
पीपर, कालीमिचे, चाम, हलदी, चित्रक, नागरमोथा, वायविडङ्ग, सुपारी, लोध, पाठा, 
आंवला, एडुवा, खस, इवेतचन्दन, कूट, लॉग, तगर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, तेज- 
पात, फूलप्रियंगु, नागकेसर, प्रत्येक का अधं पल ( २ तोला ) लेकर कूर पोस कर छान ले । 
फिर सब चूर को दो द्रोण जल ( २५ सेर १० छ० ) में मिला उसमें ३ तुला ( १५ सेर) 
गुड़ मिला देवे तथा थायका फूल १० पल ( आध सेर) उसमें डाल देवे । फिर ६० पल कद 
(३ सेर ) वीज निकाले सुनक्क्रे पीसकर उसमें मिला देवे एवं मुख बन्द कर रख छोड़े । 
जब देखे कि आसव हो गया और उसमें सव का रस आ यया तब उसको छान कर बोतलों 
में चुस्त काग लगा कर रख देवे। इसे अभि आदि का विचार कर ठीक मात्रा में पीवे । 
चयरोग, गुल्म, उदररोग, पतलापन, ग्रहणो, पीलिया, ववासीर आदि को यह पिप्पल्याद्या- 
सव शीघ्र ही नष्ट करता है॥ २८-३३ ॥ 
लोहासव: हाल त्रिकटुकं त्रिफलां च यवानिकास्‌। 
+ है सुस्तक चित्रं चतुःसङ्ल्यापलं प्रथक्‌ ॥ ३४ ॥ 
घात तु प्रक्षिपत्पकविशतिस्‌। चूर्णीकृत्य ततः शक क्षिपेत्‌ ३९ 
दद्यादू गुइतुळां तत्र जलद्रोणद्वयँ तया । घृतमाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌३६ 
सत्त्यः पिेद्वह्विकरं परस्‌ । पाण्डुक्वयथुगुल्मानि जटराण्यशसां रुजम्‌ ३७ 
डा का श्वास भगन्द्रम्‌। अरोचक च ग्रहणी हृद्रोगं च विनाशयेत्‌ ३८ 
स पूण, सोंठ, मरिच, पीपर, हरड़, बेहेड़ा, ऑवला, अजत्रायन, बायविङङ्ग, 
Rh [ तथा चौगमूल प्रत्येक चार चार पल ( १६ तोले ) तथा धाय के फूल २० पल 
` न i लेकर तसुं कर डाले और दो द्राण ( २५ सेर १० छ० ) जल में डाल कर उसमें 
42 2 बन दथा १ तुला गुड़ मिला देवे । तब सबको घृतमाण्ड में रखकर एक मास 
> क. निकाल कर छान लेवे । इस लोहासव को मनुष्य पीवे । यह अनि 
आनसा क सजन, गुल्म, उद्ररोग, बवासीर, कोढू, प्लीहा, खाज, 
१ "शच, अहणी तथा हृद्रोग को नाश करता हे'॥ ३४-३८ ॥ 


| 
| 


तुळ द्वे शद्रखण्डाभ्यां धातक्याः Sd र 


कड़ोलक लवडू च फळं जात्यास्तथेव च ॥ ४० ॥ 
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अ० १० ] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७९ 


अलक प मरिचत्योकाएत्केसरा: । पिप्पली चित्रक॑ चव्यं पिप्पलीमूलरेणुके ॥४१॥ 
आम आग के चन्दुनागरुधूपिते । कपूरवासितो ह्योष ग्रहण्या दीपनः परः॥४२॥ 
“5 उदावत्तल्य गुल्मनुत्‌। जठरक्रिमिकुष्ठानि घणास्तु विविधास्तथा॥ 
अक्षिरोगशिरोरोगगलरोगांश्च नाशयेत्‌ । ) ॥ ४३ ॥ 
हर सुनक्के १०० पल (५ सेर ) लेकर ४ द्रोण ( १ मन ११ सेर ३ छ० ) जल देकर पाक 
करे । जव चौथाई मात्र शेष रहे तब उतार कर छान लेवे एवं ठंडा होने पर उसमें १ तुला 
(५ सैर ) शहद एव १ तुला खांड ओर १ प्रस्थ ( ६४ तोले ) धाय के कूल भिला देवे । फिर 
शीतलचीनी, लोंग, जायफल, कालीमिचे, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, पीपर 
चीतामूल, चाभ, पिपरामूल तथा रेणुका प्रत्येक एक एक पल प्रमाण ले चूर्ण कर उसमें डाल 
कर सबको सुदृढ़ इतभाण्ड जो चन्दन तथा अगुरु से धूपित हो रखकर मुख मुद्रा दे संधित 
'करे। जव आसव तैयार हो जाय तो उसको छानकर कपूर से सुगंधित कर बोतलों में भरकर 
सुख वन्दकर रख देवे । यह ग्रहणी याने पाचकाभि को बढ़ाने में उत्तम है तथा ववासीर नाश 
करने में श्रेष्ठ हे । उदावत्त, गुल्म, उदररोग, क्रिमिरोग, कोड, नाना प्रकार के तण, आँख के 
रोग, य के रोग तथा गले के रोगों को यह नाश करता है | ८ 
—चार द्रोण जल का एक द्रोण शेष रखने 
इसमें द्रवद्गैगुण्य से = द्रोण जल दे २ द्रोण शेष रखने हाम आम पल बारे 
स्थान में यदि ताजे अ'गूरों का रस लिया जाय तो परमोत्तम आसव (१)वनता है ॥३९-४३॥ 
कुटजारिशे ज्वरादी--तुलां कुटजमुलल्य सह्ीका5दवंतुळां तथा । 
मधूकपुष्पकाइ्मयों भागान्दशपलो न्मितान ॥ ४४ ॥ 
सय ला काथे द्रोणावशे षिते । 
धातक्या विशतिपलं गुडस्य च तुलां क्षिपेत ॥ 
मासमात्रं स्थितो भाण्डे कुटजारिष्टसञ्जितः। उबारा घनञ्जयस्‌४६ 
कूड़े की जड़ की छाल १ ठुला (५ सेर), मुनक्के २॥ सेर, महुए के फूल १० पल 
( आषसेर ) तथा गंभारी का फल १० पल ले एकत्र सबको ४ द्रोण“जिल में पकावे । एक 
: द्रोण शेष रहने पर उतार कर छान लेवे। ठंडा होने पर उसमें २० पल ( १ सेर) धाय के 
झूल एवं गुड़ १ ठुला डालकर उचित भाण्ड में संधित कर रख देवे । एक मास में जब संधान 
डीक हो जाय तब निकाल कर छान लेवे । यह कुटजा रिष्ट है । यह (२)सब प्रकार के ज्वरों 
को शांत करता तथा अग्नि को तीक्ष्ण करता है। ; 
विमशे-इसके सित्राय पक्कातिसार तथा हणी में भी यह गुण करता है॥ ४४-४६ ॥ 


EE iS MESH A) ९ 
( १ ) यह बहुत लाभदायक दै, वालक से बृद्ध तक सभी के व्यवहार में आता है । 


ज ) इसका व्यवहार पुरातन ज्वर, पकातिसार ग्रहणी तथा अविच्छेद ज्वर में विशेष 
होता दै। | 
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३८० सुबोधिनीसहिता-शाड्रंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


विडज्ञारिशे विद्रध्यादो-विडझ ग्रन्थिकं रास्ना कुटजत्वक्फलानि च ॥ ४७॥ 
पाठलबालुक धात्री भागान्पञ्चपलान्पृथक्‌ । 
अष्टद्रोणे$म्मसः पक्त्वा कुर्यादू द्रोणावशेषितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूते शीते क्षिपत्तत्र क्षोद्रं पलशतन्रयस्‌ । धातर्की विशतिपलां त्रिजातं द्विपं तथा ४९ 
प्रियडुकाञ्चनाराणां सलोभाणां पळं पछम्‌ । व्योषल्य च पलान्यष्टौ चूणीक्कत्य प्रदापयेत्‌९०- 
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासमेकं विधारयेत्‌। ततः पिवेद्यथा5हे तु जभेद्विद्रधिमूजितम्‌ ५१ 
उरुस्तम्भाइमरीमेहान्प्रत्यष्ठटीलाभगन्दरान । 
गण्डमालां हनुल्तम्भ॑ विडङ्का रिष्टसञ्ज्चितः ॥ ५२ ॥ 
बायविडंग, पिपरामूल, रास्ना, कूड़े की छाल, इन्द्रजो, पाठा, एलुवा तथा ओवले प्रत्येक. 
पाँच पल (१पाव) प्रमाण ले एकत्र आठ द्रोण जल में पकावे । एक द्रोण शेष रहने पर उतार 
कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें ३०० पल (१५ सेर) तथा धाय के फूल २० पल 
(१ सेर ) डाल देवे । फिर त्रिजात ( दालचीनी, तेजपात, इलायची ) दो पल, फूलप्रियंगु, 
कचनार को छाल तथा लोध एक एक पल, मिलित त्रिकुट ८ पल, चूण कर उस में डाल 
क्र दृतमाण्ड में रख सुद्रा दे १ मास तक संधित रहने दे। फिर निकाल कर छान लेवे 
यथाविधि रख लेवे । इसे वल, काल, अग्नि आदि का विचार कर ठीक मात्रा में पीवे तो 
विद्रधि जो निकल पड़ा हो तो भीशांत हो जाता है । ऊरुस्तम्भ, पथरी, प्रमेह, प्रत्यष्ठीला,. 
भगन्द्र, गण्डमाला तथा हनुस्तम्म को यह विडङ्ञारि४ नष्ट करता है ॥ ४७-५२॥ 
तुला5द्ध॑ देवदारु सला च पवितिः | 
i सन्जिष्ठेन्द्रयवा दन्ती तगरं रजनीद्वयम्‌ ॥ ९३ । 
रास्ना इमिघ्नं सुस्त च शिरीषं खदिराजुंनो । साध्या वत्सकस्य चः 
St पा रोहिण्याश्रित्रकल्य च | भागानष्टपलानेतानष्टद्रोणे$म्भसः पचेत्‌ ५५ 
इ पते शीते प्रदापथेत्‌। धातक्याः षोडशपल॑ माक्षिकस्य तुळात्र्यम्‌ ९६ 
हिपळेदद्यातत्रिजातस्य चतुष्पकस्‌। चतुष्पलं प्रियश्च द्विप | 
सर्वाण्येतानि सव्युण्ये धृतभाण्डे निधापयेत्‌। सासादूध्वे परेन प्रमेहं न्ति दर्ज क 
चातरोगान्महण्यशामुत्रकच्छा णि नाशयेत्‌। २ Dh 


देवदार का काष्ठ आधा तुला ( २॥ सेर ), अडूसे 
He के जड़ की छाल २० पल (१ सेर) 
प Ne क जेड, तगर, इलदी, दारुहलदी, रास्ना, विडंग, नागरमोथा, सिरस र 
त १ “जन वृकी छाल, प्रत्येक १०-१० पल ( आध सेर), अजवायन, कूड़े की 
| 2 स कुटकी तथा चीतामूल प्रत्येक ८-८ पल लेकर सबको एकत्र ८ 
sa pe शेष रहने पर उतार कर छान लेबे। ( एक द्रोण द्रव बहुतः 
अल जाय ब जल डाल २ द्रोण शेष रखे तो अच्छा होगा ) ठंडा होने पर' 
ह मी २ पल तथा ३ तुला (१५ सेर) शहद मिला देबे। फिर त्रिकुटा 
7 निजात ४ पल, प्रियंगु ४ पल तथा नागकेसर २ पल ले चूण कर उसमें डाल देवे ॥ 
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० १०] आासवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३८१ 


as क मास हर रहने दे। फिर संधित होने पर निकाल कर छान 
र्‌ परभह, वातरोग, ग्रहणी, अश, मू 
ब्द करता दै । यह देवदार्वांरिष्ट है ॥ ५ ३-५९ ॥ 33007 io Dds 
“दिरा रिष्टः आ तुलाऊंद्धे तु देवदारु च तत्समम्‌ । 
वाङ्चो द्वादशपला दावों स्यात्पलरबिंशतिः ॥ 
विशति ° (६० ॥ 
| वा मे ह्ष्टदोणे$म्भसः पचेत्‌। कषाये द्रोणशेपे च पूते शीते.विनिक्षिपेत ६९ 
to कस्य तुळका शकेरा मता । धातक्या विशतिपल कङ्कोले नागकेरारम्‌ ६२ 
| वे ेन्नरः । महाकुष्ठानि हृद्रोग पाण्हुरोगाबेदे तथा 
ais उ rn । एष चे खदिरा रिष्टः न 
ला ( २॥ सेर ), देवदार २॥ सेर, वाकुची १२ पल दारुइलदी 
पल तथा मिलित त्रिफला २० पल लेकर सवको क 
कूटकर एकत्र ८ द्रोण जल देकर 
एक द्रोण मात्र शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । उंडा होने पर उसमें शहद मोळ | 
८ १० सेर ) तथा चीनी १ तुला (५ सेर ) घोल देवे । घाय के फूल २० पल / १ सेर) 
वर देवे तथा कवावचीनी, नागकेसर, जायफल, लोंग, इलायची, दालचीनी तथा तेजपात 
% उक पल प्रमाण तथा पीपर ४ पल ले चूणेकर उसमें मिला घृतभाण्ड में रख संधित कर 
एक महीना तक रख छोड़े। फिर निकाल कर छान बोतल में रख लेवे। सब याने ७ महाकुष्ठ 
१० क अबुंद ( रसोली ), गुल्म, न्धि, कृमिरोग, खांसी, इवास तथा प्लीहाबृद्धि 
को यह अरिष्ट नष्ट 
उ करता है। यह खदिरारिष्ट सव (१८) कोढों को नाश करने 
बब्बूलारिष्टः घाय- तुलाद्वय॑ तु बब्बूल्याश्रतुद्राणे जले पचेत्‌ । 
कासादो- द्रोणशेषे रसे शीते गुडस्य न्नितुळां क्षिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
धातकीं घोडशपछां कृष्णां च द्विपलां तथा । जातीफला नि केशरस्‌ ६७ 
-छवसँ सरिचं चेव पलिकान्युपकल्पयेव्‌ । सासं भाण्डे स्थितस्त्वेष बल्यूला रिष्टको जयेत्‌॥ 
क्षयं कुष्ठमतीसारं प्रमेहरवासकासकस्‌ ॥ ६८ ॥ 
बबूल की छाज्ञ दो तुलां ( १० सेर ) लेकर ४ द्रोण जल में पकावे । १ द्रोण शेष रहने 
पर उतार कर.छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें १ तुला गुड़ तथा १६ पल धाय क्ले फूल डाले 
"फिर पीपर २ पल, जायफल, शीतलचीनी, इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर लौग 
तंथा कालीमिचे प्रत्येक एक तोला लेकर सबको चूर कर उसमें डाल घृतभाण्ड में रख संधित 
कर एक माह तक रहने दे। फिर छान कर बोतलों में भर काग लगा रख देवे । 
'बब्बूळारिष्ट क्षयरोग, कुष्ठ, आंतसार, प्रमेह, श्‍वास और खांसी को नष्ट करता है कमर संती को नह कता है हर ली 
( १ ) इसका व्यवहार प्रमेह और कुष्ठ में रो नोपरान्त 
चर्न रि रस कुष्ठ में निरादार और शेष रोगों में भोजनोपरा: 
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३८२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


्राचाऽरिष्टः पुष्ययादौ-द्राक्षातुलाउद्ध द्विद्वोणे जलस्य विपचेत्‌ सुधीः । 
ह र कषाये च ग कप रन हक हि ॥ i ह 
तत्र त्वगेळापत्रकशरस्‌। प्रियडमरिचं कृष्णा विडडू* चेति चूर्णयेत्‌॥७०॥ 

घयक्पको न्मितेमांगस्ततो भाण्डे निधापयेत्‌। समन्ततो घट्टयित्वा स्थिरनातर् ततः७१ 
उरःक्षतं क्षयं हन्ति कासासगलामयान्‌ । द्राक्षाऽरिष्टाह्यः प्रोक्तो बलक्कन्मलशो घनः ७२॥, 

मुनक्के आधा तुला ( २॥ सेर ) लेकर दो द्रोण (१)जल में पकावे । जव चौथाई मात्र जल 
शेष रह जावे तव उतार कर छान लेवे। ठंडा होने पर इसमें गुड़ दो तुला (१० सेर ) 
उसमें घोल देवे । फिर दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, प्रियँगु, काली मिर्च, पीपर: 
तथा वायविडङग प्रत्येक एक पल प्रमाण ले सबको चूण कर उसमें डाल माण्ड में मुद्रित कर 
संबित होने तक रख छोड़े । फिर छानकर वोतलों में भर काग लगाकर रख लेवे । इसके 
पीने से उरःक्षत ( सील ), क्षयरोग, खाँसी, इवास, गले के रोग को नाश करता तथा बल 
बढ़ाता और मलों का शोधन करता है । यह द्राक्षारिष्ट दै ॥ ६९-७२ ॥ 


ह र रसकीदयुङमोदराणि च। कुष्ठशोफारुचिहरो रो हितारिष्टसञ्जञितः ॥७६॥ 
न को जड़ की छाल १ तुला (५ सेर ) लेकर उसे ४ द्रोण जल में पकावे । १ द्रोण 
शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें २०० पल (१० सेर) गुड़ घोल देवे 





। मांसी विडङ्ग' मधुकं भाडी कपित्थोऽक्षः पुननेवा॥ ८१] 
चन्यं सांसी प्रियङगञ्च सारिवा कृष्णजीरकम्‌ उदा जितेश रास्ना पिप्पली कसुकः घटी! रास्ना पिप्पली आका 


अस्तु दरवद्वेगुण्य परिभाषा करनी जादि घः १० सेर युड़ मिलाना है जो ठोक नहीं होगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


HS, १ ८ 


अ 
०१०] आसवा रिष्टादिसन्धानकल्पना । . ३८३ 


दा २ तुच्या च पञ्चक नागकेशरम्‌ । सुस्तभिन्द्रयवः झुण्ठी जीवकर्षभकौ तथा॥८३॥ 
डा चान्या महामेदा काकोल्यो ऋद्धिव॒द्धिके । कुर्यात्पथरि लिकान्पचेदष्टयुणे जळे 
चतुर्थां शतं नीत्वा सृद्गाण्डे सं निधापयेत्‌. य पष्टिपलां क्षा पेज गा 
जि सा क त्‌ । चतुः राक्षां पचेन्नीरे चतुगुंणे ॥८५ 
जर दै शीत च पूवककाथे शतं क्षिपेत्‌ ।दवत्रिशत्पलिकं क्षों दद्याद्‌ गुडचतुःशतस्‌ ८ 
त्पकानि धातक्याः कङ्कोलं जळचन्दनम । जातीफलं ल्वडुः छापत करम ८ 
ति ति म्‌। जातीफळं ल्वडु च त्वगेलापत्रकेशरस्‌ ८७ 
संचूण्य आग द्विपलिकःपृथक्‌ । शणमात्रां च कस्तूरी सर्वमेकन्न नि क्षिपे 
भुमो निखातमेङ्गाण्डं ततो जातरसं ं (यमे 
जातरसं पिषेत्‌। कतकस्य फलं क्षिप्त्वा रसं निर्मलतां नयेव८९ 
बलम श्वासं कासं गुल्मं भगन्दरम्‌ । वातव्याधि षयं छि पाण्डुरोगं च कामलाम्‌ 
कुष्ठान्यर्शोसि मेहांश् मन्दास्निसुद्राणि च। शकेरासश्मरीं मूत्रकृच्छ्रं धातुक्षयं जयेत्‌॥ ९ १॥ 
ज्य पुष्टिजननो बन्घ्याना भदः परः। अरिष्टो दशमूलाख्यस्तेजःश्वक्रबलप्रदः ॥९२॥ 
हात भीशाङ्गंधरसंहितायां मध्यखण्डे आसवारिएादिसन्धानकल्पनानामइशमोऽध्यायः । 
शालपणाँ, एरिनपणी, छोरी कटेइली, बडी कटेहली, गोखरू, वेल, अग्निमन्थ, अरछ, पारल 
खम्मारी ये दसमूल हें । इनमें से प्रत्येक का ५-५ पल (१-१ पाव) ग्रहण करे। चीतामूल २ यु 
पल, पोहकरमूल २५ पल, जोध २० पल, गिलेय २० पछ, आँवला १६ पल, धमासा १२ पल 
खैरसार, विजयसार तथा हरड़ प्रत्येक ८ पल, कूट, मंजीठ, देवदारु बायविडङ्ग मुलेठी, 
भारङ्गी, कैथ, वे हेडा, पुननंवा, चाभ, जटामांसी, फूल प्रियङ्गु, अनन्तमूल, काला जीरा निसोथ, 
रेणुका, रास्ना, पीपर, सुपारी, कचूर, हलदी, सौंफ, पद्माख, नागकेसर, नागरमोथा इन्द्र- 
जो, रोंठ, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, चीरकाकोलो, ऋद्धि, बृद्धि प्रत्येक 
दो दो पल अहण करे । अष्खग को दवाएं न मिलने से उनकी प्रतिनिधि लेवे । यथायोग 
सबको कूट कर कुल द्रव्य का आठगुना जल देकर पकावे । चौथाई जल वाकी रहने पर. 
उतार कर छ!न लेवे । इस काढे को एक काफी बड़े मिट्टी के मजवत हाण्डी में रखे । फिर 
६० पल ( ३ सेर ) मुनक्े बीज निकाले लेकर छोटे छोटे डकड़े क्र डाले एवं चतुर्युण 
( १२ सेर ) जल में उसको पकावे । जब तीन सेर जल जाय और १ सेर शेष रहे तव उतार 
कर छान लेवे एवं शीत होने पर पूवेकाढा के साथ मिला देवे। ३२ पर्छ शहद तथा गुड़ 
४०० पल ( २० सेर ) काथ में घोल देवे । फिर धाय के फूल ३० पल, शीतलचीनो, नेत्रवाला, 
सफेद चन्दन, जायफल, लोग, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर,” तथाः पिप्पली 
प्रत्येक का चूण दो दो पल तथा कस्तूरी १ शाण ( ३ मासा ) लेकर सत्रको उस, भाण्ड में 
डाल कर उचित आकार का गढ़ा खोदकर दण्डी को मुद्रित कर उसमें धीरे से रखे तथा 
ऊपर मिट्टी से ढांक देवे । एक मास या कम ज्यादा समय में जव देखे कि अरिष्ट जातरस 
“हो गया तब बाहर निकाल निमेली का फल घिस कर उस भाण्ड में डाले । जब घन पदार्थ 
नीचे सब बैठ जाय तो धीरे से ऊपर के निमंल भाग को निकाल छान कर बोतलों में भर्‌ 
देवे । इसको ठोक मात्रा में पीने से मणी, अरुचि, श्वास, खाँसी, गुल्म, भगन्दर, वातरोग, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





f 


३८४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [. मध्यखण्डे- 


चयरोग, वमन रोग, पीलिया, कामला, कोड्‌, अर्श, प्रमेह, मन्दाभि, उदररोग, शर्करा 
( पेशाब में बालू आना ), पथरी, मृत्रक्च्छ, धातुक्षय-इन रोगों को नष्ट करता है। कृश लोग 
इसके सेवन से पुष्टिलाम तथा वांझ सन्तान लाम करते हे । यह दृशमूला रिष्ट तेज, वीय 
ओर बल देने वाला है । 
विंमझ--चूँकि आसवारिष्ट के बनाने में बहुत सावधानी की तथा अनुभव की आवश्य- 
कता है अन्यथा आसवादि खट्टे और बेकाम हो जाते हैं, इस लिये इम कुछ आवश्यकीय 
बातों का विस्तार पूवंक वर्णन करते हेः-- PAS 
२-आसवारिष्ट के लिये जो भी द्रव ले वह स्वच्छ शुद्ध और पवित्र यथोक्त गुण- 
युक्त और दोषवर्जित हों। इसी प्रकार ओषधि भी प्रक्षेपार्थ या काथार्थ जो लें पहले देखलें 
कि वे सब अपने अपने गुणसम्पत्‌ से युक्त हें । गुड़ साफ और पुराना, शक्कर स्वच्छ श्वेत 
तथा बाङ़का आदि से रहित एवं शहद शुद्ध हों । बाजारका शहद बिलायती चीनी के चाइनी 
का बना होता दै जो कालान्तर में कुछ खट्टा हो गया रहता है । इस लिये इसके डालने से 
आसवादि भी खट्टे हो जाते हें जो कि विदाही पित्तप्रकोपक और ओषधि के लिये अनुपयुक्त 
हो जाते हे । नेव 
. २-पात्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । शास्त्रों में प्रायः सृद्धाण्ड और घृत भाण्ड 
आदि का निश है । इतभाण्ड पुराना मजबूत चिकना तथा सूद्धम छिद्रों से रहित होने के 
कारण से उत्तम माना गया है । जिस हाण्डी में अनेक दिन से. पानी वगैरह गरम करने का 
काम लिया जा रहा है वह भी अच्छी होती है। यदि अभाववशतः भाण्ड नवीन ही लेना 
पढे तो उसके भीतरी दीवाल को राल को गरम करके पतला सा लेप कर देना चाहिये । आज 
कल लकड़ी के पीपे तथा चीनी के बर्तन भी इस काम में प्रयुक्त होते हैं। यह भी अच्छा है। 
जिस पात्र में पहले कमी आसवादि तैयार किये गये हों वे खट्टे रहते हें अतः उनको गरम 
पानी तथा कली चुना कुछ डालकर भर देना चाहिये एवं दो तीन दिन वैसे ही रखकर फिर 


गरम पानी से भो लेना चाहिये जिससे उनका अम्लमाव नष्ट हो जाय। उत्तम तो यह कि 


आसवादि तैयार होने के बाद पात्र को + उपयो > 
rein इसी तरह भोकर रख दे एवं उपयोग करने के पहले 


“गास भै प्रायः घडे को जमीन में गाड़ने की आज्ञा है पर कहीं कहाँ तथा कोई कोई ' ह 


उसे बाहर थी रख कर बनाते हैं। दोनों विधियों से संधान ठीक तो बनता है पर बात यह है 
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झ० १० ] 'आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३८५ 


कल गरमी और वायु के संचार से युक्त हो । ऐसे स्थान में सरदी गरमी को अकस्मात, 

बे वदः ही नहीं दोता । यदि जमीन में गाड़ना हो तो उपर्युक्त प्रकार के स्थान में 

गदे पा कुर पी हण आदि भर कर गढे में रखने की अपेक्षा हांडी को पहले 
प सव चीजे डालना हितकर है । ने रखने के 

डर नहीं रहता। इससे उठाने रखने के समय फूटने का 


४-आसवादिक की तैयारी के लिये शास्त्र में प्रायः समय नियत रहता है। किसी का 
१५, किसी का २० र किसी का एकं मास आदि। पर यह समय ऋतुभेद से कम-ज्यादा 
होता रहता हे । चूंकि मध बनने के लिये एक खास परिमाण की गरमी चाहिये । इस वास्ते 
शीत या वर्षा काल में समय बढ़ तथा ग्रीष्कक्रतु में घर जाता है । चैत्र मास में प्रायः 
आसवाद ठीक समय में और उत्तम बनते हैं, इसी से इस मास का नाम “मधुमास? पड़ा है । 
यदि आसवादि बनाते समय शीत पड़ने की सम्भावना हो या शीघ्र बनाना हो तो भाण्ड को 
जमीन में जभाकर उसके चारो ओर ऐसा सूखा गोवर जा खाद बनाने के ढेरी में से लाया 
200 कसर ल स क प्रारंभ हो गया हो भरदेवे। यह गोबर ऊष्मा 
| वादि के वन में 
bp आय क म सहायता करेगा। यदि गरमी कम लगे तो बहुत 

५-संधान के थोड़े समय पश्चात्‌ जव उचित मात्रा में गरमी 
अन्दर मद्य बनना आरम्भ होता है। इस क्रिया के सकर हाँडी A TN 
-कार्बनद्विओोषिदू गेस की उत्पत्ति होती है। यदि यह वायु जरूरत से ज्यादा होजाय तो 
मद्य बनकर वदद फिर सिरे में परिणत हो जाता है। इसके लिये घट को ढंपनी हमेशा मिट्टी है 
के नये खपरे या शराव से करे तथा उसके बीचले भाग पर मिट्टी आदि न लीपे । न i 
सूकम छिद्र होते हे तथा इनसे आवश्यकता से अधिक वायु वाहर निकल जाता है कक 
में हाँडी हो तो ऊपर मिट्टी ढीली ढीली दे रखे । र 

८.१ 

इस गेस के अस्तित्व का पता लगाने की विधि यह है कि-सुख का ढपना धीरे से 
खोलकर घट के भीतर एक काँच की डंडी को चूने के थिरे पानी मे डवाफर लेजावे । यदि 
गेस होगा तो डंडे में स्थित पानी दूध सा हो जायगा। अथवा एक दियासलाई जलती ती हुई 

ps । इस गेस के रहने पर सलाई बुझ जायगी । 2: 

गस के रहने पर फिर मुख की मुद्रा दे दे। करता रहें। 93२ 
की अब गेस की उत्पत्ति बन्द हो गयी तो उसके बा पा ग न 
'ई-४ दिन बाद घड़े को निकाल ले । इसके वाद अधिक समय रखने पर मद्य काल में pe 
होने लगता है । यदि आपका सन्धान उत्तम बना है तो वह उत्तम मद्य गंधयुक्त व 
आर प्रदत्त दवाओं के रस रंग आदि से युक्त होगा । सुबासित करने के लिये हौ धन 
आदि गस के उद्भावन बन्द होने पर डालना चाहिये । उती 

२५. शा० सं० 
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३८६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ सऽ्यखण्डे-- 


६-हाण्डी को निकालने के बाद साफ सूखे बोतलों को तैयार रखे। बोतल के सुख पर . 
चाड़ी लगाकर उस पर चार तह के पतला कपड़ा डाल देवे । फिर दाण्डी के सुख को खोल. | 
किसी कांच या चीनी भथवा सृत्‌-पात्र से नीचे फे घन भाग को विना हिलाये डुलाथे ही ऊपर 
के स्वच्छ द्रव को निकाल लेवे तथा हांडी को ढंक दे । द्रव को चाड़ी पर डाल कर चाडी को : 
काच की पटरी से या लकड़ी के पटिये से ढक देवे । आसवादि को वायु के सम्पक से 
जहां तक हो सके बचावे । इससे वह हीनवीय होता है । वोतल भर जाने पर उसमें कार्व या . 
कोच का डॉट लगाकर वातागम्य या ७1५2४1७ कर देवे। ध्यान रखे बोतज् के अन्दर 
कोई भी घन भाग न जाय । यदि गया हो तो वह दो एक दिन वाद नीचे ब्रेठ जायया तब 
फिर नितार कर छान लेना। यदि बोतल के अन्दर घन भाग रहे या बोतल के अन्दर वायु 
आना जाना करने का जरा भी रास्ता हो तो आसवादिक अम्ल हो जायंगे। इसी असावधा- 
नता के ही कारण अधिकांश वैद्यो का आसवादि बिगड़ जाता है एवं वे उते लालचवश न 
फेंक कर रोगियों को दे आरोग्य के बदले बीमारी बढ़ाते हैं । | 

७--कपूर, कस्तूरी एवं केशर जिस में डालना हो तो पहले न डालकर जब छन जाय 
तव थोड़े से आसत अथवा एलकोहल में उनको घोलकर यथाविभाग सब बोतलों में डालकर 
हिला देवे । जिसमें धातु आदि डालना हो उसमें शुद्ध और ऐसे रूप में ले जिससे घातुणँ आ- 
सबादि में बुल सके अन्यथा वे नीचे हाँडी में रह जायंगो और उनका देना न देना बराबर 
होगा । मुनक्के को घो, बीजरहित कर छोटे छोटे डकड़े कर या पीस कर घोल में मिलावे । 
यह विषय बड़े महत्त्व का है और लिखकर सममाना कठिन काम है तथा यहां स्थाना- 
भाव भी है। इसके लिये 29001091 शिक्षा आवश्यक है । तो मो हमने आवश्यकीय वाते 
समझा कर लिख दी ह, पर हो सके तो गुरु से इनकी विधि एक दफे अवश्य देख लेवे॥७७.९ २॥: 
ति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवंदाचायक्ृतायां सुबोधिनीनासिकायाँ श्रीशाड्रंधरभाषाटी - 
कार्यों मध्यखण्डे आसवारि टादिसन्धानकल्पनानामदशमो ऽध्यायः समासः ॥ १० ॥ 


अथ घातुशोघनमारणकरुपनानामा- 
एकादशोऽध्यायः । 


विमशं--शाङ्गंघर जी ने सप 
| (ववा धातुओं में पीवळ का पाठ किया 
उसी स्थान में यशद ( जस्ता ) का पाठ कसे हैं जो अधिक संगत है. दै पर | म आचार्य 
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अ० ११ ] धातुशोधनमारणकलपना । ३८७ 


कोई मौलिक घातु नहीं है वरन मिश्र घातु हैं । संख्यामें भी अन्यत्र आठ (१)लोद्द का पाठ है। 
धातुओं में दो तरह के दोष होते हैं जो शरीर के अन्दर जाने से रोग उत्पन्न करते दै । 
१-निजदोष २-वाह्य या मिश्रण दोष । निजदोष यथा-पारा तथा सीसा का विष दोष 1. 
बाह्यदोष यथा-पारा का नाग, वँग, मल, गिरि, इत्यादि । इन ढोषों से धातुओं को मुक्त, 
करना ही शोधन है। भारतवषे के प्राचीन रसायनज्ञ इन सव दोषों का अन्वेषण किया और 
उनके दूर करने की भी विधियाँ आविष्कार कीं पर उन्होने किस किस विधि से उन दोषों 
को खोजा र किन किन नियमों से उनके दोषों को दूर करने की विधियां प्राप्त कीं उन 
सबका वत्तमान न रहने से आधुनिक भारतीयों को पाश्चात्य विज्ञान के आगे नतमस्तक. 


होना पड़ता है॥ १ ॥ है 
घातुशोधनबिषिः--स्बणेतारारताम्रायःपत्राण्यग्नौ प्रतापयेत्‌ । 


निषिन्चेत्तप्चतप्तानि तेले तक्रे च काञ्जिके ॥ २॥ 
गोमून्ने च कुलत्थानां कपाये च त्रिधा त्रिधा। एवं स्वर्णादिलोहानां विश्वद्धिः सम्प्रजायते ३ 
सोना, चांदी, पीतल, ताम्र तथा लोह के कण्टकवेधी पत्रों को कोयलों की आग पर लाल 
बारे तक गरम कर कर उनको तिलतेल, गाय का मठा, कांजी, गोमूत्र तथा कुलथी के काढे: 
प्रत्येक में तीन तीन बार बुझावे । इस तरह इन (२)स्वण आदि धातुर्थो की शुद्धि हो जाती 
है याने ये दोषरहित हो जाते हैं ॥ २-३ ॥ क 


(१ ) अन्थान्तर में धातु आठ माने जाते हैं-- 
यथा--“स्वण तारं ताम्ननागं रङ्ग कान्तं च तीक्ष्णकम । 
सण्डान्तमश्या लोह कांस्यारं घोषकं त्रिधा । उपलोहं समाख्यातस्‌” इत्यादि । 
क्र धातुओं की Ho स प्रकार दै-- | 
“आड रों कनकरजतं भानुलोहाइमसारस्‌ । पूतीलोहं द्वितयमुदितँ नागङ्गासिघानम्‌॥. 
मिश्रं लोहे त्रितयसुदितं पित्तले कांस्यवत्तेम्‌? ॥ भि 
किस देवता से किस धातु की उर्त्पात्त हुई सो इस प्रकार है- 
“शिवस्य तेजः प्रथितो रसेन्द्रो देवीभवं गन्धमञ्चुश्रकं च। . 
झुल्वं तु सूर्यस्य सहररऽमेश्चन्द्रस्य रोप्यं परमेशवरस्य ॥ 
नाति इमन्तु विष्णोः प्रभवं वदन्ति नागं च नागस्य तु वासुकेश्च । 
लोह यमस्येव तु कालमृत्तवेड च ञुक्ररूय पुराविदो धाऽ 
समग्र थातुये लोह कही जाती हे, लोह का अर्थ आक्रर्षण करना है । अर्थात्‌सव घातुये | 
पृथ्वी से आकर्षित होती हैं थवा धातुओं को भस्मं शरीर के रोगों को आकर्षित कर नष्ट. 
करती हैं । अस्तु इनका लोह नाम ठीक दी दै । | 


० (२) सुवणं की उत्पत्ति 
| “पुरा निजाश्रमस्थानां सपषीणां जितात्मनाम्‌ । 


पत्नी चिलोक्य लावण्यं रक्ष्मोसम्पन्नयोवनाः ॥ 
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३८८ सुबोधिनीसहिता-शाडूंधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


-नागवङ्गयोः शोषन- नागवड़ो प्रतप्तो च गालितो तो निषेचयेत्‌.। 
विषिः- त्रिधा त्रिधा विद्धिः स्याद्रविदुरधेन च त्रिधा ॥ ४॥ 


सीसा और राँगा को पिघला पिघला कर उपयुक्त तैलादिमें प्रत्येक में तीन तीन बार तथा 


आक के दूध में भी तीन वार बुझावे तव इनको शुद्धि होती है । 

विमश--नाग और वंग तैल के सिवाय अन्य द्रव्यों में बुझाये जाने से भयंकर शब्द के 
-साथ चारों ओर द्वितर जाते दें ओर शोधनकर्त्ता के सुंइ-हाथ आदि में चोट पहुंचाकर घाव 
'पैदा कर देते हें तथा आंख जाने का भी डर रहता है । इसलिये इन उपद्रवो से बचने के 
लिये पूरी सावधानी चाहिये । एक युक्ति यह है कि एक मजबूत पात्र मिट्टी का या अधिक 
मात्रा में शोधना हो तो मजबूत टीनपार का लेवे। उसमें तक्रादि भर कर पात्र के मुख को 
एक ऐसे वजनदार पत्थर से ढांक देवे जिसके ठीक बीच में एक चाडो सा छिद्र हो जो नीचे 
दुअन्नी से बढ़ा न हो एवं पत्थर और पात्र के वीच सांस न हो । यदि हो तो कपड़ों के चीथड़ों 
से बन्द कर दो। नाग तथा बंग को गला कर इसी छिद्र में से हो कर द्रवों में डालना 
पाहिये तथा जल्दी से डालकर छिद्र को कलचे से ढांप देना चाहिये । इस विधि से शोधन- 


काये निरापद हो जाता है ॥ ४॥ 
अथ स्वणमारणम्‌--- 


स्वर्णाच द्विगुणं सूतमम्छेन सह मदमेत्‌। तद्वोळ्कपमं गन्धं निनय [दघरोत्तर 
गोलकं च ततो रुन्घ्याच्छरावदृढसम्पुरे । तरिशनोपलेदातयुान्येवं चतुदश | व 
207 सत्य जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुन. हा ` निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
ह लो जातवेदसः । पतितं यद्धरापुष्ठे रेतस्तत्‌ स्वणंतामगात्‌ ॥!? 
"आहतं सहज वाहसम्भूतं खनिजं तथा । ससेन्द्रवेधसञ्ञतं स्व पञ्च विधं 
रा दुं प्रातं हि तत्‌। त्रह्मत्रतं तु सहजं चहिजं परिकी सितस्‌ | 
स दिव्य वणरयेच्चांश्चभियतम्‌ । धारणादेव तं्ङुर्पाच्छरीरमजरामरसर ॥ 


सन्‌नाज्जातं वेधजं १" तच्चतुदेदवर्णाल्य॑ भक्षित॑ सवेरोगजित्‌. 
शुद खणे दी स । दु ७ ' 


'वेताड' करिन स्क्ष विवरण च समदेळम्‌। दाहे ठेदे लितं समेतं घषे चापि मल त्यजेत].>--- 


| सोला मका 
य तले हरि नानारोगान्‌ च त ता हा त 
थे आझ्य स्वणे के लकण | करोति च। अञ्च इम एते स्वणं तस्माच्छुदं तु मारयेद॥ 
स्वण का षक सोह क । तार झुल्वोज्झितं स्निग्घ॑ कोमळ गुरु हेम सत्‌॥ 
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IR] धातुशोधनमारणकल्पना । ३८९ 


(१)सोने के अत्यन्त पत्तले पत्रों को कैची से काटकर महीन महीन डकडे कर लेवे । 
फिर से दुशुना पारा देकर मजबूत खरल में डाल कर दृढ़ मदन करे जब दोनों मिलकर 
पीडी सी बन जाय तब नीवू के रस से तीन चार घण्या घोटे फिर उसकी टिकिया वनाकर। 
सुखा लेवे । फिर इस टिकिया के वराबर शुद्ध गन्धक का चूर लेवे और आधा चूण एकः 
सराव में विदा देवे । उसके ऊपर सोने की पिष्टी को रख कर वाकी आधा गन्धक भी उसके 
ऊपर बिद्या देवे । फिर उसके ऊपर दूसरी सराव ढांक कर दोनों को कपड़-मिट्टी से अच्छी 
तरह मुद्रित कर देवे ऑर सुखा कर ३० जंगली कण्डों का एक पुर ( कुक्कुटपुट ) देवे ! 
पुटानन्तर निकाल कर पुनः सम गन्धक ले उसी प्रकार कर कुक्कुटपुट देवे। इसी तरह 
प्रतिबार गन्धक देता हुआ कुल १४ पुर देवे तो स्वणं की निरुत्थ भस्म तैयार हो जाती है। . 

' विमशे--निस्त्थ शब्द का अर्थ यह दै कि भस्म का फिर से धातुरूप में न आना पर 
यह परिभाषा सिफ सित्रपञ्चक के ही द्वारा समझना चाहिये क्योंकि कोई भी भस्म हो 
आधुनिक रासायनिक विधि से पुनः जीवित हो सकती दै । कुछ भारतीय रसशाखज्ञ का 
भी मत दै कि स्वर का अत्यन्त मूच्छेन ही होता है जो निरुत्थ के बराबर ही है पर कुछ 
अन्य वैद्य उसके निरुत्थ भस्म वनाने का भी दावा करते हैं ॥ ५-६ ॥ 


स्वणंमारणे द्वितीयो विधिः-काञ्चने गालिते नागं घोडशांशेन निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 


. चुणेयित्वा तथाअस्लेन घृष्ठा इत्वा च गो लकम्‌।गोलकेन समं गन्धं दत्त्वा चेवाधरोत्तरम्‌८ 


~ 
कश शा 


6 


दारावसम्पुटे त्वा पुरेत त्रिशद्वनोपलेः । एवं सप्तपुटहेंस निरुत्थं भस्म जायते ॥ ९ ॥ 
« शोधित स्वण को लेकर मूपा में गलावे जब सोना गल जाय तो उसमें सोने के सोलहवां 
भाग शुद्ध सीसे का चूर्ण भी मिला देवे और उसी अवस्था में हीं खरल में डालकर मदन 


(१ ) सुवणं के गुण-- 
८/स्निग्ध॑ मेध्य॑ विषगदहरं इंहणं बृष्यमग्रय॑ यक्षोन्मादप्रशमनवरं देहरोगप्रमाथि । 
मेधाबृद्धिस्ट्तिसुखकरं सबंदोषामयघ्नं रुच्यं दीसिप्रशमितरुजं स्वादुपाकं सुवणम्‌॥” 
स्वं की मात्रा-समारस्या्मादू भागादू रक्तिकाया सिषरवरः,] 
योजयेत्तयेभागान्तं सरते स्वर्ण तु कालवित्‌ ॥ 
` सुब भस्म के विशेष गुण-- द 
गतं सुवर्ण शिशिर यःस्थापनसुत्तमम्‌। स्खृतिप्रदं परन्चेव त्रिदोषज्वरेजाच्््‌ः॥ 
शिरोदेशे. प्रबृद्धान्तु रक्तसञ्चरणक्रियाम्‌ । आत्मघाताभिलाषां च प्रावल्येनभ्ससु स्थिताम्‌ 
-हृद्वेपनप्रशमनं सुष्कश्षोथप्रणाशनम्‌ । अस्थिशोषहरं चेव मुच्छायपरिकृल्तनम्‌ ॥ 
कासइचासप्ररामनं परमोजोविंबड्धेनम्‌। अतिसारग्रहणिकापाण्ड्चासयनिषूदनस्‌॥ 
जब भस्म में चमक मिट जावे, और सृदु तथा लघु ( इलकी) मालूम हो तब सेवन 
करने योग्य समझना चाहिये । तथा दोषानुसार) मधु, मक्खन, मलाई अथवा अन्यान्य योगों. 
का अंनुपान देना चाहिये। | Gein | 
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"३९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसँहिता [ मधघ्यखण्डे- 


करे । जव स्वणं चुणं सा हो जाय तब नीवू के रस से घोटकर टिकिया बना लेवे । फिर 
डिकिये के बराबर शुद्ध गन्धक चूर्ण लेकर प्रथम विधि के अनुसार ऊपर नीचे दे सराव को वन्द 
कर ३० जङ्गली कण्डों के आग का एक पुर देवे । इसो तरह कुल ७ पुट देने से स्वर्ण की 
'निस्त्य भस्म प्राप्त होती है ॥ ७-९ ॥ 
तृतीयो विधि काञ्चनाररसधेछ्वा समसूतकगन्धयोः । 
कज्जल्यां हेसपन्राणि छेपयेत्सममात्रया ॥ १० ॥ ` 
काञ्चनारत्वचः कल्को मुपायुरमं प्रकल्पयेत्‌। ` 
इत्वा तत्संपुटे गोले झुण्मूषासंपुटे च तत्‌ ॥ ११॥ 
उनेधाय संधिरोधं च Ci गोमयेः। वह्नि खरतरं कुर्यादेवोदद्यात्पुटन्नयम्‌ ॥ 
जायते भस्म सर्वेकार्येबु योजयेत्‌॥ १२ ॥ 
"पारा आर गन्थक सम भाग लेकर निश्चन्द कञ्जलो करे । फिर उसे कचनार की छाल 
क में घोट कर लेप योग्य वना लेवे । सोने का पत्र जितना हो उतना ही यह कज्जली सी. 
bb पर लेपकर सुखा लेवे । कचनार के छिलके को अत्यन्त मदीन पीस कर उस 
टि 2 वना उसके अन्दर इस स्वणं पत्र को रखकर वन्दकर देवे, पुनः इस कल्कसंपुट 
1२8 कर के वीच रख कर कपड़ मिट्टो से अच्छी तरह वन्द कर देवे । इस संपुट 
म र वें की तेज अग्नि पर रख कर पुट देवे । इमी प्रकार भोर दो पुट देने से 
स्म ।नरुत्थ तथा सत्र कामों के लायक प्राप्त होती है ॥ १०-१२ ॥ 
रे आइस छाइली न आ 
ज्वाजायुरी यथा इन्यात्तथा इन्ति सनः 
बिस ह ह का उपयोग किया गया हे Fa > स्थान में 
कत ह भाको जाई हा ह करने से भी स्वण भस्म वनती है तथा-मैनसिल 
नो षिः शिठा सिनदूरयोऽचूणेसमयोरङदुरघक ॥ १४ ॥ 
सप्तव भावना दद्याच्छोषयेच्च पुन: एनः 


पुनः । 
क र ततस्तु गाछिते हेस्नि कल्कोऽयं दीयते समः ॥ १९ ॥ पाल 


हज के बरावर ही डाल देवे और आग को तेज 'धमावे 






Oe. आ कती चय को कहते हैं, वह चार प्रकार को होती है । जैसे-- 
रक्ता तथा पीता छूष्णा ज्वालामुखी भवेत्‌ ॥» 
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॥ जाय । इसके विलीन होते ही दूसरी बार फिर उतना ; 


९, 


2 01 धातुशोधनमारणकल्पना । ३९१ 


ही कल्क डाज्न कर पुनः धमावे । फिर तीस 
- फिर्‌ःचीसरी बार भो ऐसा 
भस्म बन जायगी ॥१४-१६॥ | [ही करे। इस वार सोने की 


जडो विधिः--पारावतमलेलिम्पेदथवा कुककुरोद्भवे देमपन्नाणि तेषां च प्रदद्यादधरोत्तरम्‌ 


गन्धचूण समं दत्त्वा शरावयुगसंपुदे । प्रदद्यात्कुककुटपुटे पञ्चभिगोमयोपलेः 
"एव नवएुरान्द्द्याइशमं च महापुटस्‌ ।. तरिशद्वनोपलेदयं अप हमसे न हर ही | 
सोने के पतले पत्रों पर कबूतर अथवा सुरे के मल का लेप कर सुखा लेवे। फिर उसके 
| आ ले श के र देकर सरावों में वन्द कर पांच जंगली कंडों का एक 
। इसी प्रकार से नो पुर देवे । . दसवां देवे 
डस वार सोने की भस्म(१) बन ड ।॥ १ म पा याती दवी 
स्वणमस्मगुणा:--( सुवर्ण च भवेत्स्वादु तिक्त स्निग्ध॑ हिम गुरू । 
पा मर कक विपहारि रसायनम्‌ )॥ २० ॥ 
› तिक्त, स्निग्ध, हिम तथा च 
देने वाला होता है तथा विषनाशक और रसायन है । म | ग 
सागकं तांळकं मद्यं जम्बेन Feds क 
'सागकं तालळ मद्य जम्बेना नचित्‌। तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिळेपयेत! 
"दत्वा मषापुरे रुदूध्वा एटेश्रिशद्रनोपलेः । ससुदूडत्य पुनस्ताळं दत्त्वा ts 
एवं चतुदशपुटेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ २२ ॥ 
एक साग इरताल लेकर उसे जंबीरी नीबू के रस मेंशपीस कर तीन ~ ताल जकर उसे जवीरी नीबू के रस मेंशपीस कर तीन भाग (२)चांदी के _ 
( १ ) भस्मादि-सेवन के सम्बन्ध में ऐसा भी सुना जाता है कि ४० वर्ष की अवस्थाके 
नीचे नहों सेवन करना चाहिये, परन्तु यह शास्रीय विधान नहीं दै । शाज् में तो जन्मकाल 
में दी स्वणंभस्म खिलाने का विधान हे । जैते-- | 
“अथ कुमार शीताभिरङ्मिराइवास्य जातकम्मेणि कृते मधुसपिरनन्तात्राह्मीर- 
सेन सुवणेचूर्णमङ्युल्याऽनामिकया लेहयेत?? | 
अस्तु यथा5वसर रस-भस्मादि का प्रयोग सब अवस्थाओं में बाल-वृद्ध संवको करना चाहिये। 
२, (२) रजत की उत्पत्ति-- । 
५'न्रिपुरस्य वधार्थाय निनिमेषरविळोचनः । निरीक्षयामास शिवः क्रोषेन-परिपूरितः ॥ 
अरिनस्तत्कालमपतत्तस्यकस्मा द्विलोचनात्‌। ततो र्द्रः समभवद्वेश्वानर इव्‌, ज्वलन ॥ 
द्वितीयादपतन्नेत्रादश्रु बिन्दुस्तु वासकात्‌। तस्माद्रजतसुत्पन्नमुक्तकमेसु योजयेत्‌॥ 
कृन्निमं च भवेत्तद्धि वङ्गादिरसयोगतः ॥ | 


रजतभेदाः-- 
" «सहजं खनिसम्भूत न्निमं.च त्रिघा मतम्‌ । रजतं पूवेपूवे हि स्वरुणेरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
कन्निसं रसवादोत्थं किंवा रामपदोद्धवम्‌ । निष्कल्मषं प्रभाहीनं दहे छेदे सितं शुभम्‌ ॥ 
अशुद्ध सवथा शोध्यं नागं दत्वा विचक्षणः ॥” ` | 
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३९२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरखंहिता [ सध्यखण्डे 


अत्यन्त पतले पत्रों पर लीप देवे । सूखने पर इन पत्रों को सरावों के संपुट में रखकर तीस: 
जंगली कण्डों का एक पुट दे देवे । शीतल होने पर पुनः तृतीयांश हरताल को नीवू के रस में 
पीस लेप दै पुनः संपुट में रख एक पुट ३० कण्डों की देवे इसी प्रकार हर वार हरताल का 
लेप दे देकर कुल चौदह पुट देने से चांदी की भस्म वन जाती है ॥ २१-२२ ॥ 


द्वितीयो बिषिः-नुहीक्षीरेण सम्पिष्ट माक्षिकं तेन लेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ताढकत्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान्‌ । पुटेच्चतुदेशपुरेस्तारं भस्म प्रजायते ॥२४॥. 
उपयुक्त इरताल की विधि से ही शुद्ध सोनामक्खी को थूहर के दूध में पीस कर चांदी 
के पत्रों पर लेप करके चौदह पुट देने से चांदी की भस्म(१) वन जाती है ॥ २३-२४ ॥ 
आर ( पत ) मार- sa सम्पिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत्‌ । 
एविषिः-- समेनारस्य पत्राणि द्युद्धान्यम्ल्दवैसुहः ॥ २५ ॥ ॥ 
ततो मूपापुरे एत्वा पुटेदरजपुटेन च । एवं पुरदवयेनेव भस्मारं भवति भ्रुवम्‌ । 


आरवत्काँस्यसप्येचं भस्मतां याति "7 न भस्मतां याति निश्चितम्‌ ॥ ६॥ ` 1०६ ॥ 
( १ ) पारद से रजतमारणविधि-- 


विधाय पिष्टं सूतेन रजतस्याथ मेलयेत्‌ । ताल॑ ग श्रान्मदयेन्निस्डु 
न्धे समं प वैः 
ड्वित्रिपुटभवेद्धस्म योज्यमेतद्वसा दिपु ॥ ज्य 
अशुद्ध रजत के लक्षण-- 
"आयुः झुक बले हन्ति तापविडबन्धरोगक्ृत्‌ । 
सय कोण न्या 
~ सृतं तारं शुद्धं मार्यमतोऽन्यथा ॥ 


“दाह रक्तं च पीतं च 
प्रशस्त रजत के [न छड स्फुटम्‌ । स्थूलाङ्गं ककेशाड़ च रजतं त्याज्यमष्ट्या; 


` धनं स्वच्छ गुरु स्निरघ॑ मळी 
रजत का विशेष पा च्छेदे सितं खदु । श्काभं मस॒णं स्फोटरहितँ रजतं शुभम्‌॥ 


| “तार्‌ त्रिवारं निक्षिप्तं तठे ज्यो तिष्मतोभते । 
० रजतं दोषनिमुक्त किया क्षाराम्लपाचितम ॥” Re 
_रूप्यं शीतं कपायास्डं स्वादुपाकरसं 
> & रि सरम्‌। वयसः स्थापनं स्निरधं लेखनं बात पित्त जित्‌ 


अन्यच्च--"शैच्यं | विपाकमघुर FR श्वं नाशयत्यचिरं भ्वम्‌ ॥» | | 
स्निरघं च वातकफे शुवराम्ळसारे स शीतं सरं परमलेखनकं च रुच्यस्‌ । | 


रजत की मात्रा... दीपे बल्यं परं स्थिरवयस्करणं च मेध्यम्‌ १2 } 


रोयांशाद्रकिक्रैकसित॑ रस्‌ । सतं तारं नियुञ्जीत बळकालादयपेक्षया 0 
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१०११] ' घातुशोधनमारणकल्पना । ३९३ 


ळव bs तपाकर नीवू आदि खट्टे द्वव्यों में बारबार ( २१ वार ) बुझाकर 
पर्वा पर लेप दजे । क के रावर ही शुद्ध गन्धक लेकर आक के दूध में पीस पीतल के 
फेंक देवे । इसी तरह दो ८ “43 क गन चलत कनही फरक ब 
i पीतल (१)निश्चय 
कॉसा(२) भी भस्म वन जाता है । र ही भस्म वन जाता है। इसी विधि से 
जः ताश्नपित्तलकांस्य- अकक्षीरवदाजं स्यात्क्षीरनिरगण्डिका तथा । 
ताम्नरीतिध्वनिवधे समगन्धकयोगतः ॥ २७ ॥ 
नाई कर के दूष यानि के रस में समान भाग गन्ध पीस शुद तरह बकरी के दूध या नियुण्डी के रस में समान भाग गन्धक पीस शुद्ध 


१ १ ) पीतल के दो भेद होते हें एक “रीतिका” दूसरा “काकतुण्डी? | 
कं मीर 0220 गा कर व में इझा देवे, यदि उसका वर्ण बुझाने पर तान्न 
आरखा दि किया मे ८दीतिका उ के जावे तव 'काकतुण्डी”” समझना चाहिये । 
रीतिका के गुण-- रीतिस्विकरस 
त 7 सूकष्मजन्तुघ्नी सास्रपित्तबुत्‌ । 
छूमिकुष्ठहरा योगात्सोष्णवीर्या च ज्ीतला ॥” 
प्रशस्त पित्तल के लक्षण--- 
“गुवी सुट्टी च पीतात्मा साराड़ी ताडनक्षमा । 
सुस्निरधा मस॒णाङ्गी च रोतिरेताइशी झुभा ॥? 
ज पित्तल के तका 
“पाण्डुपाती खरा रूक्षा बबेरी ताडनक्षमा । पूतिगन्धा तथा लघ्वी १ 
पित्तल के विशेष शोधन-- स (या 
“तप्त्वा क्षिप्त्वा च निग॒ण्डीरसे इयामारजोऽन्विते । 
पञ्चवारेण संशुद्धि रीतिरायाति निश्चितम्‌» ` 
( २) कांस्यशोधन-- < 
“तसं कांस्यं गवां सूत्रे वापितं परिशुद्धयति ।» 
कडे विद्वानों का मत है कि इसकी भी क्रिया पित्तल की तरह ही होनी चाहिये । 
जैसे--“काँस्यारघोषपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत्‌. ' ¬= 
रुद्ध्वा गजपुटे पक्त्वा झुद्धिमायान्ति निश्चितम्‌ ॥ ° 
|  ताञ्रवच्च सति तेषां इत्वा सवंत्र योजयेत्‌ ॥९ 
“घोष” को प्रलचित भाषा में “जसद” कहते हँ । 


“काल्यं लघु च तिक्तोष्णं लेखनं इक्प्रसादनम्‌। . . 
- छसिङष्ठहरं वातपित्तघ्नं दीपनं दितस्‌॥? . | 
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३९४ सुबोधिनी पहिता-शाइंधरसंहिता [ सध्यखण्डे- 


` पत्रों पर ल्हेस कर गजपुट में दो वार फूंकने से तांवा, पीतल भौर कांसा भस्म हो जाते हैं॥रणा 
ताममारणविधिः-- सूक्ष्माणि ताम्नपत्राणि इत्वा संस्वेदयेद्‌ बुधः। 
७३ चासरन्नयमम्लेन ततः खल्वे विनिक्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पादांशं सूतकं वृत्वा याममम्लेन मर्देयेत्‌ । तत उद्‌ त्य पत्राणि ळेपयेदू द्विगुणेन च॥२९॥ 
गन्धकेनाम्लघृष्टेन तस्य कुर्याच गोलकम्‌ । ततः पिष्ठा च मोनाक्षों चाड्लेरी वा पुनर्नवाम््‌ 
तत्कल्केन बहिगोळं लूपयेदडुलोन्मितम्‌। चत्वा तद्गोलकं भाण्डे शरावेण च रोधयेत ३१ 
का प्रपूर्याथ विसूतिळवणाम्डुभिः। न मुद्रां ततश्‍चुळ्यां विपाचयेत्‌ 
क दर! मिना सम्यग्यावद्यामचतुष्टयम्‌ । स्वाङ्गशीतलमुद्धत्य मदेयेत्सूरणद्रवे: ॥ ३३ ॥ 
.. दिनेकं गोलकं कुर्यादंगन्येन छेपयेत्‌ । सघृतेन ततो मूषां पुरे गजपुटे पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वाङ्गशीतं ससुद्धत्य सतं तान्ने शुभं भवेत । वान्ति भ्रान्ति मं सूच्छौ न करो ति कदा चन३५ 
(१)गन्न के सूद्म कण्टकवेषी पन्नों को दोलायन्त्र में रख कांजी आदि खट्टे रसों से 
(१) यद्यपि ऊपर के इलोक से इसकी शुद्धि हो जाती दै--तथापि इसके विष -की 
निवृत्त के लिये लिखना पड़ता है क्योंकि तान्न में विष से भी अधिक उपद्रव की सम्भावना 
है। जेसे कहा है-- | 
[11 [eS 
(च ताम्नमेव महाविषम्‌। विपस्य चकदोषस्तु झुल्वदोषोऽष्टधा मतः 
सूच्छो दाहश्च छदः क्लेदनमेदने । सन्तापश्चारचिइचव शुल्वदोषो विषो पमः । 
ड अन्यच्_“न विषं विषमित्याहुस्तात्रं तु विषमुच्यते । 
एक एव य तस श्रमो मूर्च्छा विदाहश्च स्वेदः क्लेदो वमिल्तथा 
र चाइचतसर षा वर्षपमाः । तस्माच्छुद्धं तु संग्राह्य ताञ्रं 
प्र की उतत्ति-“शुक्रं यत्कासिकेयस्य पतितं धरणीतले । ल 
| तस्मात्तात्रं समुदूभूतमिदमाहुः पुराविदः ॥ 
लिखा है. के दो भेद होते हैं पहला “स्लेच्छ” नामका और दूसरा “नेपाल” नाम का । : जैसे 


कै जं तयोनेपाळयुत्तमम्‌।नेपाादुन्यदेशोत्थं झुल्व॑ म्लेच्छ मिति रूउतम्‌ 


सितक्ृष्णारुणच्छाय॑ बार्नि 
रेसम ताय के कदर च अपर क्षाऊनाच पुनः इष्ण तान्ने म्लेच्छघदाहतम॥ ` ` 


£ सुस्तिरधं | °F विश्ञोधनक्षमं ` = 
पाउ म दे । निदोपदर अष राति शिम ॥ 
त्याज्य तात्र के क पक्त । वान्तिश्रान्तिज्वरहरं क्लेदभेदभ्रमापहम! ॥» - 


“पाण्डुरं छृष्णशोणं च ल्य रु | 
तान्न के शोषन को वि कर । ख्क्षाहुंसदळं ताञ्नं नेष्यते रसकमेणि ।।» ` 


“गोमूत्रेण पचेदू यामे तान्नपत्रे इढाभिना । शुदूघ्यते नात्र सन्देहो मरणं चाप्यथोच्यते॥' 
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भ० ११ ] धातुशोधनमारणकल्पना । ३९९ 


-तीन दिन तक स्वेदित कर निकाल लेवे और धोकर रखे । फिर इन पत्रों को कैची से काट 
कर चावल जितने बड़े कड़े कर डाले और खरल में डालकर उसमें उससे चौथाई शुद्ध 
पारद देकर मदन करे । इस तरह एक पहर भर मदन करने से पारा ताञ्जपत्रों पर चढ़ 
जाता है । इनको अलग रखकर तात्र से दुयुना गन्धक ले जम्भोरी नीब के रस में पीस कर 
चन्दन सा कर लेवे । फिर अलग रखे हुए ताम्रपत्र को उसमें डालकर अच्छो तरह मिला 
लेवे और सवका एक गोला वना लेवे । मछेछी, खट्टा चौपतिया अथवा पुनर्नवा किसी एक 
या तीनों को पीसकर इ“ गोले के ऊपर अंगुल भर मोरा लेप चढ़ा देवे। इस गोले को फिर 
उक भजवूत हाण्डी में रख कर एक अनुरूप सराव से ढांक देवे और कण्डं की ¬= रख कर एक अनुरूप सव से दांक देवे और कण्डों को राख और आर 


अशुद्ध ताञ्न के दोष-- 
“अशुद्धं ताग्रमायुष्ने का न्तिवीयंबलापहस्‌।वा न्तिमूच्छाभ्रमोत्स्लेदकु्ट शूले करोति तदू॥ 
अन्य मारणविधि-- 
“जम्बीररससंपिष्ट रसगन्धकलेपितम्‌ । शुल्वपत्रं दारावस्थं त्रिपुरेर्याति पञ्चताम्‌ ॥” 
व्य से यक 
“सूक्ष्माणि ताञ्रपन्राणि पलद्वितयमात्रया । गोमूत्रे स्वदेयेन्नित्यमेक 
पुनरम्छे विनिक्षिप्य स्थापये दिनसपतकम्‌ । सूततुय्यौशक दत्त्वा पा 
पत्राणि खल्वे निक्षिप्य मदेयेत्‌ सवमेव तत्‌ । दिनसप्तप्रमाणेन सर्वतुल्यं च गन्धकम्‌ ॥ 
कज्जली$ृत्य पत्रेषु अघ ऊदृध्वे प्रदापयेत्‌। इण्डिकायां शरावेण सुद्रयित्वा विधानतः 
-बालुकामिः प्रपूर्याथ पाचयेत्प्रहरद्गयम्‌ । स्वाङ्गशीतं ससुदृ्त्य अक्षयेद्रक्तिकाद्वयम्‌ ॥ 
'छवङ्ग' पिप्पलीसाद्धकफरोग विनाशनम्‌ । शवासकासहरं ताम्न॑ वातघ्नं बहिमान्द्यजित्‌। 
अत्यन्तकफरोगेषु वासां क्षुद्रा पिवेदनु ॥!? 
तात्र के युण-ताच्रं कषायं सधुरं सतिक्तमम्ल॑ च पाके कट्‌ सारकञ्च । 
पित्तापहं इळेष्महरं च शीत तद्रोपणं स्याल्लघुलेखन च 
पाण्डूदराशोज्वरकुष्ठकासञ्चासक्षयानूपीनसमम्ढभित्तस्‌ । 
शोथक्रिमीन्छूलमपाकरो ति प्राहुबुंधा इंदृणमल्पमेतत.॥० 
अन्यच--शवासं कासं क्षयं पाण्डमग्निमान्धमरोचकम्‌ । 
गुल्मप्लीहयङन्मूच्छौः शूळ च पक्तिसंज्ञकस्‌॥ `” => 
-दोषन्रयसमुदूभूतानामयाञ्जयति भुवस्‌ । रोगानुपानसहितं जयेद्धातुगतं ज्वरम्‌ ॥! 
विशिष्ट गुण--“स्रृतन्तु तान्ने शमयत्यवड्यं शाखाश्चितं कोष्ठसमा श्रित वा । 
जत्रध्वंगञ्चापि सलासिधानं पित्तं कफञ्चापि पर प्रबुद्धम्‌ ॥९ 
अनुपान-“पिप्पली मधुना साड सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥९ 
परीक्षा--ताम्र भस्म को दही पर छोड़ना चाहिये यदि नीलिमा. दही पर आ जावे तो 
: दोषयुक्त समझकर पुनः पञ्चासृत में घोट कर पुट देना चाहिये । 
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३९६ सुबोधिनीसहिता-शाइधरसंहिता [ सध्यखण्डे- 


नमक पीसकर सन्धें बन्द कर देवे । हाण्डी के वचे हुए खाली स्थान को बालू से भर देवे 
ओर हाण्डी के मुख पर भी एक शराव देकर उसी राख नमक के कल्क से मुद्रित कर देवे! 
इस हाण्डी को फिर चूल्हे के ऊपर रख कर लगातार चार पहर तक सदु, मध्य और तेज़ 
आंच यथाक्रम देवे । स्वांग शीतल होने पर हाण्डी के अन्दर से गोले को निकाल लेवे एव॑ 
एक दिन जमीकन्द के रस से घोटे व गोला बनावे । फिर ताम्रमान से आधा शुद्ध गन्धक 
लेकर त में पीस उस गोले पर लेप कर देवे एव॑ सरावों के सम्पुट में बन्द कर गजपुट में 
फूक दैवे । स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर चूण कर लेवे एवं कपड़े में छान कर रखः 
लेवे । यह भस्म उत्तम एवं कै, भ्रम, क्लम, मूच्छा आदि के दोषों से रहित होगी । 

विमशे--ताम्वा विष से भो बढ़कर उपद्रव करने वाला है अतः इसे खूब वढ़िया तथा 
अच्छी तरह शोधा हुआ लेना चाहिये । नेपाली तांबा उत्तम होता दै। गरम करके नीवू आदि 
के रसमें बुझाने से जो काला नहीं पड़ता उसीको शुद्ध तांबा जानना चाहिये। 

ताम्रभस्म बन जाने पर पद्चास्रत में घोंट कर दो वार पुट दे देना अच्छा हे |. 
इससे तान्न असृततुल्य हो जाता है । बने हुये तान्रभस्म में किसी प्रकार का स्वाद 
नहो होता है ॥ २८-३५ ॥ 
सीसकमारणे प्रथमो ताम्बुीरससम्पिष्टशिलालेपात्पुनः पुनः । 

विधि द्वात्रिशञ्िः पुरेनांगो निरुत्यो याति भस्मताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
FS : (१)पतले पत्रों पर चौथाई भाग शुद्ध मनःशिला, नागरपान के रस से पीस कर 
सै Tr rf as क मैं फूँक देवे । इस प्रकार प्रत्येक बार 
2 ता सीसे 

की भस्म बन जाती है जो निरुत्थ होती है ॥ ३६ ॥ त "तार 


& जति ) नाग की उत्पत्ति, विवरण-- 
न? र वासुकिसुच्चयेदू यतः। वीय जातस्ततो नागः सवरोगापहो नृणाम्‌॥ 
नाग के म सल धियां ज्ञ्वरस्‌। पूतिगन्धि बहविः कृष्णं शुद्ध शीतमतोऽन्यथा॥; 
नागदोष पूर क क ति द पर मनःशिला से ही मारण क्ररना श्रेष्ठ है इससे 
सॅस्कग को जाता है। इसकी तैल-तक्रादि से शुद्धिकर तब भस्म करनी चाहिये ।॥ ˆ 


२ सस्दग को १०-१२ 
का भय है ० i र ही कण्डेकी अभि में पूंकना चाहिये । नहीं तो पिघलने 


Ps नाग के अवगुण | ठ 
बहिसान्यं नो रो परेशीजितम्‌ । गुल्म प्रमेहमानाई इयुः च भगन्दरम्‌ ॥ 
शुद्ध नाग के गुणु-- “नय ।शूलं क्षयादिकान रोग न्‌ जनयत्याविकल्पतः ॥2: 
“अत्युष्णं शीशक स्निग्धीतिक्त॑ वातकफापहस्‌ । प्रमेहतोयदोषध्न॑ दीपन चासवातनुत्‌॥ 
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अ० ११ ] धातुशोधनमारणकल्पना । ३९७ 


द्वितीयो विधिः-अइवत्थचिञ्चात्वक्चूणे चतुर्थोशेन निक्षिपेत्‌ । 
हर सत्पात्रे द्राविते नागे लोइदर्व्या प्रचाल्येत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यासंकेन भवेद्धस्म तत्तुल्यां च मनःशिलाम। काजिकेन द्वय पिष्ट्वा पचेदूडढपुटेन च ३८ 
स्वाङ्गशीतं पुनः पिष्टा शिलया काञ्जिकेन च। पुनः पुटेच्छरावाभ्यामेवं षए्टिपुटेमंतिः३९ 
सीते का चौथाई भाग पीपल वृक्ष के छाल का चूण एवं इतना ही इमली वृत्त के "छाल 
का चूण तैयार रखे । फिर मिट्टी के पात्र में सीसे को रख कर आग पर गरम करे। जव 
सीसा गल जाय उसमें थोड़ा थोड़ा कर पीपल के छाल का चूण डालता जाय और लोहे के 
'कलछे से घोटता जाय । पीपल के छाल का चुणं खतम होने पर इमलो का नूणं डाल डाल 
कर चलावे । इस प्रकार तीन धटे में सीसा (१)भस्म हो जायगा । इस भस्म को खरल में डाल 
उसके समान ही शुद्ध मैनसिल मिलाबे और काँजी से पीस कर गोला वना लेवे । इस गोले 
को सम्पुट में रखकर गजपुर में फूंक देवे । स्वाङ्गशीतल होने पर भस्म निकाल कर फिर से 
मनसिल मिलावे एवं कांजी से पीस गोला बनाकर गजपुट में फूंक देवे । इस प्रकार प्रतिबार 
भनसिल डालकर कांजी से घोटकर पुट देवे । कुल ६० पुट देने से सीसा मर जाता है याने 
निरुत्थ भस्म बन जाती है। 
विमशे-सीसा विष है जो यकृत रोग तथा गलगण्ड . आदि उत्पन्न करता है। सीसविष 
को आखेनिक नाश करता है । मैनसिल आसेनिक तथा गन्धपाषाण का यौगिक है। 
अतः मैनसिल के योग से मारा हुआ नागमस्म श्रेष्ठ और निरापद है। यों तो मैनसिल 
'के।बिना भी नागभस्म वनवी हे । नागमष्म ।मटिया, काला, पीला, नारंगी, लाल भादि 
'कई रङ्ग की बनती है ॥ ३७-३९ ॥ 
वज्ञमारणविधिः-- सुत्पात्रे द्राविते वळ चिज्ञा5इवत्थत्वचो रजः ॥ ४०॥ 
क्षिप्त्वा तेन चतुर्थाशमयांदर्व्या प्रचाल्येत । 
ततो द्वियाममात्रेण वङ्गमस्म प्रजायते ॥ ४१ ॥ 
अथ भल्मसमं ताल क्षिप्ट्वाउम्लेन प्रमदेयेत्‌ ।ततो गजरे पक्त्वा पुनरम्छेन मर्दयेत्‌ ४२ 
'ताछेन दशमांशेन याममेके ततः पुटेत्‌। एवं दपुटेः पक्को वडुस्तु त्रिय भ्रुवम्‌ ॥४३॥ 
सीसे के ही समान इसमें भी (२)बँग की चौथाई भाग इमली ,एवं पीपल वृक्षो के छाल 





००” म्या 


( १ ) नागमारण की अन्य विधि-- १०. टना 
"“त्रिमिः कुम्मिपुटेर्नागो वासारसविमदिति।सशिलो भल्मतामेति तद्रजःसपैरोगहता» 
-(२ ) वङ्ग भस्म करने की विधि में कड़ाही अग्नि से लाल रहनी चाहिये कम आंच से 
चूर पूर्णरूप से भस्म न होगा । और लोहे की कर॒दी से खूब रगड़ २ कर चलाना चाहिये । 

वङ्ग के दो भेद होते हैं, एक का नाम “मिश्रक” और दूमरे का “खुरक” है। जैसे 
लिखा है-“सिश्रकं खुरकं चेति द्विविधं वडुमुच्यते । | 
पु | खुरक तु गुणः श्रेष्ठं मिश्रक॑ न रसे हितस्‌ ॥? 
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३९८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [मध्यखण्डे-- 


का चूणं रखे। फिर मिट्टी के पात्र में बंग को गला कर चूण थोड़ा थोड़ा पूववत्‌ डालता जाय- 
तथा लोहे की कली से चलाता जाय। दो पहर में इस तरह से रांगा भस्म में परिणत हो 
जायगा । इस भस्म को खरल में डाल उसका सम भाग शुद्ध वांसपत्री हरिताल मिलावे एब 
नीवू के रस से घोटे। सूखा सा होने पर गोला बना लेवे और सुखा कर सरावों के संपुट में 


_  लकण-चपछं सरदुछं स्निघं दतदावळ गोवम्‌। 71111 
निःशब्द खुरवडूं स्यादू मिश्रकं इयामद्युत्रकम्‌ ॥" 
वङ्ग के गुण “वड़ो दाहहरः शीतः कफपीडाऽऽमयाञ्जयेत्‌ । 
क्रिसीनष्टादशविधान्‌ 'प्रमेहवान्नात्र संशयः ॥? 

त को अन्य शोधनमारणविधि -- 

“गोमूत्र प्रथम दद्यात्‌ तक्रे दद्याद द्वितीयकम्‌ । तृतीयं काञ्जिके देयं चतुर्थ कटुतेळके ॥; 
ञमळूनेन योगेन झोधनं कारगेञ्चिषक । निरिं द्रावितं वह स्वेरोगेषु योजयेत्‌ ॥” छ 
घुल्ल्युपरिस्थितं पात्र पाचयेदू यासकद्वयम्‌ । घर्षण लोहदण्डेन चूर्ण देये पुनः पुनः ॥ 
प्रथम रजनीचूणे दीप्यकं च द्वितीयकम्‌ । तृतीयं जीरकं देयं चतुर्थ तिन्तिडीत्वचम्‌ ॥ 
एवं ऋमेण चूणेन वङ्ग निश्चन्द्रिक भवेत्‌ । स्वाङ्गशीतं ससुदू'टत्य भस्म चन्द्रसमं सितम्‌? 

वंग की मात्रा ओर अनुपान 
गन्नामात्र Sass सुमक्षितम्‌ । म प्रवक्यामि यथाव्याध्यचुपानतः॥) 
दुस्तरम्‌ । शतावरोरसेनव मून्नङ्कच्क्र विनाशनम्‌ ॥ 
बहुयूनहर तचत पारिभब्ररसेन तु । रजनीचूणमधुकं घान्रीफलरसेन तु ॥ 
चतुःप्रकारं प्रदरं नाशयेन्नात्र संशयः । पज्ञतिक्तकषायेण पाययेत्सवेकुष्ठजित्‌ ॥ 
रकरासघुसंयुक्ते कूष्माण्डस्य रसेन हु । रक्तपित्तक्षयं कासं वासं इन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥ 
Me हि रारे पातन्यं पञ्चकासजित्‌॥? 
“सुदूरं सशकेर कोद्र जाळं पिशितं रस चे | 
रस्माप्रसुते चार स्‌ । उदुम्बरफळ चेव तण्डुळीयकवास्तुकस्‌ ।९ 

डर आ कदकोफलम्‌ । नवनीतं तथा क्षीरमम्यङ्गस्नानमाचरेत्‌ ॥” 


| श्ुष्क काचे पार पव कत अरेत्‌। तालके तु दयोस्तुल्य शटीद्वावेण मदेयेत ॥ 
गुन्जा$्ये वाऽय गुन्लक स्‌ । तुयोश तारक दत्वा पुनर्वारत्रयं पचेत_॥ 
वातरक्त क्षयं ए नि भक्षयेत्‌ । जयेद्वातं क रुइवासं कुष्ट' कासे मगन्दस्प्‌ ॥ 
NR पोप. त्रिदोषकम्‌ । नास्ना वळे चरः सूतः सवरोगेषु पूजितः॥ 
स्वयंवह को विधि पाविता प्रसूत्यादौ विशेषतः ।” ४ 


वङग दयया न्यस्यांनळे न्यसेत्‌ । विरते तत्समं सूतं दुतं तन्न विनिक्षिपेत्‌ 
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० ११ ] धातुशोधनमारणकल्पना । ३९९ 


बन्द हर लेवे फिर उसे गजपुर में रख कर फूंक देवे। स्वांगशीतल होने पर भस्म को 
5 pe र ज फिर मिलावे और नीवू के रस से घोट कर .गोला 
ना, संपुट के दव । स्तांगशीत होने पर भस्म को पुनः निकाल दश-= 
माश हरताल मिला पूर्ववत्‌ पुट देवे । कुल दस पुर देवे । केवल पहिली 
हरताल देवे । वाकी नोवार दसवां भाग | प्रतिवार Sees 
दसपुर में वग निश्चय ही मर जाता है । इसका री दम A श ao 
EE 0401 ओर रांगें की उपर्युक्त विधियों के लिये मिट्टी के बदले अच्छी लोहे की 
नन काम में लाई जाती है क्योंकि मिट्टी का खपर यदि फूट जाय तो सब माल चूल्हे में 
र जायगा और नष्ट होगा । कै 
प्रसक्षवश इम यहां पर एक ऐसी आनुभूत विधि लि 
में तथा आसानी से तैयार हो जाता है। पहले हलदी, दे सक आ सती 
छाल तथा पीपल की छाल-इन पांचों का चूण पृथक पृथक रांगे के वराबर बराबर लेकर पांच 
पात्रों में पाउ ही रख लीजिये । फिर एक मजबूत मोटे पेदे की कहाई और काफी चौड़ी तथा . 
करीव गज भर लम्बी मजवूत डंडे वाली कलछी लोहे की लीजिये । भस्म बनाने के समय 
बूम खुव उठेगा तथा कली का डंडा भी खूब गरम हो जायगा इससे डंडा लम्बा तथा लकड़ी 
के बेंट वाला होना चाहिये । यदि बेंट न हो तो कपड़े लपेर कर रस्सी सें मज वृत कस दीजिये 
कढ़ाई को चूल्हे पर रख कर नीचे आग तेज कीजिये और रांगे को उसमें डाल दीजिये। न 
रांगा पिघल जाय तब हल्दी का चूर्ण मुट्ठी भर उसमें डाल दीजिये और कलछी से खुब 
घोरिये । घुटाई आदि से अन्त तक ऐसी ही होनी चाहिये अन्यथा बहुत सा राँगा शेष में ज्यों 
का त्यों बच जायगा। इसी तरह हलदी का चूर्ण डालते जाइये और घोटते रहिये। हलदी के 
चूण शेष होने पर अजवायन का चूण, उसके वाइ जीरे का फिर इमली और पीपल के 
चाल का चूण भी क्रम से मुदढी मुटठी डाल कर घोटे जाये जब सव शेष हो जाय तब 
कढ़ाई के भस्म को वीच में जमा कर लीजिये भौर एक मिट्टी का सराव उस पर उलर दीजिये 
ओर आग को तेज कर दीजिये। जव भस्म सफेद हो जाय कढ़ाई को उग्र लीजिये और 
भस्म को कपड़े में छान कर रख लीजिये। इसमें पुर आदि देने की जरूरत नहीं, वस एक 
कढ़ाई, एक कलछी भोर भट्टी में ही कुछ समय में भस्म तैयार हार, एक कलली और भट्टी में ही कुछ समय में भस्म तैयार हो जाती है ॥ ४०-४३॥ 


बुत विनिक्षिप्य सतवे. पेषयेदतियत्नतः । अम्ठेन केन चिदवऽपि सह समू. 7 
डिड सन्धवं दत्त्वा बहुशः क्षांल्येत्ततः । विदयुद्धं गन्धकं चाथ दद्यादीइवरसम्मितम्‌॥ 
चूलिकालवर्ण चव बलितु्यं विनिक्षिपेत्‌। सम्पेष्य चातियत्नेन दळदणचूणे तु कारयेत्‌॥ 
. सवखरृत्तिकाछिक्षकाचङ्प्यां ततो न्यसेत्‌। यत्नतः सिकतायन्त्ने चतुर्यामं पचेत्ततः ॥ 
नि्धूमे जायमाने चकाचकूपीसुखे भिषक्‌ । सन्दंशेन गुहदीत्वाऽथ कृपी भुसो तु विन्यसेत्‌॥ 
काचकूपीं विभिद्याथ कृपिकातलसंस्थितम्‌। स्वर्णवणे स्वर्णवङ्ग' सिषप्रत्नः समाहरेत्‌॥ 
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४०० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


लौदमारणे प्रथमो झु लोहभवं चूणं पाताळगरुडीरसेः । 
विवि मदँयित्वा एुटेद्वह्नो दद्यादेवं पुटत्रयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुरत्रयं कुमार्या च कुठारच्छिन्निकारसेः । 
पुटषट्कं ततो दद्यादेवं तीदणख्रतिभेवेत्‌॥ ४५ ॥ 


शुद्ध किया हुआ लोह(१) चूण को पातालगरुडी के रस में घोटकर और टिकिया बनाकर 


शुरावसंपुर में रख गजपुट की एक आग देवे । इसोतरद्द कुल तीन पुट देवे । फिर घीग्वार के 
रस में धोट और टिक्रिया वना गजपुर में फूके । इसका भी तीन पुट देवे । फिर कुठारिया के 


(१) लोह की उत्पत्ति 
“देवाः सुरसमाजेन मथ्यमाने महोदधो । समुत्पन्नं पुरा तस्मिन्नम्रृतं देवजीवनम्‌ ॥ 
पीयमानात्सुरेस्तस्मादुत्थिताः क्षुद्रबिन्दुवः । 
ज्ञात्वा तान्सूगतान्‌ बिन्दून्‌ योगमासाद्य धूजेटिः ॥ 
लोहपाषाणरूपेण इत्वा तान्‌ वसुघातळे। पापरोगाभिभूता ये मानवास्ते भजन्तु तान 
इत्येवं शिवयुसा ये सुधाया बिन्दवः परम्‌ । तेषां मया समासेन कथ्यते साधनं स्फुटस्‌ 
यद्यपि लौह के १८ भेद हें परन्तु आठही लोह श्रेष्ठ माने जाते हैं । जैसे-. | 


“सामान्यादू द्विगुणं. सारं तल्मादष्टयुणं कलिः। कड: शतगुणं सद्र भद्रां सहस्रधा ॥ . 


स्वात वक्यिण पाण्डिनिरिवादशसिगुंणे: ।ततः कोटिगुणं तस्मादयसः कान्तकं मतम्‌ ॥ 
“क्माखच्छिखराकारलिङान्येवाम्लिते सति । दृश्यन्ते यत्र सूक्ष्माणि सार तढुदा 
यन्न इष्णायसे विलक्षणानि सितानि च. परलूवाल्पङ्तीन्याहुस्तदूच्॒धाः प्तक 
यत्र छुष्णतरा भूमिवंतुुखाङ्ञानि सर्वेशः । Ported च तत्पिण्डी च विधीयते ॥ 
क देवसरसमावता म यढुक्त च विचक्षण: । किद्धित्त क्षिप्तं तेछबिन्दुने सपेति 
त्ये न सुञ्चति । क यन्न काळेन निद्रेंचं तद्यो कत | 
ब्ककाडवत तत्तीवण 
Se पा । अन्यानि गिरिसाराणि तत्तीदणं कान्तसुच्यते ॥ 
“पात्र यस्मिन्‌ प्रविशति जळे तेळबिन्दुनिषिक्तो- 
«वन =  हिड्युगेन्धं विखजति निजं तिक्तता निम्बकल्कः ॥ 
: उ तिर चेति भूमो 
1 छोड भवति तदिदं लक्षणोक्तं न: 5 
ह लोहा में त छोड ही श्रेष्ठ कहा गया दै । से 
`  “किदाइशगणं सुण्ड सुण्डात्तीदर्ण शतो न्मितम्‌ । 
तोद्णाल्लक्षगुण कान्तं मक्षणात्कुरुते गुण्‌ ॥ 


२ , 


त ल्मात्‌ कान्त सदा सेव्यं जरासत्युहरे नणाम्‌ ॥” 
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रस में घोट घोर कर चक्रिका बनाय तीन पुर देवे भर तत्पश्चात्‌ तीन पुर कुलथी के काढे में 
बोट घोट कर देवे । इस तरह कुल वारद पुट देने से तीच्ण लोह का मारण हो जाता है ४४-४५ 

द्वितीयो विधिः--क्षिपेतु द्वादशांशेन दरदं तीक्ष्णचूर्णतः । 

rr मदयेत्कन्यका दरावेयासधुरमं ततः पुरेंत्‌ ॥ ४६ ॥ 
एुब॑ससपुरमत्युं छोहचूणेमवाप्लुयात्‌ । रसेः कुठारच्छिन्ञायाः पातालगरुडीरसेः ॥ 
जया स्तन्येन चाकंदुर्धेन तीदणस्येवं ग्तिभवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

अथवा लीइचूण का दशमांश शुद्ध दिंगुल का चूण मिलाकर ग्वारपाठे के रस दे दे कर 
६ घण्टा तक घोटे तत्पश्चात्‌ गोला बना एवं शरावसम्पुट में रख गजपुर में फक देवे । इस 
पकार प्रतिवार दशमांश हिंणुल दे छः घैटा कुमारी के रस में घोट घोट कर सात पुर देने से 
कक... लोहे का भस्म बन जाती हे । ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक वार हिंगुल मिला घीग्वार के स्थान 

में कुठारिया का रस, पाताल(१) गरुडी का रस, खत्री का दूध अथवा आक का दूध लेकर सात 

पुट देने से भी लोह को (२)मस्म बन जाती है ॥ ४६-४७ ॥ 


कान्त लोह के भेद-- HP 
“भ्रामक शकरं चेवं चुम्बक द्रावकं तथा । चतुविधं मवेत्‌ कान्तमेककं द्विगुणं मतस्‌ ॥?? 
लोहशोधन की आवश्यकता-- 
“अञ्ञद्धळोहं न हितं निषेवणादायुबंलं कान्तिविनाशि निश्चितस्‌ । 
हृदि प्रपीडा. तुते झपारवं रुजं करोत्येव विशोद्ध्य मारयेत्‌ ॥” 
लोहशोधनविधि-- 
“तप्तानि सवेलोहानिकद॒छीमूछवारिणि। सप्तधा त्वभिषिक्तानि ञुद्धिमायान्त्यनुत्तमम्‌॥? 
अन्य शोधनविथि-- | न्य 
क्वाथ्यसष्टयुणे तोये त्रिफळा षोडशं पलम्‌। तत्काथे पादशेषे तु लोहरैय पलपञ्चकस्‌॥ 
कृत्वा पत्राणि त्तानि सप्तवारं निषेचयेत. । एवं प्रलीयते घातुगिरिजो लोहसम्मवः ॥ 
लोह का पहले पत्र करा कर तब शोधनादि क्रिया करे क्योंकि लोइ अत्यन्त कठिन धातु है । 
- (१) पातालगरुडी एक वटी है जिसको निघण्ड में इस प्रकार कहा है 
RH “ छिलिहिण्टो महामूलः पाताळगरुडाहयः । 
छिलिदिण्टः परं दृष्यः कफघ्नः पवनापहः ॥? ७, 
_ 'गिळोय जैसी इसकी वेल होती दै । Le 
_, (२) लोहभस्म के युण-- 
“लोहं दीपनसुत्तमं क्षयहरं कुष्ठामयध्वंसनं- 
र गुल्मप्लीहविधूनन क्रिमिहरं पाण्ड्वामयध्न परम्‌ । 
मेदोमेहनिबहणे गरहरं दुर्नामरोगान्तक- 
च्छदिश्वासहरं त्वरं बहुगिरा योगेन नानाऽऽत्िनुत्‌ ॥९ 


२६ शा० सं० 
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४०२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


ठुतीयो विधिः--सूतकादू द्विगुणं गन्धं दत्वा कुर्याच्च कञ्जलीस्‌ । 
हयोः समं लोहचूणं मदयेत्कन्यकाद्रवेः ॥ ४८॥ 
यामयुरसं[ततः पिण्डं इत्वा ताञ्रस्य पात्रके । घमें धत्वा रुबूकस्य पत्नोराच्छादयेदू बुधः ४९ 
यामाइनोष्णतां यायाद्धान्यराशो न्यसेत्ततः। दत्त्वोपरिशरावं तु त्रिदिनान्ते समुद्धरेव५० 
पिङ्का च गाल्येद्वखादेवं वारितरं भवेत्‌। एवं सर्वाणि छोहानिस्वर्णादीन्यपि मारयेत्‌ ९१ 
पारा एक भाग एवं गंधक दो भाग लेकर एकत्र मदन कर निश्चन्द्र कज्जली करे फिर 
दोनों के समान याने तीन भाग शुद्ध लोहे का चूण मिलावे और एकत्र घीग्वार का रस दे दे 
कर दो पदर तक घोटे। फिर उसका एक पिंड वना कर ताम्बे के वरतन में रख देवे और 
ऊपर से एरण्ड के पत्ते ढांक देकर धूप में रख देवे । आधे पहर में वह पिण्ड जब गरम हो 
जाय तब उसे ऊपर से एक सराव ढांककर थान को ढेरी के अन्दर रख दे। तीन दिन वाद 
उसे निकाल कर पिण्ड को पीस कर कपड़े में से होकर छान लेवे। यह विना पुट का भस्म 


ओर मी-"“पुरातनमतीसार गण्डमालां नवोत्थिताम्‌ । 
रजोरोधं वृक्कशोथं हृद्रोगं विषमज्वरम्‌ ॥ 
योवनारम्भकालीनयोितपाण्द्वामयं तथा । आमपक्काशयगतक्षतजासुकूच ति जयेत्‌ ॥ 
वातसंल्थानदोवेल्यं बदूत्थानससुत्थितम्‌। अचिरादेव नियतं सखतलोहं विनाशयेत्‌ ॥” 
विशेषयुण--“शाखष 'श्रितं कोष्ठसमा श्रितं वा पित्तं प्रबुद्ध तु मला विधेयम्‌ । 
खतं तु लोहं दामयेन्नितान्त यथा समीरः खल मेघब्न्दम्‌ ॥? 
मात्रा-“आरस्य गुआपादांशादू युज्ञाद्वितयसम्मितम्‌ । 
नल हे डोह शी प्राणाचायेः प्रयलतः ॥» 
तरह के कार्यों में ( रोगनाश, वाजीकरण और रसायन | 
और उसको निर्माणविधि भी भिन्न २ रूप से होती है। जेसे -- कल 
“दशादिशतपयेन्तो गदे पुटविधिमेतः । वाजीकमेणि विज्ञेयो दशादिशतपञ्चकः ॥ 
< दशादिस्तु सहस्रान्तः पुरो देयो रसायने ॥» 


बनता हे । पहले लौह को यथाकथित वनस्पति आदि से घोट 

कर टिकिया बनाकर सुखा लेवे 
a में बन्दकर एक हाथ लम्बे चौड़े और गहरे गढे में आधा कंडा ( वन उपल ) 
| „र शरावसम्पुर रखकर अग्नि रख दे भोर शेष गढ़े को कंडों से भर देवे । जब 


' सव अग्नि जलकर ठंढी हो जावे तव & 
भस्म उचित हो जावे तव काम में ही निकालकर पुनः उसी प्रकार की क्रिया करे । जब 
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होने पर भी उत्तम और जल पर तैरने वाला होता दै । इसो रीति से स्वर्ण आदि अन्यान्य 
लोहों का भी मारण करे॥ ४८-५१ ॥ 
सवेधातूनां मारणे शिलागन्धाकदुग्धाक्ताः स्वर्णाद्याः सर्वधातवः । 
सामान्यविधिः- खियते द्वादशपुटेः सत्यं गुरुवचो यथा ॥ ५२ ॥ | 
भनसिल और गँथक को आक के दूध में पीस कर स्वणांदि सातों धातुओं के पत्रों पर 
लेप करके वार पुट(१) देने से सातों धातुओं की भस्मे निश्चय ही वन जाती हे । यह शुरु: 
के वचन जैसा हो सत्य माने अथवा इनके योग से भस्म वनाने की जैसी गुरु को राय हो 
उसी विधि से भस्म वनावे । हर पुट में लेप देना जरूरी हे ॥ ५२ ॥ 
अथोपधातूनां शोधनमारणप्रकारा: । 
उपधातूनां गणना-माक्षिकं तुत्थकाओो च नीलाअनशिला55लकाः । 
रसकइचेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ ५३ ॥ 
सोनामक्खी, नीलाथोथा, अभ्रक, काला सुरमा, मैनसिल, इरताल और खपरिया ये सातः 
उपधातुएँ हे । 
(१) दोषमेद से लौइपुट की विधि-- 
पाकः फलाम्बुदशमुलरसेन वायो पित्ते तु शीतमधुरेस्त्रिफळेविदार्या: । 
तज्ज्ञेः शतावरिजटास्व॒रसेन देयः इलेष्माणके तु दशमूलरसा्केण ॥ 
वातदळेष्मविकारेषु इवयथो विविधात्मके । वर्षाभूश्रइवेराभ्यां माणकेन विशेषतः ॥. 
पित्तानिले पित्तयुते च रक्ते द्वाक्षाविदार[शतमूलिकासिः । 
काको लियुग्मेन मधूकपुष्पः खजूरकेणापि तथव देयाः ॥ 
पुट की प्रशंसा-- 
मुरैदोषविनाशः स्यात्‌पुरादेव गुणोदयः । ज्रियते च पुटाल्लोह पुटांस्तस्मात्समाचरेत ७. 
यथा यथा प्रदीयन्ते पुराश्च बहवो5यसि । तथा तथा प्रबद्धन्ते गुणाः शतसहस्रदः ॥ 
तावल्लोहं पुरेद्वयो यावच्चूर्णीकृतं जळे । निस्तरङ्गे रुत्वेन समुत्तरति हसवत ॥ 
तावन्न चूणेयेदेवं यावत्कञ्जलिसन्निभम्‌। करोति निदितं नेत्र नेव पी मनागपि ॥ 
पुटे पुटे क्राथयित्वा स्थालीपाक प्रदापयेत्‌। पुटेकमन्तरे वाऽपि क्षालनं व्ययभी वितः ॥. ` 
लौह का निरत्यी- इत्येवं सवेलोहानां कत्तव्यं स्यान्ञिरुत्थितम्‌। ०, _.. 
_. कंरण-- घृतमधुगुभार णी: समं लोहभस्म मदेयेच्च विचक्षण: । 
कि धमेद्वह्ो पुनलोहं तदा योज्यं रसायने ॥ 
लोह-सेवन में त्याज्य कूष्माण्डं तिळतेळं च रसोनं राजिकां तथा । 
पदार्थ. मचमम्लरस चेव त्यजेरलोइस्य सेवकः ॥ 
मात्रा--“'यवह्वयं प्रयोक्तव्यं हेम गुञ्जाऽषए्कावधि । 
तारं तदृद्वियुणं छोददमन्यत्तत्त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ 
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विमञ्ं-सोनामाखी-लोह, गंधक एव॑ किञ्चित्‌ तान्रांश का विकार हे । नीलाथोथा 
मैं ताज के विषदोष मोजूद रहते हें । अञ्रक में एठमिनम धातु होती है । सुरमा में एन्टीमनी 
मनसिल थोर हरताल में आसेनिक और गन्धक तथा खपरिया यशद का विकार दै ॥ ५३ ॥ 
-स्वणमाक्षिकत्य शोधन-माक्षिकल्य त्रयो भागा भागक॑ सेन्धवस्य च | 

विधिः— . सातुङङ्गदरव्वाऽथ जम्बीरोत्थव्रवः पचेत्‌॥ ९४॥ 
चाल्येल्लोहजे पात्रे यावत्पात्रं सुळो हितम । भवेत्तप्तं तु संद्यद्धि स्वणेमाक्षिकर॒च्छति ५५ 

(१)सोनामाखीको लोइ-खरलमें चूरंकर तीन भाग तथा सेंधानमक एक भाग एकत्र लेवे 
'ओर बढ़िया लोहे की कढ़ाई में रखकर बिजोरा या ज॑भीरी नीवू का रस इतना डाले कि चूर्ण 
अली भाँति डूब जाय । फिर कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर लोहे से चलाता जावे । ज्योंही रस 
स जाय त्योंडी लोहे के मूसले से चूण को घोटना आर'म कर देवे। घोटाई दृढ़ और सव 
तरफ हो वरना भस्म ठीक नहीं बनेगी । चूल्दे के आग को तेज करदे और घोटता जाय । 
-मूसली खूव गरम हो जायगी भतः पहले ही से उसमें कपड़े लपेर रखे। घोटते समय माक्षिक 
का गंवकांश गंघ-द्विमोषिद नाम वायु में परिणत होकर उड़ता जायया यह श्वास लेने से 


क के कटोरे में रख पानी भर देवे और भस्म को खूब मिलाकर किसी सुरक्षित स्थान 
कध घंटे में भस्म नीचे वैठ जायगी। पानी को नितार दे और भस्म को सुखा 


सम वि ला लता ~ १ ) स्वणमाचिक को उत्तम ९ ३ 
सूड जावे तब अग्नि पर पाक करे । र का च अ जंव संव रसा ८ 
माझ स्वणंमाचिक के लक्षण--- 


“मड सुवणेसझ्ञाशो मनाक्‌ कृष्णच्छविबेहि. किक 
अशुद्ध So 1 इृहटूवण इति ख्यातो माक्षिकः श्रेष्ठ उच्यते 


सन्दामि बलहानि च बं 
उ विष्म्भगात्ररुक्‌। कुरुते माक्षिको खत्युमझ्यद्धो नान्न संशयः ॥ 
सा च रा जा रसेन्द्रस्य a हि बुष्यः | ¬ 


000: 
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झ० ११ ] धातुशोधनमारणकल्पना । । ४०९ 


तस्य मारणविधि:--कुलत्थल्य कषायेण घृष्ट्चा तेलेन वा पुरेत्‌। 
तक्रेण चा55जसूत्रोण ञ्रियते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ . 
कुलथी का काढ़ा, अरण्ड का तेल, मठा अथवा वकरीका पेशाब, किसी एक में घोटकर 
गजउुट को एक आंच देने से ही सोनामाखो की भस्म वन जाती हे ॥ ५६॥ 
रोप्यमाक्षिकशोधन- कर्कोटीमेषश्ङ्वयुत्थेत्रेवेजेम्बीरजैदिनम्‌ । 
_ विधि-- भावयेदातपे तीने विमला ुद्धयति श्रुवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
बांकककोड़ा, मेढ़ासींगी तथा जम्बीर के रस में एक दिन तक घोट कर तीज धूप में सुखा लेने 
से नी शुद्ध हो जाती है। 
--इसकी भस्म सोनामाखी की विधि से करे याने दि 
घोटकर पुट दे देवे, वस भस्म तैयार हे ॥ ५७॥ 2000 कच 
तुत्थशोधनविधिः--विष्ठया मढयेत्‌ तुत्थं मार्जारककपो तयोः ॥ ५८ ॥ 
दृशा रङ्कणं दत्वा पचेन्स्ु पुटे ततः । पुट दघ्ना तथा क्षोद्रेदेयं तुत्थविशुद्धये ॥ ५९ ॥ 
नीलायोथाको खरल में डालो और ऊपर से उसके समान बिल्ली की विष्ठा तथा उतनी ही 
कबुतर की विष्ठा डालकर घोटो फिर तूतिये का दशमांश शुद्ध सुहागा डाल कर धोरो । घुर 
जाने पर गोला वना सरावों में बन्दकर छघुपुट देवे । द्वितीय बार दही में घोट कर एक लघु- ` 
पुट तथा तीसरी बार शहद में घोट कर एक लघुपुट देने से तूतिया (२)शुद्ध होता है ५८-५६. 
अभ्रकशोधनविधिः--छृष्णाभ्रक॑ धमेद्वह्लो ततः क्षीरे विनिक्षिपेत्‌ । 
भिन्नपत्रै तु तत्कृत्वा तण्डुलीयाम्लयो रवेः 
सावयेदश्यामं तदेवं शुद्धयति चाञ्रकम्‌ ॥ ६०॥ 
(३) इष्णाञ्नक को आग पर धमाकर गाय के दूध में बुझा देवे । फिर साफ धोकर उसके 


( १ ) ख्पामक्खी में पापाण अधिक मात्रा में रहता है, ओर गुण अल्प होता है। यथा- 
“पाषाणबहुलः प्रोक्तस्ताराख्योऽल्पगुणात्सकः ॥? 
रूपामाखी के भेद-- 
विमलख्निविधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तोरपूर्वेकः । तृतीयः कांस्यविमरस्तत्तत्दीन्त्या च लद्यते ॥. 
(२ ) तुत्थ की अन्थान्तर की. शोधनविधि-- 
ओतो विषठासमं तुत्थं सक्षौद्रटडकणं छतम्‌ । त्रिवारं पुटितं द्धं वान्तिञ्रा ब्लिविदृजेंडस ॥ 
. , आज घत के ss र ९ 
(श्षिखिकण्ठसमच्छायं गुरु स्निरधे महोज्ज्वळस्‌। तुत्थकं रन्यद्धीनगुणं मतम्‌ ॥- 
गुणाः-“निःशेषदोषविषहृद्गुद॒शूलमूलङष्ठाम्लपे त्तिकचिबन्धहरर पर ] 
रासायनं वमनरेककरं गरघ्नं दिवित्रापहं गदितमत्र मयूरतुत्थम्‌ ॥ 
(३ ) अभ्रक की उत्पत्ति तथा भेद-- 
“पुरा वघाय बृन्नस्य वज्रिणा चज्रमुदू्तम्‌ ।विस्फुलिज्ञाल्ततस्तस्य गगनं परिसपिता:॥;. 
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७०३ सुवोधिनीसहिता-शाङघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


“पर्ती को अलग अलग करे और चोलाई तथा जम्बीर के रसों में चार पहर डुवो रखे । कोई कोई 
चैद्य तीन भाग चौलाई का रस एवं एक भाग जम्बीर का रस एकत्र लेकर उसमें ही आठ पहर 
'डुवो रखते हैं आठ पहर वाद अञ्रक को निकाल कर खुब थोले। यह अञ्रक शुद्ध हो गया । 
विमशं-१-जो अश्रक रङ्ग में काला हो तथा आग पर धमाने से ज्यों का त्यों वना 
-रहे कुछ भी विकार को ग्राप्त न हो उसे “वञ्राञ्रक” कहते दें । यही भस्म बनाने को ले। 
१-उपयुक्त शुद्ध अभ्रक को चूण कर उसके साथ चतुर्थीश शालिधान मिला कर एक 
कम्बल की पोरली में रख कांजी या शुद्ध जल में तीन दिन-रात भिगो रखो। काँजी या जल 
प्रचुर हो, पोटली डूबी रहे | ७२ घंटे वाद पोरली को एक बड़े बरतन में पानी भर कर पानी 
के अन्दर हाथों से खूब मले । ऐसा करने से अभ्रक के सक्षम चूण पोटली में से छन कर पानी 
में आ जायया तथा कंकर आदि पोरली में रह जायंगे । पानी को स्थिर कर अभ्रक नीचे बेठने 
पर पानी को निथार दे और अभ्रक को सुखा ले। यही “घाॉन्याञ्रक?? है और मारण के 
लिये लिया जाता हे ॥ ६० ॥ 
अञ्रकमारणे प्रथमो- इत्वा घान्याञ्रकं तत्त शोषयित्वाऽथ सदंयेत्‌। 
विषिः- अरकेक्षीरदिनं खण्वे चक्राकारं च कारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वेश्येदकंपन्रेश् सम्यरगजपुटे पचेत्‌। पुनसँचच पुनः पाच्यं सारं प्रयत्नतः ॥ ६२ ॥ 
ता वटजटाक्काथस्तद्वद्य पुटत्रयस्‌ । श्रियते नात्र संदेहः सवंयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुड अ्नक का घान्यांअक वना कर सुखा ले और खरल में डाल कर आक का दूध दे 
दे कर एक दिन भर मद्दन करे । तत्पश्चात्‌ उसकी टिकिया बनाकर शुष्क करे । फिर टिकिंये 


'निपेतुसेंघनिर्घोषाच्छिखरेषु महीस्ताम्‌ । तेम्य एव समुत्पन्नं तत्तदूगिरिषपु चाञ्रकम्‌ ॥ 
तद वासया भ । गगनच्युतजातत्वादूचिरे गगनं सुराः ॥ 
"दू ब्राहमणक्षत्रियचिद्शुद्रमेद । क्रमेणव सितं रक्तं पीतं कृष्णं च वणेत: ॥ 
पिनाकं दहुरं नागं वञ्र' चेति चतुविधम्‌ । 
| ६5 बज्यो वच्रजाति समाहरेत्‌"" 
'पिनाक का लक्षय--“पिनाक॑ पावको तत वियुञ्चति दलोच्चयस्‌ । १ 
Been तत्सेवितं मळ बद्ध्वा मारयत्येव नि झ्चितम्‌? ॥ 
=ललदम्‌-उत्ण्ल्योत्प्छ्त्य मंडूकं घ्मातं ति चाञ्नकस्‌ । 
शस्त्रतोऽन्यथा 
गालचयय-नागाञ्र' नागवत्‌ कुर्यादू ध्वनि पावकसंस्थितस्‌ | = 
जज्जाञ्जकलचणस- षे कष्ट मण्डळाल्यं न संशयः ॥ ` 
म:-“वजाज्न' घहिसंतप्त वियुक्ताशेषवेकृतस । 
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अ० ११ ] धांतुशोघनमारणकल्पना । ४०७ 


को अके के पत्ते से लपेट कर दो सरावों में रख कपड़मिट्टी कर देवे और गजपुट में फूंक देवे 
इसी प्रकार पुनः पुनः घोट, टिकिया बना आक के पत्ते लपेट गजपुट की कुल सात आँच 
देवे । उसके वाद वड़ की दाढ़ी के काढे में घोट कर टिकिया वना, सँपुट में रख गजपुट में फुंक 
देवे । इस तरह तीन पुट देवे । इस प्रकार दस पुट देने से अभ्रक की निश्चन्द्र भस्म बन जाती 
है इसे सब रोगों में व्यवहार कर सक्ते हें । 
विसशे--जिस भस्म में 'चिक्चिकी? हो याने जिसमें धूप में रखने से कण चमकते हों वह 
कच्ची हे । सर्वथा चिक्चिकीहीन भस्म को निइचन्द्र भस्म कहते हैं । यह पक्क और गुण 


कारी है ॥ ६१-६३ ॥ क जाट 
सृताञ्चकस्यासृती- तुल्यं घृतं सताओण लोहपात्रे विपाचयेत_। 


करणविधिः- घृते जीणे तदअ' तु सवंयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अञ्नक की भस्म तथा गाय का घो सम परिमाण में लोहे की कढ़ाई में रखकर आँच पर 
रखे ओर धीरे धीरे चलाता जाय । जव घी सब जल जाय और मस्म बच रहे तब उतार ले 
और ठंडा होने पर भस्म को रख लेवे। यह अभ्रक का अश्टती कारण है । इससे भस्म पूणं 
गुणकारी वनती हे । इसे सभी योगों में.देना चाहिये ॥ ६४॥ 
सृताञ्रकगुणाः- सुते त्वञ्र' हरेन्द्रुत्यै जरापलितनाशनम्‌ । 
अचुपानश्च संयुक्तं तत्तद्रोगहरं परम्‌॥ ६५९ ॥ 
(१)सत अश्रक सृत्यु, बुढ़ापा और पलित को नाश करता है एवं तत्तत्‌ अनुपानों से युक्त 
होनेसे सव प्रकार के रोगों का नाश करता है ॥ ६५॥ 
यन्न झाव्दायते वहो नेवोच्छूनं भवेदपि ॥ 
सदाकरससुद्भूर्त बच्चे तिप्रथितं घनम्‌॥ 
“तत्र दक्षिणशेलेडकंशोषादल्पगुणं हि तत्‌। अल्पसत्त्वं तदा घत्ते अञ्न सत्त्वं गुणप्रदम्‌ 
अथ चोत्तरशेछोत्थं बहुसत्वं गुणाधिकम्‌ । शंसन्ति युनयः सवें प्रयोगे कृष्ममअकम ॥ 
अभ्रक प्राप्त करने की विधि-- | 
“राजहस्तादधस्तादू यत्समानीतं घनं खनेः। भवेत्तदुक्तफलदं निःसच्छं निष्फलं परस्‌ ॥ 
लक्ष रळ बाळ 
“स्निग्ध आ पजलयुक्‍्त भारतोऽधिकम्‌।सुखा न्निमाच्यपन्नं च तद्‌ञ्रं शस्तमी रितम्‌ 
प्शुद्धाअक के दोष--''अश्ुुद्धाअं निहन्त्या युबंद्धयेन्मारुतं कफम्‌! 7 “> 
॒ अहताच्छादयेदू गात्रं सन्दारिनक्रिसिबद्धेनस्‌॥ ० 
निइचन्द्रकं स्रुतं व्योम सेव्यं सवेंगदेषु च । 
सेवितं चन्द्रसंयुकतं वा चरेत्‌ ॥ 
येरुक्तं युक्तिनिसुक्तेः पत्राञ्रकरसायनम्‌। तेदिष्टं कालकूरस्य विषं जीवनदेतवे ॥ 
( १ ) अन्थान्तर से अञ्रक के युण-- 
गौरीतेजः परममस्चतँ वातपित्तक्षयन्नम्‌-प्रज्ञावोधि प्रशमितरुजं बृष्यमायुष्यमग्रयम्‌ ॥ 
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४०८ ५ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ मध्यखण्डे 


| अभ्रकमारणे द्वितीयो झुद्धं घान्याञ्रकं सस्तझुण्ठोषड्‌भागयो जितस्‌ । 
विषिः- मदँयेत्काञ्जिकेनव दिनं चित्रकजे रसः ॥ ६६॥ 
ततो गजएुटं दा मदयत्‌ । 

न्रिफलावारिणा तद्वत्पुटेदेव एरैख्रिभिः ॥ ६७॥ 
बलागोमूत्रसुसलीतुळसीसूरणद्रवेः। मदितं पुरितं वह त्नित्रितेलं च्रजेन्टतिस्‌ ॥६८॥ 
शुद्ध घान्याञ्नक का छठवां हिस्सा नागरमोथा एवं सोंठ वैतरा प्रत्येक ले तीनों को एकत्र 
खरल में कांजी दे देकर एक दिन घोटे, पुनः एक ढिन चीते का रस दे देकर घोटे । फिर रि- 
किया बना सम्पुट में रख, गजपुद में फूक देवे ' ठण्डा होने पर निकाल पुनः त्रिफले के काढे 
से मदन कर तीन पुट देवे । पश्चात्‌ वला ( खिरेटी.), गोमूत्र, मूसलो, तुलसी और जिमी. 


कन्द-अत्येक के द्रव में घोट घोट कर तीन तीन पुट प्रदान करे । | 
अम्नक निश्चन्द्र भस्म बन जाता है ॥ ६६-६८ ॥ रस तरह कुल १९ पुट देने से 


अभकसत्त्वप्रकार:--घान्यान्नकस्य भागेक॑ द्वौ भागो टङ्कणस्य च ॥ ६९ ॥ 
पिट्ठा तद्न्धसूषायां रुदूध्वा तीघ्रारिनना पचेत्‌ । 
स्वभावे न चह सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
घान्याञ्जक एकमाग तथा सुहागा दो भाग ले एकत्र पीसकर में वन्दकर 
या इ R२३ आंच को एक Cede परे 
कर खोले। नीचे के मूषे में कांसे सा सत्त्व प्राप्त होगा । त्वः 
क क होता है ॥ ६९-७० ॥ , भे 
शोधनः नीलाजनं चूणेयित्वा जम्बीरद्ववभावितम्‌। | 
न्या हा दा क सवेत्कायेंड योजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
[च काल घुरमे को जम्मीरी नीवू के रस की एक भावना दे दिन भर 
| je लेने से शुद्ध प्र सब कामों के लायक हो जाता हे ॥ ७१ ॥ न 
कासीसटळूणानि वराटिका । 
122 त लता च कुठ शद्धिमायाति निश्चितम्‌ ॥ ७२॥ 
की भी डु को विधि से ही, (२,गेरू, कासीस, सुद्दागा, कौडी, फिटकरी, शङ्ख, सुर्दारसङ्ग, 


वरक रचम दीपन शीलो तजन सकेन उन्म 
(१) नीलाज्ञद के गुण-- नोछालनं गुरु सिन्ध नेतरय दोप्याप । ह 
Mr रसायन सुवर्णध्नं लोहमाद॑वकारकस्‌ ॥ 
१) १२ नेद “पापाणगेरिक॑ चेक द्वितीयं स्वणगे रिक्‌ । 
आ आ तामूवणंकम्‌ । 
अन्यशोधन-- गेरिक तु गरवा तिक द 


CO OS SE ह 
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अ० ११] घातुशोधनमारणकल्पना । ४०९ 


मनःसिलाशोधन पचेत्त्रथहमजामून्ञे दोलायन्त्रे मनःशिलाम्‌ । 
विधिः— भावयेत्सपधा पित्तेरजायाः झुद्धिसृच्छति ॥ ७३ ॥ 


युण-- “स्वादु स्निग्ध हिमं नेत्र्यं कपायं रक्तपित्तनुत्‌ । 
हिघ्मावमिचिपध्नं च रक्तध्ने स्वणगेरिकस ॥ 
वार से ८ रत्ती तक देनी चाहिये । 
कालीख भो दो प्रकार का होता है। १ काप्तीस, २ पुष्प हासील पं 
नोस, । जिसमें पुष्पकासी 
विशेष गुणकारी होता है । डो कक 


अन्यशोधन--_ “सह्द थङ्गाम्बुना स्विन्नं कासीसं निर्मलं भवेत? । 
पुष्पकासीस के युण--पुष्पादिकासीसमतिप्ररास्तं सोष्णं कपायाम्लमतीव नेन्र्यम्‌ । 
विषानिलइलेष्सगद्व्णघ्ने शिवन्नक्षयघ्नं कचरञ्जनं च॥ 
इसको मात्रा १-२ रत्ती दी जाती है । 
टङ्कण का विशेष- “सुचूणितं रण तु खल पञ्चपलो स्मितम्‌ । 
शोधन-- समुज्ज्वलोदरे क्षुद्रकटाहे विन्यसेत्‌ ततः ॥ 
चुल्लिकायां नित्रायाथ पचेदू दर्व्या प्रचालयन्‌ । 
सुपुष्पितं नएनीरं शुद्धिमायाति टडुणंम'" ॥ 
गुणा रङ्कणः कटुरुण्णश्र खूक्षस्तीक्ष्णश्च सारकः । 
कफविदलेषणो हथों वातामयनिपूदनः ॥ 
कासश्वासहरः कामं स्थावरादिविषापहा । अरिनदी सिकरश्वापि खुरामाऽ्माननाशनः । 
स्न्नीपुष्पजननो बल्यो विविधत्रणनाशनः । पित्तझच्च समाख्यातो मूढगभप्रवत्तेकः ॥ 
व्यवहार में आनेवाली वराटिका के लक्षण-- 
पीतामा ग्रन्थिला पृष्ठे ढीधेदन्ता वराटिका । रसवद्येविनिदिष्टा सा चराचरसंज्ञिका ॥ 
साड निष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा । 
पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीत्तिता ॥ = 
अप्रशस्तवरारिका-- तदन्ये तु वराटाः स्युगुखः इलेष्सपित्तलाः॥ . 
विशेष शोधन-- वराटाः काञ्जिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिमवाप्चुयुः। __ 
गुण-- परिणामादिशूळघ्नी ग्रहणीक्षयनाशिनी । की 
कद्ृष्णा दीपनी वृष्या नेच्या वातकफापहा ॥ 
रसेन्द्रजारणे शस्ता विडद्रव्येषु शस्यते । 
ज तौरी ( स्फटिका लोके फिटकिरी जो 
राष्ट्राश्मनि संभूता सत्स्ना सा तुवरी सता । 
वश्चमार्जयेदू याऽसौ मञ्ञिष्ठा।रागवन्धिनी ॥ 
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४१० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ मघ्यखण्डे- 


मैन(१)सिल को तीन दिन तक बकरी के पेशाव में पाक करे । इसके वाद मैनशिल को 
निकाल कर बकरे के पित्त की सात भावना देवे तो मेनसिल शुद्ध हो जाता है। 

विमशे--पाक करने की विधि (२)यह है कि मैनसिल को छोटे छोटे डकड़े कर इढ़ केले 
के पत्ते से लपेट लेवे। फिर उस पोरली को पक चौतहे 'पतले कपड़े की ढीली पोली पोरली में 
रख देवे। एक भाण्ड लेकर उसके अथ श मूत्र से भरे। पोरलो को सूत्र से बांध कर एक 
आड़ी लकड़ी भाण्ड के सुख पर रख उससे ऐसा लरकाबे कि पोरली भाण्ड के पेंदे से चार 
अङ्ग करीव ऊपर रहे तथा सूत्र में अच्छी तरह डूबी रहे । इसी विधि से चूल्हे पर रख कर 
७२ घंटा पाक करे.। मूत्र कम होने पर फिर नया देता जाय ॥ ७३ ॥ 


मेद फ्टकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिक्कीसिता । 
रोषन- तुवरी काञ्जिके किसा त्रिदिनाच्छुद्धिसुच्छति । 
युण-- - काह्ली कषाया कटुकाम्लकण्ठ्या केश्या अणघ्नी विषनाशिनी च । 
र शिविन्नापहा नेत्रहिता त्रिदोषद्यान्तिप्रदा पारदजारिणी च | 
=-इसके भी अनेक भेद हें ककर उदर-र 
उल आर यह समुद्र से नज हक SN व्यवहार किया 
कुष्ठ की उत्पत्ति-- हिमवत्पादशिखरे कछुष्ठमुपजायते । 
भेद: तन्नक नलिकाख्यं हि तदल्यद्रेणुक॑ मतम्‌ ॥ 
माझ के लक्षण-- पीतप्रभं गुरु स्निरध श्रेष्ठ कङ्कुष्ठमादिमम्‌ । 
साज्य के लक्षए-- इयामपीतं लघु त्यक्तसत्त्व॑ नेष्टं हि रेणुकस्‌ ॥ 
शोधन-- कृक्नुष्ठ शद्धिमायाति त्रिधा झुण्ठ्यम्बुभावितस । 
कडकुष्ठयुणा:-- कुष्ठ तिक्तकटुकं वीयोष्णं चातिरेचनम्‌ । 





> कङ्कुटविषनाशाप भूयो भूयः पिवेन्नरः ॥ 
बहुत जगह क्कुष्ठ को “मुदारसङ्गर मानते त पर क॑ 
परस्पर विरोधी, है। बज दो । कुष्ट से और 
(२) दोलायन्त्र का- > लार जारतन ओर अम्लद्र्व का भी प्रयोग होता दै । 
प्रमाय-- २ चिक भाण्डस्य पूरिताद्ध स्य तस्य च | 


मुर्दारसङ्ग से सब गुण 
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अरः] घातुशो धनमारणकल्पना । ४११ 


हरितालशोधन ताळळं कणशः क्त्वा तच्चूण कात्तिके क्षिपेत्‌ । 
विधिः-- दोलायन्त्रेण यामेकं ततः कृष्माण्डजेद्रंचे: ॥ ७४ ॥ 
तिलतेदे पचेद्याम यामं च त्रिफलाजले: । 
एवं यन्त्रो चतुर्याम पाच्यं झुद्धयति तालकस्‌ ॥ ७५ ॥ 

(१)हरताल के चावलों से डकड़े कर लेवे और इसके साथ चौथाई कली चून मिलाकर 
कपड़े की ढीलो पोटली वना उपयुक्त दोलायन्त्र की विधि से कांजी में रख एक पहर तक 
पकावे । इसके वाद हरताल को निकाल कर पेठे के रस में उसी विधि से. एक पहर पाक करे । 
फिर तिल के तल में एक पहर तथा शेष में त्रिफले के काढे में एक पहरं पकाने से हरताल 
शुद्ध हो जाता है । | 

विमशे--ध्यान रहे तिल के तेल में पक्ाते समय आँच बहुत ही नरम हो वरना हरताल ` 
पिघल कर तेल में चला जायगा ॥ ७४-७५ ॥ 
रसक ( खर्पर ) शोधन नुमूत्ने वाऽथ गोमूत्रे सप्ताहं रसकं पञ्चत्‌ । 

विधिः दोलायन्त्रेण शुद्धि: स्यात्ततः कार्येषु योजयेत्‌ ॥ ७६॥ 
(२)खपरिये को मनुष्य के मूत्र तथा गोमूत्र में एक एक सप्ताह दोलायंन्न में पाक करने 
से शुद्ध होता है । तदुपरान्त ही सब कार्योमें लेना चाहिये ॥ ७६॥ 
थातुनां सत्तपातन- लाक्षामीनपयइछागं रङ्कणं सुगश्डङ्खकस्‌ । 

विधिः पिण्याकं सषंपाः शिग्रगुंञ्जोर्णागुडलेस्धवाः । 

यवतिक्ता घृतं क्षोद्रं यथालामं विचूर्णयेत्‌ ॥ ७७॥ 
णुभिविसिश्चिताः सवे धातवो गाठवहिना।मृषाध्माताः प्रजायन्ते सुक्तसत्वा न संशयः०८ 

वेर या पीपल वृक्ष पर लगी लाख, छोटी मछली, बकरी का दूध, सुद्दागा, सग का सींग, 
तिल की खली, सरसों, सँजन की जड़, गुज्ञा, ऊन, गुड़, सेंधानमक, यवतिक्ता ( जौ और 
कडकी या सर्पाक्षी ), घृत, शहद, सव अथवा जितने मिल सके समभाग लेकर धातु के 
साथ मिलाकर पीसे ओर उसे कुल्हड़े में रखकर भाग पर धमावे तो सव धातुओं का सत्त्व 


निकल आता है । निकल भाता है! / अमन IC 5 
(१) हरताल दो प्रकार का होता है एक “वेशपत्री” ( तवकिया ) और दूसरा “पिण्ड 
हरताल” जिसमें वंदापत्री ही औषध कायं के लिये उत्तम है । CD 6 


अशुद्ध हरताल के दोष--अशुदधतालमाथुन्ने कफमारुतमेहछत । . ह 
तापस्फोर्टाङ्खसङ्कोच कुरुते तेन शोधयेत्‌ ॥ 


इरिताल के गुण-- पत्नतालं त्रिदोषध्न कुष्ठरोगहर परम्‌ । 
घातरक्तप्रशामनं परमेतव्रसायनस्‌ ॥ 


(२) उत्तम खपेर की परीक्षा-- 
सूषामुखोपरि न्यस्य खर प्रधमेत्ततः । खप रे प्रदरे ज्वाळा भवेन्नीला सिता यदि ॥ 
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४१२ सुबोधिनीसहिता-शाड्ंधरसंहिता [ मध्यखण्डे-- 


विमशे--ध्यान रहे प्रत्येक धातु के लिये अग्निमात्रा भिन्न २ है ॥ ७७-७८ ॥ 

अथ रत्नानां शोधनमारणप्रकाराः । 
तत्रादौ वजूशोधन ङुलत्यकोद्रवक्काथेदोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ । 
विधिः च्याघ्रीकन्दगतं वज्र त्रिदिनं झुद्धिसुच्छति ॥ ७९ ॥ 

(१)हौरे को कटेरी ( अथवा शुहेरी ) के जड़ के कल्क से लिप्त कर पोरली में रख दोला- 
यंत्र को विधि से तीन दिन तक कुलथी के कषाय में और तीन दिन कोद्रव के काढे मैं पाक 
करे तो वह शुद्ध हो जाता है ॥ ७९ ॥ 
बज्रशोषने द्वितीयो ` तप्तं तप्तं तु तट्ठज़' खरमूत्रे निषेचयेत्‌ । 

विधिः पघुनस्तप्यं पुनः सेच्यमेचं कुर्या त्त्रिसप्तघा ॥ ८०॥ 

अथवा वज्‌ को वारंवार अग्नि पर खूब तपा 'तपा कर गधे के पेशाव में इक्कीस वार 
बुझावे तो वह शुद्ध हो जाता है ॥ ८०॥ र 

पमाणे प्रथमो मि यावद्भवति गोलकम्‌ । 

भए तदूगोछे निहितं वज्र॑ तदूगोळं वह्निना धमेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सिञ्चयेदञ्चमूत्रेण तदूगोळे च क्षिपेत्पुनः। रुद्ध्वा घ्मातं पुनः सेच्यमेव॑ कपि 
एवं च त्रियते वञ्र' चूण सवंत्र योजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 

शुद्ध तवकिया हरताल को खटमल डाल डाल कर पीसे जब तक कि. वह लेप योग्य न 

हो जाय । इस हरताल को हीरे पर लेप कर गोला बनावे ओर गोले को आग पर धमा कर 


घोड़े के पेशाव में बुझा देवे । इस तरह फिर हरताल के गोले में रख भौर धमा कर अइ्वमृत्र 


( १) हीरक भेद-- [ 
ष्णाचचतुरदधा वज्रजातयः। रसायने भवेद्विप्रः झुञ्रः सिद्धयष्टदायकः 

क्षन्नियो मृत्युजिद्रक्तो वळीपलितरोगहा । घनप्रदो सवेद्वश्यः पीतो देहस्य दाढणेक्ृत्‌ ॥ 
कृष्ण: शूदो रुजां हन्ता वपुःस्तम्भ करोति च] प॑स्त्रीनपुंसकाइचते लक्षणेन तु लक्षयेत. 
दो इहत्तराः। पुरुषास्ते समाख्याता रेखाबिन्दुविबजिता:॥ 

बिर क षडखास्ताः स्त्रियः स्खता:। न्रिकोणदेहदीध च तन्नपंसकमेव चा 
पुच पूच तु ते श्रेष्ठाः पुरुषा रसबन्धकाः । शरीरका न्तिजनक्रा सोगदा वजयो षितः है| 

9 न क अकामाः सत्त्दर्वाजताः। ˆ 

दज sn ह : क्लीवे क्लीबं तथैव च ॥ ` 
आधार 3: योज्याः पुरुषा बलवत्तराः ॥ 
अष्टास्न वाऽएफलक पट्कोणमतिमासुरम्‌ | देन्द्र 
भाद कोष पाण्डरोग ल हे ॥ 
रोगानीक गुरुत्वं च घत्ते वज्रमशोधितम ॥ 
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अ० ११ ] रलशोधनमारणकल्पना । ४१३ 


में बुभावे । इस तरह २१ वार 
Mer र की से हीरे को (१)भस्म वन जाती है । इस चूणंरूप भस्म 
द्वितीयो विषिः-हिङुसैन्धवसंथुक्ते छाये कौलत्यजे क्षिपेत । 
तसं तप्तं पुनरवेज्र' भूयाच्चूर्ण त्रिसस्तघा ॥ ८४ ॥ 
कुलथी के काढे में हींग ओर सेधा नमक मिलावे । फिर शुद्ध हीरा को अग्नि पर धमा 
धमा कर शक्कीस वार उसमें बुमावे । इससे हीरा भस्म में परिणत होता है । 
विमशे-कोई कोई यह मत देते है कि हींग तथा सेंधानमक के कल्क से लिप्त कर वज्र 


को अग्नि पर धमाय के कुलथी के काढे द 
नहीं है किसी से भी कर सकते द, काड क २१ वार बुझावे। पर इन दोनों में कोई फर्क 


ठृतीयो विधिः--भण्डूक॑ कांस्यजे पात्रे निगद्य स्थापयेत्सुघीः । 
स भीतो सूत्रयेत्तत्र तन्सूचे वञ्चमावपेत्‌। तप तक्षं च बहुधा वञ्जःवं खु तिते ॥८९॥ 
_ मेढक को पकड़ कर काँसी को करेरी में ऐसा रखे कि भागने न पावे । फिर उते भय- 
भीत करे । इससे वह उसमें मूतेगा । इस मूत्र को काफी प्रमाण में जमा कर लेवे । हीरे को | 


भसमी अ २१ वार या जत्र तक्र भस्म न हो जाय बुझाता रहे। इससे भी 
वेक्रान्तस्य शोधन- वेक्रान्तँ वञ्रवच्छोद्धयं नीळं वा लोहितं तथा । 
मारणविथिः-- हइयमृत्रेण तत्सेच्यं तस्तं तसं द्विसप्तथा ॥ ८६॥ 

त्तस्तु मेषशङ्गयुक्तपञचाङ्गे गोलके क्षिपेत्‌। पुटेन्सूषापुटे रुहूछ्वा कुर्यादेवं च सक्षत्रा॥८७॥ ` 


वेक्रान्तं भल्मतां याति वञ्रस्थाने नियोजमेत्‌॥ ८८ ॥ 
(२)वैक्रान्त याने तुरमली को नील वा लाल रंग का अण कर अग्नि में तपा तपा कर 


(१)वज के युण-- « | & 
आायुःप्रदं झटिति सदूगुणद॑ च वृष्यं दोषत्रयप्रशमनं सकलामयद्नम्‌ । 
सूतेन्द्रवन्धवघसदूगुणइत्प्रदीप्तं सत्युज्जय॑ तदस्रुतोपसमेव वञ्रम्‌ ॥ 
( २ ) जिस प्रकार “वज्र” कुलत्थादि काथ में. शोधन क्रिया जाता है उसी प्रकार “वेक्रा- 
“नत” भी शुद्ध कर तब मारणक्रिया करनी चाहिये, क्योंकि यह मी वज का ही भेद है। 


वैक्ान्त-नामकरण--“विक्रन्तयति लोहानि तेन वैक्रान्तकः सुखतः |? , ` 
वैक्रान्त की परीक्षा--“अष्टास्रश्ला.्फलकः षटकोणो मसणो गुरु: । Boer 
शुद्धमिश्रितवरणेश्च युक्तो वक्रान्त उच्यते ॥7 ५ 
बैक्रान्त का अष्टविधल-“इवेतो रक्तश्च पीतश्च नीलः पारावतच्छविः । 
> इयामळः कृष्णवणेश्व कबुरश्राष्टघा दि सः ॥ 
गुणः--“आयुःप्रदश्च बल्वणंकरो5तिबृष्यः प्रज्ञाप्रदः सकळदोषगदापहारी । 
| , दीप्तारिनकृत्पविसमानपुणस्तरस्वी वक्रान्तकः खलु वपुबेललोहकारी ॥ 
__ रसायने सवे पुवेगण्यः प्रतापवान्‌। वच्चस्थाने नियोक्तठय़ो वेक्रास्तः सर्वेदोषहा ॥ 
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४१४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ मध्यखण्डे- 


१४ बार घोड़े के मूत्र में बुझावे । इसके पश्चात्‌ मेषदुग्धी ( मेढासींगी ) का पंचांग ले पीसकरः 
गोला बनावे भौर उस गोले के अन्दर वेक्रान्त को रख सुपे में वन्द कर गजपुट की आगः 
देवे इस प्रक बार में भस्म : 
sas स के से तुरमली की भस्म बनती है। .इसे हीरे के 
विमशे-वेक्रान्त हीरे की ही अपक्षावस्था है । यह वस्तु आजकल अनिड्चित सा है पर 
सव वैद्य तुरमली को ही वेक्रान्त समझ कर उपयोग में लाते दै । 
मेषदुग्ध के स्थान में कोई कोई उत्तरवारुणी का पाठ करते हैं तथा उसका पन्चांगः 


लेते दे ॥ ८६-८८ ॥ 


अवरिष्टरत्नानां स्वेदयेद्दोलकायन्त्ने जयन्त्याः स्वरसेन च । 
रोषनविषिः- सणिसुक्ताप्रवालानां यामक झोधनं भवेत्‌॥ ८९ ॥ 
(१)मणि (सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, माणिक्य, नीलमणि, वैडूय, पुखराज, गारुड, पन्ना आदि 
३ 3 17908 12136 50:20 130 00,000 As Les 0000 UE 


(१) मणियों के नाम-- 


“वक्कान्तः सूर्यकान्तश्न हीरक मो क्तिकं सणिः। चन्द्रकान्तस्तथा चव राजावत्तेश्न स्मः 


गरुडोदूगारकश्चव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी ॥? 
गाह्य मणियों के सर्वे भाचुनिमा दीप्ता दोषाः पटलबजिताः । 
लक्षण-- निजैवेणेः समायुक्ता उत्कृश रसकर्मणि ॥ 
मुक्ता के आठ प्रकार--मेघानामथ शङ्खानां वराहल्य च दन्तिनः । 
व मीनजं वंशज चेव फणिजं झुक्तिजं तथा ॥ 
सुक्ताफलान्येव सदा जारणकमेणि । गुणयुक्तानि यृदम्ते दोषयुक्तानि बजयेत ॥: 
उवर युक्ता कोलचर-"स्थूळ वृत्त गुरु स्निग्ध रश्मितारजलान्वितम्‌ । 
इवेतमाह्वादुकं स्वच्छं सुक्तायाश्च गुणा दरा ॥ - 
आह सुक्ता-हादि इवेतं लघु स्निरधं रदिमवन्निमेळ॑ आह । 
ख्यातं तोयप्रम॑ बृत्त मोक्तिकं नवधा शुभस्‌ ॥ 
साज्य सुका- क्क्षाङ्ग निर्जल इयावं ताम्राभं छवणोपसम्‌ । 
अद्भेखुञ्ज च विक" ग्रन्थिक मौ कतिक त्यजेत्‌ ॥ 
ह लि Mass 
जीणज्क युष्यं : क्तिक सतम्‌॥ 
“पवरेप्रशसन त्वस्थिदन्तविवद्धेनस्‌। हृद्य मेहहरं मेघ्यं दन्तोदूभेदज्वरापहम ॥' 
युणयुक्त भवाल--अतिरिक्त च दीपं च विदुमं परिमण्डलस । र 
स्िरधं च स्वच्छरूपं च बढ शुद्धं समं गुरु ॥ 
_ अझारसह्यां पिण्डं प्रवालेऽमी गुणा दश ॥ 
पाइ अवाल--पछविस्वफरच्छायं बुत्तायतमवक्रकस्‌। 
स्थूळ प्रवाळ सप्तधा शुभम्र ॥ 
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झ० ११ ] रत्नशोधनमारणकल्पना । ३१९ 


तथा सर्पादिक की मणि ) मोती तथा प्रवाल आदि रत्नों को जयन्ती झाक के स्वरस में दोळा- 

२७९ की विधि से एक पहर तक पकावे तो इनका शोधन हो जाता हे ॥ ८९ ॥ 

षामेव मारणविधिः- कुमायोल्तण्डुढीयेन स्तन्येन च निषेचयेत्‌ । 
क सक्षवेलं च तपतप्तानि कृत्स्नशः ॥ ९०॥ 
बना हि विषक्ना नि कि म । 

भ्रयन्ते नान्न सशयः ॥ ९१ ॥ 
उक्तमाक्षिकवन्मुक्ताः प्रवालानि च मारयेत्‌ । वज़ूवत्सवेरत्नानि शोधयेन्मारयेत्त था ॥ 
धीग्वार का रस, चोलाई का रस या स्त्री का दूध, किसी एक में अग्नि में तपा तपा कर 


सात वार बुझाने से ही मोतियां ( ८ प्रकार ), मूंगा तथा नाना वरणवाले 
र वणंवाले रत्नसमूह जल्द 
हो भस्म में परिणत हो जाते हैं जो रङ्ग में भिन्न २ होती हैं म भिन्न २ होती हैं। पीछे कहे हुए स्वणंमालिक व् पीछे कहे हुए स्वणंमाक्षिक के 
त्याज्य प्रवाल गौर रजरा उ 


ज्य प्रवाल--गोरं रङ्गजळाकरान्तं सूक्ष्म वक्र सकोररम्‌ । 
रूक्ष कृष्ण लघु शेतं प्रवाल्मद्युभं त्यजेत्‌॥ 
अन्यच्च--पाण्डुर धूसरं सूक्ष्म सरणं कण्डरान्वितस । 
निर्भारं झुञ्रवणे च प्रवालं नेष्यतेड्टधा ॥ 
यणाः-क्षयपित्ताकासघ्नं दीपनं पाचनं लघु । 
विषसूतादिशमनं बिंदु नेत्ररोगचुत्‌॥ 
पद्मराग--पद्मरागे कुरुबिन्द सुगन्ध नोलगन्धकम्‌ । 
2. अर चेव विज्ञेयं ब्राह्मणादिक्रमेण तु ॥ 
र सम्‌। गुन्जारागप्रतीकाशं माणिक्यं रसकमेणि ॥ 
चाम्पेयकसमो व्णेहेमवणेः सुनिमेलः । अतिदीघो भवेदू यस्तु पद्चरागः स उच्यते ॥ 
त्याज्य पराग-रन्भ्रक्राकश्यमालिन्यरोकष्यबैशद्यसंयुतस्‌ । 
चिपिरं रघुवक्त्रं च माणिक्यं दुश्मष्टघा ॥ 
bs ass दीपनं बष्यं कफ्वातक्षयात्तिनुत्‌. । 
स सूतवेतारपापघ्नं कर्मजन्याधिनाशनस्‌ ॥ 
ताच्यं ( पन्ना )-रिदूवणं गुरु स्निरधं स्फुखश्मिचयं शुभस्‌ । 
| मरणं भासुरं ताद्येगान्र' सप्गुणं मतम्‌॥ "२ ,.... 
| त्याज्यताइयं--कपिशं कर्कशं नील पाण्डु इुष्णमलाघवम्‌ । ० 
चिपिट विकट।छृष्णं रूक्षं ताक्ष्य न शस्यते ॥ 
ह ताक्ष्ये युणा-ज्वरच्छदिविषश्वास-सन्तिपातारिनिमान्द्यनुत्‌। 
दुर्नामपाण्डशोफ्न ताक्ष्येमोजो विबद्धेनस्‌ ॥ 
ुष्प्राग ( पुखराज )--“पुष्पराग गुरु स्निग्ध स्वच्छं स्थूरं समं सृढु । 
| कणिकारप्रसूनाभं मरुण झुभमष्टधा ॥ 
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४१६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता | [ मध्यखण्डे- 


भस्म वनाने की विधि से युक्ता तथा प्रबाल का भस्म करे एवं वज्र की विधि से अन्यान्य 
सब रत्नों का (१)शोधन एवं मारण करे। 
त्याज्य पुष्पराग—निष्प्रभं ककंशं रूक्षं पीतश्यामं चतोन्नतस्‌ । 
कपिशं कपिलं पाण्डु पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ 
पुष्परागरुणाः-पुष्परागं विषच्छद्किफवातारिनमान्द्यनुत्‌ | 
दाहकुष्ठाखरामनं दीपनं पाचनं लघु ॥ 
. नीलमणि ( नीलम )-- 
भेदाः-जळनीलेन्द्रनीळं च शक्रनीळं तयोवंरम्‌ । 
जलनीलम--शेत्यगभितनीलाभं लघु तज्जलनीलकम्‌ ॥ 
न्द्रनीलम-_कार्ष्ण्यंगसितनीलाभं समारं शक्रनीछकम्‌ । 
शुभनीलम--एुकच्छायं गुरु स्निग्धं स्वच्छं पिण्डितविग्रहम्‌ । 
सृदुमध्योल्लसज्ज्योतिः सप्चधा नीलमुत्तमम्‌ ॥ 
त्याज्य नीलम-कोमलं विहितं रक्षं निर्भारं रक्तगन्धि च । 
चिपिरामं ससूक्ष्मं च जळनीलं हि सपधा ॥ 
यणाः श्वासकासहर बृष्यं त्रिदोषघ्नं सुदीपनम्‌ । 
विषमज्वरदुर्नामपापघ्नं नीलमुत्तमम्‌ ॥ 
गोमेदमणि (लसुनियां )-गोमेदःसमरागत्वाद गोमेदं रत्नमुच्यते । 
सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छं स्निरधं समं गुरु । 
` निदेलं मसणं दीप्तं गोमेदं झुममष्टधा ॥ 
त्याज्य गोमेद-- विच्छायं लघु रूक्षाङ्गै चिपिटं पटलान्वितम्‌ । 
निष्प्रभं पीतकाचाम गोमेद न झुमावहस्‌॥ ३ 
गोमेदयुणा:-- गोमेद कफपित्तघ्नं क्षयपाण्डुक्षयङ्करम्‌ । 
Se 2 दीपनं पाचनं रुच्यं त्वच्यं बडि म | 
इभ वदर ` वेडू्ये श्यामद्य्राभ समं स्वच्छं गुरु स्फुटम्‌ । 
बदर अञ्नञुञ्रोत्तरायेण गमितं झुभमी रितम्‌ । 
शय्य वेरं क्याम तोयसमच्छायं [ह लघु केशस्‌ । 
ल रक्तगभात्तरीयं च वेड्यं नेव शस्यते ॥ 
| उणाः- बढ्य रक्तपित्तघ्नं प्र्ञाऽऽयुवंलब द्धनम्‌ । 
र पित्तप्रधानरोगघ्न॑ दीपं मळ्मोचनस्‌ ॥ 
(१) सनंरतनशुद्धिः--“हादुधत्यस्डेन साणिक्ष्य जयन्त्या मोक्तिकं तथा । 
एष्पराग च सन्धा न वणे ताध्ये गोहुग्धकैल्तथा ॥ 
उडत्यक्वाथ युतः । तण्डुछीयजश्ज्र' नीळं नीलीरसेन च ॥ 
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विमशै--आजकल पाइचात्त्य चिकित्सापद्धति का सवंत्र प्रचार होने से तथा वैद्य 
सम्भदाय के असमथं होने से रत्न आदि बहु मूल्य चीजों की भस्म शायद ही कोई राजा 
महाराजा से वनवाई ओर खाई जाती हैं। प्रयोग आजकल परिसीमित है। अतः यहां सिफ 
'काम आने वाले मोती घर मगे का ही कुछ परिचय लिखते है-- 
मोती आठ स्थानों से प्राप्त होती है। यथा-शंख से, सूअर से, हाथी से, मेढक से, वांस 
से, मछली से, सांप से तथा सीप से । इन में से सोप से होने वाली मोती ही अधिकता से प्राप्त 
होती है अन्य सब कचित्‌ दी मिलती हैं । अतः सीप-मोती ही व्यवहार में अर्थात्‌ पहनने और 
खाने के काम में आती दै । यदद सीपी समुद्र में होती है। मद्रास के निकट, मन्नार की खाड़ी 
तथा फारस की खाड़ी में य बहुत होती दै। आजकल सीपी को पाल कर कृत्रिम मोती भी 
चहुतायत से वनाई और बेची जाती हें । चन्द्र सी स्वच्छ, तारे की सी चमकदार, चिक्कण, 
मोटी, वजनदार और विना छिद्र की मोती पहनने तथा भस्म बनाने के काम में आती है। 
फीकी रङ्ग कौ, चपटी, मछली की आंख जैसे ललाई वाली, रूखी, टेही मैढ़ो, गढ़े वाली तथा 
ऊ'ची नीची वाली मोती त्याज्य है। भस्माथं खूब परख कर ही उत्तम महण करे। मोती 
चीयविकार को नाश कर पुष्टि करने में अव्वल है । 
मूंगे के वृक्ष से शाखा प्रशाखा होते हें। यह लङ्का द्वीप, मालद्वीप, आष्ट्र लिया का पूर्वी 
समुद्र तथा अन्यान्य गत्त और उथले समुद्रों में होता दे। यह एक कोट विशेष के द्वारा ही 
चनता है । इन्ही डालियों को कुन्दन-कर तथा शाण में धिस कर साफ और पहनने लायक 
किया जाता है। आजकल यहद काम विशेषतः प।₹चात्त्य जातियों ने ले लिये हैं। पुराकाल में 
यह भारतवष ही में प्रचुरता से बनता था, पके कुन्दरफल या बीरबहूटी सा रङ्ग वाला, चिकना, 
गोल, - स्वच्छ और वजनदार मूंगा उपयोगी और गुणदायक दै । खाने-पहनने को 
इसी को लेवे। 
गौर, सफेद, अत्यन्त छोटा, टेढ़ा-मैढ़ा, यड़द्दे वाला, रूखा, अत्यन्त छोटा और कालापन 
लिया हुआा मूंगा त्याज्य है । स्वेद-स्तम्मन करने में यह सर्वोपरि दै। मोती चन्दमा के कोप 
को तथा प्रवाल मंगल के कोप को शान्त करता है ॥ ९०-९२॥ 2 
शिलाजतुनः प्रथमः शिलाजतु समानीय ग्रीष्मतप्तशिलाच्युतस्‌ । 
शोधनविषिः-- गोदुर्घेखरिफळाक्ताथेखु'डुद्रावे्व मदयेत्‌। ` 
आतपे दिनमेकेकं तच्छुष्कं झुद्धतां बजेत्‌॥ ९३॥ ˆ “र 
औष्म ऋतु की गमीं से पिषल कर चट्टानों से उपके हुए (१)शिलाजीत को संग्रह कर 
= रोचनाभिश्वगोमेदं वैद्य तरिकाको 7 वेयं त्रिफळाजले: ॥ 
` (१)शिलाजतुन उत्पत्तिः-“मासि-युक्रे शुचो चव शिला; सूयोद्युतापिता: । 
जतुप्रकाशं स्वरसं शिलाभ्यः प्रजवन्ति हि ॥ 
शिळाजत्विति विख्यातं सबैव्याधिविनाशनस्‌ । 
२७ शा० सं० 


| | 
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2१८ सुबोधिनीसहिता-शाज्ञेधरसंद्विता [ मध्यखण्डे 


गोदुग्ध, त्रिफले का काढ़ा तथा भांगरे के रस प्रत्येक से एक एक दिन धूप में भावित करे 
_ और सुखा लेवे तो शिलाजीत शुढहोजाताह।___________------- हो जाता दै। 
अन्यच्च--शेल्ल्य धातोः स्वरसं शिलाभ्यः सूयंप्रतापाज्जतुसंप्रकाशस्‌। 
कृष्णं भवेन्मूत्रसमानगन्धि तदेव रम्यं तु शिलाजतु स्यात्‌ ॥ 
तथा च-हेमाद्याः सूयंसन्तप्ताः वन्ति गिरिधातवः । 
जत्वाभं सदु सत्स्नाच्छं यन्मळं तच्छिलाजतु ॥ 
अपि च--तप्तादीनां तु लोहानां षण्णासन्यतमान्वयम्‌ । 
जञेयं स्वगन्धतश्चापि षड्यो निप्रथितं क्षितो ॥ 
लोहादू भवति तदू. यस्माच्छिछाजतु जतुप्रमम्‌। ' 
तस्य लोहस्य यदू वीर्य रसं वाऽपि बिभत्ति यत्‌॥ 
प्रकारमेद-हेम्नो वै राजतात्‌ ताम्राव तथा स्यादायसादपि । 
गोमूत्रगन्धि सवेषां यथापूवेमनुत्तमम्‌ ॥ 
अपि च--शिलाजतु द्विधा प्रोक्तो गोमूत्राद्यो रसायनः । 
कपूरपूर्वेकर्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः ॥ 
ससत्त्वशचेव निःसत्त्वस्तयोः पूर्वा गुणाधिकः ॥ 
स्वणंशिलाजतु-- स्वणंगभेगिरेर्जातो जपापुष्पनिभो गुरुः । 
स स्वलपतिक्तः सुख्वादुः परमं तद्रसायनम्‌ ॥ 
रौप्यशिलाजतु-- रोप्यगर्भेगिरेर्जातं मधुरं पाण्डुरं गुरु । 
तामशिज्ञाजतु-- तात्रगरभेगिरे्जातं नीलवर्णं घनं गुरु ॥ 
लौइशिलाजतु-- लोहं जटायुपक्षाभं सतिक्तं लवणं भवेत्‌ । 
| विपाके कटुकं शीत सवेश्रेष्ठमुदाहृतम्‌ ॥ 
शिलाजतुगुणाः-- नूनं सञ्चरपाण्डुशोफशमनं ह आध 
मेदइछेदकरं च यक्ष्मशमन न्सुळनम्‌ ॥ 
~ गुल्मप्लीहविनाशन जठरहृच्छूळामयोन्मूलनं- 
सवेत्वग्गदनाशनँ किमपरं देहे च लोटे हितम्‌ ॥ 
अन्यच्च-रसोपरससूतेन्द्ररत्नलोहेघु ये गुणा: । 
= ` वसन्तिते दिळाघातो जराख्त्युजिगीषया ॥ 
शिल/जीत शोधन में "तच्छुद् झुद्धृतां घजेत” ऐसा लिखा दै। इसका यह अथे है कि. 
'पहले पत्थर कॅकण गति से रित कर तब तोरा करना चाहिये । जैसे लिखा दै— 


दासन्तालिकादोषनिवारण 
_ छोहाढको निम्वगुडूचिसपियेवेयेथावत परिधुपयेच्च ॥ 
Cr का जितना चुणे शुद्ध करना हो उसके चतुगुंण द्रवादि ( जल-काथन्दुरधादि ) 
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विमशे--पहाड़ों में सञ्चित स्वणे आदि धातुओं के यौगिक गरीष्म ऋतु के तेज धूप में: 
पिघल पिघल कर नीचे टपकते हें । उनमें से स्वणं आदि का कचित्‌, ही पाया. जाता है पर 
लोह शिलाजतु प्रचुर प्रमाण में पाया जाता है, अतः इसका ही .व्यवददार भौषधाथे किया 
जाता हे । उसमें कुछ लोहे का अंश होता हे इसलिये लोहे का गुण उसमें अन्य गुणों के. 
साथ प्रधानता से विद्यमान रहता हे । दक्षिण के पहाड़ों का शिलाजीत सूर्य के अति प्रखर 
किरणों के कारण हीन गुण का होता दै पर हिमालय आदि सौम्य पहाड़ों का पूर्ण युणयुक्त 
होता दै ! पहाड़ों से टपक कर नीचे गिरने से शिलाजीत तत्रस्थ कङ्गर-पत्थर आदि से लिपट 
जाता दै । इन्होंसे पहले उसे पृथक्‌ करके पश्चात्‌ उसका शोधन करे ॥ ९३ ॥ 


द्वितीयो विधिः-- मुख्याँ शिलाजतुशिलां सूक्ष्मखण्डप्रकल्पिताम्‌ । 
निश्षिप्यात्युष्णपानीये यामकं स्थापयेत्सुघीः ॥ ९४ ॥ 
सदेयित्वा ततो नीर गृहीयाद्वसत्रगा लितम्‌ । 
स्थापयित्वा च खृत्पान्ने धारयेदातपे बुधः ॥ ९५ ॥ 
उपरिस्थं घनं यत्स्यात्तत्क्षिपेदन्यपात्रके । 
घारयेदातपे घीमाचुपरिस्थं घनं नयेत_॥ ९६ ॥ 
एवं पुनः पुननीत्वा द्विमासाभ्यां शिलाजतु। 
भूयात्कायेक्ष्मं वह्ो क्षिप्त लिज्ञेपम॑ भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
निघू म॑ च ततः शुद्ध सवेकमेसु योजयेत्‌। 
अघः स्थितं च यच्छेषं तस्मिन्नीरं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
विमद्ये घारयेडमे पूवंवच्चेव तन्नयेत्‌॥ ९९ ॥ 
उपर्यक्त उत्तम शिलाजीतवाले पत्थरों को लेकर छोटे छोटे डकड़े कर अत्यन्त; 
गरम पानी ( तुरन्त का उबाला पानी में शिलाजीत डालकर फिर चूल्हे पर न चढ़ावे) 
डाल कर एक पहर तक ढका रहने देवे । फिर उसे खूब मथकर चार तह के कपड़े में छान 
लेवे और मिट्टी या चीनी के चौड़े बरतन में रखकर तेज़ धूप में ( भादों, वैसाख, जेठ, आषाढ 
महीने के धूप में ) रख देवे। जब सूर्यं की गरमी से उस घोल के ऊपरदूध को सी मलाई 
जम जावे तो उसे निकाल कर अन्य पात्र में रख लेवे । इस प्रकार दो माह में प्रायः सब 
शिलाजीत निकल आयेगा और और काम लायक हो जायगा । है 
जिस शिलाजीत को आग पर रखने से धूर न हो ओर लिङ्गका आ भ क्रेः 
वह शुद्ध और गुणाडय होता है । यह सव कार्यो" में उपयोगी दै। शिलाजीत पर 
पात्र में जो किट्ट रद्द जावे उसे फेके मत। उसमें पुनः गरम जल देकर मथे और शेष शिला- 
जीत भी ऊपर को युक्ति से निकाल लेवे । 
. विमशें--शिजालीत बनाने का विधान दो तरह का होता दै--सू्येतापी तथा अभि- 
'तापी । ऊपर की विधि सूयेतापी की दै । अग्नि पर चढा कर मलाई उतारने से जो शिलाजीतः 
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“४२० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


“बनता है वह भरग्नितापी हे । यह अति हीनवीय होता है पर आजकल परिश्रम के भय से शायद 
ही कोडे वे सूर्यंतापी शिलाजौत तयार करता होगा । हमने एक दो ऐसे कम्पनियों को 
देखा जो सूर्यतापी शिलाजीत का लम्बा चौड़ा लच्छेदार विज्ञापन देते दै पर पता लगाने से 
ज्ञात हुआ किं सब अग्नितापी ही बनाते हें । यह घोर पाप है । सूर्यतापी यद्यपि समयः 
सापेक्ष है फिर भी युणाढय दै पर सिद्धिके इच्छुक वेचों को खुद अपने हाथ से ही सूर्यतापी 
'शिलाजीत बनाना चाहिये । व्यापार करने के लिये नहीं तो अपने योगों के लिये तो अवश्य 
“बनाना चाहिये । 
दूसरी बात जिस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हें वह यह है कि-/धूत्तो' से बचियेः 
' भाजकल का जमाना ही ऐसा है कि अधेले से लेकर लाख रुपये तक 3 भी पवी 
'बनते इँ। ये धूत्त कोयले का चूरा, कीकर का गोंद, गोमूत्र एवं किब्निदंश शिलाजीत से 
“नकली शिलाजीत पयार कर के घूम फिर कर सारे भारतवर्ष के ग्राम्य और साधारण 
बध-समाज एवं भोली जनता को ठगते फिरते हैं और अधिक दामों में बेचते हैं। इसे खरीदना 
हक हो Re चूदा खरीदना दै। सूयेतापी न मिले तो अग्नितापी ही ले ले पर यह 
ri भूल कर भी न ले। खरीदते समय अच्छी तरह परीक्षा करके लेवे । 
१-सिलाजीव -घन ङष्णवणं, पतला गोद अङ्गुलियों 
'चिकना मालूम हो उसमें रेत आदि न हो । उ क ते 
क ओर गोमृत्र=गन्धयुक्त हो । 
„ रे-एक निघूंम अङ्गार पर थोड़ा सा 
ans डाल देने से घूआँ न निकले एवं शिलाजीत लिङ्ग 
४-एक पानी भरे कटोरे में तिनके के अग्र से थोड़ा 
सा लसित हो डा सा लेकर डालने से नीचे को सूत्र 
आर जब तक जल स्थिर हो तब तक जल में न मिल जाय । 


शिलाजीत खरीदने वाले को चाहिये कि एक परीक्षा से सन्तुष्ट न हो, चारो परीक्षायें 


कर लेवे तव खरीटे- अमृतरूपी 
'शास्त्र में कहा है प पदाथ को खरीदने में असावधान न होवे । इसके बारे में 


“न सोऽस्ति रोगो सवि मानवानां ८ 
क यया 
चूणेयित्वा व तत्ससवार पुनः सुनः ॥ १०० ॥ 
आलोड्य ततः काथेद्िगणेस्त्रिफलाभवः । 
`  बैहड़े के कोयलों की आग ह. डी मार जायते वरम ॥ के रुक सेल त (येर वाने लोहे को कोट रे ०१ अय 
(१) मण्डूर की उत्पत्ति दुर याने लोहे को कीट को रख कर धावे 
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` गुणाः--मण्डूरं सुखतं वृष्यं शिशिरं रुचिरं परम्‌ । दीपनं पित्तशसनं रक्तवृद्धिकर 


अ० ११ | क्षारकल्पना । ३२१ 


र से दे 
र्‌ लाल होने पर गोमूत्र में बुझा देवे । इस प्रकार सात वार करे ( अथवा जव तक मण्डूर 


के छोटे छोटे कण न हो जाये करता जावे कारण गोमूत्र में बुझाने से मण्डूर विखरता जाता: 


) अतः द्वितीय वार से उसे कलछे में रखना पड़ता है । ) इस शुद्ध मण्डूर को लोहे के खल्लड 
इमामदस्ते ) में कूर कर कपड़े में छान लेवे । फिर लोहे की कढ़ाई में रख उससे दुगुना 


त्रिफले का काढ़ा डालकर लोहे के कलछे से चलाते जावे। आंच तेज रहे । काढ़ा सूख जाय तोः . 


2 भदन करता जाय जब कढ़ाई और मण्डूर दोनों लाल हो जाये तव घोटना बन्द कर आंच. 
वन्द॒ कर देवे। शीतल होने पर भस्म को ग्रहण करे । मण्डूरभस्म चिकनी तथा काजल. 
सी काली होगी । यदि कुछ कसर हो तो उसे खरल में डाल एक पद्दर तक त्रिफले के काढे से 
घोरे और गजपुर में फंक देवे । वस उत्तम भस्म तेयार हो जायगी। 
विमशे-लोइमल १०० वर्ष का पुराना उत्तम, ८० वपं का सध्यम तथा ६० वर्ष का. 
अधम तथा इससे कम वष का जहर के तुल्य होता है । जहां तक बन पड़े पुराना ही मण्डूर 
ले। यदि साठ वष का भी न मिले तो मण्डूर तैयार ही न करे या उसके स्थान में लोह का 


अयोग करे। पर बालकों को लोह की अपेत्षा मण्डूर शीघ्र फायदा करता है ॥ १००-१०१ [४ 


चारकल्पना--क्षीरबक्षल्य काष्ठानि झुष्काण्यरनौ प्रदीपयेत । 
नीत्वा तद्भस्म स॒त्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चत॒गुंगे । 
विमद्ये धारयेद्रान्नो प्रातरच्छं जलं नयेत ॥ १०२॥ 
तन्नीरं क्वाथयेद्वह्लो यावत्सवें विद्युष्यति । 
ततः पात्रात्ससुल्लिख्य क्षारो ग्राह्मः सितप्रभः ॥१०३॥ 
br ns स्यात्पेयः यो | 
हात क्षारद्वयं धोमान्युक्तका ॥ २० 

इति श्रीशाङ्गंधरसंहितायां रपत (नतर बता आना रि | 


SE ELIE MS CRs Cine rt हवी ही 
ग्रतापितस्य लोहस्य घनाद्याताच्च्युतं मळस्‌। काठेन पिण्डतां यात क्षितो मण्ड्रमुच्यते॥) 


इसकी शुद्धि के लिये वहेंरे का अङ्गार न मिले तो अन्य काष्ठ के अंगार का प्रयोग 
करना चाहिये । ट्र 
“लोहज? से मुण्डादि समस्त लोह समझना चाहिये-- 
जेसे- यानि लोहानि तत्‌ संज्ञा लक्षणानि गुणानिच । ०. BE 
सण्डूरं तद्गुणं इष्टं यल्लोइमपि यदू गुणम्‌ ॥ ' A 
समता- ये गुणा मारिते झुण्डे ते गुणा मुण्डकिट्टके । 
तस्मात्‌ सवत्र सण्डूरं रोगशान्तो नियोजयेत्‌॥ 


पाण्डुप्रमत्तमातङ्गदमदेनकेसरी । कामछाकुड्यकुलिशं मण्डूरं तु विशेषतः ॥ 
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परस्‌ ॥; 
शोषप्रशमनं चेव तथा शोफप्रणाशनम्‌। हलीमकं च प्लीहान॑ सण्डूरं हन्त्यशेषतः ॥. 


| 


:४२२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ सध्यखण्डे 


(१)चीर वाले बृत्तों को ( कुरेया, ढाक, अश्वकर्ण, नीम, वेहेडा, अमलताश, वेल, सीज, 
आक, चिरचिरा, पाढल, करंज, केला, चीतामूल, प्रसारणी, अपराजिता, कनेर, सतोना, अग्नि 
-म्रन्थ, युञ्जा तथा कोशातकी आदि का पञ्चाङ्ग) लेकर डकड़े कर सुखाकर स्वच्छ चट्टान के 
ऊपर अग्निसंयोग करे । जब काष्ठ जल कर एक दम राख हो जाय, कोयला न हो, तव उसे 
“मिट्टी या चीनी के पात्र में लेकर चौगुना पानी डालकर शामको घोल देवे और रात भर रहने 
देवे । सुबह ऊपर के स्वच्छ पानी को चार तह के कपड़े में छान लेवे। इस पानी को लोह या 
“सृत्‌-पात्र में रख कर मन्दी आंच से पचावे और चलाते जावे। जव जल सूखने को कम रह 
जाय तव अग्नि को बहुत ही मन्द रखे और कुछ तरी रहते हो अग्नि से पात्र को उतार लेवे । 
घार पात्र की गरमी से ही सूख जायगा । वह सफेद होगा। यदि छानने में ठीक न हो या 
पात्र में जल जाय तो वह धूसर या काला होगा और वह कम गुण का भी होगा । पात्र से छील कर 
ार को शीशी में मुद्रित कर रखे (२) प्रतिसारण के लिये चार सूखे चार का शीशी में सुद्रित कर रखे (२) प्रतिसारण के लिये ज्ञार सूखे चूण सा बनावे एवं पान 
मात्रा-आरभ्य गु्ञापादांराल्लोहमात्राविधानवित्‌। 
गुञ्जाद्वितीयपर्यन्तं मण्डूरं विनियोजयेत्‌ ॥ 
( १ ) च्ञारोपयोगी ओषधियां-- 
ट म विमीतकारस्वधविश्वकाङवेस्नुहापामागेपाटकान- 
'क्तमाल्वक्षककदली चित्रकपूती केन्द्रवृक्षास्फो ता सश्चमारकससच्छदारिनिमन्थगुन्जा- 
चतस्रः कोशातकी ससूल्पत्रफल्शाखा दहेत ॥ 
(२) री क्षार का प्रयोग- - 
“कु्ठाकरिमदद्रुमण्डळकिलासमगन्दराबं चमेकील 
छ 
छ्मकाह्ा्रिक्रििदि मना चमेकीङतिलकाखक- 
सप्तसु च सुखरोगेपूपजिह्वाडथिजिह्वोपकुशदन्तवदमेषु तिखुषु च रोहिणीष्वनु 


पानीय चार का प्रयोग-- 


गु्मोदरगरागिनशूळाजीणांनाहराकेरा5मर्या म्यन्तरविद्रचिक्रमि विष. 
पार यीष्मक्रतु 
अतः वर्ष म नाच तमी शरद में मध्यम होता है। वर्षा में अघम । 
2८  _साराह्तोक्ष्णमहोष्णाश्र दाहकमंकरा: परम्‌ । 


कूसिघ्नाः पाचनाइचैव ह | 


मात्रा-- शोधना रोपणाशचेव मृत्रळाश्च प्रकोत्तिता ॥ 


| विनिदुन्जीर 
अजुपान--मड, बन, उप्योदकादि से प्रयोग कला तया भिषक्‌ । 


ह 
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अ० ११-१२ ] रसादिसोधनमारणकल्पना । ४२३ 


के लिये क्षार द्रव रूप ही रखे । कोढ़, दाद, तिल, मस्सा आदि. पर क्षार प्रतिसारण होता है 
सा उद्र रोग गुल्मादिकों पर पान किया जाता हे ॥ १०२-१०४॥ 
इति भ्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेदाचायंक्ृतायां सुबोधिनीनामिकार्या श्रीशाङ्गेघरभाषाटीकायाँ 
सध्यखण्डे घातुृशोधनमारणकल्पनानामेकादशोञ्ध्यायः समासः ॥ ११॥ 
RR, 0000 


दादो$ध्याय! । 
अथ रसस्य शोधनमारणविधिः । 
तत्रादो रसप्रश॑सा-पारदः सवेरोगाणां जेता पुष्टिकरः स्सृतः । 
सुज्ञेन साधितः कुर्यात्संसिद्धि देहलोइयोः ॥ १ ॥ 
पारा (१)सब रोगों को जीतने वाला, शरीर की पुष्टि करने वाला तथा यदि शुम तिथि में 


उसका साधन किया जाय तो वह अजरामरत्वादि शारोरिक सिद्धि एवं लोह आदि की सिह. 
को देने वाला होता है। 


. (१ ) पारद की उत्पत्ति और भेद-- 
शिवाज्ञात्‌ प्रच्युतं रेतः पतितं धरणीतले । तदूदेहसारजातत्वाच्छु तत्‌॥ 
क्षेत्रभेदेन विज्ञेयं शिववीयं चतुविधम्‌ । इवेतं र्त तथा पीतं कृष्ण र तु सतरेतक्रमात्‌॥ 
आह्मणः त्रियो वश्यः शूद्रश्च खळ जातितः। शवेतं शस्तं रुजां नागे रेक्तं किङ रसायने॥ 
धातुवादे तु तत्पीतं खे गतो कृष्णमेव च ॥ 
रस शब्द की निरुक्ति 
रसायनाथिभिलाकेः पारदो रस्यते यतः । ततो रस इति प्रोक्तः स च धातुरपि रुतः ॥ 
असंस्कृत पारदसेवन संस्कारहीनं खळ सूतराजं यः सेवते तस्य करोति बाधाम्‌। 
निषेध- देहस्य नाशं विदधाति नूनं कष्टाश्च रोगाञ्जनयेन्नराणाम्‌ ॥ 
पारद के नैसर्गिक दोप 
नागो वझ़ो मळा वह्विश्राञ्चल्यं च विषं गिरिः।मसद्या सिमेहा रोषा निसगों: पारदे स्थिताः॥ 
पारद-दोषजन्य रोग- तरण कुष्ठं तथा जाडर्थं दाह वीर्यस्य नाशनम्‌ । 
सरणं जडतां स्फोटं कुचेन्त्येते क्रमान्तृणास्‌॥ ०. __ 
पारदीय कॅचुकीदोष तथा कारण -- ८ 
पपेटी पाटली भेदी द्रावी मळकरी तथा। अन्धकारी तथा घ्वाड्डो विज्ञेयाः सप्त कञ्चुकाः। 
धातवो रससंश्लिष्टा यदा विष्णुपदाम्रतस्‌। ग्रहन्ति हि तदा तेषां कश्चिऱू भा गोऽवशीयंते। 
ततश्चूणत्वमापन्ना रसमाच्छाद्यन्ति ते । तेनावरणसाम्येन धातवः सूतसङ्घताः ॥ 
कञ्चुकाख्याँ भजन्तीति प्राच्यपाश्चात्यसम्मतिः । 
कैश्चिदेते कन्चुकाख्या दोषा ओपाधिकाः स्मृताः ॥ 
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४२४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ मध्यखण्हे- 


विमशं-शुद्ध किये हुए पारद के वेध से लोह आदि धातुएं स्वर्ण हो जाती हैं। 
लोहसिद्धि कहते हैं ॥ १ ॥ डक 
रसनामानि--रसेन्द्रः पारदः सूतो हरजः सूतको रसः । 
गी मिश्रकश्चेति नामानि ज्ञेयानि रसकमेसु ॥ २ ॥ 
रसकम भ॑ प्राज्ञ व्यवहार के लिये पारे के ये नाम जानें । रसेन्द्र, पारद 
जु र [चं । सेन्द्र, पारद, सूत, इरज, सत- 
मर्शे--सव रस-उपरसो में श्रेष्ठ होने से रसेन्द्र, रोग समुद्र से पार कर देने से पारद 
| 2० पार 
सिद्धियो के पैदा करने से सूत, शिव के वीय से उत्पन्न होने से इरज और पकर 
हने से रस (१)तथा इसमें सद धातुओं का तेज मिश्रित रहने से मिश्रक इसके नाम हें ॥ २ ।; 
ताम्रादिधातूनां सूर्यादी-ताम्रतारारनागाश्च हेमवङ्गो च तोक्ष्णकम्‌ । ; 
स कांस्यकं कान्तछोहं च धातवो नव ये सूताः । 
प व ह सूर्यादीनां प्रहाणां ते कथिता नामभिः क्रमात ॥ ३ ॥ 
जीन ह १ पीतल, सीस, स्वण, वज्ञ, लोह, काँसी तथा कान्तलोह ये नौ थातुएँ क्रमतः 
नाम से कथित होते हैं, याने तान्न का प आ चान्दी का चन्द्र, पीतल का संगल, चान्दी का चन्द्र, पीतल का मंगल 
Si 3 


भ 'रसशोधन की आवश्यकता--- - 
गिकास्तुये दोषा ये चान्ये कंचुकाह्दया: | तेषां तु परिहाराय सामान्य शोधनं स्सृतस॥ 
साति स सदोषस्तु रसो वेधेयेमोऽयसपरः स्यृतः ॥ 
| तस्मात्सूतविझद्धयथे युक्तः सुपरिचारकैः । सर्वामादाय सामग्री रसञ्चद्धि समाचरेत्‌ ॥ 


उपयोगिता--अल्पसात्रोपयो गित्वादरुचेरप्रसङ्तः | 
स ऽधिको रसः 
साध्येषु र्मा । असाध्येष्वपि दातव्यो सोत श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
द द रा व्याधिघातकः । 
देइलोहमयीसिद्धि--«एको उसी रसराज: रो सागर कर है 
हु प्यासा प्राप्य ज्ञानं शुणाष्टकोपेतस्‌ ॥ 
a यात तति नह्मपदं न पुनमैववासजन्मदुःखानि । 
(१) पारद ४ नामो की परू वेषजसुदाहतम्‌ | 


र रस इत्यमिधीयत 
| स्सोपरसराजत्वाइसेन्द्र इति दा । "रारझ्झ्त्युनाशाय रस्यते वा रसोउम्ृतः ॥ 
रोगपडाग्धिमरनानां पारदानाच्च पोर यो सिडि सूते सूतस्ततः स्मृतः ॥ 

_ जस्मात्स सिश्नकः प्रोक्तो लि यन्न तिष्ठति ॥ 
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झ० १२ ] । 
रसादिशेधनमारणकल्पना । ४२५ 


सीस का बुध, स्वणे का गुरु, वंग का 
बुध, झुक्र, लोह का शनि, कांसी 
“ये नाम शास्त्र में व्यवहार किये जाते हैं ॥ ३॥ RTS 
पार्‌दशोधनविधिः-- राजीरसोनमुषायां रसं क्षिप्त्वा विबन्धयेत्‌ । 
दनद मदे वस्त्रेण दो लिकायल्त्रे स्वेदयेत्काजिकस्न्यहस. ॥ ४ ॥ 
१७44 त्स्‌तं ङमारीसम्भवैदरेजे: । तथा चित्रकजेः क्राथेमंदेयेदेकवासरम्‌ ॥ ९॥ 
जकमाचीरसस्तद्वदू दिनमेकं च मढेयेत्‌। त्रिफकायास्तथा काचे रसो मद्य: प्रयत्नत ६॥ 
र कका प्रक्षाल्य का ज्जिकेः । 
दरक १ क्षिप्त्वा रसं खल्वे रसादद्धं च तेन्धवम्‌ ॥ ७॥ 
म येनिम्डकरसेदिनमेकमनारतम्‌ । ततो राजी रसोनइच मुख्यदच नवसादरः ॥ ८ ॥ 
हो मधस्तुषाम्बुना। ततः संशोध्य चक्रां इत्वा लिप्त्वा च हिङुना ९ 
आ क चत्वा पूरयेल्लवणेन चाअधः स्थाल्यां ततो सुत्रां दद्याढ्‌ इढतरां बुधः १० 
द च्या विधायाधो निषिन्चेदम्डुनोपरि । ततस्तु कुर्यात्तीच्राथि तदधः प्रहरत्रयस्‌११ 
ण्‌ a दोषविषजितः । अथोध्वेपिठरीमध्ये लग्नो रसो रसोत्तमः ॥ १२॥ 
[हुआ असूत तथा विष के अतः 
शोधन(१) विधान कहा जाता है। 2 यासी 


( १ ) शोधनाथं “रसो ग्राह्यः सुनक्षत्रे पलानां शतमात्रकम्‌ । 
पारदमान- प्रञ्चाशत्‌ पञ्चविशदू वा दशपञ्चेकमेव चा ॥ 


पलाद्धीनो न कत्तेव्यो रससंल्कार उत्तमः ॥ 
` यहद शास्त्रीय मान है पर आवश्यकतानुसार शुद्ध कर लेना चाहिये । 


रसमदंनविधि- सवेदेकैकसंस्कारे प्रान्तेषु हढमद॑नस्‌ । 





क मदितं स्थापयेद्‌ घें यावच्छुष्कतरो भवेत्‌ ॥ 
मदनाथ द्रवमान-- पारदस्य कलांशेन भेषजेन प्रमढेयेत्‌। 
द्रवेण बलिया सवे प्लुत॑ भवति मदेने ॥ 
प्रचाल्य द्रव तक्रेण काज्िकेनाथ झुक्तेनोष्णोदके © 
ततः सवे समानीय क्षाल्येदिति बढिमान्‌॥ ˆ 
तथा क वा यथा न क्षीयते रसः॥ 
अन्तः सुनीलो ब - यो सध्याहस्ये्रतिमप्रकासाः च्य 
शस्तोऽथ धूम्रः परिपाण्डुरश्च चित्रो न योज्यो रसकर्म सिद्धौ ॥ 
“स्यांत्स्वेदनं तदनु मईनमूच्छेनं च उत्यापनं पतनरोधनियामनानि । 


सन्दीपने गगनभक्षणमानमत्र सञ्चारणा तदनु गर्सगता द्रतिश्च ॥ 
बाह्यद्वतिः सूतकजारणा स्यावू ग्रासस्तथा सारणकर्म पश्चात्‌ । 
सङ्क्रामणं वेदविधिः शरीरे योगस्तथाऽष्टादशधाऽत्र कमे” ॥ 
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४२६ सुबोधिनीसहिता-शाइ्ंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


पहले स्वेदनसंस्कार-राई और लइसन को पीस कर उसका एक मूषा वनावे । उसके 
अन्दर पारे को रखकर तथा दूसरे मूषे से बंद कर मूषे को केले के पत्ते में बांधे और उसे फिर 
कपड़े की पोटली में रखकर दोलायंत्र विधान से अनवरत काँजी के अन्दर तीन दिन तक 
स्वेदन करे। फिर उस पोटली से निकाल कर एक दिन भर घीग्वार का रस दे दे कर खरल 
करे, एक दिन चीतामूल का रस देकर, एक दिन मकोय का रस दे देकर घोटे तथा एक दिन 


इसमें १० लोहसिद्धि के लिये हें और ८ भौषध के लिये। 
औषधोपयोगी. “स्वेदन मदेन चेव मूच्छैनोत्थापन तथा । 
आठ संस्का पातनं बोधनं चेव नियामनमतः परम्‌ ॥ 
क दीपनं चेति सस्काराः सूतस्याष्टौ प्रकीत्तिताः” ॥ 
१-स्वेदन संस्कार राजिका वणं हिकु चित्रकं व्योषसंयुतस्‌ । 
क सूतपादमितं सवं स्वजिकाक्षारसंयुतम्‌ ॥ 
| पिटा कुण्डलिकाङतम्‌ । छुयांदू भूजेदले सम्यगथवा कदलीदळे ॥ 
सुपे च रे वाऽपि चखलण्डे चतुगुंशे। रस॑ मध्ये विनिक्षिप्यबध्नीयात्त सुपोटटीम्‌॥ 
, साराम्ल्सून्नवगेण स्वेद्येच्च दिनच्रयम्‌ । तथा स्वेदः प्रकत्तेव्यो मज्जिता पोटली यथा॥ 
ह. भवेन्न च तलस्पर्शा भाण्डस्याउपि कदा चन ॥ डर 
२-मर्दन संस्कार-- युक्त कला सवंस्य तसखढ्वे विसर्देनम्‌ । लै 
अथवा ताच्रघसें च कारयेच्च प्रसदेनम्‌ ॥ 
rn तथा दघिगुडान्वितस्‌ । छवणासुरिसंयुक्त॑ क्षिप्त्वा सूतं विमढेयेत्‌ ॥ 
पोड्शांध् प्रतितरव्यं सूतमानानियोजयेत्‌ । सूत द्वा सम तेन दिनानि त्रीणि सदेयेत्‌॥ 
का मदेनाख्य हि तत्कमे सूतस्य गुणकडू भवेत्‌ ॥ > 
लब एस “अजाशइत्तषारिन तु भुगसे त्रितयं क्षिपेत । 
वी तस्योपरि स्थितं खल्वं तपखलवमिद॑ अवेत्‌॥» 
5 संस्कार - यवाग्रजः स्वजिका च तथा रूवणपञ्चकम्‌ । 
नतो मानि ति अम्लोषधानि विदुधः प्रक्षिप्य सूतके इढस्‌ ॥ 


) ४अ्बोपन सत्तर. _स्वेदाचेयेवसेन्व रय । इत्थं ॥ 
) न संस्कार EE rm 





७ १ 


कालिकेनेह उग: स्वरूपकरणं तदुत्यापनमीरितस ॥ ` 
स्सेन्दर सिकेनेह याममात्रं तडुत्यापनमीरितस्‌ ॥ परि 
पातन तीन है -ञघ्वेपातन, Me 2 ह क्षालयेत्सम्यणुत्थितो जायते रस: ॥ 





या त गौर तियक पातन । 
नपातन संस्कार-तान्नेण पिष्टिका छत्वा ए तयेदूध्वेभाजने । 
पातयेत्पिष्टों त्रिघोध्व सपधा त्वधः ॥ 
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IRR रसादिशोधनमारणकल्पना I | ४२७ 


'त्रिफला का काढा घोटे 
डे obs भो । फिर उष्ण काँजी से धोकर पारा को स्वच्छ कर लेवे । यह 
न सहन ' संस्कार_इस पारे को अब खरल में डाल कर पारदमान से आधा सँघानमक 
आर नीवू का रस दे देकर तेज धूप में रख निरन्तर एक दिन तक दृढ़ मदन करता 
"रहे । यह मदेन संस्कार है। 
क तीसरा सूच्छन संस्कार-फिर राई, लहसन और उत्तम नौसादर प्रत्येक पारा के समभाग 
छुषास्छ ( एक प्रकार की काँजी ) डाल कर खुव दृढता से मर्दन करे । जव सूखकर पिठी 
सा हो जावे तव उसकी एक चक्रिका या टिकिया वनाले आर सूख जाने पर साफ हॉग को 
जल दे पीसकर उस टिकिया के ऊपर ल्हेस देवे । फिर सूखने पर दो हाँडी ले एक में आधा 
नमक भर देवे और उसके ऊपर टिकिया को रखे । फिर दूसरी हांडी को इस हांडी के ऊपर 
उलटा रख कर संधि पर दृढ़ मुद्रा दे देवे। और मुद्रा सूखने पर हाँडी को चूल्हे पर चढ़ा 
देवे और ऊपर की हांडी पर 5-१० तह का गीला कपड़ा रख उस पर किञ्चित्‌ २ ठंडा जल 


अधःपातन--““नवनीताहयं॑ गन्धं घृष्ठा जम्भास्मसा | 
पर चानरी शिग्रुशिखिमिः nar 
नष्टपिष्ट रसं इत्वा लेपयेदूऽवेभाण्डके । उध्व॑भाण्डोद्रं लिप्त्वाउधोमाण्ड जल संयुतस्‌॥ 
सन्धिलेपं योः इत्वा तदू यन्त्रं सुचि पूरयेत्‌ । उपरिष्टात्‌ पुटे दत्ते जळे पतति पारदः ॥ 
अधः पातनमित्युक्तं सिद्धाद्येः सूतकम्मणि” ॥ 
तियंकूपातन--घंटे रसं विनिक्षिप्य समलं घरमन्यकस्‌ । 
तियंइ्युखं द्वयोः इत्वा तन्सुखं रोधयेत्‌ सुधीः ॥ 
रसाधो ज्चालयेदरिन यावत्‌ सूतो जल विशेत्‌ । 
।  तिय्येळपातनमित्युक्त सिद्धेनांगाजनादिभिः ॥ 
६-बोधन संस्कार-- मदेनादिकयोगेन जातक्टौव्यस्य शूलिनः । 
क्सोव्यापहं तु यत्कमे बोधनं कथ्यते बुणे: ॥ „ 
सोल्धवेनाम्ळपिष्टेन रसेन्द्रै कूपिकागतम्‌ । गत्ते निधाय चोध्व तु देयो छघुपुटो वशैः ॥ 
एवं सम्पुटितः शीघ्र' भ्रुशमाप्यायते रसः । जातवीर्यप्रकषेश्व षण्ढभावं विमुञ्चति ॥ 
नियामनसंस्कार--बोधनाल्लब्धवीयंल्य रसस्य स्वेदनं हि तत्‌। °° ८-_ 
चापल्यविनिबृत्यथे तन्नियामनमी रितम्‌ ॥ टर 
रसो नखझराजान्द चिञ्चिकानवसारकेः। खुशं संस्वेदितः सूतो नियतं नियतो भवेत्‌॥ 
८-दीपन सँस्का-काशीशं मरिचं तथेव तुवरी शोभाञ्जनं कालिक. 
सोभाग्यं पटुपञ्चकञ्च दहनो राजीसमं मेल्येत्‌ ॥ 
निक्षिप्याथ दिनद्वयं बुधवरों दोलाऽऽख्ययन्त्ने पचेदू- 
ग्रासाथी खळ जारणे च चतुरः सञ्जायते पारदः ॥ 
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२२८ . _ सुबोधिनीसहिता-शाइधरसंहिता [ सघ्यखण्डे=- 


छोड़ता जाय ) नीचे लगातार तीन पहर तक तेज़ आँच देवे। इस प्रकार पारा ऊपर की हाड «८ 
में जाकर लग जायगा। यह उदूघ्वंपातन है । तीन पहर बाद शीतल होने पर मुद्रा तोड़ कर 
ऊपर की हांडी में लगा हुआ धूमिल वण के पारे को संग्रह करे । स्वच्छ त्रश या वाल के गोले 
से धीरे धीरे पोंछ पॉछ कर हांडी के पेदे में जमा कर लेवे । हांडी में लगा हुआ पारा धूमिल 
दीखता है पर जमा होते ही पारा अपने उज्वल वर्ण को प्राप्त कर लेता दै। यह पारा सवः 
दोषों से मुक्त होता है। 
विमशे--रसशास्त्रों मै साधारणतः औषधाथ पारे का आठ संस्कार--स्वेदन, मदन, 
मूच्छन, उत्थापन, पातन, वोधन, नियामन ओर दीपन--कहे हें पर उपर्युक्त संस्कारों से ही 
शुद्ध होने से अन्यान्य संस्कार यहां नहीं कहा गया । जिन्हें सव संस्कार करना हो वे रस ' 
य॒न्थों से जान लें ॥ ४-१२॥ = 


दोलायन्त्रलक्षणम्‌--“द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरितोऽद्धेस्य तस्य च । 
सुखे तियंक्कृते दण्डे रस॑ सूत्रेण लम्बितम्‌ ॥ 
नन तं स्वेदयेन्मध्यगत दोलायन्त्रमिति स्सृतस्‌ ॥7 
द्रव से कुछ ऊँचो रहनी चाहिये, तथा भाण्ड को दूसरे पात्र से ढ ? 
पारदीय नैसर्गिक दोषों का पृथक २ शोधन-- | one , 
“सोणनिशेष्टकाघूमजम्बीराम्बुमिरा दिनम्‌ मर्दितः काजिकेधोतो नागदोषं रसस्त्यजेत्‌॥ 
hn 18 वञ्दोषं विसुञ्चति । राजवृक्षो मलं हन्ति चित्रको वह्विदूषणस्‌॥ 
प्रतिदोषं छ्णधत्तर्‌ख्िफछा विषनाझिनी। कटुत्रयं गिरि इन्ति असह्यारिन त्रिकण्टकः 
कलांशेन क स सकन्यकम्‌ । उद्धत्योष्णारनालेन सत्पात्रे क्षाल्येत्सुधीः । 
एवं : सूतः ससकञ्चुकवजितः॥ 
पारद की साधारण पोडशांशभिषक चूणे रेकन्न स देयेद्रसम्‌ । 
शुदि प्रत्येक प्रत्यहं दत्त्वा सप्तवारं चिमह येत्‌? ॥ 
मारण ° (द्विपलं झुद्धसूतस्य सूताद्ध गन्धकं तथा । 
कन्यानीरेण संमद्ये दिनमेक निरन्तरम्‌ ॥ 
दान स्दूध्वा तदू भूधरे यन्त्रे दिनक सारयेत्‌ पुटे ॥ 
निकाले हुए पारद में उपयुक्त आठ संस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहतीः 


5 अतः साधारण वेद्य को 2 लै 
आपत्तिरहित दै । हिंगुल से ही पारद प्राप्त कर कार्य में लाना सुविधाजनक एवम्‌, 


(ह म बशीत सदितो a दिनस्‌। 
| नगवा पत रस पातनयन्त्रण ग्राह्यः स्या ः 
केखजुकनागवङ्चादानमुक्तो रसकमेणि। विना य क सोय ! 
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STR रसा दिशोधनमारणकल्पना । ४२९ 


गन्थकशोधनविधिः--लोहपान्ने विनिक्षिप्य धृतमझौ प्रतापयेत्‌ । 
तसे घृते तत्समानं क्षिपेदन्यकजं रजः ॥ १३ ॥ 
विदतं गन्धकं जञात्वा दुग्धमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 
पक भो गन्धकञ॒द्धिः स्यात्सवंकाये ड योजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
उसमें उतना ही "त क आग पर गरम कर उसमें कुछ थी डाले। घी पिषल जाने पर 
इसके सोम मे a च भी सना ओर लोहे की साँक से चलाता रहे। आग 
र व गन्धक भी पानी सा हो जाय तो ही 
दूध के अन्दर गिरा देवे । कुछ काल बाद 25417 रजत 
दुग्ध-पात्र में गरम जल छोड़े जिससे घी 
बाहर वह जाय। फिर य॑ निकाल al 
सॅ लगावे ॥ १३..४| ह निकाल गरम जल से धोकर झुखा लेने। इसे सब कामों 
दिलशोधनविषिः-मेषीक्षीरेण दरदमर्लवर्गेश्र भावितम्‌ । 
ससवारं प्रयत्नेन झुद्धिमायाति निश्चि 
(२)हिल को मेडी के । र यी 
ने से शुू शे जाता रै. दूध की तथा अस्लवगे नीवू a के रस की सात सात भात्रना 


(१) गर्वक की उत्पत्ति बवेतद्वीपे एस इच्या कस्या प्रदे गन्धक की उत्पत्ति इवेतद्वीपे पुरा देव्याः क्रीडन्त्याः प्रसृतं रजः | 
— क्षीरार्णवे तु स्नाताया हुकूळं रजसाऽन्वितम्‌ ॥ 
घोतं तव्‌ सलिले तस्मिन्‌ गन्धको गन्धवत्‌ स्खतः । 
चतुधा गन्धकः प्रोक्तो रक्तः पीतः सितोऽसितः। 
रक्तो देमक्रियासूक्तः पीतझवेतो रसायने ॥ 
नणादिछेपने इवेतः कृष्णः शरेष्ठः सुदुलेभः॥ 
अशुद्ध गन्धक के दोष-अशद्धगन्धः कुरते तु तापं कुष्ठं अमं पित्तरुजां करोति । 
॒ रूपं बळं वीर्येसुखं निहन्ति तस्मात्सुञ्द्धो विनियोजनीयः ॥ 
शुद्ध गन्धक के गुण--“झुद्धगन्धो इरेद्रोगान्‌ कुष्ठसृत्युज्वरा दिकान्‌ । ७ 
अग्निकारी महानुष्णो वीर्यब्रुद्धि करोति च” ॥ 
ओर भी- . गन्धइचातिरसायनः सुमधुरः पाके कहू ष्णा न्वितः- 
कण्ड्कुष्ठविसपंदपंदळनो दीक्षानलः पाचनः ॥ 0000 
आमोन्मन्थनशोधनो विषहरः सूताच्च वीरयप्रदो- ° 
गोरीपुष्पभवस्तथा क्रिमिहरः स्वर्णाधिकं वीयेकूत ॥ 
. गन्धक-सेवन मेँ त्याज्य क्षाराम्ळळवणादीनि कोपादीन्‌ वनितासुखम । 
पदाथे-* द्विदळानि च शाकानि गन्धसेवी न भक्षयेत्‌॥ 
(२) हिङ्गुल के जाति रसगन्धकसम्भूतं हिड्डुल॑ प्रोच्यते बुधेः । 
नाम कमं-तस्मात्सूतं च यदू गराह्यं सवेदोषविब्जितस ॥ 
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२३० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [-मध्यखण्डे> 


विमर्श--जपा फूल के सदृश रंग वाला हँसपाद नाम दिंगुल उत्तम होता है ॥ १५ ॥. ‘a 
हिङञुलात्पारदनिष्का- निम्बूरसैनिम्बपन्नरसर्वा याममात्रकम्‌॥ १६॥ 
सनविधिः-- पिष्दवा दरदमूध्व च पातयेत्सूतयुक्तिवत्‌ । 
ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येषु योजयेत्‌॥ १७॥ 
उत्तम हिज्नुल को नीवू (१)अथवा नीम के पत्र का रस दे देकर एक पहर तक मदनः 
करे और सूखने पर चक्रिका बनाकर पूवे कथित उदृध्वेपातन यन्त्र से ऊदूध्वपातन कर लेवे । 
यह पारा सब दोषों से मुक्त होता दै। इसे सब कामों में व्यवहार करे । 
विमरश--यदि पारा अष्ट संस्कार से शुद्ध न कर सक तो हिज्नुल से ही निकाल लिया 
करें । आलस्यवश आज कल वैद्य समाज यही हविङ्खलोत्य पारा ही व्यवहार करता दै। सुनते 


द्रदस्त्रिविधो शेयदचर्मारः झुकतुण्डकः । हंसपादस्तृतीयः स्यातू गुणवाचुत्तरोत्तरम्‌॥ - 
हंसपादं च तत्राद्यं तारकर्मीण योजयेत्‌। तद्धेमकिइसदृ्चं तदन्यस्तीक्ष्णमारणे ॥ 
चर्मारः छृष्णवणंः स्यात्‌ स पीतः शुकतुण्डकः । 
सत्त्वापाते च तत्प्रोक्त शोद्धयमोरञ्रदुरधके ॥ 
जपाङुसुमसंकाशो इंसपादो महोत्तमः । रसायने सउेळोहमारणे रसरञ्जने ॥ र 
अशुद्ध हिज्ुल के दोष--“अश्युद्धों हिङुछो मोहं प्रमेहं चित्तविश्रमस्‌ । 
आन्ध्यं क्लमं तथा क्षेण्यं कुर्यात्तस्माह्िशो धर्येत्‌? ॥ 
शुद्ध दिज्लुल के गुण “बिस्ब्याभं हिङुळं दिव्यं रसगन्धकसम्भवम्‌ । 
लच्ण- मेहङुष्ठहरं रुच्यं बल्यं मेघाडरिनिबद्धनम्‌ ॥ 
अन्य शोध न--“निम्वूकस्वरसेनेद्द हिड्डुल इलक्ष्णचूणितम्‌ । 
विभावयेत्‌ सप्तवारं क्षाल्येदू बहुशोऽम्भसा ॥ 
ततः संशोषयेवू घमें रसतन्त्रविधानचित्‌। एवं संशो दितं रक्तं चीतशङ्कः प्रयोजयेत्‌॥ 
(१ ) कहीं २ “निम्बुरसः'? तथा “निस्बपत्नरसः” के स्थान में “जम्बीरें: पारि- 
सड़रसः ऐसा मी पाठ हे । जेसे-- 
“पारिभब्रसः पेष्ये हिङुले याममान्रकम्‌ । जम्बीराणां द्रवेवा5थ पात्यं पातनयन्त्रके” ॥ 
३ हिङ्गुल अगर आधा सेर हो तो चार पहर तक अग्नि देनी चाहिये । और यन्त्र के ऊपर 
जादि रखे उसे निरन्तर ठण्डा और गीला रदखे । 
हिद्नुछ से पारद प्राप्त करने की एक और विधि है जो नीचे लिखी जाती है-- 
शुद सिङ्गरिफ | को वख में पोटली बांधकर ऊपर से और वख लपेट देवे, पोटली न 
बहुत कठिन हो न ढीली पुनः पोरली को एक हांडी में रखकर चार ६ अज्ञारे ( अग्न ) रखकर 
दाडी के युखपर चिद्रवाला पत्थर या घड़े आदि का डकड़ा रखकर दूसरी दंडी उस पर औधी ' 7 
द >>. पहर रहने दे। पश्चांत्‌ इसमें से ऊपर नीचे लगा हुआ पारद पूवे विधि से: | 
निकाल जल से बोकर निम्दूरस तथा सेघानमक से मदन कर रख लेवे । 
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भ० १९ ] , रसा दिशोधनमारणकल्पना । ४३१: 


वव तेचा त किमि फर्मो में अव जमेनी से आया हुआ ४७९७६ 707७ पारा भी व्यव 
। हम लोगों को निरुद्योगिता तथा परासुखापेक्षिता की भी कोई सीमा है १६-१७ 
र सुखकरण- नभा अङ्गकश्च प्रदीपकः। . 
हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सक्तुकस्तथा ॥ १८॥ 
खा रवि प्रोक्ता विषभेदा अमी नव । अकसेहुण्डधत्व्रलाझलीकरवीरकस्‌ ॥१९॥ 
गुज्ञाऽहिफेनावित्येताः सप्तोपविषजातयः । एतेविमदितः सूतर्छिन्नपक्षः प्रजायते ॥ 
ला बनना हीति न स्ते त्‌ ३०॥ 
१ ० १ १ अर्दापक) हल. 
or ra क, दालाइल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक तथा सौरा- 
(२)आक, सेहुंड, धतूरा, कलिद्दारी, कनेर गुज्ञा तथा अफी( 
7 “लहार, कचेर, ३)म, ये सात 
¬ क का लेकर मद्दन करने सेपारा छिन्नपक्ष हो इनको पारा से सोलहवां भाग प्रत्येक का लेकर मद्देन करने से पारा किक 
ee 52222: 


Ca लक्षण 
sooth परिकीत्तित: । सो5हिच्छन्न शड़बेरे कोङ्कणे मलये भवेत्‌॥ 
सिन्छुवारदलः पाइवें तरुच्नद्धिविबर्जितः । नीलपुष्पकन्द्विषो झ्षुपो हस्तद्योच्छितः॥ 


वत्सनाभ इति ख्यातो ३ 
दा वि क तो रस्तल्वविचक्षणे । गढवाले च काइमीरे नेपालांदो प्रजायते ॥ 


` यस्मिन्‌ गोशङ्गके बद्ध" दुरं भवति लोहितस। स शर्क इति प्रोक्तो द्रव्यतत्त्वविशारदे: । 


४-प्रदीपक लक्षण 
प्रदीपलोहितो यः स्याद्दीप्तिमान्‌ : । सहादाहकरः पूर्वे: कथितः 
ग हा एज ताम स्यादीप्तिमान्‌ दहनप्रभः । महादाहकरः पर्व कथितः स प्रदीपनः ॥ 
स्तनाभफलो गुच्छस्तालपन्नच्छदस्तथा। तेजसा यस्य दह्यन्ते समीपस्था : सादयः॥ 
असो दाकाइको या किष्कन्माण हिमाल्ये। दक्षिणाब्धितरे देशे कोझणेऽरि च जायते 
चणेतः कपिलो यः स्यात्‌ तथा भवति सारकः। ब्रह्मपुत्रः स विज्ञेयो जायते मलयाचले ॥ 
७-हारिद्र लचण--हरिद्रातुल्यमूळो यो हारिद्रः स उदाहृतः ॥ 
८-सक्तुक लक्षण--यदू ग्रन्थिः सक्तुकेनेव पूर्णमध्यः स सक्तुकः ॥ 
९-सौराष्टिक लक्षण--सुराष्ट्रविषये यः स्यात्‌ स सौराष्ट्रिक उच्यते॥ ० 
( २) उपविषों में आक का दूध, धतूरा का रस, कलिहारी का मूल, कनेर का मूलखक , 


ग्रहण करना चाहिये ।' 
( ३) अहिफेन के विषय में कहीं २ मत्स्य से उत्पन्न विष माना जाता है । जैसे-- 


“समुद्रे चेव जायन्ते विषमत्स्याश्रतुविधाः । तेभ्यः फेनं चतुविधम्‌ 
के चिदू वदन्ति सर्पाणां फेनं ३०202 
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२३२ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [ सध्यखण्डे- 


याने अग्नि पर स्थिर रह सकता है उड़ नहीं जाता तथा धातुओं को गास करने का मुख 
खुल जाता है। व 
विमशे--यच्चपि यह संस्कार पारदशास्र में बहुत ही महत्त्व का है, तो भी गुरु के अभाव 
से आलस्यवश या उपयुक्त विषों की अप्राप्ति के कारण से ही आजकल इस संस्कार को कोई 
करता नहीं । इसी कारण से हम यहां इन विषों का वणन कर व्यथं अन्थविस्तार नहीं करना 
चाहते । जो उत्साही वैद्य इसे करना चाहे' वे अन्य अन्थो से देख लेवे, उद्योगी पुरुषों के लिये 
कोई विषय दुरभिगम्य या कोश चीज दुलेम नहीं । कोशिश करने पर थोड़े परिश्रम से यह 
काम हो सक्ता है॥ १८-२० ॥ 
द्वितीयो रससुख अथवा त्रिकट क्षारो राजी लवणपञ्चकम्‌ ॥ २१ ॥ 
करण-विधिः-- रसोनो नवसारश्च शिग्रुइचेकन्न चूणितः । “३ 
समाँशेः पारदादेतेजेम्बीरेण द्रवेण वा॥ २२॥ 
निम्बुतोयः काजिकेवां सोष्णखल्वे विमढेयेत्‌ । 
महोरात्रत्रयेण स्याद्रसे घातुचरं सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा सोंठ, मरिच, पीपर, सज्जीखार, जवाखार, राई, पांचों नमक, लहसन, नौसादर, 
सेंजन का जड़ प्रत्येक समभाग चूणंकर मिलित चूर पारा के समान लेवे और पारा के साथ 
मिलाकर जम्बीर का रस, नीवू का रस अथवा काँजी दे देकर उष्ण खल्व में तीन दिन रात 
लगातार खरल करे । इससे पारद में धातुओं के आस करने लायक मुख(१) उत्पन्न हो जाता है । 
1 ची ह ओर थान की भूसी मिलाकर एक गढ़े में डाले और उसमें 
: अग्निसंयोग करे । निम होने पर ऊपर खरल रखे । इसी गरम खरल को 
हें । इसीमे रस का मर्दन करे ॥ २२-२३ ॥ 2503 30008 
तृतीयो रसमुख अथवा बिन्दुळीकीटे रसो मध्येखिवासरस्‌ । 
करण-विषि:-- खवणाम्लेमुखँ तस्य जायते घातुघस्मरम्‌ ॥ २४॥ 
अथवा बिन्दुली कौट डालकर तथा नमक ( सेंधा ) और नीवू का रस देकर तीन दिन 
तक तप्तखल्च क से धातुओं को शीघ्र असने वाला सुख उत्पन्न हो जाता है । 
"डश कोट एक प्रकार का कीड़ा होता है। उसके पीठ पर छः बिन्दियाँ 
होती । पाँद बिन्दी सफेद झोर एक दूसरे वण का सा होता है 5 ते स साता है र४॥. ` २४॥ 


चंतुविषत्वस्‌-धारणं इवेतवणेञ्च रक्तवर्णञ्च जा 
सारणे पोतवणंज्न इच्णवणेञ्च सारणम्‌ । विषवदूऽ हु 
स तमं फें 
ओर खाखस के दूध को प्रचलित में माना जाता है । सनि 
SER उत्पन्न होने का लक्षण--- 
I हया के वाद स्वच्छ मृत्पात्र में पारद रख कर स्वणपत्र डबा 
स्वणंपत्र का डुबा इभा भाग स्वण में मिल जावे तब पारदका मुख उत्पन्न उ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अ० १२ ] रसादिशोधनसारणकल्पना । ४३३ 


कच्छपयन्त्रेण गन्धकः अथ कच्छपयन्त्रेण गन्धजारणपुच्यते । 
जारणविधिः-- सत्कुण्डे निक्षिपेत्तोयं तन्मध्ये च शरावकम्‌ ॥ २५ ॥ 
महत्कुण्डपिधानाभं मध्ये मेखलया युतम्‌ । लिप्त्वा च मेखलामध्यं चूणेनात्र रसं क्षिपेत्‌॥ 
रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम्‌ । दत्त्वोपरि शरावं च भस्ममुद्रां प्रदापयत२७ . 
तस्योपरि पुटं दद्याचतुभिगोमयोपलशोः । एवं पुनः घुनगैन्धं षडगुणं जारयेदू दुधः॥ ` 
गन्धे जीणे भवेत्सूतरुतीष्ष्णारिनः सर्वेकर्मकृत्‌॥ २८॥ . 
इसके नन्तर मुख-उत्पन्न पारद में (१)फच्छपयन्त्रसे गन्धक जारण इस प्रकार करे । 
एक मिट्टी का बड़ा सा कुण्ड लेवे और उसमें पानी भर देवे। उसके ऊपर एक बड़ा तवे सा . 
मिट्टी का ठीकरा ऐसा ढांके कि ठीकरे के पेंदे का अधिकांश भाग पानी से लगा रहे । 
> ठीकरे के ठीक मध्य में कुल्हड़ा बनाने की मिट्टी का एक गिंडुईं बनावे । इस मध्य भाग को 
..._गिडई समेत सीपी के चूने से पोत देवे । फिर गिंडुई के बीच में यथामान पारा रखे और 
. पारे के ऊपर समभाग गंधक का चूर्ण बिछा देवे। अब एक दूसरी सराई ( मिट्टी या लोहे 
आदि धातु की ) मेखला के ऊपर ढांक कर दोनों की संधि को राख और नमक पीस कर बन्द 
कर देवे । लेप सूखने पर सराई के ऊपर चार आरने कण्डे रख कर आग देवे । इस प्रकार 
प्रत्येक वार समान भाग गन्धक का दे देकर कुल छः बार गन्धक जारण करे । इससे पारद में 
धातुओं को हजम करने की शक्ति अधिक हो जाती है और वह सर्व कर्म में वत्तने लायक 
हो जाता हे । 


् विसशे- ऐसे ही पारे के योग से जो भस्मे बनती हैं वे उत्तम और गुणाढय होती हैं। 
| आजकल लोगों में यह भ्रम फैला हुआ हे कि मकरध्वज ( चन्द्रोदय रस ) में स्वर्ण का योग 
. होने पर भी वह कूपी के नीचे भस्म के रूप में रद्द जाता है और चन्द्रोदय में सिफ पारा और 
. गन्धक ही यौगिक रूप में होता हे जो रससिन्दूर से सिफ अनुपात में ही भिन्न होता है । 
परन्तु यदि पारद का यथारीति मुख उत्पन्न करके बनाया जाय तो स्वरणं भी उसमें युक्त रदेगा । 
हां कूपी के नीचे स्वरणं भस्म रूप में भो रहेगा। एक भाग का आधा तक स्वर्ण संयुक्त होने 

: को देखा जा चुका है ॥ २५-२८॥ क 





यामोकं मदेयेदस्छभागं इत्वा समांशकस्‌ । काचङकप्यां विनिक्षिप्य ताँ च खुद्रखमुद्रयाई० 
मारामार लवा गाजा तसा तमपाहटानाम लस रा ति. 


_ प 
व 


स्वेदनतो मदेनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति । 
अग्निबलेनेव ततो गभें द्रवन्ति सवसत्त्वानि ॥ 
२८ शा० स० 
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४३४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


विलिप्य परितो वकन्रे सुद्रां दत्त्वा च शोषयेत्‌ । 
५. _ अधःसच्छिद्रपिठरीमध्ये कृपां निवेशयेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
पिठरी वाळकाप्रेमृंत्वा चाकूपिकागल्म्‌ । निवेष्य चुल्ल्यां तदधः कुर्यादवहि शनेः शने:॥ 
तस्मादप्यधिकं किञ्चित्पावकं ज्वल्येत्क्रमात्‌। एवं द्वादशमियांगेम्रियते सूतकोत्तमः३३ 
स्फोययेत्स्वाङ्गशीतं तमृध्वेगं गन्धकं त्यजेत्‌। अधःस्थं सतसूतँ च सर्वेकमेसु योजयेत्‌३ ४ 
(१)धर का धुआं, पारा, लाल फिटकरी, गन्धक और नौसादर सम भाग ले, पहले पारा 
आर गन्धक कज्जली करे, फिर अन्य सव चीजें मिलाकर नीवू आदि खट्टे रस देकर एक पहर 
तक मदन करे । फिर सूखने पर एक कूपी में जिस पर ७ कपरौरी की हुई है भर देवे और 
सुख पर खरि से ढांक कर मुद्रा दे देवे । फिर पक दांडी जिसके पेरे में एक छिद्र पैसे जितना ' 
बड़ा हो-उसमें कूपी को रख कर उस कूपे के गले तक हांडी के अन्दर वालू भर देवे। फिर 
उस हांडी को चूल्हे पर रखकर नीचे क्रम से सन्द, मध्य, खर आदि अग्नि जाले । १२ पहर 
न तीन दिन रात तक अग्नि दैवे । स्वांगशीत होने पर कूपी को निकाल कर युक्तिपूवेक 
म le कम चूण दवा में न गिरे। ऊपर भाग में लगा गन्धक को त्यागकर 
ee ज्ञ (रससिन्दूर) को महण करे एवं यथायोग्य अनुपान से सब रोगों 
क अपामागेस्य बीजानां मृषायुरमं प्रकल्पथेत्‌ । 
मी ३३ ल मल्यूदुरधमिशचितम्‌ ॥ ३९॥ 
oe द्कः । एतच्चूर्णमधोध्वं च दत्वा सुद्रा प्रदीयते ॥३६॥ 
सन्धयेत्सस्ङ्खण्सूषासम्पुरे सुधी; । इद्र दत्वा शोधयित्वा ततो गजघुटे पचेत्‌. 


ण्‌ 
चिरचिरे के वीज को लाकर जल से पीस उस 
कल्क के दो कुल्हड़े वनावे को कठ- 
सर के दूध के साथ घोर कर गोली वना .लेवे । इस गोली को चिरचिरे वा हे 


की मुद्रा सूखने पर स 
भरः जायरा को गजपुर में फूक देवे । इस प्रकार इस. एकही. पुट में पारा(२) ` 


जायरा ड 
= विसर्ध-सुद्रा | 
` _गोली रूप मिलेगी ॥ यि कै बीज के अन्दर भस्म धूसर या इवेतरङ्ग की खील सी 
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_ क्ष०१२ ] रसादिशोधनमारणकल्पना । ४३९ 


तृतीय: पारदमारणविधिः-काकोदुम्बरिकादुग्धरसं किंचिद्विमर्दयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदूदुग्धघृष्टहिज्ञोश्न सूषायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ । क्षिप्त्वा तत्सम्पुरे सूतं तन्न सुद्र प्रदापयेत्‌ ३९ 
इत्वा तं गोलकं प्राज्ञो खण्मूषासम्पुटेडघिके । पचेन्स्ुदुपुटेनेव सूतको याति मस्मताम्‌४८- 
(१)पारे को कदूमर के रस दे दे कर घोटे और गोली बना लेवे । फिर हॉग को उसी रस 
से पीसकर दो मूपा वनावे । पारे को इन्हीं दोनों मूपा के अन्दर रखकर बन्द करे। फिर इस : 
मूषा को दो मिट्टी की मूपा के अन्दर वन्द कर सम्पुट करे एवं स्रृढुपुट में फूक देवे। पारा 
भस्म हो जायगा । 
विमशे-स्रदुपुर इस प्रकार हे--१६ अंगुल लम्बा, १६ अंगुल चौड़ा तंथा १६ 
अंगुल गहरा गड़हा वना उसमें सुखे कण्डे से आधा गडा भरकर उसके बीचोंबीच मूपा रख 
अग्नि देवे एवं वाकी आधे गढ़े को भी सूखे कण्डों से भर देवे ॥ ३८-४० ॥ 
चतुर्थपारदमारण- नागवल्लीरसोचृष्टः कक्राटीकन्दगर्सितः । 
विधिः खण्मूषासम्पुटे पक्त्वा सूतो यात्यव भरुमतास्‌ ॥ ४१ ॥ 
(२)पारा को नागर पान के रस से घोट कर गोली वनावे एत्र॑ उक्त गोलो को वांझ ककोड़े 
के जड़ की लगदी के अन्दर रखे और मिट्टी के कुल्हड़ों में बन्द कर सम्पुट कर देवे और एक. 
पुट की आग में फूंक देवे तो पारा भस्म वन जायगा ॥ ४१ ॥ 


अथ ज्वरादो रसा! प्रोच्यन्ते । 
तत्र ज्वराङ्कुशरसः--खण्डितं दिलि ज्वालासुख्या रसेः समम्‌ । 
रुदूध्वा भाण्डे पचेच्चुद्धयां यामयुरमं ततो नयेत्‌॥ ४२ ॥ 
अष्टांशं त्रिकडूं दद्यान्निष्कमान्न च मक्षयेत्‌। नागवल्लीरलैः साडे वातपित्तज्वरापहम्‌ ४३ 
अयं ज्वराङ्कशो नाम रसः सवेज्वरापहः। ऐकाहिकं ब्याहिकं च त्र्याहिकं वा न संशयः ४४ 
सुग“्क्ग को डकड़े कर (३)ज्वालासुखी के रस से भावित करे । फिर सूखने पर एक छोटे 
आण्ड में रख ऊपर मुद्रा दे चूल्हे के ऊपर रख कर दो पहर तक पाक करे । फिर निकाल कर 
चूणं करे और अष्टमांश मिलित त्रिकड का चूण मिला कर रखे । इसकी एक निष्क भर 


(१) २ तोले पारद में ५। रस होना चाहिये और सुदु पुट से रघु गजपुर समझना चाहिये। 
(२ ) एक तोले पारद में $ पान के पत्ते का रस एवं ५ कर्कोटीमूल रखना चाहिये । 
पारद की मात्रा १ रत्ती में ८ से ४ मात्रा तक अवस्थातुसार होती है। ०० ड 
( ३ ) ज्वालामुखी ( जयन्ती ) ४ प्रकार की होती दै-जेसे । ० 
` झुकला पीता तथा रक्ता कृष्णा ज्वालामुखी भवेत्‌ । 
. हिरणश्वङ्ग को पहले पूणरूप से उष्णोदक द्वारा स्वच्छ कर लेना चाहिये । तब भावित कर 
: इसरू यन्त्र में जलाना चाहिये । भावना की विधि ७ करनी चाहिये । अन्यत्र भी यह योग है-- 
असङ्दू भावितं प्रक हारिणं कुतं रलेः । '. 
ज्वाळासुख्याः पचेद्‌. आण्डगत तदू अस्म चृणेयेत्‌ ॥ 
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"४३६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंदिता [ मघ्यखण्डे- | 


मात्रा नागरपान के रस के साथ भक्षण करे। यह ज्चराङ्कुश नाम का रस सब प्रकारके | 


ज्वर को नाश करता 1 निश्चय 
करता है॥ वाया । एकजरा, दो जरा और तिंजारी बुखारों को तो निश्चय ही नाश 


ज्वरारिरसः-पारद्‌ं रसळं ताळं तुत्थं रङ्कणगेन्धके' सवेमेतत्समं शुद्ध कारवेल्ळीरसे दिन 
'सदयेल्ढेपयेत्तेन तान्पात्रोदर सिषक्‌। अझुल्यधेप्रमाणेन ततो रुदूध्वा च तन्सुखम्‌॥४ + 
ला नाचि पे । 
क्‍ धान्यानि तदा सिद्धं विनिदिशेत्‌ ।। ४७ ॥ 
जोर तात्रपात्रोद्राद्विषक्‌। रसं ज्वरारिनामाचं विचूण्यं मरिचेः समस्‌४८ 
पणखण्डेन भक्षयेन्नाशयेज्ज्वरम्‌ । त्रिदिनेविषसं ती बमेक द्वित्रिचतुर्थकस्‌ ।। ९॥ 
पारा, खपरिया, हरताल, सुद्दागा, गन्थक--प्रत्येक एक भाग ले पहले पारा गन्धककी . 
निश्चन्द्र कञ्जली करे पश्चात्‌ अन्य द्रव्य मिलाकर करेले के पत्र का रस दे दे कर एक दिन 
भर मधुन करे । फिर उसे कीचड़वत्‌ रहते ही एक शुद्ध ताम्बे की कटोरी के भीतरी भाग में 
आध अंगुल मोटा लेप कर देवे ओर सुखा लेवे । सूखने पर एक हाण्डी के अन्दर ओंधा रख 
| दैवे भर सन्धि को बन्द कर ऊपर से बाळुका भर देवे ओर ऊपर कुछ धान डाल रखे । फिर 
| चूल अ रख कर जु । जव ऊपर के धान फूट कर खील बन जाय तब पाक सिद्ध 
| हा जयी त पर बाडुका को हटाकर मुद्रा तोड़कर कटोरी के अन्दर से औषध 
है। मात्रा-पक्र गाल, अहुान- भिदे । यह ज्वरारि रस 
; वन करने से ही तीन तीब्र विषम- 
हि च्याहिक तथा चातुर्थिक ज्वरो को यह नाश कर र हे पक 
“7 तालक तुत्थकं तान्ने रसं गन्धं मनःशिलास । 
र र प्रयोक्तच्ये भदयेत्‌ न्रिफलाऽम्च॒भिः ॥ ५० ॥ 
भ प्रयतः । ततो नीत्वाऽकं;रधेन वजीदुग्येन स्त घा। 
दन्त्याः दयामाया भावयेत्सप्तधा पुनः। माषमात्र रसं दिउ रः चेयं र 
Ce म रस दिव्य प ञ्चाशन्म रिचेयुंतम्‌१२ 
युडगद्याणक धोद दुख्युरमकम्‌ ड परः॥९३॥ 
इयाहिकं £1 | पे 
नो ? 0, पारा, गन्धक तथा मैनसिल प्रत्येक एक क्षे प्रमाण लेवे । 





f नीरत च । समम सवघा घस शरावपुरकं पचेत्‌ ॥» 
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, अ०१२] रसादिशोधनमारणकल्पना । ४३४- 


है। इस रस की मात्रा एक माषा लेकर ५० गोल मिर्च के चूर्ण के साथ मिला एक गद्याण 
( ६ मासा ) गुड से गोली बना दो तुलसी के पत्र लपेट कर तीन दिन तक भक्तिपूवेक भक्षण 
करे । यह शीतारि रस दुळम है । इसमें दूध भात पथ्य देवे । यंह शीत लगकर आने वाला, 
दाह होकर आने वाला, तिजारी और चौथिया, पारी तथा सतत आदि विषमज्वरों को नष्ट 
करता हे । एवं ज्वरादिकृत शरीर की विवर्णता को भी दूर करता दै। 


विमशे-इसमें ध्यान में लाने की वात यह हे कि ५० मरिच का चूर्ण एवं एक मासा 
रस इस समय के रोगी इजम नहीं कर सकते अतः मात्रा वलाइल विचार कर दो चार 
रत्ती देवे ॥ ५०-५४॥ 
ज्वरध्नी गुटिका-भागेकः स्याद्रसाच्छुद्धादेछेयः पिप्पली शिवा । 
आकारकरभो गन्धः कटुतैलेन शोधितः ॥ ९५ ॥ 
फलानि चेन्द्रवारुण्याश्चतुर्भागमिता अमी । एकत्र मदयेच्चूणे सिन्द्रवारणिकारसेः॥१६॥ 
साषोन्तमितां गुर्टी छृत्वा दद्यात्सद्योज्वरे बुधः । छिन्नारसानुपानेन ज्वरूनी गुटिका सता९७- 
शुद्ध पारा १ भाग, एलुआ, पीपर, हरइ, अकरकरा, सरसों के तेल से शोधा'इआ' गन्धक 
ओर इन्द्रायण के फल, प्रत्येक ४ भाग लेवे । पहले पारा-गन्धक को कज्जली करे पश्चात्‌ अन्य 
द्रव्यो का चूण मिलाकर इन्द्रायण के जड़ का स्वरस अथवा काथ दे देकर एक पहर भर मदन 
करे । ओर जब गोली बांधने लायक दो जाय तव एक एक मासे की गोलियां बना लेवे । इसकी 
एक मात्रा सवं प्रकार के ज्वरों में गुडूची के रस(१) के साथ देवे। यद ज्वरूनी गुटिका है५५-५७- 
चयादो लोकनाथरसः-झुडो बुभुक्षितः सूतो भागद्वयसितो भवेत्‌। 
तथा गन्धस्य भागो द्वो कुर्यात्कज्जलिकां तयोः ॥ ५८ ॥ 
सूताच्चतुगणेष्वेच कपदेषु विनिक्षिपेत्‌। भारोकं रङ्कणं दत्त्वा गोक्षीरेण विमदयेत्‌ ॥९९॥' 
तथा इाङ्कस्य खण्डानां भागानष्टो प्रकल्पयेत्‌ । क्षिपेत्सवं पुरस्यान्तशचूणेलिसशरावयोः६० 
गत्ते इस्तोन्मिते एत्वा पुटेद्वजपुटेन च । स्वाङ्गशीतं समुढ्धत्य पिष्ट्वा तत्सवेमेकतः 10 
| षड्गुजासम्मितं चूणेमेको नन्निशदूषणेः ॥ ६१ ॥ 
शुद्ध और सुख उत्पन्न किया हुआ पारा दो भाग तथा शुद्ध गन्धक लै भाग लेकर एकत्र 
निश्चन्द्र कज्जली करे । फिर अम्लवग में स्विन्न बड़ी पीली कोड़ियां पारे से चौगुना (आठभाग) 
लेकर उनके अन्दर उक्त कज्जली को भर देवे । एक भाग टङ्गण शुद्ध लेकरू “ग वने के दूध में 
पीसे ओर उससे कोड़ियों के सुख बन्द कर देवे । फिर शुद्ध शङ्ख के उकड़े आठ_माग' 
उसे भी गोदुग्ध से पोस कर कोड़ियों के चारो ओर लेप देकर सुखा लेवे । फिर दो मिट्टी की 
सराश्यां ऐसी लेवे कि ये सब कोड़ियां उनके अन्दर आ जाय॑ । उनके भीतरी भाग को'सीपी 


( १) अनुपान मात्रा-“रसानामनुपानं स्यादू द्विपलं पलमधेकस्‌ । 
ओज . ` वातपित्तकफप्राये यथायोग्यसनुक्रमाव्‌ ॥” 
यह ओषध विष्टम्म तथा विष्टम्मयुक्त ज्वर में विशेष लाभ करती है। 
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३३८ ` सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


1 से पोत लेवे । अव इन कोड़ियों को सराइयो में बन्दकर सन्धिलेप देकर ऊपर से कपड़ 
ट्टी भी कर लेवे । सूखने पर इस सम्पुट को एक हाथ लम्बे, चौडे तथा उतने ही गहरे गढे 
में ह्य में फूंक देवे याने लघु गजपुर देवे । स्वाङ्गशीत होने पर सम्पुट के भ्रन्दर से सव 
स | निकाल एकत्र पौस लेवे ओर उत्तम शीशी में रख लेवे । यह दवा तैयार हो गई । 
शसक छ रत्ती उन्तीस काली मिचे के चूण के साथ मिलावे । यह एक मात्रा दै ॥५८-६१॥ 
टा वेच वातजे दद्याज्ञवनीतेन पित्तजे । | 
| क्षाद्रेण इछेष्मजे दद्यादतीसारे क्षये तथा ॥ ६२ ॥ 
ग कह का । कासइवासेषु गुल्मेषु छोकनाथरसो हितः ६३ 
साय, पित्तरोगों पर मक्खन के साथ तथा कफरोगों | 
साथ इसे सेवन करावे । ती सार, क्षयरोग अरुचि Me 
सार, ४ ' मणी, ग, मन्दाग्नि ङ्व 
एवं गुल्म रोगों में लोकनाथ रस हितकर है ॥ ६२-६३ ॥ जू | a 
वञ्चबणविधिः तस्योपरि इताज्ञं च सु्नीत कवलत्रयम्‌ । 
मञ्च क्षणेकसुत्तानः शयीतानुपधानके ॥ ६४ ॥ 
व क यथोक्त अनुपान के साथ सेवन करने :के बाइ तुरन्त हो भन यास ध्वताप्ठुत उष्ण 
द और चण भर तक खार या तखत पर विना तकिपे के चित्त लेट रहे ॥६४ 
थ्य णय सघृतं भुञ्जीत मधुरं दधि । ट 
प्रायेण जाडुल मालं प्रदेयं शृतपाचितम्‌ 
र दे चतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सुदु 9४ oe न सान्ध्यभोजने । सशतान्सुद्‌गवटकान्व्यञ्जनेष्ववचारयेत्‌॥ 
मास शृत के योग से Ce म 22 नञ न NMS hts, 
नष शाप मूंग के बढ़े दे ` "र्‍या को भूख लगे तो दूध-भात तथा व्यक्ष- 
| ei रुनापयेत्सपिषाऽधवा | 
SS पसापषा च स्नान कोष्णोदकेन च॥ ६७ ॥ 
गा a केर उपटन करे अथवा घृत मिलाकर 4 पर मले अथवा 
आर 1000821 लान जग इसके योग्य हो. जल से स्नान करे। स्नान जब इसके योग्य हो 


ट) इसःदोग में मांसमचण 
प्रकार का होता है जैसे-.. विहित है विशेष केर जाङ्गल मांस । जाङ्गल मांस आठ 
हु जाङ्गला ` 


इन सों में यथादोष Ss शया प्रसहा पर्णेखुगा विछेशया ग्राम्याइचेति । 
विशेष कर मांस में, क्योंकि मांस हे चाहिये । तेल तो किसी सम नहीं देना चाहिये 
यत्तेळसिदधं तु दोयोष्णां एका दी याणकारी है। जैसे-- 


“मांस यत्तेळसिद्धं तु दोयोषण पिछ गुरु । रूध्वग्निदीपन 
| अजुष्णवीये पिरप ९ नदीपनं आहां रुचये इृष्टिप्रसादनस्‌॥ 
पित्तघ्नं सनो ता 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अ रसादिशोधनमारणकल्पना । ४३९ 


तब करे । उष्ण जल सिर पर कभी न (१)डाले ॥ ६७॥ 
सेवनसमये त्याज्य- छ।चित्तेळं न ग्रह्वीयाज्ञ बिल्वं कारवेळकम्‌ । 
पदार्था--- वार्ताकं शफरीं चिज्ञां त्यजेद्दयायाममंथुने ॥ ६८ ॥ 
मद्यं सन्धानक हिज शुण्ठी मापान्मसूरकान्‌ । 
कूष्माण्डं राजिकां कोपं कासिकं चेव बजेयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
त्यजेद्युक्तनिदरां च कांस्यपात्रे च मोजनम्‌। ककारादियुतँ सवं त्यजेच्छाकफछा दिकम्‌॥ 
पथ्योऽयं लोकनाथेऽस्तुः"` `` ॥ ७० ॥ 
तेल, वेल, करेला, बैंगन, छोरी मछली और इमली कभी न खावे, व्याय,म और मैथुन 
त्याग देवे । मद्य, सुरा, सोबीर आदि सन्धान, हींग, सोंठ, उड़द, मसूर, पेठा, राई, क्रोध करना 
तथा कांजी त्याग देवे । थयुक्त-( दिन को, अधिक या कम ) निद्रा तथा कांसी के पात्रों में 
भोजन करना छोड़ देवे तथा ककारादि-युक्त सव साग और फल यथा-कूष्माण्ड, ककरो, 
करेला, कसम, कलम्ब, काकमाची, कुल्माष आदि छोड़ देवे । यही इस रस सेवन करने वालों 
के लिये विहित हे ॥ ६८-७० ॥ 
सेवनविधिः—`` ``" 'ञुभनक्षत्रवासरे । पूर्णातिथो सिते पक्षे जाते चन्द्रबले तथा ॥७१॥ 
पूज्जयित्वा लोकनाथं कुमारी भोजयेत्ततः। दानं दत्वा द्विघरिकामध्ये ग्राह्मो रसोत्तमः७२ 
जिस दिन वार तथा नचत्र शुभ हों, तिथि पूर्णा हो, शुक्ल पक्ष हो तथा चन्द्रमा पूण 
बल युक्त हो उस दिन प्रातः काल यथाविधि लोकनाथ की पूजा करे और फिर कुमारो-क- 
न्याओं को भोजन करावे और ब्राह्मणों को यथाश'क्त दान देकर सुत्र दो घटिका के मध्य 
ही ओषध (२)ग्रदण करे ॥ ७१-७२ ॥ 
रसजदाहइान्त्युपायः-रसाच्चेञजायते तापस्तदा शकेरया युतस्‌ ॥ ७३ ॥ 
सत्त्वं गुडूच्या ग्रद्दीयाद्वंशरोचनया युतस्‌ । खजर दा डिमं द्राक्षामिक्षुखण्डानि दापयेत्‌७४ 
यदि रस के सेवन से दाह हो तो गिलोय का सत्त्व, वंशलोचन एवं चीनी के साथ सेवन 
. करे एवं खजूर, द्राक्षा, इख की गंडेरी आदि सेवन करावे ॥ ७३-७४ ॥ 
रोगायुसारेणा- अरुचौ निस्तुषं धान्यं घृतशु्टं सशकेरस्‌ । 2 
नुपानानि- दद्यात्तथा ज्वरे धान्यगुडूचीक्काथमाइरेत्‌॥ ७५ ।। 
उशीरवालकक्काथं दृद्यात्समधुशकंरम्‌। रकपित्ते कफे श्वासे कासे च स्वरसंक्षयें ।। ७६।। 
अझ्निशष्टजयाचूणं मधुना निशि दीयते । निद्रानाशोऽतिसारे च ग्रहण्यां मन्दपल्ददेर७७ 
सोवचेलाभयाङ्ष्णाचूरणसुष्णोदकेः पिनेत्‌। शूळेऽजीणें तथा कृष्णा मधुयुक्ता श्वरे हिता॥ 
प्लीहोदरे वातरक्ते छ्या चेव गुदाङ्कुरे । नासिकाऽऽदिषु रक्तेषु रसं दाडिमएष्पजस्‌।७९॥ 





(१) शिर से उष्णाम्यु-उष्णास्बुनाऽधः कायस्य परिषेको बलावहः । 
स्नान निषेध-- तेनेव चोसमाङ्ञस्य बल्हृत्‌ केशचश्लुषास्‌? ॥ 
(२) इस रस की मात्रा यथादोषबल देवे । 
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४४० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसँहिता [ मध्यखण्डे 


दूर्वायाः स्वरसं नस्ये प्रद्याच्छकरायुतम्‌। कोलमजा कणा बहिपक्षभल्म सशकरस्‌ ॥८० 
सुना ठेहयेच्छदिहिकाकोपस्य शान्तये । विधिरेष प्रयोज्यस्तु सर्वेस्मिन्पोइलीरसे ८१ 
रूगराह्ले हेसगभे च मोक्तिकाख्ये रसेषु च । इत्ययं लोकनाथाख्यो रसः सवंरुजो जयेत्‌ ८२ 

अव भिन्न भिन्न रोगों में देने के लिये अनुपान कहते हे-अरुचि में धनिये का चावल 
चत में सुना हुआ खाँड मिला अनुपान करे, ज्वर में गिलोय और धनिये का काढ़ा देवे, रक्त- 
पित्त, कफ, श्वास, खाँसी तथा स्वरक्षय में खस तथा अडूसा का काढा शहद ओर चीनी 
अक्षेप देकर देवे, निद्रानाश, अतिसार तथा मन्दाश्चि में मुने हुये भाँग का चूणं शहद 
मिला कर रात के समय देवे, शूळ और अजीणे में सञ्जरनोन, हरड़ और पीपर चूरण गरम 
जल के साथ देवे, ज्वर, प्लीहावृद्धि, वारतक्त, कै तथा बवासीर में पीपर चूण तथा शहद 
के साथ देवे, नाक आदि से निकलने वाले रक्त में ( रक्तपित्त ) अनार के फूल के रस के 
साथ देवे एवं दूब का रस एवं चीनी के साथ मिला कर नस्य देवे, बेर की गुठली की गिरी 
पीपर एवं मोरपैख की भस्म मिला कर शहद के साथ इस रस को छदि एवं हिचकी की 
शान्ति के लिये देवे । इसी विधि से तथा इन्हीं अनुपानों से ऐसे ही पथ्यापथ्य के साथ सव 
पोट्टली रसों का प्रयोग करे । म्रुगाङ्कपोड्टलो, हेमगभे पोइली, मुक्तापोइली रसो की यही विधिः 
है। यह लोकनाथ इस सब रोगों को नाश करने वाला है॥ ७५-८२ ॥ 

लघुलोकनाथरसः-- ( वराटभस्म मण्डूरं चूणेयित्वा घृते पचेत्‌। 
तत्सम मारिचं चूर्ण नागवल्ल्यां विभावितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तच्चूणं सधुना ला नवनी तकेः । 
माषसाज्न क्षय हन्ति यामे यामे च भक्षितम्‌ ॥ ८४॥ 
So अ झेष मण्डलाद्राजयक्षमचुत्‌ ) ॥ ८ ९॥ 
ज्य मी भर्म न्य समान लेकर दोनों के समान घरत मिलाकर अशि 
ग रदार य तब 'चूण को निकाल कर उसके समभाग मरिच चूर्ण मिलावे 
पज को भावना देकर सुखा लेवे । इस चूर्ण में से माष भर ले शहद 


छ) कज सगाई भुजवत्तनुपत्रा णि हेम्नः 
पीळ * सूक्ष्माणि कारयेत्‌ । 
| तुल्यानि तानि सूतेन खल्वे क्षिप्त्वा विसदेयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


छवणापूरिते भाण्डे धारेत च सम्युटस्‌ । म॒द्रां द्वा शोषयित्वाबह गो : पुरेत्‌९१ 
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० १२ ] रसादिशोधनमारणकल्पना । ४४१ 


ततः शीते समाहृत्य गन्धं सूतसम॑ क्षिपेत्‌ । घृष्ठा च पूर्वेवत्खल्वे पुटेदू गजपुटेन च॥९२॥ 
स्वाडूशीतं ततां नीत्वा गुन्नायुरमं प्रयोजयेत्‌। अष्टभिमेरिचंयुक्तः कृष्णान्नयशुतरो 5थवा॥ 
विलोक्य देयो दोषादीनेकेका रसरक्तिका । सपिषा मधुना वाऽपि दद्याद्दोपाद्यपेक्षया९४ 
लोकनाथसमं पथ्यं कुर्यात्स्वस्थमनाः छुचिः। इठेष्माणं ग्रहणी कासं श्वास क्षयमरोचकम्‌ 

सृगाङ्कोऽयं रसो हन्यात्कृदत्वं बलहीनताम ॥ ९५९ ॥ 

शुद्ध सोने के भोजपत्र से पतले पत्रों को कैंची से पहले सूदम डुकड़ों में काट लेवे । 
फिर समभाग पारद के साथ खरल में. डाल म्न करे । जब दोनों एक दिल हो जाय॑ तो 
कचनार के छाल का रस, ज्वालामुखी का रस तथा कलिहारी का रस दे दैकर मद्दंन करे । 
जब पिट्टी सा हो जावे तब उसमें सोने का चतुर्थाश शुद्र सुहागा मिला देवे तथा सोने का 
दुगुना शुद्ध मोती का 'चूण भी मिला देवे। अव ये समस्त ओषध का दुगुना शुद्ध गन्धक 
देकर खूब घोटे ( पूर्वोक्त रसों को दे देकर ) । फिर उस पिष्टी का गोला बनाकर सराझ्यों के 
अन्दर रख सम्पुट करे और सन्धिलेप देकर कपड़मिट्टी कर, सूखने पर छवणयन्त्र में रख कर 
गजपुट विधान से गोमयाझि से पाक करे अथवा चूल्हे पर ही रखकर गोमयाझ्लि से पाक 
करे । स्वान्नशीत होने पर निकाल कर पुनः पारदसम गन्धक मिलावे और पूर्वोक्त रस 
देकर गोला बना पुनः सम्पुट में रख गजपुट में फूंक देवे । स्वाजशोत होने पर निकाल लेवे 
और पीस कर रख लेवे । इसकी दो रत्तो की मात्रा है। आठ काली मिच अथवा तीन पीपरों 
के साथ इसे दो वा एक एक रत्ती की मात्रा में दोषादिं के बलाबल का बिचार कर श्रत या 
शहद के साथ देवें । इसको स्वस्थचित्त हो तथा पवित्र भाव से लोकनाथरस की विधि 
' एवं पथ्यापथ्य के साथ सेवन करे। (१)यह ख॒गाडूरस कफ, हणी, खाँसी, श्वास, क्षय, 
अरोचक, दुबलापन तथा बलहीनता नाश करता है ॥ ८६-९५ ॥ 
चायशवासादौ हेमगभ-सूतात्पादप्रमाणेन हेम्नः पिष्टं प्रकल्पयेत्‌ । 
पोटलीरसः- तयोः स्यादू द्विगुणो गन्धो मदेयेत्काञ्चनारिणा ॥ ९६॥ 

छत्वा गोलं क्षिपेन्मूषासम्पुरे सुद्रयेत्ततः । पचेद्‌ सूधरयन्त्रेण वासरत्रितयं ब॒घः ॥९७॥ 
तत उद्धत्य तत्सवे दद्यादू गन्धं च तत्समम्‌ । मदेयेदात्रेकरसश्चित्रकस्वरसेन च ॥९८॥ 
स्थूळपीतवरारांग्र पुरयेत्तेन युक्तितः । एतस्मादौ षधात्कु्यादष्टमांशेन टङ्कणम्‌ ॥ ९९॥ 
रङ्कणारधे विषं दत्त्वा पिट्ठा सेहुण्डदुग्धकेः। सुद्रयेत्तेन कल्केन वरारानां सुखानि च १०० 
(३ इस योगें पुट तब तक कांचनारादि-स्वरस में भावित कर देता जावे? जब तक | में भावित कर देता जावे? जब तक 
पिट्ठी भस्म न हो जावे । मात्रा विचार कर देनी चाहिये । कहीं कहीं स्वणेभस्म एवे पारद 
अस्मादि से बनाने का विधान है-- 

“अस्मीङृतस्वणेसमं रसस्य भस्मासुरेणापि रसेन तुल्यम्‌ । 

दिनो क्तिक॑ पादिकरङ्कणं च जम्बीरनीरे वटकीकृतं तत्‌ ॥ 

` सत्कपे ररात्रुतवञ्रयन्त्रे पक्को दितं स्यात्क्षयजिन्सगाङ्कः ॥ 
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४४२ सुबोधिनीसहिता-शाइंघरसंहिता [ मध्यखण्डे- 


आण्डे चूर्णप्रढिप्तेश्थ धृत्वा सुरा प्रदापयेत्‌। गत्ते हस्तो न्मिते चत्वा पुरेह्रजपुटेंन च १०१ 
स्वाङ्गशीतं रसंजञातवा प्रदयाल्लोकनाथवत्‌। पथ्यं सगाङवज्जेयँ त्रिदिनं छवणं त्यजे १०२ ' 
यदा छदिभवेत्तस्य दद्याच्छिन्नाशतं तदा।मधुयुक्तं तथा इछेष्मकोपे दद्यादू गुडाद्वेकस्‌१०३ 
विरेके भजिता अङ्गा प्रदेया दघिसंयुता। जयेत्कासं क्षयं खास ग्रहणीमर्रांच तथा ॥ १०७ 
अभि च कुरुते दी कफवातं नियच्छति। देसगर्सः परो ज्ञेयो रसः पोइलिकाऽसिधः१०९ 
शुद्ध पारा लेवे और उसका चतुथौंश शोधित स्वणंपत्र केची से काट कर मिलावे और 
खरल करे। जव स्वर्ण पारद में लीन हो जाय तव मिलित पारद तथा स्वर्ण का दुगुना गन्धक 
मिलाकर घोटे। कज्जली होने पर कचनार के पत्रों का रस देकर घोटे और गोला बनावे । 
फिर उसे शरावसम्पुट में रख कर मुद्रा देवे और कपड़मिट्टो भी कर देवे। फिर उस सम्पुर 
को (१)भूधर यन्त्र में रखकर पुनः पुनः उपछें देकर तीन दिन रात पाक करे । फिर स्ताङ्गशीत 
होने पर उसे निकाल उसके अन्दर से औषध को निकाल लेवे और उसके समान गन्धक 
पुनः देकर भदरख के रस से घोटे और फिर इसे बड़ो पीली कोड़ियों के अन्दर भर देवे एवं 
सब दवा के अष्टमांश सुहागा एवं सुहागा का आधा विष लेकर सेहुण्ड के द्ध से पीस उस 
कल्क से कोड़ियों का मुख वन्द कर देवे। फिर इन कौडियो को नूने पुतत हुए दो सरावों के 
वीच रख मुद्रा कर एक हाथ लम्बे-चोड़े व गहरे गढ़े में गजपुर की एक आँच दे देने । 
स्वाङ्गशीतल होने पर सराई के अन्दर से कोड़ियों को निकाल कर पीस लेव आर रख लेवे । 
इस रस को लोकनाथ रस के अनुसार प्रयोग करे एवं पथ्य स्गाडूपोडळी के सदृश देवे । 
इस रस के प्रयोग में तीन दिन तक नमक का त्याग कर देवे । रससेवन से यदि उलटियां 
आवे तो गिलोय का रस या काढ़ा शहद प्रक्षेप देकर पिलावे । इछेष्स का कोप हो तो अदरख ' 
44 इं हिल कर क । यह रस खांसी, खात, चय, ग्रहणी, अरुचि को 
| » अरिन करता हे एवं कफ के रोगों कर्‌ 
राता के रोगों को नाझ करता है। यह हेसगर्भ 


रसस्य भागाश्नत्वदस्तावन्तः कनकल्य च।तयोश्च पिष्टिका कृत्वा गन्धो ट्वादशभागक 
नेषा द ११०६ 
एकत्र मदेयेत्सचे सुकाभागाश्च षोडश । चतुविशच्च शाङ्कस्य भारोकं टङ्कणस्य च १०७ 
माचा तत पक्कनिम्वूकजे रसेः। इत्वा तेषां ततो गोळ सुषासम्सुरके न्यसेत्‌ ॥१०८॥ 
युवित त गत्तै च गोमयः। पुटेद्जपुटेनैव स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ ॥१०९॥ 
"य्य 

अतिक तक णे पथ्ये कु ८ 

भे लान ह ममान 


लक्षण व 
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'अ० १२ ] रसादिशोधनमारणकल्पना । ४४३ 


i शुद्ध पारद चार भाग तथा स्त्रणं चार भाग लेकर दोनों को खरल कर पिष्टिका करे। 
फर बारह भाग गन्धक देकर घोटे और कज्जली करे । इस कज्जली के साथ १६ भाग मोती, 
२४ भाग शखभस्म तथा एक भाग सुहागा मिलावे और पके नोवू के रस से घोट कर गोला 
'बनावे एवं उसे सरावों के सम्पुट में रखकर मुद्रा दे देवे । इस सम्पुट को एक हस्त परिमित 
गढ़े में रख कर गजपुर (लूघुगजपुट ) में पाक करे। स्वाङ्गशीतल होने पर निकाल कर 
ओषध को पीस लेवे । इसकी चार रत्ती लेकर २९ काली मिर्च के चूर के साथ मिला गोघूत 
के साथ चान्दी, मिट्टी या कांच के पात्र में रख चाटे । इस रस में लोकनाथ रस का सा 
पथ्य पालन करे एवं प्रसन्नचित्त रहे । कास, इवास, वातरोग, कफ, ग्रहणी तथा अतिसार 
में इस हेसगर्भपो इलीरस का प्रयोग करे ॥ १०६-११२॥ 


`  विषमज्वरादों महाज्व- छुद्धसूतो विषं गन्धः प्रत्येकं शाणपस्मिताः । 
... रङ्कुशरसः-- धूत्तंबोजं त्रिशाणं स्यात्सबेभ्यो द्विगुणा भवेत ॥ ११३ ॥ 
'डेमाह्वा कारयेदेषां सूक्ष्मं चूण प्रयत्नतः । देयं जस्बीरमज्जाभिरचूर्ण गुञ्जा द्वयो न्मितस्‌ ११४ 
आद्रेकस्व॒र॒लेवांडपि ज्वरं हन्ति त्रिदोषजम्‌ । 
ऐका हिक द्रयाहिकं वा त्र्याहिक वा चतुर्थकस्‌ ॥ ११५॥ 
विषमं च ज्वरं हन्याद्विख्यातोञ्य ज्वराङ्कशः ॥ ११६॥ 
शुद्ध पारा, विष तथा गन्धक प्रत्येक १ शाण (४ मासा ) धतूरे का बीज ३ शाण, इन 
सब का दुयुना सत्यानाशी का जड़ ( चोक ) लेवे । पहले पारा-गन्धक की कज्जली करे फिर 
॥ " उसमें अन्य द्रव्य भी सूक्ष्म चूणित कर मिला देवे व रख लेवे । इसकी मात्रा २ रत्ती, अनुपान 
जम्बीर के वीज की गिरी या अदरख का रस । यह त्रिदोषज ज्वर, ऐकाहिक, दूव्याहविक 
ध्याहिक तथा चातुर्थिक आदि सव विषम ज्वरों को नाश करता है।यह ज्वराङ्कुश रस 
प्रसिद्ध है ॥ ११३-११६॥ 
अतिसारादो आनन्द- दरद्‌ वत्सनाभं च मरिचं टङ्कणँ कणास्‌ । 
प भैरवरसः- चूरणेयेत्समभागेन रसो ह्यानन्दभेरव: ॥ ११७॥ _ 
ु्जेक वा द्वियं वा बळ जञात्वा प्रयोजयेत सचना लेहयेच्चालु कुटजस्य फल त्वचस्‌ 
ूणितं कषंमान्रं तु त्रिदोषोत्थातिसारजित्‌ । दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं गवाज्यं तक्रमेव च। 
पिपासायां जल शीतं विजया च हिता निशि ॥ ११६ ॥ -हरूऊ 
हिद्धुल, मीठा विष, मरिच, फूला सुहागा, पीपर प्रत्येक एक भाग लेकर जलद्वारा अच्छी 
तरह पीसकर रत्ती रत्ती की गोलो वना लेवे । यह आनन्दभरव रस दै। बलानुसार एक या 
-दो रत्ती प्रयोग करे । अनुपान-इन्द्रजौ और कूड़े के जड़ का चूर मिलित १ तोला शहद के 
-साथ मिलाकर चाटे । यह त्रिदोषातिसार को नाश करता है । पथ्य-दह्दी-सात तथा गाय या 
“बकरी का मठा देवे । प्यास लगने पर शीतल जल पान करने को देवे । रात के समय किञ्चित 
“माँग लेना इसमें हितकर होता दै । 
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४४१ सुबोधिनीसहिता-शाळुंधरसंहिता [ सध्यखण्दे-. 


विमश--यह रस उत्तम है । सब प्रकार के अतिसार में लाभ करता है । हम इसे अरवा 
चावल के घोवन तथा मधु से भी प्रयोग करते हें ॥ ११७-११९ ॥ 
त्रिदोषे लघुसूचिका- विषं पलमितं सूतः शा णिकर्चूर्णयेढू द्यम्‌ । 
भरणरसः- तच्चूण सम्पुटे क्षिप्त्वा काचलिप्तशरावयो: ॥ १२०॥ 
ुदराँ दत्त्वा च संशोष्य ततर्चुल्ल्यां निवेशयेत्‌ । वहि शनेः शन; कुर्यात्प्रहरद्दयसंख्यया]; 
तत उद्वायेनसुद्रासुपरिस्यां शरावकात_। संल्झो यो भवेत्सूतस्तं ग्रहीयाच्छनेः शनेः १२२ 
वायुस्पशों यथा न स्यात्तथा कुप्यां निवेशयेत्‌ । 
यावत्सूच्या सुखे ऊनं कुप्या निर्याति भेषजम्‌ ॥ २३ ॥ 
यार नो मूच्छिते सन्निपातिनि । 
प्रच्छिते सूध्नि तत्राङ्गल्या च घ येच्‌॥॥ १२४ ॥ ॥ 
रक्तमेषजसम्पर्कोन्सूच्छितोऽपि हि जीवति । तथेव सपंदष्टस्तु SR जीचति१२९- 
यदा तापो भवेत्तल्य मधुर तत्र दीयते ॥ १२६॥ [ 
शुद्ध मीठा विष १ पल ओर शुद्ध पारद १ शाण ( ४ माझे ) लेकर एकत्र दृढ़ मदन 
तब तक करे जव तक पारा और विष न मिल जाय । पारा अदृश्य होने पर चूने से लिप्त दो 
सरावों के अन्दर रखकर सम्पुट कर देवे । फिर उस सम्पुट को बाळुका यन्त्र में रखकर दो 
पहर तक सदु मृदु आंच देवे । शीतल होने पर मुद्रा खोलकर ऊपर की सराई में लगा हुआ 
धूमसद्श पारा धीरे धीरे अहण कर एक छोटी मुख वाली कूपी में रखकर दृढ काक लगा दे 
जिससे वायु का सम्पक दवा से न रहे। कूपी के अन्दर से सूई के मुख से जितनी दवा आ... “५ 
सके उतनी ही दवा मूच्छाग्रस्त-सृःप्राय-सन्निपात रोगी को देवे । विधि यह है कि तालदेश 012 ! 
व साफकर चुर से जरा खरोच दे जिससे रक्त निकलने लगे। फिर दवा को वहां घर्षण 
2. र गोत पने र ह भी जी उठता है | इसी विधि से दवा देने से 
ड || द्‌ प्रयो त्पन्न 
मिश्री आदि मीठे पदाथ देवे ॥ १२०-१२६ ॥ १ अतण दोतोतान्ये तवा 
सन्निपाते जलबन्धुरसः-सूतमस्मसमं गन्धं गन्धात्पाद मनःशिला । 


नका ल व्योष प्रत्येकं दिल्या समम्‌ ॥ १२७॥ 
कः सस १: । सप्तधा भावयच्छुष्क देयं गुनादूयं हितस्‌ १२८: 
ताळ्पणीरसश्रानु ऽथवा । जलवन्धुरसो नाम सन्निपातं नियच्छति ॥ , 
vem न दो अवेद्रसे ॥ १२९ ॥ 
Se लकी. गंथक (१)का चतुर्थोश एवं गी 
अर पीपर, सोड, मरिच, पीपर प्रत्येक मैनसिल ¬ ¬ लिक नेनसिल के समान लेवे। सबको एकत्र चूण कर समान लेवे । सबको डव 


(१) इस योग में कहाँ २ “धान्या दद्यान्मनःदिळा 
न € दिला? $ ऐसा होना ७ 2 ० 42 यह पाठ हे म 
| EF. ` भया ग) वे रेक झा 


= 
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२० १२ ] रसादिशोधनमारणकल्पना.। ४४५ 


- -रोहित मत्स्य के पित्त की सात भावना देवे तथा मोर के पित्ते की सात भावना देवे । वस 
ओप तैयार दै , मात्रा दो रक्तिक (या कम ज्यादा बलानुसार ) मूसली का रस अथवा 
चि शि काढा अनुपान में देवे । यह जलबन्धुरस सन्निपात को दूर करता दै। इस रस 
को सेवन करके जलयोग करना चाहिये, इससे ओषध के प्रभाव में वृद्धि होती है। 


विमर-जलयोग का मतलब यह दे कि ठंडा पानी पीने को देवे तथा ठंडे 
[3 जलसे हद 
नेत्र आदि को बारबार पोछे ॥ १२७-१२९ ॥ 20.2 


-सन्चिपाते पञ्चवक्त्ररस:-शुद्धसूतँ विष म सारेच टङ्कण कणाम्‌ । 
सदेयेदू घूर्त॑जद्र च शौषयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
ह. पञ्चवक्को रसो नाम द्विगुः सन्निपातजित्‌। अकंमूलकषायं तु नास ३१ 
¬ युक्त दध्योदनं पथ्यं जल्योगं च कारयेत्‌ । रसेनानेन शाम्यन्ति सक्ष द्रेण कफादयः १ ३२ 
'मध्वान्रकरस चानुपिवेदरिनविद्वद्ये । यथेष्टं घृतमांसाशी शक्तो भवति पावकः ॥ १३३॥ 
शुद्ध पारा, शुद्ध विष, गंधक,मरिच,सुदागा, पीपर, प्रत्येक समभाग अहण करे । पहले पारा 
“गंधक की कज्जली करे, फिर अन्य द्रव्यों को मिलाकर धतूरे के पत्ते का रस दे देकर एक दिन 
भर घोटे । फिर एक एक रत्तो को वटिका वना लेवे। यह पञ्चवक्करस दो रत्ती देने से सन्नि- 
पात को नाश करता है । अनुपान-आक के जड़ का काढ़ा त्रिकड अक्षेप देकर पिलाने । पथ्य- 
भूख होने पर दही-भात देवे एवं पूवे-कथित अनुसार जलयोग करे। इस रस को शहद के 
. साथ देने से कफ के रोग नष्ट हो जाते हैं। अदरख का रस मधु प्रक्षेप देकर इस रस का 
१ > 'सेषन करने से अग्निवृद्धि होती हे । इसके प्रभाव से अग्नि तेज और यथेष्ट घृतमांसादि को 
पचाने में समर्थ होती हे ॥ १३०-१३३ ॥ 


क्ण 


` -संनिपाते उन्मत्तरसः-रसं गन्धकतुल्यांञं घत्तरफलजद्रनेः । 
मदेयेहिनमेकं तु तत्तुल्यं न्निकई क्षिपेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
उन्मत्ताल्यो रसो नाम्ना नस्ये स्यात्सन्निपातजित्‌ ॥ १३५ ॥ 
पारा और गंधक समभाग लेकर कज्जली करे एवं धतूरे के फल का रसु देकर एक दिन ` 
तक खरल करे । फिर सुखाकर उसके,समान त्रिकड का चूण मिलावे । यह उन्मत्तरस नस्य 
(प्रधमन ) में प्रयोग करने से सन्निपात को नष्ट करता है। 


७८ i 


मात्रा २ रत्ती ॥ १३४-१३५ ॥ 
'सँनिपातादौ अक्षन: निस्त्वग्जोपाल्बीज च दशनिष्क विचूणेयेत्‌ । 
रुस: सरिचं पिप्पलों सूतं प्रतिनिष्क विमिश्रयत्‌॥ १३६ ॥ 
आव्यो जम्बीरजोद्रानेः साहं सम्प्रयत्नतः । रसोऽयमञ्जने दृत्तः सन्निपातं विनाशयेत्‌ १३७ 
तुषरहित ( शुद्ध ) जमालगोटे का बीज १० निष्क ( १ निष्क= ४ मासा ) अहण करे। 
मरिच, पीपल और पारा ( गंधयोग से मूच्छित ) प्रत्येक १ निष्क लेवे । सबको एकत्र कर 
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पीस सात दिन तक जम्बीर के रस की भावना देवे । फिर बत्ती सी बनाकर रख लेवे । इसे 
धिस कर अञ्जन देने से सन्निपात नष्ट होता है । 
विमश--इसे प्रायः तान्द्रिक सन्निपात में या तन्द्रा उपस्थित होने पर दिया जाता है | 
क्योंकि संनिपात में त्रिदोष जब प्रवल आम के साथ मिलकर उरः्रोतों में पहुँच कर बुद्धि, 
इन्द्रिय और मन को अमिप्लावित कर देता है तव मोह, मूच्छां, तन्द्रा, निद्रा प्रश्रति दुजेय 
उपद्रव उठ खड़े होते हें। ऐसे ही समय में तीक्षण नस्य, अंजन तथा अत्युअवीय ओष-- 
थियों का प्रयोग किया जाता है । इनके प्रयोग से दोष साफ होकर वुद्धि, इन्द्रिय तथा मन 
के स्रोत खुल जाते हें ओर चेतना फिर से लौट आतो है । यहीं वेद्यो की कठिन परीक्षा 
होती है ॥ १३६-१३७ ॥ ` 
शूलादी नाराचरसः-सूत टडूणकं तुल्यं मरिचं ` सूततुल्यकम्‌ । 
क शुण्डी द्वौ द्वो मागो विचूर्णयेत्‌॥ १३८॥ 
स्तुल्यं क्षिपेइन्तीवीजं निल्तुषितं भिषक्‌ । द्विगुञ्जं रेचनं सिद्धं नाराचोऽयं महारसः ४: 
आध्मानं मलविष्टस्मानुदावत्त च नाशयेत्‌ ॥ १३९॥ 
पारा, सुहागा ओर मरिच एक एक भाग तथा गंधक, पिप्पली और सों प्रत्येक दो भाग 
तथा शुद्ध जेपाल सर्वसम यांने नौ भाग लेवे । पहले पारा-गंधक की कज्जली करे । फिर 
अन्य द्रव्य मिलाकर जल देकर खुव घोटे और दो दो रत्ती की गोलियां बना लेवे । इस नाराच: 
नामक महारस के सेवन से विरेचन होकर आध्मान, दस्त, कब्ज एवं उदावत्तं रोग नष्ट होः 


{ जाते हें ॥ १३८-१३९ ॥ | च 

| शूलादौ इच्छामेदी दरदं टङ्कण शुण्ठी पिप्पली चेति काषिकाः । EY 

| रसः हेमाद्वा पल्सात्रा स्याइन्तीबीजँ च तत्समम्‌ ॥ १४०॥ य 
विचूण्येकन्न सर्वाणि गोहुरधेनैच पाययेत्‌। 


न्रिगज्ञ रेचनं दद्याद्विष्टम्भाध्मानरोगिषु ॥ १४१ ॥ 

शुद्ध हिंगुलप्रसुद्दाया, सोंठ, पीपल प्रत्येक एक क्षे परिमाण लेवे । चोक १ पल (४ तो०) ` " 
एबं शुद्ध जमालगोटा १ पल लेवे। सव को एकत्र चूण कर चतुगंण गोदुग्ध देकर मन्दी 
हि पकावे और चलाता जाय । जब दूध जल जाय और दवा गोली बांधने लायक हो 
द प्त ह तीन तीन रत्ती की गोलियां वनावे । इससे विष्टम्म तथा उदावत 


विमशे-इसे एक गोली सेवन करने से चार छः दस्त सुखपूर्वंक हो जाते हे Ivete 





| शने नसन भागा दवेमसूतेश्च गगन चापि तत्समम्‌ । - 
सम लो क त्न्यो का सागाइचत्वारो रसभस्मनः॥ १४२॥ 
प्रवाल मोक्तिक चेव रससाम्येन दापयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
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> सावना गव्यदुरधेन रसेघेष्टवा55टरूषकेः । हरिद्रावारिणा चेच मोचकन्दरसेन च ॥१४४॥ 
' शतपत्नरसेनापि मालत्याः स्वरसेन च। पश्चान्खृगम दचन्द्रतुलसीरसभावितः ॥ १४५ ॥ 
| कुसुमाकर इत्येष वसन्तपदपूवेकः । गुञजाद्वयं दृदीताल्य मधुना सर्वेमेहनुत्‌॥ १४६ ॥ 


सिताचन्द्नसंयुक्तश्चाम्लपित्तादिरोगजित्‌ ॥ १४७ ॥ 
स्वण भस्म दो भाग, अभ्रक भस्म दो भाग, लोह भस्म तीन भाग, रससिन्दूर चार 


भाग, वंग भस्म तीन भाग, प्रवाल भस्म चार भाग तथा मोती. भस्म चार भाग लेवे 
ओर उत्तम पत्थर के खरल में रख कर पीसे । फिर गोदुग्ध, अड्से का स्वरस, कच्ची हल्दी 
' का रस, केले के जड़का रस. गुलाब के फूलों का रस, मालती फूलों का रस, कपूर, कस्तुरी 
तथा तुलसी के पत्तों के रस-प्रत्येक से एक एक भावना देकर रख लेवे । यह चसन्तङसुमा- : 
कर रस है। इस की दो रत्ती शहद के साथ चाटने से सब प्रकार के प्रमेह आराम हो 


जाते हें तथा शक्कर और चन्दन (या शवत चन्दन ) के साथ चाटने से अम्लपित्त आदि 
रोग नष्ट हो जाता हे। 


.. विमशे--प्रमेह के लिये यह अमोघ ओषधि दै यह प्रक्षिप्त है ॥ १४२-१४७॥ 
चयादो रजाम्रुगाङ्करस;--सूतभस्म त्रयो भागा भागेक॑ हेसमस्मकस । 532. 
ख॒ताभ्रल्य च भागेक॑ शिलागन्धकतालकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
प्रतिमागद्टयं झुद्धमेकीकृत्य विचूणयेत्‌। । 
वराटान्पूरयेत्तन छागोक्षीरेण टङ्कणम्‌ ॥ १४९ ॥ 
Fee पिष्ट्वा तेन सुखं रुदूध्वा सद्धाण्डे सन्निरोधयेत। 
es  झुष्कं गजपुटे पक्त्वा चूरणेयेतल्वाङ्ञशीतलम्‌॥ १५० ॥ 
र्य रसो राजखगाङ्कोश्यं चतुगुश्षः क्षयापहः । दशपिप्पलिकाक्षो डे रेकोनन्रिशदूषणेः ॥११२॥ 
६ . ( सत दापयेत्पथ्यं स्त्रीकोपा रिनश्रमांस्त्यजेत_। 
पथ्ये वा लघुमाँसानि राजरोगप्रशान्तये ) ॥ १५२ ॥ 
रससिन्दूर तीन भाग, स्वणं भस्म एक भाग, ताम्र भस्म एक माग, मैनसिल, गन्धक, 
हरताल, प्रत्येक दो भाग लेकर सब को एकत्र पीस लेव । इस चूणे को कोड़ियों के अन्दर 
( लोकनाथ रस के अनुसार ) भर देवे । फिर बकरी के दूध में सुहागा दीस कर कोड़ियों 
का मुख बन्द कर देवे । फिर उसे सरावों में वन्द कर ऊपर से कपड़मिट्टी कर सुखा लेवे एवं 
सूख जाने पर उसे लघु गजपुट में फुंक देवे । स्वाङ्गशीतल होने पर सम्पुट में प्ले.निकाल कर 
पीस लेवे और रख लेवे । यह राजखुगाडू रस दै। चार रत्ती की (१)मात्रा में नने उन्तीस 
काली मिच का चूर एवं शहद के साथ एक मात्रा मिला कर चाटे। पथ्य-घृतान्न। स्त्री 
सेवन, क्रोध करना, अग्नि तापना तथा परिश्रम त्याग देवे तथा हलके मांस के रसों के साथ पथ्य 
देवे तो राजरोग याने यकमा आराम होता है ॥ १४८-१५२ ॥ 
(१ ) इसकी मात्रा ४ रत्ती लिखी है जो इस युग के लिये सहन नहीं हो सकती अतः 
यथाबल देवे, इसी प्रकार पीपल, मरिच भी घरा देवे । 


J ®. 
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चयश्वासादौ स्वयम- शुद्धं सृतं द्विधा गन्धं कुर्यात्खल्वेन कज्जलीम । 
स्निरसः- तयोः समं तीश्ष्णच्‌णं मदेयेत्कन्यकाद्रगेः ॥ १९३ ॥ 
द्वियामान्ते छतं गोल ताम्रपात्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
आच्छादूयेरण्डपत्रण यामाधेंऽत्युष्णता भवेदू ॥ १५४ ॥ 
धान्यराशौ न्यसेत्पश्चादहोरात्रात्ससुदधरेत्‌ । 
| सँचूण्य गालये द्वस्न्ने सत्यं वारितरं भत्रेत्‌ ॥ १५५॥ 
| भावकेत्कन्यकाद्रागेः सघा सुङ्घजोस्तथा । 
| । (उ अनया पुननेणेः ॥ १९६ ॥ . 
| सहदेव्यस्रतानीढी निगुण्डी चित्रजौस्तथा । सधा तु पथरदागेर्भाव्यं शोष्यं तथाऽऽतपे॥ 
| सिद्धयागो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां च मुखागतः । 
Fe अचुसूतो मया सत्यं सवेरोगगणापहः ॥ १९८॥ 
्वर्णादीन्मारयेदेषं चूणीङत्य तु छोइवत्‌। न्रिफछामधुसंयुक्तः सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥१५९ 
रिक निफलेछाभिजांतीफरुलवडके । समभागोन्मिते रेतेः समः पूवेरसो भवेत्‌ १६० 
सचूएय लेहयेल्क्षोद्रे भक्षय निष्कद्वयं दयस्‌ । स्वयमरिनरसो नाम्ना क्षयकासनिङुन्तनः॥ 


पारा एक भाग तथा गन्धक दो भाग लेकर कज्जली करे फिर सुशोधित 

चूण दोनों के बरावर लेकर मिलावे और स्वारपाठे का रस देदे क दाह 

करे ताकि बिलकुल इलक्ण हो जाय। फिर उसका गोला बनाय ताम्नपात्र में रखे एवं ऊपर 

एरण्ड के पत्ते ढाक देवे । फिर उसे तेज धूप में दो पहर तक रख देवे जिससे गोला गोप डा 

हो जाय । फिर गोले को निकाल एरण्ड के पत्ते से लपेट धान दो ढेरो में दवादे और एक”? 

दिनरात रहने दे । फिर निकाल कर खरल में चूण करे एवं कपड्छन कर लेवे। यह पूण i 

ee SR | रस भांगरा, मकोय, कटसरैया, सुण्डी, पुननेवा, सद्ददेई, 

2 नीली, निंगुण्डी तथा चीतामूल प्रत्ये सा 

योग Ro bie र की सात सात भावना दे देवे। यह 
है । इसी विधि र स्वर्यांदिधातुओं 

ङ ह त मिलाकर सब रोगों में प्रयुक्त करे 1. त्रिफला, त्रिकड, 
उसमे स दो निष्क लेकर शहद 
रोग की खाँसी को 


| नष्ट करता है॥ १५३-- 
कर अति रत रन है॥ १५३-१६१॥ 





, रसः- | “. रास्ना विडझत्रिफला देवदारु 
असता पदक कौन २ al रदास कडत्रयस्‌ ॥ १६२ ॥ 
| लज क स्याशचूणितम्‌ । तनिगुञ्ञ सबकासात्त: सेवयेदमृतार्णवम्‌१६३ 
| , लोइमस्म, उद्दागा, रास्ना, विदज्ञ, हरड़, बहदेडा, श्रांवला, देवदारु, सोंठ, 
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१ मरिच, पीपल, गिलोय, पश्चकाष्ठ, सोंठ तथा शहद समभाग लेवे । पहले पारा-गन्थक की 
`  केज्जली करे फिर अन्यान्य द्रव्य मिलाकर गोली वना लेवे । इस असुताणेव रस को दो रत्ती 
को मात्रा में हर प्रकार की खांसी वाला सेवन करे । 
शे--रसेन्द्रसारसंग्रह में यह वातकास यानी सूखी खांसी पर लिखा दै तथा 
(विश्व? के स्थान में “विष” का पाठ है ॥ १६२-१६३ ॥ 
` इवासे सूर्यावत्तों रसः--सूताधों गन्धको सद्यो यारेकं कन्ककाद्रठोः । 
द्वयोस्तुल्यं ताम्रपन्न॑ पूवेकल्केन लेपयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
'दिनेळं स्थालिकायन्त्रे पक्मादाय चूणयेत्‌। सूर्यावत्तो रसो ह्येष द्विगुञः शवासजिद्नवेत्‌ । 


पारा(१) १ भाग तथा गन्धक दो भाग लेकर कज्जली करे तथा कज्जली को ग्वारपाठे के 
रस से एक पहर तक घोटे । फिर पारा और गन्धक दोनों के समान शुद्ध कण्टकवेधी ताम्रपत्र 
लेवे एवम्‌ उस तान्न पर पारा-गन्धक का कल्क लेप कर देवे । इन पत्रों को एक हाण्डो में 
बन्द करे एवं मुद्रा देकर चूल्हे के ऊपर रखे और एक दिन तक आंच दे। स्वांगशीतल होने 
पर पत्रों को निकाल कर चूणे कर लेवे । यही सूर्यावत्ते रस है। इसकी दो रत्ती यथायोग्य 
अनुपान से प्रयोग करने से सवंविध श्वास नष्ट होता है ॥ १६४-१६५ ॥ 
वातरोगे स्वच्छन्द- झुद्ध सूतं रत लोह ताप्यं गन्धकतालके । 
भेरवरसः-- ` पथ्या5झिमन्थं निगुण्डी त्र्यूषणं टङ्कणं विषम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तुही मदेयेत्खल्वे दिनं निगु ण्डिकाद्रवैः। सुण्डीव्रावेदिनेक तु द्विगुं वटकी छतस्‌१६७ 
मक्षयद्वातरोगात्तो नाम्ना स्वच्छन्दभेरवम्‌ । रास्नाअमझतादेवदारुशुण्टीवाता रिज श्रतम्‌ 
क्ट सयुग्गुळुं पिवेत्कोष्णमचुपानं सुखावहम्‌ ॥ १६८ ॥ 
शुद्ध पारा, लोहमस्म, स्वरमाक्षिक भस्म, गन्धक, हरताल, हरड़, अरणी का छाल, 
निगुण्डी के जड़ की छाल, त्रिकुटा, सुहागा और शुद्धविष प्रत्येक समान भाग ग्रहण करे । 
पहले पारा और गन्धक की कज्जली करे, फिर दरताल को भी सूक्ष्म चूर्ण कर मिलावे । 
“1 पश्चात अन्य सव द्रव्यो का चूणं यथामान मिलावे ओर सम्भालू के पत्र का, स्वरस दे देकर 
एक दिन पयंन्त मदन करे । फिर एक दिन भर गोरखमुण्डी का रस दे देकर मदन करे 
झर दो दो रत्ती की गोलियां बना लेवे । इस रस को नाना प्रकार के वातरोगों से पीडित मनुष्य 
सेवन करे। इसका नाम स्वच्छन्दमेरव है । रास्ना, गिलोय, देवदारु, सोंठ तथै' एखळ्ळूळ 


(१) यहां पर गन्धक से आधा पारा देने का अभिप्राय “सूताधों गन्धकों मद्येः” से 
समझना चाहिये । ग्रन्थान्तर में मी कहा हे । जेसे-- 
“सूतमेक द्विधा गन्धं यामं कन्याविसदितस्‌ । 
द्वयोस्तुल्ये ताम्रपात्ने स्थाल्यां गर्भ निरोधयेंत्‌॥ 
साधे चतुर्यामं पचेत्सुधीः ॥ 
शा० ख० 
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४५९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसँहिता [ सध्यखण्डे-.. 


सम भाग ले.काथ करे एव॑ उसी क्वाथ में गुग्गुल का प्रक्षेप देकर इसी अनुपान से किञ्चित 
उष्ण रहते रहते इस रस को सेवन करे ॥ १६६-१६८ ॥ कु 
अइणीरोगे इंसपो- दग्धान्कपदिकान्पिष्ठा त्र्यूषणं टहुण विषम्‌ । 
क सा ट्लीरसः-- गन्धकं शुद्धसृतं च तुल्यं जम्बीरजैद्रेनैः ॥ १६९॥ 
येन्माषं सरिचाज्यं लिहिदनु । निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रोदनं हितम्‌ ॥१७०॥- 
कोड़ीभस्म, त्रिकड़, सुहागा, विष, पारा, गन्धक, समभाग लेवे । पहले पारा-गन्धक की 
. कञ्जली करे, फिर अन्य द्रव्य का चूर्ण यथामान मिलाकर जम्बीर के रस से घोटे और एक 
मासा की गोलियां बनावे । इसे मरिचचूण तथा घत में मिला कर लेइन करे तथा पथ्य 
मठा ओर भात खावे तो अहणी रोग आराम हो जाता है ॥ १६९-१७० ॥ 
अश्मयी त्रिविक्रमो रस: सत ताङमजाक्षीरेः पाच्यं तुल्यैगंतद्रवम्‌ । 
तत्तात्र शुद्धसूतं च गन्धकं च समं समम्‌ ॥ १७१ ॥ 
क तदूगो ल॑ सन्धये दिनम्‌ । 

Fa यामक बालुकायत्र पाच्यं योज्यं द्विगुजकम्‌॥ २७२॥ ` 
बीजपूरकसूे तु सजले चानुपाययेत्‌। रसञ्चिविक्रमो नाम्ना माशेकेनाइमरी प्रणुत्‌ १७३. 
तात्रभस्म को समान भाग बकरी के दूध के साथ मिला कर अग्नि पर पाक करे । दूध 
ख जाने पर उतार लेवे। फिर उस ताम्रभस्म के समान पारा तथा गन्धक लेकर कञ्जली 


करें और ताम्रभस्म को उसमें मिला कर निगुण्डी के रस से मन कर गोला बनावे । 


तक पाक करे। स्वाङ्गशीतल होने पर" सम्पुट में से निकाल कर पीस लेवे प“ 
| स लेवे दो 

ळे बिजोरे नीवू के जड़ के कल्क के साथ जल मिला कर पान करे । ` च्‌ त्रिविकम Ri 
करने से एक महीने में पथरी को नष्ट करता हे ॥ १७१-१७३ ॥ 


कुष्ठादी महाताले- ( ताळ ताप्यं शिला सतं शुद्धं सेन्धव 
eT र रङ्णे । 
| ल जी hs सूतादू ट्विगुणगन्धकस्‌ ॥ १७४॥। 
| अ र दनपञ्चकस्‌ । मद्यं षड्भिः पुटे: पाच्यं भूघरे संपुरोद्रे १७५: 
| म तना षट्परम्‌ । द्विपे मारितं ताञ्रं लोहभस्म चतुष्पलम्‌ ॥१७६ 
आ Sr दिनं मद्य परेछु। निदं विषं चास्य क्षिप्त्वा सर्व विचूणेयेत्‌ १७७ - 
निष्काध मक्षयेत्सदा । मध्वाज्येर्वाकुचीचूणे कर्षमात्र' ल्हिदनु९७८ 
७ स्ेकुष्ठानि र Se महाताछेइवरो रसः )॥ १७९ ॥ | 
हान दि दा | 2 न सल, पारा प्रत्येक शुद्ध एक भाग, गन्धक दो भाग तथा 
क च्या हलक की कञ्जली करे। फिर अन्य द्रव्य मिलाकर 
| समुर मे रख सुधर यन्य मे ५ दिन तक लगातार महन करे । पश्चात्‌ गोला बनाकर 
१ म पुट देवे । फिर शीतल होने पर निकाल कर पुनः जम्बीरः 
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----२++ जाट ee 2, के हे अर्थ, 


झ० १२ ] ' रसादिशोधनमारणकरुपना । ४५१ 


रस से मद्दंन कर, सम्पुट में रख भूधर यन्त्र में पुट देवे । इस प्रकार प्रतिपुट पर जम्बीरः 
रस से मदन कर भूधर यन्त्र में पुट देता जाय । कुल छः पुट होने पर निकाल कर पीस 
लेवे । इस में से छः पल दवा तौल कर लेवे और उसमें दो पल ताम्रमस्म तथा चार पल 
लोहभस्म मिलावे एवं जम्बीर के रस से एक दिन पर्यन्त मदंन करे और गोला बनाकर 
लघुपुट में पाक करे । शीतल होने पर निकाल कर उस दंवा का तीसवां भाग शुद्ध मीठा 
विष मिला कर चूण कर लेवे, वस औषध तेयार हो गई। इसकी दो मासे को मात्रा लेकर 
भैस के घी के साथ चाटे एवं उस के ऊपर भैस के धी तथा शहद ( घताथ ) के साथ वाकुची 
बीज का चूण एक कर्ष मिला कर चाटे । यह महातालेइवर रस (१)प्रवेविध कुष्ठों को विनष्ट 
करता है ॥ १७४-१७९ ॥ 
र कुष्ठ कुठाररसः--भस्मसतसमो गन्चो स्तायस्तास्रगुग्युळ । 
त्रिफला च सहानिस्बश्चित्रकदच शिलाजतु । इत्येतच्चूणितं कुर्यात्प्रत्येकं शाणपोडश १८० 
¬ चतुःषष्टिः करञ्जस्य वीजचूण प्रकल्पयेत_। चतुःष शस्तं चार मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत्‌॥ 
स्निग्धे भाण्डे चतं खादेद्‌ द्विनिष्कं सबेकुष्ठनुव। रसः कुष्ठकुठारो5यं गलत्कुष्ठनिवारणः१८२. 
रससिन्दूर, गन्धक, लोइभस्म, ताम्रमस्म, गुग्गुल, त्रिफला, बकायन, चीतामूल तथा . 
शिलाजीत प्रत्येक सोलह शाण परिमित लेकर एकत्र मदन करे फिर उसमें ६४ शाण कर 
के बीज की गिरी तथा ६४ शाण अभ्रकभस्म मिलावे और विषम भाग घी और शहद के. 
ह साथ सान कर गोली बनाने के लायक कर रख लेवे । मात्रा दो निष्क। इसके (२)सेवन करने; 
| ¬. ३६ गलत्कुष्ठ भी आराम दो जाता है । यह कुष्ठकुठार रस दै ॥ १८०-१८२ ॥ 
`° इवेतकुष्ठादौ उदया- शुद्धं सृतं द्विधा गन्धं मद्यं कन्याद्रगेदिनस्‌। 
£ दित्यो रसः तदूगोळं पिठरीमध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत्‌॥ १८३ ॥ 
सूतकादू द्वियणेनैव झुद्धेनाधोसुखेन च। पाइवे भस्म निधायाथ पात्नोष्ये गोमयं जळम्‌१८४: 
| किञ्चित्प्रदातव्यं चुल्ल्यां यामद्वयं पचेत्‌ । 
. चण्डाभिना तदुदृषटत्य स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
काष्टोदुस्बरिकावहित्रिफछा राजब्क्षकस्‌ । विडं वाङुचीबीजं क्राथयेत्तेक्ग भावयेत्‌ ॥१८६॥ 
-दिनेकसुदयादित्यो रसो देयो द्विगुञ्जकः । विचचिकां दद्रुकुष्ट वातरक्तं च नाशयेत्‌ ॥१८७॥ 


( १ ) मद्दातालेइवर का प्रयोगविधान-- 
“मदनेन चसि ङुर्याह्विरिकं पथ्ययाऽपि च | शद्धः संशोधनं कुर्वेन्मध्ये मध्ये च भक्षयत्‌ ॥, 
सन्निपाते मधुकेन व्योषेण पवने हितः। ग्रहणीकामलछापाण्डुगुल्माशोसि हलीमकम ॥. 

क्षयं च शमयत्येष महातालेश्वरो रसः ॥१ 

प्रत्येक रोग में इसके व्यवहार करने में मध्य मध्य में विरेचन जैसा कि ऊपर के इलोक में 
कहा है, कराना चाहिये । 

( २.) इस औषध को तैयार कर कुछ दिन रक्खा रहने देवे पश्चात्‌ सेवन करे। 
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३५२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


अचुपानं च कर्तब्य वाङचीफळ्चूर्णकम्‌। खदिरल्य कषायेण समेन परिपाचितम्‌ ॥१८८॥ 


न्िशाणं तदू गवां क्षी रैः क्वाशैर्वा त्रैफलौः पिवेत 

अवेत्स्फोट 4७2 व्‌ । 
त्रिदिनान्ते : सक्षाहाद्वा किलासके ॥ १८९ ॥ 
नीलों गुझ्लां च कासीसं धत्तरं हंसपादिकाम्‌ | 


अपरः श्‍िवित्रढेपो5पि कथ्यतेऽत्र भिषग्वरे: । गुआफलाग्निचूण च छेपितं शवेतकष्ठनुत्‌१९२ 


शिलाऽपामा्गभस्मापि लिप्तं रिवत्रं विनाशयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
शुड पारा २ भाग तथा गन्धक दो भाग लेकर कज्जली करे और एक दिन भर 
म प र घोर 
| का र द देकर घोटे ओर गोला बना लेवे । फिर पारा के दुयुने शुद्ध ताम्बे की एक क्येरी 
बनावे । गोले को हाण्डी में रख उसके ऊपर करोरी को आधा ढांक देवे। एवं सन्धि को 


अमलताश 
) वायविडङ्ग तथा वाकुचीबीज सम परिमाण ले यथाविधि काथ कर, इस काथ . 


से दवा के एक दिन पर्यन्त भावित करे । बस यह उद्यादित्य रस तैयार हो गया-६- 


इसे दो रत्ती की मात्रा में प्रयोग करे तो बिचचिका, दाद, कुष्ट तथा वातरक्त को नष्ट त) 
ष्ट 


0 जल दानों का चूण समभाग, खैरसार के काढे के साथ मन्दा चि पर 
य le ) इसमें से तीन शाण लेह लेकर गोदुग्ध वा त्रिफले के काढे में 
a “न उक मात्रा दवा सेवन करे। तीन दिन के वाद से सातवें दिन के 
शक बल में फोड़े उत्पन्न हो जायंगे । स्फोट उत्पन्न होकर पूर्णता को प्राप्त 

: `" ` 2१ युजा) कसीस, घत्राजड, हंसराज, डलहुल तथा चांगेरी सम भाग पीसकर 


बारम्बार फोडो पर सीस 
श पर सात दिन तक लेप करता जाय । इससे फोड़े शान्त हो जायंगे एवं फोड़ों ` 


के साथ 
है ही सा भी साध्य हो वा असाध्य शान्त हो जायगा। दिवत्र के लिये अन्य लेप 
और hs nu सा पीसकर लेप करने से अथवा मैनसिल 
| | | 'डिवन्न नष्ट हो जाता है । 
किलास हो तो यह या डन 1 न डोज र र यदि सवाह 
१ ® | द्‌ प्पन्न 
खररसम सत्र चं पळे यान पिद य नहीं ॥१५३-१९३॥ 
_ आणेक सृतवन्र' च ताले झुद्धं । क कस जीरा रजतं जैव प्रत्येकं दृश निष्ककम्‌ 
| डं पळदयमजम्वीरोन्मतवासाभिःस्ल॒पकेविष पडि 
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नि] रसा दिशोधनमारणकल्पना । ४५३, 


- सद्य हयारिजेद्ानैः प्रत्येकेन दिनं दिनम्‌ । एवं सप्तदिनं मर्द तदूगोलं वख्वे्टितम्‌ १९६ 
वाळकायन्तरगं स्वेद्यं त्रिदिनं लघुवह्निना। आदाय चूर्णयंच्छलदण पलैकं योजयेद्विषस्‌१९७ 
ह्विपले पिप्पली चूर्ण मिश्रं सर्वेश्वरो रसः | द्विगुन्नो लिह्यते क्षौठ्रे: सुप्तिमण्डलकुष्ठनुत्‌१ ९८ 
वाकुचीदेवकाष्ठं च कर्षमान्र सुचूणेयेत्‌। ढिहेदैरण्डतैलाक्तमनुपान सुखावहम्‌ ॥ १९९॥ 

शुद्ध पारा १ पल तथा शुद्ध गंधक चार पल लेकर एकत्र एक पहर मर्दन कर कज्जली 
करे | फिर उसमें तान्रमस्म १ पल, अञ्रकञ्रस्म १ पल, लोहभस्म १ पल, हिंगुल एक पल;. 
स्वणभस्म १० निष्क, चान्दी भस्म १० निष्क, हीराभस्म १ मासा तथा शुद्ध वकिया हरताल 
२ पल मिला कर पीसे । फिर जम्बीर, धतूरा, वांसा, सेहुण्ड, आक, कुचला तथा कनेर को 
जड़-अत्येक के रस या काथ से एक एक दिन मदन करे। इस प्रकार सात दिन तक मन 

; करे। फिर उसका गोला वना चौतहे कपड़े से लपेट लेवे और कपड़े के ऊपर उपयुक्त जम्वी- 

६° रादि के कल्क लीप दे और बालकायन्त्र के अन्दर रख कर स॒दु अग्नि से तीन दिन तक स्वे- 


दन करे। स्वेदन कहने से यह अर्थ है कि अग्नि इतनी मृदु रहे कि वालू सिर्फ गरम भर 
रहे । तीन दिन वाद स्वाङ्ग शीतल होने पर अन्दर से गोले को निकाल कर पोसे ओर उसमें' 


मीठा विष का चूण १ पल एवं पीपरों का चृणं दो पल मिलाकर एक दिल कर लेवे । यदद 
सबवररस तयार हो गया । मात्रा-दो रत्ती लेकर शहद में मिलाय चाटे तो सुपति और मण्डल 
कुष्ठ आरोग्य हो जाते हें । वाकुची तथा देवदारु का समभाग चुर्ण १ कै ले एरण्डतैल में 
मिला चाटने लायक बना अनुपान करना भो हितकर दोता दै ॥ १९४-१९९ ॥ 


3... @न्यादो स्वणेकीरी- हेसाह्वां पञ्चपलिकाँ क्षिप्त्वा तक्रघटे पचेत्‌ । 

1... / ` रसा-- तक्ते जोणें समुदूधत्य पुनः क्षीरघटे पचेत्‌॥ २०० ॥ 

टर.” कीरे जीण समुदूधत्य क्षाळयित्वा विशोषयेत!तच्चूणे पज्नपलिकं मरिचानां पलद्दयसम २०१. 
ˆ . पढोक मूच्छितं सूतमेकी कृत्य तु अक्षयेत्‌। निष्केक सुप्तिकुष्टाते स्वणेक्षीरीरसो हायस्‌ २०२. 
सत्यानाशी या चोक १ पाव लेकर ड़कड़े डकड़े करे फिर उसे १२॥ सेर मठे में डालकर 


मामूली आँच पर पाक करे । जब मठा सूख जावे तब उकड़ों को निकाल कर १२॥ सेर 
में डाल उसी प्रकार पकावे । जब दूध भी सूख जाय तत्र डकड़ों को निकाल स्वच्छ कर धो ले 


और सुखा लेवे । सूखने पर चूण कर ५ पल चूण लेवे तथा मरिच का^चूणं २ पल और 
रससिन्दूर १ पल ले तीनों को एकत्र पीस लेवे । इसमें से १ निष्क लेकर उचित अनुपान के. 
साथ भक्षण करे तो सुप्तिकुष्ठ याने वद्द कुष्ठ जिसमें त्वचा का स्पशेज्ञान नहीं होता आराम | 
हो जाता है । यद स्वणेक्षीरीरस है ॥ २००-२०२ ॥ र 
प्रमेहे मेहवड्धरसः--भस्मसूतं खत कान्तं सुण्डभस्म शिलाजतु । 
झुद्धं ताप्यं शिलां व्योषं त्रिफलां कोलबाजकस्‌ ॥ २०३ ॥ 
कपित्यं रजनीचूण भद्गराजेन भावयेत_। विशद्वारं विशोष्याथ मधुयुक्तं ल्हित्सदा२०४- 
निष्कमात्रो हरेन्मेहान्मेहबद्धो रसो महान्‌ । 
-महानिम्बस्य बीजानि पिष्ट्वा घटसस्सितानि च ॥ २०५ ॥ 
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२५४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ मध्यखण्डे - 


' यलतण्डुङतोयेन घृतनिष्कडयेन च । एकी त्य पिवेचानु हन्ति मेह चिरन्तनम्‌ ॥२०६॥ 
` _ पाराभस्म, कान्तलोह को भस्म, मुण्डलोह की भस्म, शिलाजीत, स्व॒ण माक्तिकभस्म, 
मा दि अकोल के बीज, कैब का गूदा तथा हलदी का चूर, प्रत्येक 
समभाग लेकर एकत्र पीसे और भांगरे के रस की तीस भाजनायें देकर सुखा लेवे। इमकी 
निष्क को मात्रा शहद में मिला कर चाटे तो प्रमेह रोग दूर होता दै । र भडवा है। 


बकायन के छः बीज का चूण १ पल तण्डुलोदक तथा दो निष्क घृत 
एकत्र अनु 
से यह रस सेरन करने से पुराना प्रमेह नष्ट होता है ॥ २०३-२० ६ ॥ 0 


जलोदरादी महा- चतुःसूतस्य गन्धाष्टो रजनी त्रिफला शिवा । 
वहि(सः-- * प्रत्येकं च द्विभागं स्या त्त्रवृज्जपाछचिन्रकस्‌ ॥ २०७॥ 
अत्येकं च त्रिमागं स्यात त्र्यूषणं दन्तिजीरके । प्रत्येकमश्भागं स्यादेको कृत्य विचूर्णयेत्‌२०८ 
जयन्तीस्नुक्पयो खङ्गवह्विवावारितेछकरेः । प्रत्येकेन क्रमाद्वाव्यं सप्तवारं एथकप॒थक्‌ १०६ 
जिष्णो नाम निष्कसुष्णजलोः पितरेत्‌। विरेचनं भनैत्तेन तक्रभक्तं ससेन्धवम्‌ २१० 
नान्ते दापयेत्पथ्यं बर्जयेच्डीतळ॑ं जलम्‌ । सर्वादरहरः प्रोक्तो सूढवातहरः परः ॥२११॥ ` 
पारा ४ भाग, गैधक ८ भाग, हरड़, वहेड़ा, आमला, हरड़, प्रत्येक दो भाग निशोथ 
जैपालवीज, 'चीतामूल, प्रत्येक तीन भाग, सोंठ, मरिच, पीपल, दन्ती को जड ला जीरा 
LR भाग लेवे । प्रथम पारा-गंधक की कज्जली करे, परचात्‌ अन्य सोमण मिलाकर 
ह का दूध, भांगरे का रस तथा चीते का रस प्रत्येक से क्रमतः सात सात 
स र सख जाने पर शेष में एरण्ड के मूच्छित तैल से सात बार भावित करे और 
| क ] “न, महावहिरस है । एक निष्क की मात्रा गरम जल से पीवे । इससे दस्त आके+,___-” 
ल चुकने के बाद शाम को मठा-मात,तथा सेंधानोन खाने को देवे। शीतल जल * टश 
ग करे] इससे सब प्रकार के उदररोग तथा मूढवात आराम हो जाते हैं ॥ २०७-२ ११॥ छो 
; सरो विद्या- गन्धकं तालकं ताप्यं सता सनःशिलास्‌ । | 
दिनस्‌ ॥ २१२॥ 
स पिप्पल्यास्तु कषायेण वज्रीक्षीरेण आवयेत्‌ । - 
नर भक्षयेत्क्षोद्रेगुल्मप्लीह्वा दिकं जयेत्‌ ॥ २१३ ॥ र 
गंधक, हरताह २ ते याधरो नाम गोसूचं च पिवेदून ॥ २१४ ॥ 
स १ इरताल, स्तरण माक्षिक, ताञ्जमस्म, 
ध-गधक की कज्जली करे फिर अन्य 
उक दिन तैंथा सेहुण्ड के दूध से एक दिन भाव 





विद्याधर रस दै॥ २१२-२१४ ॥ 


पत्ति 
का वह हारिण वं स्वर शुल्व॑ खत रसम्‌। 
स्लेन्धवं जीरक॑ ह्ड सध्वाज्याभ्यां i ल्योक माषं मध्ताज्यक्वेलिहिवर १५ 


१ 
| 
|| 
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अ० १२ ] रसादिशेधनमारणकल्पना । ४५५ 


सुहागा, हरिण का सोंग, स्वणंभस्म, ताम्रभस्म तथा पारदभस्म समभाग लेकर अदरख 
के रस से एक दिन तक घोटकर गोला वनावे । फिर उसे सम्पुट में रखकर गजपुट की एक 
आंच देवे । स्वाइशीतल होने पर औषध को निकाल कर रख लेवे । एक मासा लेकर विषम 
भाग घी-शहद में मिलाकर चारे और ऊपर से सेथानमक, जीरा और हींग समभाग ले बिषम 
भाग घी-शहद में चाटे । एक माह में निःसन्देद परिणामश्चूल को नष्ट करता है। यह त्रिने- 
चरस है ॥ २१५-२१६ ॥ 
शूले शूलगजकेसरी- झुदधं सूतं द्विधा गन्धं यामेकं मर्देयेद्‌ हृठस। 
रसः-- हयोस्तुल्यं झुद्धताम्र॑ सम्पुटे तन्निरो धयेत्‌॥ २१७ ॥ 
ऊर्ध्वाधो लवर्ण दत्त्वा रृद्भाण्डे धारयेञ्चिषक्‌। ततो गजपुटे पक्त्वा स्वाङ्गशीतँ समुद्धरेत्‌ 
संपुटं चूणणयेत्सूक्मं पणेखण्डे द्विगु्षकम्‌। भक्षयेत्सवेशूलात्ती दिङु' झुण्ठी च जीरकम्‌ २१९ 
'वचामरिचर्ज चूर्णे कषेसुष्णजळः पियेत्‌। असाध्यं नाशयेच्छूळं रसोऽयं गजकेसरी २२० 
शुद्ध पारा एक भाग तथा गन्धक दो भाग लेकर एक पहर तक दृढ़ मदन द्वारा कञ्जलो 
करे । फिर दोनों के समान शुद्ध ताम्र लेकर उसकी दो कटोरो बना उनके बीच कञ्जली को 
रख सम्पुट कर लेवे । इस सम्पुट को एक हाण्डी के नीचे ऊपर लवण देकर मुद्रित करे और 
उस हाण्डी को गजपुर में फूंक देवे । स्तराङ्गशीतल होने पर नमक के अन्दर से सम्पुट को 
निकाल कर कटोरी समेत चूर्ण कर रख लेवे । मात्रा-रो युज्ञा। अचुपान-पान का रस । 
औषध सेवन कर तुरन्त ही हींग, सोंठ, जीरा, बच भौर स्याह मिचं समभाग मिलित चूण 
% कंष गरम जल के साथ पीवे। यह शूलगजकेसरी रस सब प्रकार के साध्यासाध्य शून 


“को नाश करता है । 


* -चिमशं- कोई कोई कञ्जली में बरावर की ताम्र मिला कर मूपासम्पुर कर पुट देते हे । 
यह भी बुरा नहीं हे ॥ २१७-२२०॥ 
अग्निमान्धादौ अग्नि- झुद्धं सूतं विषं गन्धमजमोदां फलत्रयम्‌ । 
तुण्डीवरीरसः- स्वजिक्षारं यवक्षारं वह्निसेन्धवजीरकम्‌॥ २२१ ॥ 
सौवचंळं विडङ्गानि सामुद्रं च्यूषणं समम्‌। विषमुष्टि सवंतुल्यां जम्बीराम्लेन मदेयेत्‌ २२२ 
सरिचाभाँ वरीं खादेद्वह्विमान्प्रशान्तये ॥ २२३ ॥ 
शुद्ध पारा, विष, गन्धक, अजमोदा, दरड, वेहेडा, आमला, सञ्जीचार, जवाखार, चीता- 
मूल, सँधानमक, सफेद जीरा, सञ्चरनमक, बायविडङ्ग, समन्दर नोन, सोच) मद्धिद्रद्धथा 
पीपली समभाग लेवे । सवंसम शुद्ध कुचला अहण करे । पहले पारा-गन्धक की कण्जली करे) 
फिर अन्य द्रव्य मिलावे । कुचले को पहले से ही सूम चूण करके मिलावे । जम्बीर नीवू के 
रस से मधन करे और गोल मिच जेसी बड़ी गोलियां वना लेवे। एक एक गोली सेवन करने 
से अशिमान्थ रोग नष्ट हो जाता (१)है॥ २२१-२२३ ॥ 
(१ ) कहाँ कहीं इस औषध के अन्त में यइ निम्नाङ्कित इलोक अनुपान के लिये कहा है- 
“पथ्याञुण्ठीयुडं चानुपलाघे भक्षयेत्‌ सदा । 
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४५६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरस्रंहिता [ मध्यखण्डे 


विषूचिकायाम्‌ अजीण-शुद्धसूतं विषं गन्धं समं सर्वे विचूणंयेत्‌ | 
कण्टकरसः-- मरिचं सर्वेतुल्यांशं कण्टकार्या; फलदरवैः ॥ 
मर्देयेद्धावयेत्सवेमेकविंशतिवारकस्‌ ॥ २२४ ॥ 
वर्टी गुज्नात्रय॑ खादेत्सर्वाजीणप्रशान्तये । अजीणैकण्टकः सोऽयं रसो इन्ति विपूचिक्राम्‌ 
शुद्ध पारा, गन्धक और मीठा विष समभाग लेवे । पारा-गन्धक की कज्जली र 
फिर विष मिलावे, फ़िर तीनों के समान मरिचचूण मी मिलाकर करेरी के फल के रस से 
मदन करे। फिर उसी रस की २१ भावना देवे । तीन तीन रत्ती की गोली बनावे । इसे 
(१)अनुपान भेद से सेवन करने से सब प्रकार के भ्रजोण तथा हैजे को दूर करता है 
अजीणकण्टक्रस हे ॥ २२४-२२५॥' 2 डे 
a खत सूतं शृतं तान्न हिडु पुष्करमूलकम्‌ । 
hs शि” सन्धवं गन्धकं तालं कटुकी चूणयेत्समस्‌ ॥ २२६ ॥ [ | 
बाप लि गीतण्डरीयके । तिक्तकोशातकीद्रावेदिनेक सदये इढम्‌॥२२७॥ 
र रसं सक्याचरोसकस । कफरोगप्रशान्त्यर्थं निम्बक्कार्थ पिवेदनु २२८ 
| रः Fe हींग, पोहकरमूल, संधा नमक, गन्धक, हरताल तथा कुटकी 
| प्रत्येक के रस से एक एक Ss ST श तेण 
| वत मास का गोली वना लेवे । एक गोली. 
स्स्स 
| ल ला तान्ने लोहं च माक्षिकम्‌ । “अ 
2 तत उजाला तुत्थमहिफेनं समांशकम्‌ ॥ २२९ ॥ | 
पञ्चानां त मल च aia तु रुदूऽतराऽधो भूधरे पचेत्‌ 
साणेकम स्‌ । काथ सङ्ष्णमनुपाययेत्‌ ॥२३१॥ 


हि 0 नल, समेणमस्म, हीरकभस्म, ताम्नभस्म, लोहभस्म, स्वर्यमाक्षिक भस्म शुद्ध 

टिक ठे ५4०० नीलाथोथा, अफीम, सेंधानमक, संश्वरनमक, बिरिया नमक समन्दर 

वक र न सम भाग महण करे । सव को यथारीति पीसकर एकत्र सेहुण्ड के 

होने लायक द गना सम्पुट में रख भूधर यन्त्र में पुट देवे । स्वाङ्गशीतल 
कक न मी पक माता साता अदरख के रस में नय क पीस लेवे । इसकी एक मासा मात्रा अदरख के रस में 

। (२) कोर २ अदुपानाथ मित पोक पते ह ता का “ 

| पनि स्यादीश्वरीमूळं तोयपिष्टं च पाययेत्‌ । 

रङ्गे चाइवत्थमूळं वारिणाऽज्ीणं जिद सवेत्‌? ॥ 





1» 
५ 
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मिलाकर चाटे । ऊपर से पिपरामूल का काढा पीपल चूं प्रकोप देकर पान करे । यह रस 
आक्षेपक आदि सब वात रोगों को नष्ट करता हे । 
“यदी रस अन्य अन्धो में कुछ रद्दोवदल-के साथ भूतोन्माद (१)के लिये कहा 
गया है ॥ २२९-२३२ ॥ 
सन्निपातादी कनक- कनस्स्याष्टशाणा; स्युः सूतो द्वादशमिसेतः । 
सुन्दरो रसः गन्धोऽपि द्वादशप्रोक्तस्ताम्र॑ शाणद्वयोन्सितम्‌। ॒ 
अञ्जकं स्याच्चतुःशाणं माक्षिकं च द्वि्ाणिकम्‌॥ २३३ ॥ 
वझ़ो द्विशाणः सोदीर ब्रिशाणं छोहसष्टकम्‌ । विष त्रिशाणिक इत्वा लाडली पलसँमिता॥ 
मदेयेहिनमेकं च रसेरम्लफलोद्भगेः दद्यान्सुदुपुट वहो ततः सुक्ष्म विचूर्णयेत्‌ ॥२३५॥ 
माषमात्रो रसो देयः स॑निपाते सुदारुणे। आद्रेकस्वरसेनैव रसोनस्य रसेन वा॥ २३६॥ 
किलासं सवेकुष्ठानि विसप च अगन्द्रस्‌। ज्वरं गरमजीणे च जयेद्रोगहरो रसः ॥२३७॥ 
स्वणभस्म ८ शाण, शुद्ध पारद १२ शाण, गन्धक १२ शाण, ताम्रभस्म २ शाण, अञ्र- 
भस्म ४ शाण, स्वणंमाच्चिक भस्म २ शाण, वङ्गसस्म २ शाण, सौवीर अज्ञन ३ शाण, 
लोहभस्म ८ झाण, मीठा तेलिया ३ शाण तथा कलिद्ारी १ पल लेवे । पहले पारा-गन्धक 
की कज्जली करे, फिर अन्यान्य भस्में भी मिलावे । मीठा तेलिया तथा कलिहारी को पहले 
खरल में पीसे । जव कल्क इलक्ष्य हो जाय तब सब द्रव्य मिलाकर जम्बीर नीवू, विजोरा नीबू, 
अमलवेत आदि के खट्टे रस दे देकर पूरे एक दिन तक खरल करे व गोला वना लेवे । इस 
गोले को सम्पुट में बन्दकर खुदुपुट ( लघु गजपुट ) में रख फूंक देवे । स्वाङ्गशीतल होने 
पर गोले को निकाल कर सक्ष्म पीस ले। रस की मात्रा १ मासा अदरख या लहसुन के 
रस में मिलाकर दारुण सन्निपात में प्रयोग करे। अन्य उचित अनुपान से देने से यह रस 
किलास, सब प्रकार का कोढ़, विसपं, भगन्दर, ज्वर, गरदोष तथा अजीण आदि दोष को 
नष्ट करता हे ॥ २३३-२३७॥ 
स॑निपातभैरवरसः-रसो गन्धः स्तख्रिकर्षो कुर्यात्कज्जलिकां तयोः । 
ताराअ्रताञ्रवझाहिसाराइचेक्रेककाषिकाः ॥ २३८१ 
शिग्रुज्वाळा मुखी झुण्ठी बिल्वेभ्यस्तण्डुछीयकात्‌। 
प्रत्येक स्वरसे; कुर्या्यामोकेक विसदेनम्‌ ॥ २३९ ॥ __ 


( १ ) यही रस अन्य जगह कुछ परिवत्तेन के साथ भूतोन्माद के लिये कहा गय? है जेसे- 
सूतायस्तास्रमभ्रं च खतं स्वणे' समं समम्‌।सूतपादं सृतं वज्र ताल गन्धं सनःशिलास्‌ 
तुत्थं नीलाञ्जनं शुद्धमब्धिफेन समं रसात्‌ । पञ्चानां लवणानां च प्रतिभागं रसो न्मितम्‌ 
चित्रकेमेड्रराजेइच वज्रीदुग्ेइच मर्देयेंत्‌ दिनान्ते गोलकं इत्वा रुदूध्वा गजपुटे पचेत्‌॥ 
महाभूताछुशो नाम रसो शुआाह्वयं ल्हित । आद्रेकल्य रसेनैव सूवोन्मादप्रशान्तये ॥ 

पिप्पल्युक्त पिवेच्चानु दशमूलं कषायकस्‌ ॥ | 
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कृत्वा गोल वृतं वस्त्रे लवणापूरिते न्यसेत्‌ । 
काचभाण्डे ततः स्थाल्यां काचकूर्पी निषेशयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
बालुकाभिः प्रपूर्याथ वह्विर्यामद्गयं मवेत्‌ । तत उद्धृत्य तं गोले चूणै यित्वा विमि श्रयेत्‌॥ 
प्रवाळचूणकषेण शाणमात्रविषेण च । कृष्णसपेल्य भरले द्विवेछं भावयेत्तथा ॥ २४२ ॥ 
तगर झुली मांसी हेमाह्वा वेतसः कणा । नाछिनो पत्रकं चोला चित्रकृश्व कुडेरकः ॥ 
झतपुष्पा देवदाली धत्त्रागस्त्यसुण्डिकाः । मधू >जातोमद्नरले रेषां विमर्दयेत॥२४४॥ 
च ततः संशोष्य धारयेत्‌। बीजपूराद्रकदागेमंरिचो: षोडशो न्मितैः ॥ 
रसो द्वियुन्जाप्रमितः सन्निपातेषु दीयते । 
प्रसिद्धोऽयं रसो नाम्ना संनिपातस्य भैरवः ॥ २४६ ॥ 


पारा १॥ कषे तथा गन्धक १॥ कष लेकर झज्जज्ञी करे । फिर उस 

व र में ताम्रभस्म, रौप्य ४ 
9 पीतलभस्म, वैगभस्म, नागभस्म, कान्तीसार भस्म, प्रत्येक एक एक कई मिलावे । 
अब सजन, ज्वालामुखी, सोंठ, वेलछाल, तथा चोलाई प्रत्येक के स्वरस से एक एक पहर 
दर मदन करे । फिर उस गोले को कपड़े से लपेट कार कांच को कूपी में ऊपर नीचे नमक 
ली आता के रि पछ व!लू भर देवे स्वांगशीतल होने पर 
प र र मीठा विष १ कर्षं तथा कृष्णसपे विष 
मिलावे । फिर कृष्णसपे के विष से दो बार भावित SE 

वित करे एवं तगर, मुसली, जटामांसी स्वरा. 
बेत, पीपर, नीली, तेजपत्र, इलायची, चीतामूल, शवेततुलसी, सौंफ, देवदालो, हा 
ह यी, ह » महुआ, चमेली तथा मेनफज्ञ, प्रत्येक के स्वरस वा काथ से एक एक बीर अ 
८1. ; de Be का रस एतम्‌ अदरख का रस सम भाग ले 
२ रत्तो आषध सन्निपात में प्रयोग करे। सरि कर 

में यह रस प्रसिद्ध है ॥ २३८-२४६ ॥ क 


अतीसारादी महणी- तारमौ क्तिकहेमानि सारवचेकैकभागकाः । 
सिल त ८ द्विभागो गन्धकः सूतस्त्िमागो मदयेदिमान ॥ २४७॥ पट 
८८ येकमेषां धरप्रतिवि षासुर्तधातकीन्ट्रयवा डताः 
छ दा Sd ध्यान रट गत: ९४९ 
हन्यात्सवॉनतीसारानपाइणी गो ग्री सघुना मरिचेस्तथा ॥ २५० ॥ 
ल मतल, लमल ति. गी रंगे रो वहिदीपनः ॥ 
पारद तीन भाग अहण करे प कातिसार भस्म अस्येक एक भाग, गन्धक दो भाग तथा 
'पक दिन प्न्त बय के पत्ररस हे जा रा गन्थक को कञ्जली करे, फिर अन्य भस्मे मिला 


खोखला कर उसके अन्दर गोले लक ०. उस ए गोला बना लेवे । ग्रह 





ही सुख बन्द कर देवे आर ऊपर से 
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कपड्मिट्टी कर देवे । इसे फिर एक हाय लम्बे-चौड़े गहरे गढ़े में बन उपलों से एक पुट दे देवे 
शीतलं होने पर औषध को निकाल कर खरेंटी के रस की सात भावना देवे । फिर चिरचिरा, 
लोध, अतीस, मोथा, घाय, इन्द्रजो ओर गिज्नोय प्रत्येक के स्वरस या काढे से पृथक पृथक्‌ 
तीन तीन भावनाएँ देवे एवं सुखा लेवे । मात्रा-१ मासा, भ्रनुपान-शहृद और मरिच चूण दै । 
थह सब प्रकार के अतिसार तथा संदा सवज यइणी को नष्ट करता तथा अग्नि को दीप्त करता 
है। यह ग्रहणीकपाट रस है ॥ २४७-२५१ ॥ 
hd कप गन्धं यवक्षारं सदक्षणस्‌ । | 
“ आरिमन्यं वचां कुर्यात्सूततुल्यानिमान्सुधीः ॥ २५२ ॥ 
'ततो जयन्तोजम्बीरश्ङ्द्वानेविमदयेत्‌। त्रिवासरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेत्‌ 
शोपा च दत्त्वोपरि विसुद्रयेत_। 
अघो वहि शनेः छुर्याद्यामार्धे तत उद्धरेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
रसतुल्यां प्रतिविषा दद्यान्मोचरसं तथा । कपित्यविजयाद्वाने ्भावयेत्सप्तधा एथळर ५५ 
थातकीन्त्रयवा सुस्ता लोध्रं बिल्वं गुडूचिका । 
एतव्रलैभोवयित्वा वेलोकेक॑ च शोषयेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
शसं वज़कपाराख्यं झाणेकं मधुना ढिहेत्‌।वहि शुण्डी विडं बिल्वं लवण चूरणयेत्समम्‌२९७ 
_ 'पिवेदुष्णाम्बुना चाचु सर्वां ग्रहणो जयेत्‌॥ २५८ ॥ 
पाराभस्म, अभ्नकभस्म, गन्धक, जवाखार, सुहागा, अरणी का छाल तथा बच प्रत्येक एक 
भाग अहण करे ओर एकत्र पीस लेवे। फि! जयन्तो, जम्बीर तथा भांगरे के रस से एक एक 
दिन मदेन करे और गोला बना सुखा लेवे। उस गोले को लोहे की कयेरी में रख दूसरी 
-करोरी से सुख बन्द कर बालुकायंन्र में रख चूल्दे पर आधा पहर पाक करे। शीतल ह ने 
पर औषध को निकाल पीसे और उसके वराबर अतीस का चूर्ण तथा उतना ही मोचरस का 
-ूणं मिलावे ओर कैथ तथा भांग के रस की सात सात भावना देवे । फिर घाय, इन्द्रजौ, मोथा, 
लोध, बेल, गुडूची प्रत्येक के रस की एक एक भावना देकर सुखा लेवे । यह ्रहणीचज्रकपाट 
“रस है । मात्रा-१ शाण शहद में मिलाकर चाटे एवं ऊपर से चीता, सोंठ किह्िनमक, बेलगिरी 
सधा नमक का सम भाग मिलित चूण ६ मासा गरम पानी के साथ पीवे । इससे हर प्रकार 
की ग्रहणी नष्ट होती है ॥ २५२-२५८॥ 
वाजीकरणे मदन तारं वञ्च सुवणे च च ताम्नं सूतकगन्धकम्‌ । ` 
कामदेवो रसः-- छोड्दै क्मविद्वद्धानि कुर्यादेतानि मात्रया ॥ २६९॥ " 
विमद्ये कन्यकाद्रावेन्येसेत्काचमये घटे । विसुच्य पिठरीमध्ये धारयेत्सेन्धवासरत्ते ॥२६०॥ 
-पिठरो मुद्रयेत्सम्यक ततइ्चुल्यां निवेशयेत्‌। वह्ि शनैः शनेः कुया दिरोकं तत उद्धरेत २६१ 
.डन्वाङ्शीतँ च सञ्चूण्यं भावयेदकंदुग्धक्े: । अथगन्धा च काकोली वानरी सुसली क्षुरार ६२ 
-त्रित्निवेळं रलैरासाँ शतावर्याश्व भावयेत्‌। पद्मकन्दकसेख्णां रलेः काशस्य आवयेत्‌ २६३ 
-कस्तुरीञ्योषकपुरकङ्कोलेळाळवडकम्‌ । पू्वचूर्णादशमांशमे तच्चूणं विमिश्रयेत्‌ ॥२६४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६० सुबोधिनीसहिता-शाडँधरसंहिता [ मध्यखण्टे' 


सवंः समां शरां च दत्वा शाणोन्मितं पिवेत । गो द्र द्विपळेसे. 
हानो ढु नेव मधुराहारसेवकः २ 
अस्य प्रम बलं तेजो5मिंब । तरुणी रमयेट्ह्वीः झुक्रहानिने जायते ॥२ द है 
रौप्यमस्म, हीराभस्म, स्वणंमस्म, ताम्रभस्म, पारद, गंधक तथा लोइभस्म क्रम से एक 
एक भाग ज्यादा लेवे याने रोप्य १ भाग, हीरा २ भाग, स्वणं ३ भाग, ताम्र ४ भाग, पारा 
5 साग, गन्धक ६ भाग एवं लोह ७ भाग लेवे । पहले पारागन्धक की कज्जली करे फिर. 
a भस्मे भो मिला देवे और घीग्वार का रस देकर मदन करे । फिर गोला ता सुखा 
श के पर ह की र में रखे। कूपी को फिर लवणयंत्र में रख चूरहे पर रखे 
"२ आच से एक दिन भर पाक करे । स्तरांगशीत होने पर 
र कूपी के अन्द 
3 ल कर पोसे और आक का दूध, असगंध, काकोली, कोच, मूसली, प 
न्य वा 0. क ie रस की तीन भावनाएं देवे एवं सुखाकर चूर्ण 
, क 9 निके, कपूर, कॅकोल, इलायची, लौंग, समभाग चूर्ण चूर 
का आठवां भाग क साथ मिलावे । फिर सबके समान शक्कर pa Ee 
5२028 बत । मात्रा-१ शाण, गोदुग्ध दो पल के साथ पोवे । पथ्य में मधुर भोजन 
त्मा प्रभाव से सुन्दरता, वल तथा तेज की वृद्धि होती है तथा अनेक खियों के 
3 सामथ्यं होती ओर वीर्य की कमी कभी नहीं होती है ॥ २५९-२६६ ॥ | 
DR कन्दपं का वजूमहिसुक्ता तारं हेम । 
रू गन्द विश दिनः ॥ २७ 
र पा ऽशवगन्धास्वरसे विमद सगशडके २६८ 


दा वरी पर्णीचतुष्टयस्‌ । परूषक कसेरुश्च मधूकं वानरी तथा ॥२७ 
21% तिला विचूर्णयेत्‌ । एला त्वक्पत्र मांसी अर द it 
Sa मिश्रयेत्‌ । एतच्चूर्णः शाणमिते रस त, | 
छाणमितं रात्री सिता धात्री चिदा रिका । 


पारदभस्म, होरकभस्म म, मोतीभस्म 
भसे एकएक कष लेवे आ ? रोप्यमस्म, स्वणंभस्म, कृष्णाभ्रकभस्म 
तया शद बंधक दो दो कर मिताचे और कै लाल का रस देकर बोटे। फिर अवा 
खळे सृगसळू में मर कर कप लावे ओर असगंध के रस से मदन करे। फिर गोला नाच 
पर निकाल कर पीस लेवे भौर कमिटी करके छघुगजपुट में पाक करे । स्वाङ्गगीतल पल होने 
| ४ चातकी, काकोली, सुळेठी, . जटामांसी, वला, भतिवला, नाग- 


$ पेमलकन्द्‌, इंगुद | 
१ गोषा, पीपर, बान्दा गवन 
लसा केर महुझा तथा केबाच अत्येक क र संगवन, मसवन, सरिवन, पिठवन, 


| यी, च यग की एक एक भावना दे सुखा लेवे । 
? ` भयर) नागकेसर, नागरमोथा, कस्तूरी,, 
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| अ 
| २०१२] रसादिशोधनमारणकल्पना । ४६१ 


| ता पवा कपूर समभाग छे 'चूणं कर अलग रखे । यह चूण १ शाण लेवे भोर 
A र नड ? यह एक मात्रा हे । इस एक मात्रा को मिश्री, आमला 

| शन य पा 1 मिलित चूण १ कर्ष के साथ मिलावे और १ कष प्रत के साथ 

Upon दो पल दूध पीवे । इसे रात्रि के समय और स्वस्थ पुरुष हो सेवन करे । 

| वस पुरुष अनेक स्त्रियों से संभोग कर भो वीर्यहानिसे पीड़ित नहीं होता २६७-२७४ 

लोहरसायनम्‌--झुर्ध सेन्द्र॑ भागेकं द्विभागं झुद्धगन्धकस्‌ । 

| PAE क्षिपेत्कज्जलिकां कुर्यात्तत्र तीक्षणभवं रजः ॥ २७५ ॥ 

| | केज्जाळकातुल्यं प्रहरक विमदेयेत्‌ । ततः कन्याद्वगोधेमे ब्रिदिन परिमदेयेत्‌२७६ 

ततः सञ्जायते तस्य सोष्णो धूमोद्गमो महान । 


a, 


। अत्यन्तं पिण्डितं छुत्वा ताम्रपात्रे निधापयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
| मध्ये धान्येकशूकस्य त्रिदिनं धारयेदू छुधः । 
रसे उद्धत्य तस्मात्खल्वे च क्षिप्त्वा घम निधाय च ॥ २७८ 
: कुठारच्छिन्नायाखिबेल परिभावयेत्‌ । संशोष्य धे क्राशैश्न मावयेधिकटो खिधा २७९ 
चासा&छताचित्रकाणां रलेभाग्यं क्रमाच्चिघा । छोहपात्रे ततः क्षिप्त्वा भावयेधिफलाजळेः 
_ निश ्डीदाडिमत्वरि भविस । पछासकद्ली्रावेबीँजकल्य शतेन च ॥२८१॥ 
काऽलम्डुषा द्रा वेबेग्वूफलिकारसेः। भावयेच्चित्निवेळं च ततो नागवलारहोः॥२८२॥ 
शतावरीगे्ुसभिः पाताळगरुडीदगेः। त्रित्रिवेलं यथालाभं भावयेदेमिरोषपेः । ।२८३॥ 
ततः प्रात व्हित्क्षोद्रशदता म्यां कोलमान्नकम्‌ | पळ्मात्रे वराक्काथं पिवेदस्यानुपानकस्‌२८४ 
मासत्रयं शीलितं स्याद्वलीपलितनाशनस्‌ । मन्दां श्वासकासौ च पाण्डुतां कफमारुतौ 
पिप्पळीमधुसंयुक्त हन्यादेतन्न संशय: । वातारख' सूद्वादोषांश्न ग्रहणी गुदजां रुजम्‌ ॥२८६ 
अण्डब॒द्धि जयेदेतच्छिन्नासत्त्वमधुप्लतम्‌ । बलवर्णकर वृष्यमायुष्यं परमं स्सृतम॥२८७॥ 
जयेत्सर्वामयान्कालादिदं रो इरसायनम्‌। कूष्माण्डं तिलतेल॑ च माषान्नं राजिकां तथा॥ 
| मद्यमम्छरसं चेव त्यजेल्लोहस्य सेवकः ॥ २८८॥ ८ 
शुद्ध पारा १ भाग तथा शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर कज्जली करे। जव कज्जली निश्चन्द्र 
हो जाय तब उसमें तीक्ष्ण लोह का चूण कज्जली के वराबर शुद्ध और सूम मिलावे और 
एक पहर तक शुष्क ही मदन करे। फिर प्रखर घाम में रख कर ग्वारपाठे का रस दे देख” 
` ३दिन इढ़ मदन करे जिससे अत्यन्त गरम हो जाय और उसमें से प्रचुर घूम निकले । 
- फिर उसे गोला बना ताम्रपात्र में रख ( एरण्डपत्रों से लपेट कर और ढांक कर ) धान की 
` डेरी में दबादे। तीन दिन वाद गोले को ताम्रपात्र से.निकाल ले और खरल में .डालकर 
' खाम में रखे । फिर वनतुलसी का रस, त्रिकड का काढा, अडसै का रस, गिलोय'का रस, 
 चीते का रस, प्रत्येक से घाम में द तीन तीन बार भावित करे और सूखने पर दवा को पीस 
- कर लोइपात्र में धर कर त्रिफज्रे का काढ़ा, निगुण्डी का रस, दाडिम के छिलके का रस या 
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२६२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ मघ्यखण्डे- 


काढा, कमलकन्द का रस, भांगरे का रस, कटसरैया का रस, पलाश के छाल का रस, केले के 
कन्द का रस, विजयसार का काढा, नीली का रस, गोरखमुण्डी का काढ़ा, बवूल के कच्ची 
फली का रस, प्रत्येक को तीन तीन भावनाएँ यथाक्रम देवे। फिर उसी लोहे के पात्र ही में 
नागबला का रस शत,वर का रस, गोखरू का काढ़ा, पातालगरुडी का रस--प्रत्येक का 
तीन तीन भावनाएं देवे । इन सब से भावना देने के बाद छोहरसायन सिद्ध हो जाता है 
अतः सुखा कर रख लेवें । इस रसायन की मात्रा-१ कोल याने ६ मासा है। प्रातःकाल एक. 
मात्रा शहद में मिलाकर चाटे ओर ऊपर से १ पल याने ४ तोला त्रिफले का काढा पान 
करे। तीन मास लगातार सेवन करने से यह लोहरसायन भरिंयों का पड़ना और वालों. 
का पकना इसको नष्ट करता है, मन्दाभ्नि, श्वास, कास, पाण्डुरोग तथा कफवात के रोगों 
को पिप्पलीचुणं और मधु के साथ सेवन करने से यह निस्सन्देह नष्ट करता है । वातरक्त,. 
मूत्रदोष, अहणी, अशं तथा अण्डवृद्धि को सत्त गिलोय तथा शहद के साथ सेवन करने से 
नष्ट करता है । यह लोहरसायन बल वढ़ान में, कान्ति बढ़ाने में, पुष्टि करने में तथा उम्र" 
बढ़ाने में सबसे उत्तम है तथा यह उचित विधि से सेवन करने से सब रोगों को नष्ट करता 
है। लोइ का सेवन करनेवाला पेठा, तिल का तेल, उड़द, राई, मद्य, खटाई, इनको जबतक. 
दवा खाता रहै तब तक एक दम त्याग देवे ॥ २७५-२८८॥ 23 
अनुत्त संग्रहहलोकाः । 
तत्र जयपालशोधनम्‌ु-( जौपाल रहित॑ त्वगडुररसज्ञा भिमेळे माहिये 
निक्षिप्तं ज्यहमुष्णतोयविमल खल्त्रे सवासोऽदितस्‌ ॥ 
ल्प्तिं उ नित रजःसन्निभं-- | 
Cia ` एवतं च बहुदः शुद्ध युणाढयं ॥ २८९ ॥ 
(१)जमालगोटे को पहले छिलके निकाल कर बीचोबीच चीरे ह जिभलीः 
FO ls उसके दालों को कपड़े की ढीली पोटली में रखकर भैस के पतले २ 
क दवा रख । पश्चात्‌ निकाल कर गरम पानी से थोकर साफ कर लेवे ।' 


(१) शोध॑नाथ जयपाल नूतन गहण करना चाहिये । 
Ps की का 
"ऱ्ह जयबाळं च द्विधा इत्वा विचक्षणः । एतट्टीजल्य सध्यन्तु पन्रवत्परिबर्जायेत्‌ ॥ 
अष्टमांशेन चूणेन रङ्कस्य च मेल्येत्‌। त्रिरात्रः गोमये क्षिप्त्वा पाच्यं दुग्धेन संप्छतम्‌॥ 
एवं नै शुद्धिमायाति जेपालमसतो पमम्‌ ॥ 
यहां न रात्रि गोवर में रखने का विधान दै जो उष्ण काल के लिये प्रशस्त नहीं हैं 
उष्णकाल भें १ दिन भर गोवर में रखे और ४ घण्टा दूध में पकावे। बाद शुद्ध जलसे धोकर 


शूप सुखा कर पीस कर किसी पत्थर के मध्यमे तेल 
इसका तेल भी व्यवहार में आता है | दवाकर रक्खे जिससे तेल निकल जावे । 
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झ० १२ ] रसादिशोधनमारणकल्पना । ४६३. | 


फिर स्वच्छ वस्न में ढीलोसी पोटली बना खरल मैं पोटली को रखकर मूसली से खूब गूदे। 
जब सब वीज मसुण ढीली छ॒गदी सा हो जायं तव उसे मिट्टो के नये खपरो पर पतला पतला 
लीप देवे । एक दो दिन बाद जव खपरा काफो तेल सोख ले तव चाकू से छील कर भुरभुरा 
सा चूण निकाल लेवे। ध्यान रखे कि तेल का अधिकांश सूख न जाय वरना बीज द्वीनवीये 
हो जायगा । उस चूर्ण को खरल में रखकर नीवू के रसकी सात भावनाएं दे देवे । वस जमाल- 
गोटा शुद्ध और दोषरहित हो गया ॥ २८९ ॥ 
विषशोधनम्‌- विष तु खण्डशः कृत्वा वखखण्डेन बन्धयेत्‌ । 
गोसूत्रसध्ये निक्षिप्य स्थापयेदातपे हऋयहस्‌ ॥ २९० ॥ 
गोमून्नं च प्रदाठव्यं चूतनं प्रत्यहं बुधेः । त्र्यहे्तीते समुद्श॒त्य शोषयेन्सदु पेषयेत्‌ ॥ 
झुद्धयत्येवं विप॑ तच योग्य भवति चात्तिजित्‌ ॥ २९१ ॥ 
(१)विष याने वत्सनाभ या मीठा विष को चने जेसे डकड़े कर लेवे और एक स्वच्छ कपड़े 
में बांध लेवे । पोटली कुछ ढीली रहे । इस पोरली को गोमूत्र के पात्र में डाल कर धूप में ३ दिन 


क्या aH SBR SSeS NN 
(१) विष दो प्रकार का होता दै-१ स्थावर, २ जङ्गम । वत्सनाभ स्थावरविषों में हैं । . 
उत्पत्तिस्थान और परिचय | 


“सिन्दुवारदुलः पाइवे तरत्रद्धिविबजितः। नीलपुष्पः कन्दविषो क्षुपो हस्तद्वयो च्छ्रितः॥ 


` वत्सनाभ इति ख्यातो रसतन्त्रविचक्षणेः , गढवाले च काइमीरे नेपालादौ च जायते ॥ 


. ” चत्सनाभकन्दपरिचयः-— 


देव्यें तु पञ्चाङुलतः परं सप्ताझुलोन्मितम्र।व्यासे नेकाङुलात्‌ सा डंदझुलप्रमितस्तथा॥ 


` आसूलचूल क्रमतः स्थूल्य पाण्डुरप्रभः । कन्दोऽस्य भिषजां वयर्वत्सनाभ इति शृतः 


दीघेमूल स्थूलकन्द्‌ वत्सनाभविषक्षुपम्‌ । उत्पाटथ शीतसमये वसन्ते वा समाहरेत्‌ ॥ 
Ze Ss 
चेगान्यष्ट प्रजायन्ते सहसा १ । प्रथमे ₹ : स्याद्‌ द्वितीये वेत्‌॥ 
दाहो वेगे तृतीये स्याच्चतु्थे विकृतो भवेत.। फेनोदूगतिः पञ्चमे Sl ies 
जाड्यता सप्तमे वेगे चाष्टमे।मरणं ध्रुवस्‌ ॥ 
वत्सनाभ के युण-- A जज 
विष तु कदुळ॑ तिक्तसुष्णं नेव कषायकम्‌ । योगवाहि परं चोतन्महोत्कृध रसायजस्‌ ॥ 
त्रिदोषघ्नं विशेषेण मतं वातबलासनुत्‌। दीपनं शीतदामनं दृंहण बर्वर्धनस्‌॥ 
अरिनिमान्द्प्रसमनं प्लीहोदरनिबहेणम्‌ । वातरक्तापहं जैव इवासकासविधूननस्‌ ॥ 
ुदासयग्रहणिकायुल्मनिदेळनं परम्‌ । कुष्ठपाण्डुज्वरहर॑ त्वामवातप्रणाशनस्‌॥ 
विनिहन्ति विशेषेण तिमिरं च निशान्धताम्‌।अभिष्यन्द॑ नेन्रशोथं कणंशोथं च दारुणम्‌ 
कणंशूं शिरःशूल गृध्रसों कटिवेदनास्‌ । आखुवृद्िचकसरपाणां विषं जेवाविलूम्बितम्‌ ॥ 
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३६४. सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [सध्यखण्डे= ` 


तक रखे। गोमूत्र इतना रहे कि पोटली डूबी रहे। प्रतिदिन बासी मूत्र को फॅक कर 
नया मूत्र भर दिया करे। चोथे दिन पोरली को मूत्र से निकाल कर विष के खण्डों को धूप | 
में फला कर सुखा लेवे और पीस छेवे । वस विष शुद्ध ओर रोगनाशक हो | 
जाता है ॥ २९०-२९१ ॥ | 
_ विमान र र मारमा काका? गुण-- द क 
विषं विशेषतो वातवेदनाहरमुत्तमस्‌ । सूत्रळं स्वेदजननं शूलनिमु लनं परम्‌ ॥ | 
अबृद्धतापशमवं तथा शोथनिषूद्नस्‌ । तततद्धेतुप्रबृद्धाया हृदूगतेशच नियामकम्‌ ॥ 

भेषजानामपेक्षया । परन्तु तापशम * न चातिस्वेदक्त्तथा ॥ 


नाशयत्याशु मस्तिष्के जात चा रक्तसञ्चयम्‌। फुपफुसच्छदशोथऽनर्तथ | | 
त च्छद्‌ 1 फुप्फुसशोथनुत॥ | ` 
तथा ह रे लिये, । शोथ सा इतयाबरणो त्थितस ॥ | 
त, न्त्राचरणोदूसूतं ज्वरं च विनिहन्त्यलस्‌ । ॥- 
ला क तशेव गर्झुण्डिकास्‌।अन्यांइच तरुणान्कण्ठरोगानाशु निइन्त्यलम्‌॥ | 
Sb le ऽन्वितम्‌। सदाइञ्ूयुगं हन्ति प्रतिश्याय॑ नवोत्थितम्‌॥ 
बत बहुरक्ता वा स्वल्परक्तासुपाक्रमेत्‌ । प्रबृद्धभकगेगाढयाँ विनिहन्ति प्रवाहिकामा॥ | 
अरा तु नाडिका पञ्चमी मता। शूळं तदुत्थितं शीघ्र' विनिहन्ति विशेषतः | 
वाऽल्पवरगं प्रगाढारकलो हितम्‌ । ज्वरान्वित तूध्वंगतं रक्तपित्त व्यपोहति ॥ 
अन्तदाहसमायुक्तं किक डिकस्‌ । er अ दुतहृदूगतिसंयुतम्‌ ॥ 
द उ । अतिमान्रा संबद्ध गात्रतापांशसङ्तम्‌ ॥ 
कासकम्प विरः र जास | मह्न िस्तयममेयाद संयुतम्‌ ॥ 
$ऽक्रान्तं त्वारक्तसुखमण्डलम्‌ । संस्पद्दा प्रगाढारक्तमून्नकम्‌ ॥ | 
क्षीतपूरव तु दाहान्तं ज्वरं विविधदेतुजम्‌ | विष विधिप्रयुक्त तु नाशयत्याशु निश्चितम॥ | 
- विविधोत्थानसंस्थानां त्वसह्यत्वप्रका शिकास्‌ । | 
वि बिधि सा रान्निभवां.वेदनां च निहन्त्यल्म ॥ 


तावदेव प्रयोक्तव्यं बिष होरात्रयोत्तरम्‌। गात्रतापो भवेन्नेह शतांरि | 
स्नेह यावत शकमू _ 
| र सवति पीयूषं म कि व 
हाला युक्तं दुतं सुष्णाति जीवितम्‌ 
मोना -क्ांशतो रक्तिकया वस्वंशप्रमित॑ विषस्‌ । 
 चिमळं विनियुज्ञांत बलकालायपेक्षया 
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आ० १३ रसा दिशो धनमारणकलपना । 
अथवा खण्डीकृत्य विषं वस्त्रपरिबद्धं तु दोलया ॥ २९२ ॥ 
अजापयसि संस्िन्नं यामतः ञ॒द्धिमाप्चुयात्‌। 
॒ अजाइुरधाभावतस्तु गव्यक्षीरण शोधयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
ति श्रीशाइंधरसंहितायां मध्यखण्डे रसा दिशोधनमारणकल्पनानामद्वादसो उध्यायः । 
र विषशोधन की दूसरी विधि यह कि-विष को ऊपर कहे ढङ्ग से खण्ड खण्ड पोटली 


की विधि से बकरो के दूध के अन्दर रख कर तीन घण्टे तक पकावे और 
निकाल कर सुखा लेवे । बकरी का दूध न मिले तो गायःका दूध ले लेव। 


| विमशे--यह विधि शीघ्र होने वाली है । समय के अभाव में इस विधि से शोधन 
>. कॅरे पर सब वैद्य प्रायः ऊपर की विधि से ही शोधन करते हैं ॥ २५२-२९३॥ 


३६९ 





इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचार्यक्रतायां सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाङ्- 
घरसँहिताआषाटीकायाँ सध्यखण्डे रसादिशोधनमारणकल्पना- 
'नाम-द्वादशो5घ्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 


इति मध्यखण्ड समाप्तम्‌ । 
en "०० हुरछ०० 


३० शा० सं० 
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अथ 
उत्तरखण्डम्‌ । 
शाङ्गघरसंहिता सुबोधिनीसाहिता . २. 
त्र स्नेइपानविधिनाम - 
| 


| ग्रथमोऽध्यायः । . 
अथ स्नेहस्य भेदास्त- स्नेहश्चतुविधः प्रोक्तो शृतं लैळं बसा.तथा । 
2 छ सज्ञा च तं पिवेन्मत्त्येः किचिदभ्युदिते रवो ॥ १ ॥ 
१. 2 रेवा तथा मज्जा ( बड़ी हड्डियों के अन्दर का स्नेहपदार्थ ) ये चार 
प्रकार (१)के स्नेह पदार्थ याने चिकनाई कहते हें । इनके पान करने का र यह हे क 


गया है, अन्यथा शीतकाल में दिन को तथा ओष्म काल में गने 
रातको पीने का. बिधा 
साधारण ऋतु में भी जब आकाश स्वच्छ हो वादल आदि न हों तभी पीना नदिवः) 
र “शरीर के उदीणं दोषों को प्रशमित करने के लिये आचायाँ ने दो विधि 
र प मत भर २--खंशोधन। इसमें स संशोधन को ही श्रेष्ठता दी जती 
ले आ म दी पुनः कुपित हो जाय॑ पर संशोधन से शुद्ध 
सकत जसै कि जड़ करा वृक्ष पुनः पल्लवित नहीं हो २ | 
पुनः (२)रसायन और ` के इक 
आप भोर 'वाजीकरण के कर्म अशुद्ध शरीर में नहीं किये जा सकते, इसलिये 


दशाज में “पञ्चकमं' का स्थान बहुत तजसा है। भव ये प्के कौन कौन से हैं? है। अव ये पञ्चकम कौन कोन से हैं? 
(१) स्नेहू चार प्रकार का कहा गया है... फर | 


क 


77“ ) मध्यमखण्ड के अन्त में रसायन , 
> » वाजीक 
शुद किए अपने काय में नुटि रखते हें। जेसे निव है ल शवः है जो बिता शरीर 





रे हि युत रासायनो विधि:। वाजीकरों वा सलिने वचने रङ्ग इवाफलगाः 


ु तस्माच्छरीरग्नुध्यथे 
डर ॥ 
हु शरीर की शुद्धि बिना ्नेइन ओर स्वेदन के नहीं हो सकती । जेसे लिखा दै 


र सो हील» | 





है 


) 
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भ० १] स्नेहपानविधिः। ` ॒ ४६७ . . 


इसमें कुछ मत भेद है पर यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भेद नहीं । पहला मत. 
स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन और बस्तिकमं को पञ्चकर्म मानता है । और दूसरा मत-- 
वमन, विरेचन, नस्य, निरूद और अनुवासन को पञ्चकर्म मानता दै । पहले मत से विरेचन 
ओर नस्य विरेचनकरमान्तगंत और निरूइ तथा अनुवासन वस्तिकर्मान्तगेत दै तथा 
दूसरे मत से स्नेह तथा स्वेद कमे वमन-विरेचन के पूव कमे में आ जाते हैं, पर प्रथम सक्त 
ही श्रेष्ठ तथा मान्य मालूम होता दै और है भी ऐसा दी । आजकल कालप्रभाव से विरेचन 
को छोड़ वाकी चार कमे विदाय ग्रहण कर गये हैं और वैधसमाज भी डाक्टरो की तरह 
थड़ाषड़ विरेचन ओषध पिलाना शुरू कर दिया हें जिसका परिणाम रोगी को सदा रोगी 
वना रखना ही होता दै। पहले समय में इन पांच कर्मों को न जानने वाजा बैध राजा से 
दण्ड पाता था पर अब. वात ही और है । अस्तु इन विचारों से ग्रन्थ न बढ़ाकर अव हम 
उपस्थित विषय पर ही आते हैं । इस अध्याय में आचाये झाङ्गधर ने चरकोक्त अग्निवेश के. 
प्रश्‍नक्रमानुसार ही अपना भी क्रम रखा (१)हे ( देखो चरक सू० अ० १३) ॥ १॥ | 
योनिमेदेन स्नेहस्य द्वेविध्यम:--स्थावरों जडुमरचोव द्वियोनिः स्नेह उच्यते ॥ २॥ . 
उत्पत्तिभेद्‌ . याने योनिमेद से ये स्नेह दो प्रकार के होते दे-(२)स्थावर याने 
उद्भिदों से प्रास और जङ्गस याने प्राणियों से प्राप्त । 
( १) शस स्नेहपान के संबन्ध में चरक में अग्निवेश तथा पुनवेसु से प्रश्‍नादि -हुए हैं 
जिसे उदाहरणार्थ एवं लाभाथ दिया जाता है 
“साङ्ख्गेः सङ्ल्यातसङ्ख्येणेः सहासीन॑ पुनवंसुम्‌ । 
जगद्धिताथ पप्रच्छ वह्निवेशः स्वसँशयम्‌ ॥ 
कि योनयः ? कति स्नेहाः.? के च स्नेहयुणाः एथक्‌ ? । 
कालोऽनुपाने कः ? कस्य कतिधा च विचारणाः ? ॥ 
कति मात्राः ? कथं मानाः का च केषूपदिश्यते । 
कश्च केस्यो हितः स्नेहः ? प्रकषेः स्नेहने च कः ॥ 
स्नेहाः के ? के च न स्नेहाः ? स्निग्धा तिस्निग्धक्कक्षणस्‌ । 
कि पानात्‌ प्रथमं पीते ? जाणे. कि च हिताहितम्‌ ॥. ` 
के सदुक्र्रकोष्ठाः ? का व्यापदः सिद्धयश्न काः 
शोधने शमने चेव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते ॥ क 
नरेषु केषु विधिना गो विचारणा। लि ! ज्ञानमिच्छामितिदितुस॥ 
( २) स्थावरं ओर जङ्गस स्नेहों का विवेचन 
, “ “तिलाः प्रियालाभिषुको विभीतकश्चित्राभणेरण्डमघुकसषेपाः । 
कुसुम्भबिल्वारुकमुळकातसी निकोठकाक्षोडकरभरिग्रुकाः ॥ 
स्नेहाशयाः स्यावरसं ज्ञितास्तथा स्युजेडूमा मत्स्यस्रगाः सपक्षिणः । 
तेषां दधिक्षरघृतामिषं वसा ल्नेहेषु सज्जा च तथोपदिकयते ॥ 
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8६८ __ सुबोधिनीसहिता-शाहुंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- ` 


विमशे-उद्धिदों के वीज चादि से तेल की प्राप्ति होती है इसलिये यह स्थावर स्नेह. 
'है । शृत प्राणियों के दूध से, वसा मांस से.तथा मज्जा बड़ी हड्डियों के अन्दर से प्राप्त की 
जाती दै। अतः ये तीन जडम स्नेह दैं। इनके सिवाय आजकल कई प्रकार के खनिजस्नेह 
'भी प्राप्त किये जाते हैं पर ये भी कई युग पूव पृथ्वो के अन्दर थ॑से उद्धिदों से ही बनते हैं। 
_ अतः स्थावर स्नेह के ही अन्तरगत हैं। ये आम्यन्तर प्रयोग में नहीं आते और न बैद्य 
“समाज उसे बाह्मप्रयोग में ही वरतते हैं ( यद्यपि कुछ बाह्मप्रयोगों में यह उपयुक्त किया 
जा सकता है), अतः यहां उनका विवरण नहीं दिया, पाठक चमा करें॥ २॥ 
स्थावरजज्ञमयो: भरेष्ठसनेहनामनिदे राः 
इन दो प्रकार के स्ने क र ॥ देल प 
हृपद स्थावरल्नेह में तेल तथा जंगसस्नेहो 
घत ( गाय का ) श्रेष्ठ होता दै । रा १ 


विमशे--क्योंकि ये संस्कार को ठीक ठीक 
हो सकते हें ॥ ३॥ क महण करने के कारण सब रोगों में प्रयुक्त 


~ दास्यां त्रिमिश्वतुमिल्तेयेमकस्त्रिवृतो महान ॥ 
वताचे चतुर्विध re भी प्रयुक्त होते हें । > तैल के योग को 
» पैल तथा मज्जा के योग को *त्रिवृतः मज्जा 
रयड ऱ्ह जह बुत? तथा इत, तैल, वसा और मज्जा चारों के 


“यै सम परिमाण में मिलाये जाते हे ॥ ४॥ 
स्नेहसाल्म्ये कालावधिः-पिवेत्‌ ज्यहं चतुरं पञ्चाहं षडहं तथा । 





स्नेह साल्यीभूत हो जाता है। . 
निषा ह त से मलादिकों का उदीरण . नहीं करता, पर यह संमय- ई 
मात्रा में दिया का जब दोष, काल तथा कोष्ठ और बल का बिचार करके ठीक 
सकर न परि निर्धारित समय पर सम्यकूस्निग्ध-लक्षण प्रकट न ्दोतो | 
से पनमा ये ६ आर कुछ समय le से स्नेहपान करावे ॥५॥ , ' 
छ का नवच ए प्रयोजयेत्‌। ` - 
ड्भ. गाह्य बरिसाच॥६॥ ` हीनां च संध्यमां ज्येष्ठा मात्रा स्नेह्य बुद्धिमान्‌ ॥ ६॥ त 

( १ ) स्नेहपान में कोष्ठ (सूद. मध्य 

करना शंका दो 2 छ मध्य कर ) पर ध्यान रखकर ही दिनमर्यांदा का मान 
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कार] ` स्नेहपानविधिः। ` ४६९ 


बुद्धिमान्‌ वैद्य को(१) दोष, काल, अग्नि तथा वय का बलाबल बिचार करे स्नेह की 
अल्पा, सध्यमा अथवा ज्येष्ठा (२)मात्रा प्रयोग करना चाहिये । 

विमशे--याने यदि दोषादि अल्प बल के हों तो अल्पमात्ना, यदि मध्य बल के हों तो 
मध्यमा मात्रा तथा यदि बलवान्‌ हों तो ज्येष्ठा मात्रा प्रयोग करना चाहिये। इसमें यह 
भी देख ले" कि पुरुष स्नेहाभ्यस्त है या नहीं क्‍योंकि नित्य प्वतादि-सेवन करने वालों 
को उचित से कुछ अधिक मात्रा ही स्निग्ध करती है कारण उनको साधारणतः स्नेह सात्म्क. 
रहता है ॥ ६॥ । | 

अमात्राऽऽदिसेवित- अमात्रया तथाउकाले 1मथ्या55हारविहारतः । 
' स्नेहस्य दोषा- स्नेहः करोति शोफाशेस्तन्द्रानिद्रा विसंज्ञताः ॥ 
स्तदुपायाथ्य-- प्रकुर्याल्लह्ुःनं तन्न स्वेद' ज्ञात्वा विरेचनम्‌॥ ७ ॥ 

यदि स्नेहपान अनुचित मात्रा में किया जाय, अकाल में किया जाय अथवा पीकर 
मिथ्याऽऽहार-विहार किया जाय तो सूजन, भरा, तन्द्रा, निद्रा तथा संज्ञाहीनता आदि उत्प= 
न्न कर देता है । यदि असावधानी से ये उपद्रव खड़े हों तो लंघन करावे, पसीना दिलावे तथा 
बल देख कर जुलाब भी देवे । द 

विसशे--अकाल में खाना, अधिक दंस २ कर खाना, असात्म्य और विषम भोजन आदि. 
मिथ्या55हार कहलाते हें । सशक्त होकर काम न करना, अपनी ताकत के बाहर काम करना; 
मल,।मूत्र, छींक, डकार आदि वेगों को रोकनां, दिन को सोना, रात को जागना, अवयवों से 
विषम चेष्टाएँ करना आदि मिथ्याविहार कहलाते दें ॥ ७॥ 

स्मैहपानमात्राः--देया दीसारनये मात्रा स्नेहरस्य पलसंमिता । 

सध्यमाय त्रिकर्षा स्याज्जघन्याय द्विकाषिकी ॥८॥ 

जिस पुरुष की जठराग्नि तेज है उसे १ पल याने ४ तोले की स्नेह-मात्रा पिलावे, 
जिसकी अग्नि मध्यम हो उसे ३ तोले की मात्रा पिलावे और जिसकी अग्नि कम ताकत की 
हो उसे दो तोला स्नेह पिलावो।  . . 0 


(१ ) स्नेह की पानव्यवस्था-- 
| “यथादोषं यथाकालं यथाव्याधि ययाबलम्‌ । २० = 
स्नेहपक्चमपक्वं वा पाकं युन्ज्याच्चिकित्सकः॥ . ० 
हीनमध्योत्तमा मात्रा तास्ताम्यश्च हसीयसीस्‌ । 
कल्पयेद्‌. वीद्य दोषादीन्‌ प्रागेव तु कनीयसीस्‌॥ 
वड .  झज्ञातकोष्ठे हि बहु कुर्या जी वितसंशयम्‌ ॥!? 
२ ) मात्रापरिमाण- उत्तमस्य पर मात्रा श्व मध्यमा । 
जघन्यस्य पळाघेंन स्नेहक्वाथोषधेपु च॥ 
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पप ७ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसँहिता [ उत्तरखण्डे- 


- विमशे--यह स्नेह-मात्रा मान से निर्दिष्ट है जो प्रायः साधारण पुरुषों पर ही प्रयोज्य 
है । पुरुषविशेष पर ये मात्रा हीनाधिक हो सकती हैं ॥ ८ ॥ 
स्नेहपानभात्राया अथवा स्नेहमात्राः स्युस्तिस्रोच्न्याः सवेसम्मताः ॥ | 
- अन्ये मेदाः अहोरात्रेण महती जीयंत्यह्नि तु मध्यमा । 
जीयेत्यल्पा दिनार्धेन सा विज्ञेया सुखावहा ॥ ९ ॥ 
अथवा स्नेह को ओर प्रकार से तीन मात्रा माने जो सब आचार्यों से अनुमोदित है। 
जो मात्रा एक दिन रात याने २४ घण्टे में हजम होती है वह उत्तमा, जो एक दिन यास | 
१२ घण्टे मै जीण होती है वह मध्यमा तथा जो आधा दिर्न या ६ घण्टे में जीणं होती है वह | 
इस्वा मात्रा है। यही हस्वा मात्रा सुखकारक है क्योंकि इससे कोई तकलीफ नहं होती . 
एवं सुबह का पिया दो पहर को सुखपूवेक जीण भी हो जाती है « 
विमशे-ये मात्राएँ प्रतिपुरुष के लिये सिन्नर होती हैं क्योंकि इर एक पुरुष का बल भी | 
भिन्न ही होता हे । इसमें सिफ जीण होने में लगने वाले समय पर ही ध्यान दिया जाता है॥९॥ 
'मात्राभेदेन स्नेहपानः अल्पा स्याद्दीपनी दुष्या स्वल्पदोषेषु पूजिता । 
यणा मध्यमा स्नेहनी ज्ञेया बृंहणी अमहारिणी ॥ | 
` ज्येष्ठा कष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ॥.१० ॥ | 
र की(१) छोटी मात्रा अग्नि को दीप्त करती, वीयंवर्धक तथा कम दोषवालों में प्रयुक्त. । 
हर है। मध्यमा मात्रा शरीर को स्निग्ध करती, पुष्ट करती तथा भ्रम ( चक्कर आना ) | 
5 छत वाली होती है । ज्येष्ठा मात्रा कोढ़, विष, उन्माद, महावेश तथा अपस्मार को | 


विमशै--इनका विशेष विवरण (२)चरक सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय में देखे ॥१०॥ 


| (१) लहान मे मल्य मध्य मीर उसन गण कनल डे जर ठ द अल्प, मध्य और उत्तम मात्रा दोषबल के अनुसार ही देना चाहिये। 
(२) अल्पादि मात्रा की प्रयोगविधि | 
` असपमात्राविदिः--ये तु.बृद्धात् जसी, सुकुमाराः सुखोचिताः। 
उपाससे एत्वमहितं येषां मन्दाग्नयश्च ये ॥ 
Bos बत येषां चिरसमुत्यिता: । स्नेहमात्रां पिवेयुस्ते स्वां ये चावरा बले |. 
म मात्रा स्नेहनइंहणी । बृष्या बल्या निराबाधा चिरं चाप्यचुवत्तेते ॥ 
ला __ण्कोटपिटिकाकण्डूपामाभिरदिताः ॥ उ 
कमता | ममीदाश् वावशोणितिकाश ये॥ 
नातिबद्वाशिनश्चेव मन्दविशशा गच न्स बेयुमेंध्यमां माज्रां | 
आत्रैषा हु चाति बकहारिणी । सुखेन च नविन 2 | 
उत्तममात्राविषिः-“प्रभूतस्नेह हा नित्या ये छुस्पिपा्ासहा नराः। 
भर त्तमबलो येषां ये चोत्तमा बढ़े ॥ . | 








~ 
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अ०१] गर स्नेहपानविधिः । ४७१ 


दोषानुसारेण इतपाने- केवल पैत्तिके सपिर्वातिके छवणान्वितम्‌ । 
` उनुपानव्यवस्था-- पेयं बहुकफे चापि व्योषक्षारसमन्वितम्‌ ॥ १९॥ | 
यदि सिफ पित्त का कोप हो तो शुद्ध शुत पिलाना चाहिये,यदि वात का कोप हो तो लवण 
(सैन्धव) मिलाकर पिलावे तथा कफ के कोप में त्रिकड,(१)क्नार आदि का प्रक्षेप देकर पिलावे । 
वेमशे--प्रक्षेप प्रथमखण्ड में कहे अनुसार देवे । ये सिफ एक दोषों के लिये कहे दें । 
दो दोषों के कोप में तत्तद्रोगशामक कथित प्रक्षेप देकर पिलावे ॥ १२॥ | 


चतपानयोग्या जनाः--रुक्षक्षत विषात्तोनां वातपित्तविकारिणाम्‌ । 
` हीनमेधारन्टृतीनां च सपिष्पानं प्रशस्यते ॥ १३ ॥ 
जो रूखे हों, क्तपीड़ित हों, विषवेग से पीड़ित हों, वातपित्त के रोगों से व्याप्त हों, जिन- 
की मेघा तथा स्मृति शक्ति कम हो गई हो, उनके लिये घृतपान (२)करना हित है॥ १३ ॥ 
` तैलपानयोग्या जना:--कृमिकोष्ठा निलाविष्टाः प्रवृद्दकफमेदसः । 
पिचेयुस्तैलसात्स्या ये तेल दाढर्याथिनस्तु ये ॥ १४ ॥ 
. क्रिमिकोष्ठ याने जिनके पेट में कीड़े हों, वातरोग.से पीड़ित, जिनके कफ तथा भेद |अधिक 
चढ़े हुए हों, जो शरीर को दृढ़ करना चाहते हों तथा जिनको तैल सात्म्य होता दै उनको 
` सेलपान (३)करना चाहिये॥ १४॥ | 
-बसापानयोग्या जनाः-व्यायामकषिताः शुष्करेतोरक्ता महारुजः। . 
महाग्निमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः ॥ १५ ॥ 
व्यायाम याने मेहनत अधिकं करने से जो क्षीण हो गये हों, जिनके वीयं तथा रक्त 


` गुल्मिनः सपंदष्टाश्च विसपोपहताश्च ये । उन्मत्ताः कृच्छमृत्राश्र. गाढवचेस एव च॥ 
पिबेयुरुत्तमा मात्रां तस्याः पाने गुणान. छूणु । 
वळत, . विकाराज, शमयत्येपा शीघं सम्यक प्रयोजिता ॥ 
दोषालुकषिणी मात्रा समंमार्गाचसारिणी । बल्या पुननेवकरी झरीरेन्व्रियचेतसाम्‌ ॥ 
( १ ) चार से यवक्षार मिलाना चाहिये । ड 
( २) घतपान के ds विशेष वणंन-- का कतला रा ली 
“वातपित्त प्रकृतयो वारतापत्तावका[रणः। चक्षुष्कासाः दताः बुद्धा बाला ३ 
आयुगप्रक्षकामाश्च बलवणेस्वराथिनः । पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सोकुमायांथिनश्न 2-५. 
दीप्त्योजःस्छतिमेधाऽरिनडुडी स्तट्रियलाथिनः। ० 
पिवेयुः सपिरार्ताइच दाहृख्विषारिनसिः ॥ 

(३) तैलपान का विशेष वणन `° न 
प्रब्रृढबकेष्ममेदस्काइचलस्थुलगछोदराः । वातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतय5च ये॥ 
बलं तनुत्वं रूघुतां इढतां स्थिरगात्रतास्‌। स्निरधइलक्षणतचुत्वक्तवं ये च काङ्झन्ति देहिनः 

_ कुमिकोष्ठाः कूरकोष्ठास्तथा नाडी भिरदिताः। पिवेयुः शोतळे काढे लेल सेलो चिताइच ये॥ 
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४७२ सुबाँधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंडिता [ उतत | 


सूख गये हों, जो अत्यन्त पीड़ित (वात से ) हॉ, जिनकी जठराग्नि तेज़ हो, जिनका वात. 
बहुत कुपित हो गया हो, जो अधिक कष्ट सद सकते हों वे वसापान करनेके 'योग्य होते हे १५.1 
मज्जापानयोग्या- ऋराशयाः क्लेशासहा वातात्ता दीवह्वयः। | 
जनाः-- , मज्जानं च पिबेयुस्ते सपिर्वा सवेतो हितस्‌॥ १६ ॥ 
जिनका अत्यन्त कड़ा कोठा हो, जो कष्ट सहन कर सकते हों, वायु से पीडित तथा तेज | 
अभिवाले जो हों उनके लिये मज्जापान करना उचित है । और यदि मज्जा न हो या किसीः | | 
भी स्नेह का अभाव हो, या कोई भी रोग हो तो ( संस्कारविशिष्ट ) घृतपान किया जा. ' 
सकता है ॥ १४ ॥ । ८ | | 
स्नेहपानसमय:-- शीतकाले दिवा स्नेहमुष्णकाले पिबेन्निशि ।. | 
| वातपित्ताधिके रात्रो वातइलेष्माधिके दिवा ॥ १७ ॥ 4 
जड़काले में ल्नेहपान दिन को करे तथा उष्णकाल में रात को करे। वातपित्त की अघि. . 
कता में रात्रि के समय तथा वातकफ की अधिकता में दिन को स्नेहपान करना चाहिये ॥१७॥ | 
पलघतयो विरिष्टं चस्यास्यक्षनगण्डूषमूद्धकणा क्षितपेणे । |} 
निदेशः तलं घृतं वा युञ्जीत हट्टा दोषबलाबलम्‌ ॥ १८॥ जा 
नस्यकम, मालिश, गण्डूषधारण, सिर में मालिश करना, कानों में पूरण करना तथा नेत्रों; 
में छोड़ने के लिये दोषों का वलावल देखकर जहां जो सात्म्य हो संस्कृत या अच्छा या जो. 
वेच के अनुभव का हो वैसा घृत वा तैल कोई भी प्रयोग करे ॥ १८॥ 
स्नेहभेदेनानुपानमेदाः-घते कोष्णजल पेयं तेळे यूषः प्रशस्यते । 
वसामञ्ञ्ञोः पिबेन्मण्डमनुपानं सुखावहम्‌ ॥ १९ ॥ 
डेतपान करने के बाद गरम जल पीवे, लेल्पान के पश्चात्‌ यूषः पान करे तथा बस | 
सज्जापान के बाद मण्डपान करे । क्योंकि ये अनुपान (१)हित होते हें । | 
जय विश येर सकत (२)का ही अनुपान करे पर ध्यान | 
| ` 0 य्य या पीकर शीतल जल ही पिया जांता है, उष्ण 
सान्नस्चेइपानस्य स्नेहद्विषः शिशून्वद्धान्सुकमारान्कृशान र पि] 


का देशन्त्रद्धान्सुकमारान्कृशान | 
अनुपानं करोत्यूजा तृसि | | 
(२) न खान न किस डढाझताम्‌ ।अन्नसद्घातशेथिल्यविक्लसिजरणानि चा0 | 





3 वि [ना ल्घुता स ॥ 
उष्णोदकनिषेध-करते मतला तक ७ हानामथ अस्यते 
ह ¬ कते मदकातकस्नेदा तत्र तोयं तु लीत ॥ 
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अ० १] स्नेहपानविधिः । | ४७३' ` 


जिन्हें स्नेह आदि का पान बुरा मालूम होता है, जो वालक हैं, जो बृद्ध हैं, जो सुकुमार 
हैं, जो कृश हैं या जो गरमी की इच्छा रखते हैं उन्हें उष्णकाल में भोजन (१)के साथ स्नेह. 
मिला कर खिला देना चाहिये । | 
“भोजन अहण करने से अन्यान्य यवागू , पेया, यूष आदि का भो ग्रहण 
होता हे ॥ २०॥ 

सदः स्नेहनयोग:--सपिष्मती बहुतिला यवागूः स्वल्पतण्डुला । 
सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यःस्नेहनकारिणी ॥ २१ ॥ 

अधिक भाग तिल तथा कैम भाग चावल से सिद्ध की हुई यवागू में एत मिलाकर गुन” 
गुना ही सेवन करने से सद्यः याने शीघ्र दी पुरुष स्निग्ध हो जाता है । | 

विमशे--सद्यः से उसी दिन या तीन दिन लिया जाता दै॥ २१ ॥ 


सद्यःस्नेहनयोगा- शर्केराचूणंसम्भुष्टे दोहनल्ये घृते तु गाम । 
न्तरम्‌- दुग्ध्वा क्षीरं पिबेदुष्ण् सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥ २२॥ . 
किसी पात्र में इत और चीनी मिला कर रखे और उसीमें गाय दुइकर तुरन्त उष्ण रहते 
ही पान करने से भी पुरुष शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है ॥ २२ ॥ 
स्नेहाजीणोपायः-- सिथ्याऽऽचाराह्रहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीयेति । 
विष्टम्य चाऽपि जीयेत वारिणोष्णेन वामयेत्‌॥ २३ ॥ 
यदि स्नेहपान के बाद (२)मिथ्याऽऽद्दार-विदार के कारण अथवा अधिक मात्रा में पीने के 
कारण जिसको स्नेदाजीणं हो जाय अथवा विष्टम्भ करके जीणे हो तो चाहिये कि उसे गरम 
पानी पिलाकर कै करा दे । 
विमशे--इससे स्नेह निकल जायगा और कष्ट दूर हो जायगा ॥ २३॥ 


स्नेजीणंप्रतीकारः= स्नेहस्याजीणंशड़ायां पिवेदुष्णो दकं नरः। । 
| भवेच्छुद्धो भक्त प्रति रुचिरुतथा ॥ २४ ॥ 


(१) भक्तमोदनःचकारो5त्र छम्तो यस्तेन चरकोक्ताश्नतुनिशतिस्नेह विचारणाल्ता यथा. भक्तमोदनःचकारोऽन्र छुप्तोदयस्तेन चरकोक्ताश्रतुविशतिस्नेहनिचारणास्ता यथा... 


«ओदनश्च चिळेपी च रसो मांस पयो दघि । यवागूः सूपशाके च यूषः काम्बलिकखडः ॥ 


शक्तवस्तिळपिषटं च मद्यं लेहास्तथेव च। भध्यमम्यञ्जचं बस्तिस्तथवोःतरब 
गण्डूषः कणे तेलं च नस्यं कर्णा क्षितपेणम्‌। चतुविशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रदिचारणाः ॥ 
(२ ) स्नेइपान में दिताचरण-- 


“उष्णोदकोपचारी स्यादू ब्रह्मचारी क्षयाशयः । न वेगरोधव्यायामक्रोघशो कहिमातपान ॥ 


प्रवातयानयानाध्वभाष्याभ्यासनसंस्थितिः। नीचात्युदोपधानाहःस्वप्नघूसरजांसि च ॥ 


यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌॥ 
इसके विपरीत मिथ्याऽऽचार समझना चाहिये । 
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४७४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता ` [ उत्तरखण्दे- . 


यदि पिया हुआ स्नेह के अजीण होने की शङ्का हो तो गरम पानी पीवे । इससे (१)शुरू 


` डकार आकर स्नेह जीण हो जायगा और भोजन करने में भौ रुचि होगी ॥ २४॥ 


स्नेहपीतस्य चेत्तष्णा पिबेदुष्णोदक नरः एव चानुप्याम्यन्त्यां | 
(दा) अन्य स्थान की ब्यवस्था... । एव चानुप्शाम्यन्त्यां स्नेहुष्णाम्बुना चमेत्‌॥" हः 


स्नेह्या न त्वतिमन्दार्नितीद्णाझिस्थूलदुबेळा: । उरुस्तम्भांतिसारांमगलरोगगरोदरः 1. 


स्नेहपानजतृष्णा- स्नेहेन पेत्तिकस्याग्नियेदा तीक्ष्णतरीकृतः । 
चिकित्सा तदा$ल्योदीरयेत्तष्णां विषमां तल्य पाययेत्‌ ॥ 
शीतं जले पाययेच्च पिपासा तेन शाम्यति ॥ २५ ॥ 
यदि पित्तप्रक्कति वाले पुरुष की अग्नि को पीत स्नेह के प्रभाव से अत्यन्तं तेज कंर के 
घोर तृष्णा उत्पन्न कर दे तो ऐसी अवस्था में उष्ण जल पिला कर स्नेह को (२)कै से निकाल 
दे ओर शीतल जल पिलावे इससे प्यास शान्त हो जायगी ॥ २५ ॥ 


' स्नेइपानानहां नराः अजीणी बजेयेत्स्नेहमुदरी तरुणञ्चरी । 


: दुंबेलोऽरोचकी स्थूलो मूच्छांऽऽत्तो मदपीडितः॥ 
दत्तवस्तिविरिक्श्च वान्तस्तृष्णा श्रमान्वितः। अकालप्रसवा नारी दुदिने च विवजेयेत२६ 
अजीणपीड़ित, उदररोगी, नये ज्वर वाला, दुर्वल, अरुचिपीडित, स्थूल पुरुष ( मेदो- 
इत), मूच्छ रोगवाला, मदात्यय रोगी, बस्ति लिया हुआ, जुलाब लिया हुआ, वमन करके, 
प्यास से पीडित, थका हुआ ओर अकाल में जिस खी का गर्भ्राव हो--इन व्यक्तियों को 


स्नेइपान न करना चाहिये तथा आकाश मेघाच्छुन्न तथा दृष्टि होते रहने से भी स्नेहपान 
(२) करना चाहिवे ॥ २६ ॥ 


स्नेइपानाहा नराः स्वेद्यसंशोध्यमद्यस्रीच्यायामासक्तचिन्तकाः । 
बद्धा बाला: छदा रूक्षाः क्षोणाखाः क्षीणरेतसः ॥ 
वातार्सास्तिमिरात्ता ये तेषां स्नेहनमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ - 
पसीने के योग्य रोगी, वमन-विरेचन के योग्य रोगी, जो पुरुष शराब, ख्ीसङ्ग तथा 
व्यायाम में आसक्त रहते हों, वूढे, वालक, रूखे शरीरवाले, कीण, जिनके शरीर में रक्त की 
5 शा बाते हो, जो वातरोग से पीड़ित हों तथा जिनको तिमिर रोग हो 
न 
0 करार चाइमे याने बहुत ही हितकारक होता दै। अतः इन रोगियों ' 


कह त शत पा गा ) उष्णोदक पान का फल ( प्रशंसा — 


(२) प लिलनासियीन स्नेहै ततो नरस्‌ ॥ 


से वमन-विधान-- 


॒ थर पीडिताः । अपप्रसूता युक्ते च नस्ये वस्तौ 'विरिचने॥ 
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अ०१]  स्नेहपानविधिः। 3.५2९2 ४७६ - 


'झस्निग्धरूचयोछ॑चण- वातानुलोम्यं दीपो5मिवंचेः स्निग्धमसंहतस ॥ २८ ॥ 
निर्देशः— का ग्लानि: स्नेहावेगोऽथ लाघवम्‌ । 
छैन्ठ्रियता सम्यक्‌ स्निधे रूक्षे विपर्ययः ॥ २९ ॥ 
अधोवायु की ठीक ठीक प्रवृत्ति हो, जठराग्नि बलवान दो, मल जिकना तथा शिथिल , 
हो, शरीर के अंवयव कोमल तथा स्निग्ध हो जाय॑, ग्लानि न हो, स्नेइपान करने की और 


. इच्छा न हो, शरीर हलका हो, और इन्ट्रियाँ साफ ओर दुरुस्त दाँ--जब ये सव लक्षण 


देखे तो जान कि पुरुप ठीक ठीक स्निग्ध दो गया है। इसके विपरीत लक्षणयुक्त हो तो जाने 
, कि पुरुष (१)रूक है और उसे #ने हपान कराने की आवश्यकता है ॥ २८-२९ ॥ | 


-अतिरिनिग्धस्य लक्षणम-भक्तद्वेपो मुखस्रावो गुदे दाहः प्रवा हिका । 


तन्द्राऽतिसारः पाण्डुत्वं खुश स्निरधस्य लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
उचित से अधिक स्नेह पिलाने से (२)मोजन में अनिच्छा, मुख से पानी गिरना, युदा 
में जलन, प्रवाहिका या पेरमरोइ, तन्द्रा, अंतित्तार, पाण्डुता--ये उपद्रव प्रकर होते हैं॥ ३० ॥ 
न्ङक्षातिस्निग्धयोर्पायः-ख्क्षस्य रुनेहनं रूनेहेरतिल्निग्धल्य रूक्षणम्‌ । 
इयासाकचणका्येश्च तक्रपिण्याकसक्तुभिः ॥ ३१ ॥ 
यदि पुरुष रूक्ष हो तो उसे स्नेहपान कराके स्निग्ध करे और यदि अधिक स्निग्ध हो 
/गया दो तो उसे रूक्ष (३)उपचारों से रूखा करे । भर्थांत्‌ अतिसिनिग्ध पुरुष को शामा धान,मुने 


चने प्रमतिं रूखे अन्न, मठा, तिल की खली तया सत्तू आदि ल्लिलाकर पुनः रूल करके ठोक 
अवस्था तक ले आवे ॥ ३१ ॥ 


स्ने इसेवनयुणाः-दीस्तारिनः शुद्धको ४३ च पुर्धातुदृढेन्द्रियः । 
निजेरो बलवर्णाल्यः स्नेहसेवी भवेन्नरः ॥ ३२ ॥ 
: ` जो पुरुष ठीक विधान से (४)स्नेहपान करता है उसकी अग्न दीप्त होती दै, कोठा शुद्ध 


(१) रूक्ष के लक्षण -- 
पुरीषं ग्रथितं रूक्षं वायुरप्रगुणो उदुः। पक्ता खरत्वं रोद्यं च गात्रस्यास्निरघळक्षणम्‌ ॥ 
अपि च रुक्ष पुरीषं ग्रथितं पक्कान्न न विपच्यते। ७ 
उरो विदह्यते वायुः कोष्ठादुपरि धावति । इुबंलोऽइुबेलश्चापि रूक्षो भवति मानवः ॥ 
(२) अतिस्निगथ के अन्यत्र के लक्षण 
| “पाण्डुता गोरवं जाडधं पुरोषस्याविपक्वता। ˆ" ~= 
अत्युत्क्लेशोऽरुचिस्तन्द्री स्यादतिस्निरधलक्षणम्‌॥ ˆ 
( ३ ) अन्यत्र रूचवगं का प्रयोग | 
्चत्तःणोल्लेखनस्वेदरूक्षपानान्नमेषजम्‌ । तक्का रिष्टखडो दवालयवइयामाककोव्रवस्‌ ॥ 
पिप्पली त्रिफला कोद्र पथ्यागोमूत्रयुग्युळ । यथास्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम्‌ ॥ ` 
“( ४) अन्यत्र के लक्षण-“दीसतान्तरार्निः परिशुद्धकोष्ठः प्रत्यप्रधातुबेलवणयुक्तः । 
इढेन्द्रियो मन्दजरः शतायुः स्नेहोपतेवी पुरुषः प्रदिष्टः ॥ 


i 
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- ७६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे-- 
होता दै, होता है, इन्द्रियां बलवान्‌ होती हें, बुढ़ापा नहीं आती आर. 
| बसे जज रो है गिर न्‌ बु आता तथा वह बल ओर 
स्नेहसेवने बर्ज्याः--स्नेहे व्यायामसंशीतवेगाधातप्रजागरान्‌ । 
दिवास्वप्नममिष्यन्दि रूक्षान्ने च विबंजेयेत्‌॥ ३३ ॥ 
- इति भ्रीशाइंधरसंहितायामुत्तरखण्डे स्नेहपानविधिर्नाम प्रथमो5घ्यायः । 


स्नेहसेवन करने वाले पुरुष को चाहिये कि व्यायाम करना, ठंडे पदार्थ, मलमूत्रादि के. 


वेग को रोकना, रात को जागना, दिन को सोना, अभिष्यन्दी पदार्थ तथा रूखे अन्न त्याग देवे ।. 


विमश--स्नेंह विषय का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिये: चरक आदि अन्ध देखे । यहाँ 


टीका के बढ़ जाने के भय से नहीं कहा गया ॥ ३३ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ स्वेदविधिः । 
तादो स्वेदभेदाः-स्वेदशचतुविधः प्रोक्तस्तापोष्मौ स्तेदसं शितौ । 
उपनाहो द्रवः स्वेदः सवे वाताचिहारिणः॥ १ ॥ 

स्वेद चार प्रकार का होता है-१-तापस्वेद, २-ऊष्मस्वेद, ३-उपनाह स्वेद औरः 

» ऐ-दवस्वेद । शुष्क या शुष्कप्राय गरम चीजों की पोटली से सेंकना तापस्वेद, भाफ से संकना 
द गरम गरम चीओों का लेप कर बांधना उपनाहस्वेद तथा दूध, तैल, काढ़ा आदि. 
बन ही रांकी में भरकर उसके अन्दर वैठना या गरम गरम शरीर पर छोड़ना आदि' 
0. द ११० भगवान्‌ चरक ने तेरह प्रकार का स्वेद वर्णन किया, फिर भी शाइँधरः 
पासी संक्षेप में चार ही प्रकार का वर्णन किया है। इन्हीं चार प्रकार के अन्दर ही सब 
i । ये चारो प्रकार के स्वेद वातरोगो को नष्ट करते है । 


ज ii अनन्तर स्वेदाघ्याय (१)कहा जाता है क्योंकि वमनविरिचन- 
न गौ कमं अत्यन्त आवश्यक होते हैं । पहले स्नेह बात के वैगुण्य को शान्त 
2400 देता है तथा परस्पर चिपटै हुए मलों को शिथिल कर देता है ।' 
णणस्क्ण्ा- "लीन शुष्क मलो को दरवीभूत कर कोठे में खींच लाता झम मार्गी में लीन शुष्क मलों को द्ववीभूत कर कोठे में खींच लाता 
सनेहस्वेदाबभ+ ) रके वाद खेद की विधि पहले ही कहे है. 


कर्यात्संशोधन॑ ड र्‌ यंते 
नसो य ण रली ७ 
= परीषसूनरेवांसि न सज्जन्ति 
अपि च- शुष्कान्यपि हि काष्ठानि पोवार । १ 
` ` शक्यं कमेण्यतां नेतुं किसु गात्राणि जीवताम्‌ ॥ 
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es. सकल - ~ = 


~ 
हि = 


'अ०१ ] स्वेदविधिः । ४७७: य 


'है । कोठा पहले से ही चिकना रहता हे, इसलिये रेचन भोषधि 
॥ ) सरलतापू. स्थि 
को ऊपर या नीचे के माग से बाहर कर देती है। चिकने कोठे में nn 
इस प्रकार शरीर कौ सम्यक शुद्धि हो जाती है । शपीर शुद्ध करने की ऐसी अच्छी पद्धति 
संसार के किसी और चिकित्साशास्त्र में नहीं हे । इस अध्याय में आचार्य संक्षेप में स्वेद 
८4०० वणन करेंगे । इसका विस्तृत वर्णन (१)चरकसंहिता से देख लेना चाहिये ॥ १॥ 
दोषमेदेन स्वेदप्रयोगः-स्वेदो तापोष्मजौ मा इछेष्मघ्नो ससुदी रितो । 
उपनाइस्तु चातन्नः पित्तसङ्ग ६ 

तापस्वेद और ऊष्मस्वेदः प्रायः कफ का जार वदा २. को नष्ट करता 
तथा यदि वात के साथ (२)पित्त भी किञ्चित्‌ अनुगत हो तो उसे द्ववस्वेद शान्त करता है ॥२॥ 
रोगिवलाचचुसारेण स्वे-महाबले महाव्याधो शीते स्वेदो महान्स्मृत: । 
सा इको मध्ये मध्यतमो मतः ॥ ३ ॥ 

) वात रोग ( कफसंसृष्ट ) हो तथा शीता- 
दित हो तो उसको अधिक याने अच्छी तरह से स्वेद देवे । यदि त रो 
मदु हो, पित्तप्राय हो या उष्ण काल हो तो सदु याने अल्पस्वेंद देवे । यदि पुरुष मध्य-बल 
चाला हो, रोग भी मध्यबल का हो तथा साधारण समय हो तो सध्यमस्वेद देवे ॥ ३ ॥ 

दोषविशेषेण स्वेद- बलासे रूक्षणः स्वेदो रूक्षस्निग्धः कफानिले । 
विशेषनिदेशः-- कफमेदाबते वाते कोष्णं गेहं रवेः करान्‌ ॥ ४॥ 1523: 
'नियुद्धं मार्गगमनं गुरुप्रावरणं ध्रुवम्‌ । चिन्ताव्यायाममारांख्च सेवेतामयप्लुक्तये ॥ ५ ॥ 
यदि सिफ कफ का कोप हो तो रूक्षस्वेद याने गरम बालू की पोटली, गरम नोन की 
पोटली, गरम इंट, पत्थर आदि से सेंक देवे। यदि कफवात का विकार हो तो रूक्ष और 
स्निग्घ दोनों प्रकार के स्वेद देवे । यदि वात कफ-मेद से ढका हो तो शुष्क उष्ण घर में रहे 
धूप तापे, कुश्ती करे, दौड़ लगावे, गर्म तथा भारी रजाई, कमल आदि ओढे, भूखा रहे, कोई 
गम्भीर वात कौ चिन्ता करे, कसरत करे तथा भारो बोझ ( लोहे का गोला, मुहर आदि ) 
उठावे। इस तरह पसीना आयगा। रोग से छूटने के लिये इन्हें अवश्य करे ४-५ ॥ 
अथमस्वेद्या जनाः--येषां नस्यं विधातव्यं बस्तिश्चापि हि देहिनाम्‌। | 
शोधनीयाश्च ये के चितपू् स्वेद्याश्च ते मताः ॥६॥. ` 


(१) चरकोक्त २३ सङ्करः प्रस्तरो नाडी परिषेकोजबगाहनस। एति” परिषेकोऽचगाहनम्‌ । ७ 
स्वेदों का वणंन- जेन्ताको5इमघनः कर्षः कुटी भूः कुम्भिकैव च ॥ 
___ कूपा होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ 


(२) अन्यत्र स्वेद “तापोपनाहद्रववाष्पपूर्वाः स्वेदास्ततोअन्त्यः $ 
बिधि-( दोषमेद से ) वायो द्वितीयः पवने कफे च mans, | 
केवल पित्त में स्वेद का-“परिषेकावगादेशु व्यक्षनानां च सेवनस । 

निषेध-- शस्यते शिशिर तोयं तृष्णापत्तोष्मशान्तये॥ . 
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५७८.  सुबोधिनीसहिता-शाझघरसंदिता । उत्तरखण्हे- 


जिनको नस्य देना दो, जिन्हें वस्तिकमे करानी हो तथा जिन्हे कै कराना या जुलाव देनाः 
हो उन्हें इन कर्मा के पहले ही स्वेद देना चाहिये ॥६॥ 
उभयतः स्वेद्या स्वेद्याः पूर्वं त्रयः प्लीहभगन्दयेशे शासस्तथा । 
जनाः-- अदमयंचातुरो जन्तुः समये शस्त्रकसणः ॥ ७ ॥ 
शल्य आइरण कर लेने के बाद, मूढगमे निकालने के बाद तथा ठीक समय पर बच्चा: 
जनने के वाद वा अकाल में हो हो वच्चा जनने के वाद स्त्री को स्वेद (१)देना चाहिये। 
इससे पीडन-जन्य विगुण वायु शान्त होता है व मायी हो जाती है॥७॥ 
कासन मातत त शर पश्चात्स्वेद्या नितस्बिनी ॥८॥ 
तिल्ती वाले को, भगन्दररोगी को तथा बवासीर-रोगी को ये तीन और पथरीवाले रोगी 
को भी शस्त्रकम करने के पहिले उन स्थानों को स्वेदित करना चाहिये जिससे वे संद होकरू 
शस्त्रकमं होने में सरलता हो ॥ ८॥ 
स्वेदकालः- सरवोन्स्वेद्यान्निवाते च जीर्णाहारे च कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सव प्रकार के स्वेदकर्म निवात-स्थान याने ऐसा कमरा जहाँ इवा स्थिर हो--झोंके सेर 
न बहता हो, तथा भोजन टीक ठीक (२)पच जाने पर करना चाहिये। | ; 
विमशे-ध्यान रहै कि विष्टव्धाजीण में स्वेद दिया जाता है ॥ ९॥ 
स्वेदफशम-- स्वेदाद्धातुस्थिता दोपाः स्नेह क्लिन्नस्य देहिनः । 
द्रवत्वं प्राप्य कोष्ठान्तगंता यान्ति विरेकताम्‌॥ १०॥ 
पहले (३)स्नेहकम से क्लिन्न शरीरवाले पुरुष के धातुओं के आशयों में स्थित दोष 
स्वेदकमे से द्रवरूप होकर कोठे में खींच आते हें और वहाँ से विरेचित होक़र बाहर निकल 
जाते हैं ॥ १०॥ 
सेदितस्य रचा स्तिद्यमानशरीरस्य हृदय शीतत्तोः स्पुशेत्‌। 


विधिः= स्नेह्वास्यक्तशरीरस्य शीतेराच्छाद्य चक्षुषी ॥ ११॥ 
_____ 5 “ 1 DnB 22.2 





_ (१) अन्यत्र पश्माल्वेदनयोग्य-- ` 
¬= ` पद्चात्स्वे्या हते शल्ये मूढगर्भा उपद्रवाः। 


सम्यक्‌ प्रजातकाले च पश्चातस्वेद्या विजानता ॥ 
( २ ) जीणाहारलचण-- 


उद्गारशडिरत्साहो वेगोत्सगो यथेरित।। ता झुस्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम्‌ 


- परन्तु यह वचन विश्व्धाजीण में नहीं मानना चाहिये उसमें स्वेदन करना चाहिये | , 
(३ ) अन्यत्र फल-- “ 


स्नेहात्‌ क्लिन्ना घातुसंस्थाइच दोषाः स्वस्थानस्था ये च मागेछ लीना: । . 


सम्यळस्वेदेयोजितास्ते द्रवत्वं नीता शोधने यान्ति न्तम 
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अ] स्वेदविधिः। ४७९ 


तैल से अभ्यक्त होकर सर्वाङ्गस्वेद लेते हुए पुरुष के हृदय को शीतल पकी म 
वार वार स्पश करे जि जा अर 
बल वरण र य न हो तथा आँखों को मी ( और अण्डकोषों को भो) 
मर्श--क्योंकि ये अङ्ग अति कोमल होते हृ व गरमी से विकृत होते | 
| उत्पन्न करते हें, अतः इनकी ie क; 
| ला नि र ज र तथा रोगी को आइवासन देन. के लिये शीतल 
| , दाना जनाः अजोणीं दुबेलो मेही क्षतक्षीणः पिपासितः । 
$ अतिसारी रक्तपित्ती पाण्डुरोगी तथोद्री ॥ १२ ॥ 
| , _ मदात्तो गभिणी चेव न हि स्वेद्या विजानता । 
एतानपि खदुस्वेदैः स्वेदसाध्याचुपाचरेत्‌॥ १३ ॥ 
अजीणंपी डित, दुबल, प्रमेहरोगी, उरःक्षतरोगी, क्षीण, प्यासा, अतिसाररोगी, रक्तपित्त 
रोगी, पाण्डरोगी, उदररोगी, मदात्ययरोगी, गमिणी--ये स्वेद के अयोग्य है । जादे त 
Re 8 (१)न देवे य यदि कोई ऐसा रोग उत्पन्न दो गया हो जो 
हो तो उपयुक्त अवस्था 
य स्था होने पर भी अति सहुस्वेद देवे, पर अधिक सावधान 
सरदुस्वेचयान्यज्ञानि -सदुस्वेदं प्रयुञ्जीत तथा हन्मुष्कद्ृष्टिय ॥ १४॥ 


St ऐेसा दी कोई स्वेदसाध्य रोग हो तो हृदय, अण्डकोष तथा नेत्रो में खदुस्वेद 


ये कोमल तथा ममंस्थान होने से जरा सी भो स्वेद को. अधिकता से हानि 


“>. ~~ ~ “आळा लाह 
शकक वत छ िलि 


पहुँच सकती है, अतः सावधान रहे ॥ १४ ॥ 
अतिस्वेदजा रोगाः-अतिस्वेदात्‌ सन्धिपीडा दाहस्तृष्णा क्लमो भ्रम; । 
| पित्ताखक्पिटिकाकोपस्तन्र शीतैरुपाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वेद का आवश्यकता से अधिक प्रयोग होने पर शरीर के जोड़ों में पीड़ा, शरीर में दाह, 
प्यास, क्लम, चक्कर आना, रक्तपित्त का कोप तथा फोड़े फंसी उत्पन्न हो जाते हैं । यदि ऐसा 


हो तो शीतल-उप्रचारों(२) से चिकित्सा करे ॥ १५॥ 
, (१)अन्यत्रस्ेदकेअयोग्यकेलचण- 77 ९ 
/ कषायमद्यनित्यानां गसिण्या रक्तपित्तिनास्‌। ` `` => 
` पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मघुमेहिनाम्‌ ॥ २० 
विद्ग्धभ्रश्ब्रन्नानां विषमद्यविकारिणास्‌। आन्तानां नश्सक्षानां स्थूलानां पित्तमेहिनाम 
तृष्यतां झ्धितानां च कुदानां शोचतामपि। कामल्युदरिणां व क्षतानामाब्यरो गिणाम्‌। 
दुवेलातिविश्चष्काणासुपक्षीणोजसां तथा । भिषक्‌ लेमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेत ॥. 
'( २ ) अत्यन्त स्वेदपीडित का उपचार-- 


“अतिस्विन्नमथाइवास्य शीताम्डुवसनं हितम । 
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" १८० सुबोधिनीसहिता-श्ाङ्गंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


तापस्वेदलक्षणम्‌-तेषु तापाभिधः स्वेदो वाळकावखपाणिभिः । 
कपारकन्दुकाझारेयंथायोग्यं प्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 
तापस्वेंद दालू की पोटली, कपड़े, हाथ, खपरा, कपड़े की पोटली तथा अंगार आदि से 
यथायोग्य प्रयोग करे । 
विमशे--इनके सिवाय नमक की पोटली, कम्बल-खण्ड, पत्थर, ढेला आदि से भी स्वेद | 
दिया जाता है॥ १६॥ 
ऊष्मस्वेदविधिः--ऊष्मस्वेदः प्रयोक्तव्यो छोहृपिण्डेष्टकाइमभिः । 
प्रतप्तरम्ळसिक्तश्च काये रल्खकवेष्टिते १७॥ | 
ऊष्मस्वद--प्रयोग करने की विधि यह दै कि जिस स्थान को स्विन्न करना हो उसे 
वातनाशक करंज आदि के पत्र से आच्छादित करे । फिर लोहे का गोला, *इंट या पत्थर के 
डकड़े को आग पर गरम कर, उसके ऊपर काँजी आदि खट्टे पदार्थ सींचे और गरम गरम 
पत्रवेष्टित स्थानों को सेंके । इससे पसीना आयगा और उस स्थान का वातशान्त होता हे ॥१७॥ 
अथवा वातनिर्णाशिद्रव्यक्काथरसादिसिः । उष्णेधेटं पूरयित्वा पाइवें छिट्टै निधाय च ॥ 
विमृुद्रयास्य॑ Sa हाय काष्टवंशजास | 
क सन पड हु लास्याँ गोपुच्छां नली युन्ज्यादू द्विहस्तिकाम्‌ ॥ १८॥ 
स्वम्यक्त गुरुप्रावरणावृत्स्‌ । ह स्तिञ्ञण्डिकया नाड्या स्वेदयेद्वातरोगिणम्‌ १९ 
अथवा वातनाशक-द्रव्यो के काथ रस आदि उबलते द्रवो से घटको आधा भरे और पाइवं 
में एक छिद्र कर उसमें धातु कौ वा काष्ठ या बांस की दो हाथ लंबी एक नली लगावे । घडे 
के मुख तथा संघ बन्द कर देवे । नली तीन पवे कौ हो तथा आकार में गोपुच्छ या हाथी के 
छ आकार की हो । घट में लग्न सुख छोटा तथा दूसरा मुख बड़ा ६ अंशुल व्यास का हो 
ल को वातघ्न तैल की मालिश कराकर सुखपूवेक वेठा कम्बल आदि मोटे वस्त्र से 
४५ क ढककर नली का मुख कपड़े के अन्दर करे जिससे सुइ मदु बाष्प भीतर फैल कर 
स्वेद निकाळे । 
विमशे-प ध्यान रखे कि वाष्प अत्यन्त गरम न हो नई जायगा 1 
यदि वाष्प आना बन्द हो जाय तो घरको पुनः धीरे धीरे गरम म नी; ये 
: ~ *- __ पुरुषायाममात्राँ वा भूमिमुत्कोय खादिरैः । 





____ ओक उलवे अव्यक संस हिदि 7 ग्रष्मिकः सवेशो विधि: । | 
सातिस्विन्नस्य कस्तव्यो सधुरस्निग्धशीतकम्‌ ॥. 
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ज० २ | त & 
1 स्वेदुविधिः । . ४८१ 


न उ को वहां से हयकर गढे के फर्श तथा दीवारों पर दूध तथा कांजी या 

Ct A उसमे से भाफ निकले 'तव गढ़े में एरण्ड, करंज आदि वातनाशक पत्र 

र से जा सुलावे भोर उपर से वेही पत्ते ओढा देवे । इस प्रकार उस गढ़े की गर्मी 

ह म वहे स्विन्न हो जायगा। इसी तरह से उड़द आदि के काढ़े से गढ़े को 
कर स्वद्‌ करे या उवाले हुए माषादि को फैलाकर उसके ऊपर पत्ते बिद्याकर सुलावे | 

इस तरह ऊष्मस्वेद का प्रयोग करे ॥ २०-२१ ॥ 

उपनाइस्वेदविधि:--अथोपनादस्वेद्‌ च कुर्याद्वातहरौषधै; । 

मदि देहं वातात्तं क्षीरमांसरखान्विते:। अम्लपिएं: सलवणैः सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः२२ 
वातनाशक ओषधि ( काकोल्यादि, वीरतर्वादि, (१)दश्चमूल प्रभृति ) लेकर काँजी आदि 

खट्टा द्रव से पीसे व कुछ सेंधव नमक तथां इतादि स्नेह भी यथायोग्य मिलाकर दूध तथा 


. मांसरस दैकर मन्दाभि में पाककर लेप योग्य गाढ़ा करे और सुहाता २ शरीर पर मोटा मोटा 


~ 


लेप न । 

--यह उपनाह या शा कहाता है होने 
य स कारो 
भेसोवीरकक्षारैवीरतवां दिना तथा । झुछत्थमाषगो धूमैरतसी तिलसषंसे; ॥२४॥ 
शतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थूछजीरकेः । एरण्डमुलबीजेश्व रास्नामुलकशिग्रमिः ॥२५॥ 

मिशिक्षष्णांडुरेरेश्व लवणेरम्ल्संयुतेः । प्रसारिण्यइवगल्धाभ्यां बला भिर्देशमूलके: ॥२६॥ 
गय॒हूचीवानरीबीजेयेथालाभं समाहतेः । क्षुण्णे:!स्विन्नेश्र वस्त्रेण बद्ध: संस्वेदयेन्नरम्‌२७ 

ग्रासय पझु (बोडा, बकरी, खच्चर, गथा आदि) का मांस, आनूप जीवों का मांस, जीव- 
-नीयगण की ओषधे, दही, सौवीर, दूध, वीरतर आदि गण की औषधे', कुलथी उड़द | गेहूँ 
अलसी, तिल, सरसों, साँफ, देवदारु, निगुण्डी, काला जीरा, एरण्ड की जड तथा बीज, 
रास्ना, मूली, संजन, सुलफा, पीपर, तुलसी, प्रसारिणी, असगंध, चारों बला, दशमूल, 
गिलोय तथा केंवाच के वीज, यथालाम संग्रह करके कूरे फिर खट्टा रस तथा, पांचों नमक 
गला गरम करे । फिर गरम गरम ही कपड़े में बाध पोटली वना शरीह्क पर रख रखकर 
स्वेद देवे । 

विमशे-यह महाझाल्वण स्वेद कहलाता है ओर सब वातरोगों को नष्ट करता है २३-२७ 


द्रवस्वेदलक्षणम--द्रवस्वेदस्तु वातष्नद्रव्यक्काथेन पूरिते । टा 
ः कटाहे कोष्ठके चाऽपि सूपविष्टोऽवगाहयेत्‌ ॥ २८ ॥ . 


(१) (९) दशमूल--शालिपणी पृष्ठिपणी बृहती कण्टकारिक | 7 पृष्ठिपणी चृहती कण्टकारिका । 


.. तथा गोक्षरकरचोव ल्युमूलमिति स्सृतम्‌ ॥ | 
. 'बिल्वोऽरिनमन्थः श्योनाकः काश्मयेः पाटला तथा । 
जञेयं महत्पन्नमूल दशमूल्सुभे स्सुतस्‌ ॥ 
३१ शा० सं० 
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४८२ . सुबोधिनीसहिता-शाडघरसंहिता [ उत्तरखण्डे 


कढाई या कोष्ठ ( रव ) में वातध्न ओषधिं का काढ़ा गुनगुना ही भर कर उसके अन्दर 
सुखपूर्वेक वैठकर अवगाहन करे इसको द्ववस्वेद कहते हैं ॥ २८॥ 
द्रवस्वेदविधि:--नाभेः षडङुळं यावन्मरनः क्वाथस्य धारया ॥ २९ ॥ 
कोष्णया स्कन्धयोः सिक्तस्तिष्ठेत्स्निग्धतनुनेरः । 
एवं लेलेन दुग्धेन सपिषा स्डोदयेन्नरम्‌॥ ३०॥ | 
वातष्न तैल से अभ्यक्त पुरुष को पूर्वोक्त कढ़ाई या कोष्ठ में सुख-पूवेक बैठाकर वातप्तः 
द्रव्य क्त काथ कथो पर युनसुना छोड़ता जाय । जब यह काथ कढ़ाई या कोष्ठ में जमा 
होकर उस पुरुष के नाभि से छः अंगुल ऊपर तक आ जाय तो काथ छोड़ना वन्द कर देवे। | 
इसी रीति से दूध, तेल तथा घत आदि से भी यथायोग्य (१)स्बेद देवे ॥ २९-३० ॥ 
भवगाहनकालनियमः-एकान्तरे द्वयन्तरे वा स्नेहो युक्तोऽवगाहने ॥ ३१ ॥ 
यदि इत, तैल आदि में (२)अवगाइन करना हो तो दोष आदि के बलाबल का विचार 
कर एक एक या दो दो दिन बीच में देकर करना चाहिये॥ ३१ ॥ 


( १) यैह कायं (३) ब काये बन्द कोठरी में करना चाहिये जहा बाय न जा को छ एर प कोटरी में करना चाहिये जहाँ वायु न जा सक्रे क्रिया कर शरी 
Mads कोडे । पश्चात्‌ धत-तेलादि का मदन करे । तदनन्तर उवटन करके स 
इल उष्णादक से स्नान कर शरीर पुनः उसी स्थान 
तक वठकर चित्त को स्वस्थ होने देवे । नोर क भ 
( २ ) तन्त्रान्तर में स्नेह्ावगाहन का समय, गुण-- 
कराहे सृण्मये J IN gi | अ बि दर प्रातरेव वा॥ 
अलग _मात्राशतन्रयम्‌ । ततः प्रविशति स्नेह च्छति Ib 
पञ्चभिश्च मजेद्रक्त षड्मिमासं प्रप्ते । मेदःस्थानं ससशतेरमित्रास्थिष णेत ही 
जी; नवभिर्याति मज्जानं ततो मात्रा न कारयेत॥ ˆ 
न न, जयति वातपित्तकफोद्गवान्‌ । स्रोतसा मार्दवकरः कफवातविनाइानः ॥. 
हा पृष्टिजननो बछवेकरः परः । वांतरोगानशेषांश्न जयेदेष विशेषतः ॥ 
20 मौ कण्डपयंन्त द्रोणी काइल्य तैलेन सुखोष्णेन प्रपूरयेत । 
का तत्र स्थित्वा यथामात्नां कण्ठपर्येन्तमाहनुम ॥ 
-_- तया रुण पेत सुकुमारल्य पाची श्रमपीडितः । 
` ततो निःसृत्य हर ण्याँ च यत्नतः ॥ | 
रहने दस्तास्याँ दि चमके पुनः। सुखेन मदेनं त्वा यावत्तेळं विद्युष्यति॥ | 
बलपुष्टिकरं अ 33222 कक त्वचि कान्तिकरं सद्यः पारुष्यं च विनद्यति॥ । 
यस्य शुष्यति सवा" गं च नाशयेत । अन्ये च त्वग्भवा रोगा मन्दानलससुदभवाः॥ . 
क्षीणेन्द्रियाः क्षीणयक्रा गतियंस्य ज्वरक्षीणाश्र तु हणा! । तस्य्‌ दरोण्याँ च्‌ तेळेषु गाहयेदू घरिकात्रयंम्‌॥' न 
ज्वरक्ष दे श्रयं नराः। वाताच वृषणो येषान्मन्त्रब् द्विश्च दारुणा॥ 
जं 


की. . 
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अ०२ ] स्वेदविधिः । किक 
स्नेहावगाइनफलम्‌--शिरासुजैलोमकूणैधेमनी भिश्च तपैयेत्‌। 


बलमाधत्ते युक्तः स्नेद्दोऽवगाहने ॥ ३२ ॥ 
उपयुक्त रीति से स्नेह अवगाहन करने से रोमकूपों से होकर स्नेह सिरा और धमनियों में 
जाता दे ओर वहां से सत्रेशरीर में फेल कर पुष्ट करता है एवं शरीर को बलवान्‌ वनाता दे।३२॥' 
स्नेहसिक्तस्य घातुधद्दी देत:--जलसिक्तस्य बघंन्ते यथा मूढेञ्छुरास्तरोः । 
तथा घातुविद्वद्धिदि स्नेहसिक्तस्य जायते । नातः परतरः कश्चिदुपायो वातनाशन/॥३३॥ 
जिस प्रकार जड़ में जल सींचने से वृक्षों के अङ्कुर बढ़ते हे उसी प्रकार स्नेइसिक्त होकर 


सब थातुएं भी वृद्धि को प्राप्त होती हें। इससे वढ्कर दूसरा और वातनाशक उपाय नहीं है॥३३॥: - 


स्वेदनविरत्यवस्था- शीतशूकाद्युपरमे स्तम्भगोरवनिग्रहे । 
निर्देश:  दीपतारनो मादेवे जाते स्वेदनाद्विरतिमता ॥ ३४ ॥ 
जब शीत लगना दूर हो जाय, शूल या वातकृत वेदना शान्त हो जाय, अङ्गों का जकड़ना 
नथा भारीपन दूर हो जाय, अग्नि दीप्त हो तथा अङ्ग कोमल हो जांय तो . स्वेद कमं(१): 
बन्द कर देवे ॥ ३४ ॥ 
स्वेदनोत्तरं कत्तेव्य- सम्यक्‌ स्विन्नं विखदितं र्नानसुष्णाम्डुमिः शनेः । 
` कमाणि- भोजयेच्चानभिष्यन्दि व्यायामं च न कारयेत्‌॥ ३५ ॥ 
इति श्रीशाङ्गंघरसंहितायासुत्तरलण्डे स्वेदविधिर्नाम द्वितीयो5ध्यायः । 


पडुलः पीठसपी च ग्रथ्रसीवातशूळवान्‌ । कछायखजञ्ञक तूनी प्रतूर्नी च विशेषतः ॥ 
एतान्सर्वान्‌ निहन्त्याशु छिन्नाञ्रसिव मारुतस्‌॥ 
स्वेदित पुरुष की हृदयादि-रचा-- 
पझोत्पल्पलाशोवा स्वेद्यः संब॒त्य चक्षुषी । सुक्तावली भिः छद्धाभिः शीतणोभोजनैरपि ॥. 
जलाद़ें: सजढौहेस्तैः स्विद्यतो हृदयं स्प्रशेत्‌॥ 
मात्रा निणेय-- मात्रामिस्त्रिचतुःपत्लंपट्सपाष्टमिराबजेत्‌ । 


__ रसासङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाधातून्‌ यथाक्रमस्‌ ॥. 
घारणीय मात्रा--रुपृष्टजानुकरावत्त कुर्यात्‌ स्फोटिकया युतम्‌ । ० 
एषा मात्रा भवेदेका सवेन्रेवष निइचयः ॥ 
संख्या-:  वेदनोपशमः पञ्चशतससरातानि वा । द 
सहस्तर' वाऽपि मात्राणां ङुर्याद्दोषबलाबलम्‌ ॥ 


(१) स्वेद के गुण के कारण (ल्या 
अग्नो दीप्ते मादेवं त्वकप्रसादस्‌ भकश्रदां स्रोतसां निमेलत्वम्‌ । 
कु यात्स्वेदस्तन्द्रनिद्रे च न्यात्‌ सन्धीन्वन्धाइचोष्टयेदाञ्ल युक्तः ॥ 
औषधसहित अतियोगलक्षण-- i+ 
«'पित्ताकोपतुण्मूच्छास्वराजसदनश्रमाः । सन्धिपीडा ज्वरः इयावरक्तमण्डलद्शेनस्‌॥; 
स्वेदातियोगाच्छदिश्च तन्न स्तम्भनमोषधम्‌॥ 
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३८३ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता  [ उत्तरे 


स्वेद हो चुकने पर शरीर को धीरे धीरे मदन करे और शनैः शनैः गुनगुने जल से 
स्नान करे । भूख लगने पर हलके अनभिष्यन्दी भोजन करे तथा व्यायाम त्याग(१) देवे । 
ह र ला में ध्यान देने योग्य कुछ बाते: 
“-“१--स्वेदकम के पूव, स्नेद्दकम हुआ 
विनी, पू ड़ अथवा न हुआ हो तो पैलास्यज़ करना 
२--स्वेद करने के पदाथे सहन करने थोग्य ही गरम होना चाहि 
3 ये। काथ आदि 
सु Si दद (र सक अन्दर अवगाइन करने से एक दो मिनिट के क 
ता इ, अतः हथेली को डुवो कर अच्छी तरह से 
दल डवो कर अच्छो तरह से उष्णता की परीक्षा कर लेवे 
३--स्वेद के उपरान्त जव उष्णोदक से स्नान करे तब स्नान 
४ | [न के वाद तुरम्त ही चादर से 
शरीर को ढाक लेवे । उष्ण शरीर में एकाएक उण्डी इवा लगने से सदी लग जाती है | 
इसीसे rp निवात कमरे में ही करे । 
४- स्वेद लेने के वाद शरीर को हवा, घूप, ठण्ड 
» धूल’ तथा धूम आदि से वचावे 
शा व्यायाम, दुष्पाच्य अभिष्यन्दि भोजन, क्रोध, शोक, चिन्ता भादि 
“याग दवे तथा अन्यान्य नियमों का भी यथाविधि पालन करे ॥ ३५ ॥ 9 


इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचार्य कत्ताा सुबोधिनीनामिकायां 
। कायां श्रीशाइंघर- 
भाषारीकायां स्वेदविधिर्नाम द्वितीयो5घ्याय; समासतः ॥२॥ 


तृतीयो5ध्याय! । 
| अथ वमनविधिः- 
परत्र वमनविरेचनयोः ल च प्राद्ृदकाले च दे हिनास्‌। | 


कालः— | भिषक 
शरत्काल, वसन्त बात आइट(२) काल में कुशल वे न ॥ 
सात्म्य आदि जानने वाला वैद्य वमन हर या लानि लाह] ` ` ° विरेचन करावे a 32808 a SE 
: ११) स्नेदाचरण.... २ | 
योत कोरचारी स्यादू ब्रह्मचारी क्षपादायः। न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकहिमातपान्‌ ॥ 


( २ ) वमंन-विरेचन २) कान शया मत नोः । नीचात्युचोपधान रपधानाहःस्वप्नधूमरजांसि च॥ 


- अतिबृष्टे नातिघमे 
ee नात ह । ततरोव शोधनं पथ्यं न वर्षांस कदा चन ७ | 
वातादिदोषविगसाच्च रीरि वन्ति पवनादिर्जस्ततश्च। - | 
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आ०३ ] है . वसनविधिः। | | ४८५. 


विमशे-स्नेहस्वेद से जव दोष द्रवीभूत होकर कोठे में आ जाते हैं तव पहले आमाशयस्थ 
कफ को वमनद्वारा निकाल 'दिया जाता है और फिर पकाशयस्थ दोप को विरेचन-द्वारा निकाल 
दिया जाता है । यदि वमन न देकर पहले विरेचन दे दिया जाता है तो आमाशयस्थ कफः 
नीचे खिसक कर अहृणी को ढक लेता है जिससे मन्दाग्नि हो जाती है। अतः पहले वमन 
दिया जाता है। 

वर्षाकाल में पित्त सञ्चित होता दै तथा शरत्काल में कुपित होता है अतः 
उसके कुपित होने के पहले ही उसे निकाल देने से उससे कोई विकार उत्पन्न होने को सम्भा- 
वना नहीं रहती । उसी प्रकार देमन्त-ऋतु में सञ्चित कफ को वसन्त में कुपित होने के पूर्व 
दी निकाले तथा गरीष्म में सञ्चित वायु को प्राइट्‌ काल में कुपित होने के पहले निकाल देवे. 
अत एव उक्त ऋतुओं में वमन का विधान किया गया है ॥ १॥ 


वमनाहाँ जनाः-बळवन्तं कफव्याप्तं हरलासात्तिनिपीडितम्‌ । 
तथा चमनसात्म्यं च धीरचित्तं च वामयेत्‌ ॥ २॥ 
बलवान्‌ , कफ से व्याप्त, जी का मचलना, सुख से जल गिरना (१)आदि से पीड़ित, 
जिसको वमन (२)सात्म्य होता हो तथा जो थीरचित्त हो उसको वमन करावे ॥ २॥ 
वमनसाध्या रोगा:--विषदोषे स्तन्यरोगे मन्देऽनो इलीपदेऽदुदे । 
हद्रोगङुष्ठवीसपंमेहाजीणं्रमेषु च ॥ ३ ॥ 
चिदारिकाऽपचीकासइवासपीनसब्ृद्धिष । अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिपु ॥ 
नासातालवोष्ठपाकेघु कणेख्रावे द्विजिह्वके । गलशुण्ड्यामतीसारे पित्तइलेष्मगदे तथा ॥. 
८ मेदोगदे5रुचो चेव वमन कारगेञ्चिष॥ ९ ॥ 
विषदोष, स्तनरोग; मन्दाझि, इलीपद, अबुँद, हृद्रोग, कोढ़, वीसर्प, प्रमेह, अजीणं,. 
भ्रमरोग, विदारिका, अपची, खाँसी, इवास, पोनस, अण्डबृद्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, 
रक्तातीसार, नासापाक, तालपाक, ओष्ठपाक, कान का बहना, दिजिह्ांरोग, गलशुण्डी,, 


« ___ झतीसार, पित्त-कफ के रोग, मेदोरोग तथा अरुचि, इन रोगों में वसन करावे | २५ 


बमनानहाँ जनाः-- न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृशः ॥ ६॥ 
नातिबृद्धो गसिणी च न स्थूलो न क्षतातुरः । 
मदात्तों बालको रूक्षः झ्ुधितश्च निहितः ॥ ७॥ ° 
उदावत््यूध्वेरक्ती च दुइछदिः केवलानिली । ० 
पाण्डुरोगी कृमिव्याप्त: पठनात्स्वरघातकः ॥ ८ ॥ 
तिमिररोग-पीडित, युल्मरोगी, उदररोगी, कृश, अतिवृढ़ा, गर्मिणी, मोटा मनुष्य, भूखा, 
कक क ् ्््््््््््््््््त्त्छक् 


CS 


७ 4 
न 


( १) आदि शब्द से कास, श्वास आदि समझना चाहिये । 
(२) वमन आमाशय के रोग एवं कफसम्बन्धी दोषों में विशेष लाभप्रद दै। . 
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० २८६ सुबोधिनीसहिता-साइधरसं हिता [ उत्तरखण्डे= 


अदात्यय-पीडित, (१)वालक, रूखा, भूखसे पीड़ित, निरूहबस्ति लिया 
त » रूखा, भूखसे पीड़ित, हुआ, उदावत्त-रोगी 
a वाला, क से क(२) भाते हों, जिसे शुद्ध वात का रोग हो पाणडु 
रोगी, प्त तथा र से पढ़ने से जि | 
न सका स्वरघात हो गया हो-उनको 
विमशे--क््योंकि वमन से हैं तथा अन्या 
खिमा ये रोग और भी कठिन हो जाते हे तथा न्य उपद्रव भो 
वमनानहांणामपि एतेअ्प्यजीर्णव्यथिता वाम्या ये विषपीडिता; । 
हस कफव्यासाश्च ते वाम्या मधुकक्काथपानतः ॥ ९ ॥ 
सुङ्मार इश बाळं बृद्ध भीरं न वामयेत्‌। पीत्वा यवागुमाकण्ठं क्षीरतक्रदधीनि वा ॥१०॥ 
असात्म्यैः 'छेष्मरेसोज्यैदो पानु स्क्किकय देहिनः | 
लो स्निग्धस्विन्नाय वमनं दत्त सम्यक्प्रवर्तते ॥ ११ ॥ 
द्ध पुरुष भी यदि अजीण से पीड़ित हों, विष से पीडित हों, अत्यन्त 
(५)व्याप्त हों, तो उनको गरम पानी में (६)शहद मिलाकर ( अथवा मुलेठी का न्या ने एनी ग पान मे (रद मिर (र सेठी का काडा] पिले 


( १ ) वालक को वमन कराना निषिद्ध लिखा है इस ) 
क “इसका यह अथ ह किजो बा 
र कर व्र उसको पट है, वमन तो जन्म से ही हितकर थिय है क) 
ल उर च । वसनं प्रतिम्शश्च जन्मप्रश्रति शस्यते ॥ 
en गी दी वात दै । छदि वाले को तो वमन कराना चाहिये, 
| छदि बहुदोषासु वमनं हितसुच्यते । 
परन्तु दुरछदि के लिये निषेध है । 


(२) इसी प्रकार पाण्डुरोगी के लिये भी समरन , 
कराना 1 चाहिये 
व पा समन कराने का विधान है! ह पर जी 
उध्वंशोधन कुर्यादूधर्वाधः द्वा गौधनमू' रे 
(९ अन्वरोधन वमन, अधःशोधन विरेचन । शबनम इति । 


र ` सम्यवमनाद्रोगाः इच्छतां यान्ति देहिन: । 





गच्छे च मंधुष्णं निवारयेत .की न्यवस्था-- 
"प्न । अलघ्वपाकमादइवेव तयोस्तस्मा ज्निवत्तते II 
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७० 3.1 वमनविधिः । ४८७ : 


'ओर कै करावे । सुकुमार, कृश, वालक, बुद्ध, भीरु, इनको (१)यवागू अथवा दूध, मठा या 
दही यथादोष गले तक पिलावे और फिर के करा देवे । क्योकि इससे वमन आसानी से हो 
भी जाता है और कोई उपद्रव भी नहीं होता । स्निग्ध (२)और स्विज्ञ पुरुषं को पहले ऐसा 
भोजन देवे जो उसके अनुकूल न दो तथा कफकारक हो । यह भोजन पेट में जाकर कफ को 
उत्क्लेशित करेगा तथा असात्म्य होने से ही उसको प्रवृत्ति वमन की ओर रहेगी, अतः ऐसे को 
चमन देने से सरलता-पूर्वक के हो जाता है ॥ ९-११॥ 
कमेण वमनविरेचनयो-वमनेषु च सर्वेपु सेन्धवं मधु वा हितम्‌ । 
हितकरपदार्याः- बीभत्सं वमनं ददयाद्विपरीतं विरचनम्‌॥ १२॥ | 

सव वमनकारक ओषधों में सेधा नमक (३)अथवा मधु देना हित होता है। वमन- 

कारक दवाएं(४) ऐसी देवे जो स्वाद, गन्ध, वर्ण आदि में अरुचि, ग्लानि आदि 


(१ ) यवागू पान कराकर वमन कराने को लिखा है--यहां यह शङ्का होती दै कि 
यवागू कफकारक हे । और वमन कफनिवृत्ति पर ही किया जाता है यद तो और कफ 
बढ़ा देगी । इसके लिये लिखा है-- 

यांद्यधान्ये यथा दृष्टि: क्लेदयत्यतिकदेमम्‌ । तथा इलेमणि सम्वृद्धे यवागूः इलेष्मबद्धिनी 
इससे और कफ क्लेदित हो निकल जावेगा । | 

(२) स्नेइ-वमनादि की व्यवस्था 

स्निग्धस्विन्नशरीरस्य दद्यात्प्रच्छदेनं चयहात्‌। 
दशरात्रे गते वान्ते सूयो दद्याद्विरेचनम्‌ ॥। 

(३) यहां पर “शन्धवं मधु वा हितम्‌” लिखा दै, अन्थान्तर में इसका अर्थ दोनों 

सैसे- | 
| ततर या >द्थाविकारविहितां सधुलैन्धवसंयुताम्‌ । 
| कोष्ठं विभज्य भोषज्यमात्रां मन्त्राभिमन्त्रितास्‌ ॥ 
अझदक्षा दिवरुदेन्द्रभूचन्दार्कानिळानला: | । ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंघाश्च पान्तु वः ॥ 
'रसायनसिवर्षीणाममराणासिवामतम्‌ । सुधा चोत्तमनागानां सोषर्ज्यमिदमस्तु ते ॥ 
अथ सन्त्रविधिः— | 
ॐ नमो भगवते मैषज्यगुरवे वेड्येप्रभराजाय तथागतायाहेते सम्यक्संबुद्धाय । - 
तदू यथा-ॐ स्ैषज्ये भोषज्ये महाम्गेषज्ये समुदूगते स्वाहा । ७००० 
प्राङ्मुखं पालयेत्पीते सहुर्ततमनुपाल्येत.॥ - 
(४ ) वामक द्रव्य-- 2 हत ५ 
“फलजीमूतकेक्ष्वाकुकुटजाः इतवेधनः। धामागवश्च : सवंथा चसनेष्वमी ॥ 
इन सब का यथाकाल आवश्यकतानुसार काथ-चूणाँदि के रूप में वर्ते । उपयुक्त श्लोक 
में की अवशिष्ट मात्रा एक ही बार पिलाने योग्य नदी दै अतः जै वार में पी सके थोडा 


२ पीवे । 
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`: ४८८ एबोधिनीसहितो-शाइधरसंहिता ' [उत्तरखण्डे- 


उत्पन्न करने वाली हों क्योंकि ऐसी चीजें वमनकारक न होने पर भी झे करने वाली हो ` 
जाती हें, फिर जव वमनकारक हों तो क्या कहना! पर विरेचन की दवाये* इसके विपरीत 
होनी चाहिये याने खाने-पीने, सूंघने आदि में रुचि तथा प्रसन्नता उत्पन्न करावे । कारणः 
इनको पेट में रखना है तथा अधोमाग से निकालना दै। यदि बुरी होगी तो उलटी हो जायगीः 
ओर दवा निकल जाने से इष्टसिद्धि नहीं होगी। | 
“ध्यान रहे वमनकारक दवाएँ उष्ण ही पिलाई जाती हे तथा म 4 
॥ घु का किसी 
न उष्णता के साथ संयोग होने से विपवत कार्य होता दै। परन्तु वमन तथा निरूह 
वास्त में मधुका उष्णता के संयोग होने पर भी वह किंचित्‌ काल पश्‍चात ही शरीर के 
बाहर निकल आता हे अतः उसका कुछ मी विष प्रभाव शरीर पर होने नहीं पाता ॥ १२ ॥ 
र मांण-काथ्यद्रच्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाढके । 
र ' ` अधभागावशिष्टं च वमनेष्ववचारयेत्‌॥ १ ३॥ | 
वमनार्थं काथ करने के लिये क्वाथ्य द्रव्य ४ पल लेकर ६४ पल जल में पकावे जव'३२. 
पल शेष रहे तव उतार कर छान लेवे और वमन कम में लगावे। 
“पर इतना ही काथ एक दफे।ही पिया नहीं जा सकता. अतः जि 
पिया जासके पीवे और यदि ठोक ठोक वमन न हो तो पन: ला फिर पान न 
तिमी हो तो पुनः पिलावे, अन्यथा फिर पीने की 
भेडमतेन वामककाथःक्काथपाने नवप्रल्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीत्तिता । 
गाजमावा- मध्य़सा षण्मिता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कनीयसी ॥ १४ ॥ 
क काथपान में उत्तमा मात्रा नो प्रस्थ की, मध्यमा छः,प्रस्थ की तथा छोटी 
मा की. है । यह मत भेड आचार्य का है। पर यह मात्रा विषदोषादि में जहां. 
पान कराया जाता है वहां पर वरते ॥ १४॥ । 
गमककल्कादिमात्रा-कल्कचूर्णावलेहानां त्रिपल श्रेष्ठमान्नया । 
कै 1 अवलेह की मात्रा 
पत्त तया छोटी एक र क गरा उत्तमा तीन पल, मध्यमा दो; 
उत्तमादिभेदेन वेमन* बमने चापि वेगाः स्यरशे पित्तान्त | 
वेगसंख्यामेदा:- पढ्वेगा मध्यमा लन स कर 
वमन में माठ वार के होगा “सो मताः ॥ १६ ॥ 
छः बार होना मध्यम तथा चार वार होना हीन . 


सममा जाता है। पित्त निकलने ६ | 
ण रके वमन होना ही ठोक ठोक (९ तक वमन होना ही ठोक ठीक (१) व्य 
(२5 कस्न देना हेत है 7९९७ | 


रो. च देहे कफे च स्थित ररा च 202 
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रक] वमनविधिः।। ४८९ 


वमनादी प्रस्थ- वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे 
'भानम-- सार्धेत्रयोद्शपलं ्स्यंाु्ेनी विणा ॥ व ७॥ 


क पन होता 


दोषविशेषेण वामकद्रन्य-कर्पः कडुकतीक्ष्णोष्णे:। पित्त स्वाढुहिसजेयेत्‌ i 


विशेषनिदेश:- सुस्वादुळवणाम्छोष्णैः संसृष्ट वायुना कफम्‌ ॥ १८॥ 
कृष्णा राउफं सिन्धु कफे कोष्णजल्मेः पिवेत्‌ । 
परोल्वासानिम्बेशच पित्ते शीतजलं पिवेत्‌ ॥ १९॥ 
सइलेष्मवातपीडायाँ सक्षीरं मदनं पिवेत्‌। 
अजीणें कोष्णपानीयेः सिन्धु पीत्वा चमेत्सुधीः ॥ २० ॥ 
वमनकारक ओषधि को ( मैनफलादि ) कड, तीचण और उष्ण द्रव्यो के साथ कफ 
निका छने में, मधुर तथा शीतल चीजों के साथ पित्त निकालने में तथा सुस्वादु नमकीन ` 
तथा खट्टे और उष्ण पदार्थों के साथ कफमिश्रित वात दोष निकालते के लिये प्रयोग 
करे । पीपर, मेनफल और सेन्धानमक का कल्क कफनाशार्थ गुनगुने जल के साथ पीकर कै 


. _ करे । पित्तको निकालने केलिये परोल, अडूसा तथा निमक का काढ़ा ठंडा करके पीवे और : 


कै करे । कफ सहित वात को पीड़ा हो तो मैनफल दूध में पीकर कै करे और अजीर्ण में 
गुनयुना जल में सेधा नोन (१) मिलाकर पीवे और के कर देवे । 

| विमशे--वमन सिफ आमाशय में स्थित दोषों को वाहर करने में ही प्रयुक्त होता है, 
अतः यहां पित्त आदि आमाशय गत ही समझने चाहिये ॥ १८-२० ॥ 
वमनस्य प्रशस्तविधिः-वमने पाययित्वा च जानुमात्रासने स्थितम्‌।. ` 
कण्ठमेरण्डनाठेन स्पशन्तं वामथेद्विषक्‌ः। ललाटं वमतः पुंसः पाइवें द्वे च च प्रदापयेत २१ 

वमन कारक(२) दवा पिलाकर रोगी को घुटने भर ऊंचे चौकी पर ढ्रिठावे और जब जी 

मचलाकर कै होने को आवे ती एरण्डनाल को (अथवा अँगुली को ही या पद्मनाल ) कण्ठतक ` 
ले जाकर स्पशं करे जिससे जल्दी वमन हो जाय। इस तरह वमन करते हुए उस पुरुष के 
ललाट ओर दोनों पसवाड़ों को हाथों से आसरा देता रहे या ऊपर से नीचे'को ओहलूष्हद- 
लाता रहे ॥ २१ ॥ | "अप जि 


दुर्वान्तस्य लक्षणस्‌---प्रसेको हृवूग्रहः कोठः कण्डदुंश्छदिताद्भवेत.॥ २२॥ 


' (१) साधारण वमन में सेन्था नमक १ तोला गमं जल 5॥ सुखपूवक बमनकारक है । 
(२) वामक ओषध सेवन कर।वराबर वमन करने की चेष्टा करता रहै उंगली अथवा एर- 


ण्डनाल को गले में लगाने से वमन होता दै। 


७ \ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





` ४९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरखंहिता | [ उत्तरखण्डे 


यदि ठीक ठीक वमन(१) न हो तो मुँह से लार गिरना, हृदय का जकड़ना, चकत्ते 
उत्पन्न होना तथा खुजली ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं ॥२२॥ | 
आत तात सकर निया भवेत्तष्णा हिक्कोद्वारों विसंज्ञता । 
जिह्वा निःसपंगं चाद्णो व्याच्चसिइँचुसंहतिः । रक्तच्छदिः ीवनं च कण्ठे पीडा च जायते२३ 
यदि बहुत ही कै लगजाय तो प्यास, हिचको, डकार आना, वेहोशी, जीभ का अन्दर सुकड 
. जाना या वाइर निकल आना, आंखों का बदल जाना, ढोडी का जकड़- जाना, खुन वमन 
होना, थूक में रक्त निकलना तथा गले में पीड़ा होना ये ये (२)उपद्रव होते हैं ॥ २३ ॥ 
अतिवमनोत्पन्नरोग- वमनल्यातियोगे तु सटु कुर्याद्विरिचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
चिकित्सा-- वमनान्ताप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः । 
स्निग्धाम्ललवणेह चेषतक्षीररसेहितः ॥ २९ ॥ 
फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नराः । 
निःसतां तु तिलद्राक्षाकलक लिप्त्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
च्यावृत्तेऽद्णि घृताभ्यक्ते पीडयेच्च शनः शनेः । 
A हनुमोक्षे स्खतः स्वेदो नस्यं च इलेष्मवातहृत्‌ ॥ २७ ॥ 
। न ss vi । धात्रीरसाक्षनोशीरलोजचन्द्नवारिभिः ॥२८॥ 
सन्थं छत्वा पाययेच्च स रस्‌ । शाम्यन्त्यनेन तृष्णाऽऽद्याः पीडाइछदिससुञ्भवाः२९ 
प वमन की दवाई खूब लग जाय तो दूध, मस्तु आदि. से इल्का दस्त करा दे । यदि 
> न से जीभ अन्दर सिकुइ गई हो तो उले मुख में धारणा उसके मन को जो 
जा a अम्ल 5 लवणमिश्चित पदार्थ देवे तथा श्रत, चीर, मांसरस आदि 
तमिळ 1 उसके सामने ही अन्य पुरुष खट्टे फल-नीवू , कच्ची इमली 
॥ याच स्वभावतः मुख तथा जिह्वा में पानी आकर जीम चलित होगी ) यदि जीभ 
आम को कग हा विल भीर द्राा का कल्क उस पर धीरे धीरे लेप करे और हाथ से 
va कोशिश करे। यदि नेत्र व्यावृत्त हो जांय तो उन पर धत की 
यत्र बीरे उसे ठीक करने की चेष्टा करे यदि ठोड़ी जकड़ जाय तो 
न वर न स्वेद देवे एवं वातकफनाशक तीक्ष्ण नस्य भी प्रयोग करे । यदि 
र तो रक्तपित्त में कथित चिकित्सा करे। अन्य उपद्रवों के ।लिये-आमला, 
२ प्र पान को खोल, सफेद चन्दन और नेत्रवाला का अन्थ बना उसमें असमान छत 


मधु तथा चीनी का 
हो जाते हें ॥ सा आर देकर पिलावे । इससे अतिवमनकृत तृष्णा आदि उपद्रव शान्त 





00 न CR ye विसपेकोटकुष्ठाक्षिकण्डपाण्ड्वामयज्वरा: । 
| इवयथुवमे: ॥ 


(२) वमन में 0010 हने न 
सि (4. रा उन्न होने से दशा भयानक हो जाती है अतः चिकित्सक को 
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० ३-४ ] द 
विरेचनविचिः । ८ - ४९१ 


ही 'कयन्वान्तस्य लक्षणम-हत्कण्ठशिरसां शुद्धिदीसारिनत्वं च लाघवम्‌ । 
कफपित्तविनाशश्च सम्यग्वान्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३०॥ 
ne क वमन हुआ हो तो हृदय, कण्ठ और सिर शुद्ध ( अतः हलके ) होते हे, 
स होती है, शरीर हलका होता है तथा कफ और पित्तजन्य विकार का नाश हो 
जाता है येही सम्यक प्रकार से वमन होने के लक्षण हैं ॥ ३०॥ 
वान्तस्य पथ्यानि-वतोऽपराह्ने दीप्ताग्नि मुद्रपरिकशालिमि: । . 
हयेश्च ज्राङ्गलरसैः कुत्वा यूषं च भोजयेत्‌॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार सम्यग्वान्त (१)पुरुष को जव भूख लगे तो अपराह्न में मूंग, साठी चावल, लाल 
शालिचावल तथा मनोहर जाङ्गल-मांसरसो से सिद्ध यूष भोजन करावे ॥ ३१ ॥ 
सुवान्ते: फलम्‌-त्द्रा निद्राऽऽस्यदो गेन्ध्यं कण्डूश्च ग्रहणी विषम्‌ । 
सुवान्तस्य न पीडाये भवन्त्येते कदा चन ॥ ३२ ॥ 
न्रा, निद्रा, सुख को दुगंन्धि, खुजली, म्हणी और विषदोष ये ठीक ठीक वमन किये 
युरुष को कभी पीड़ा नहीं करते याने उचित (२)बमन से उक रोग नष्ट हो जाते हैं॥ ३२॥ 
बमने कुपथ्यम्‌-अजीणं शीतपानीयं व्यायामं सेथुनं तथा । | 
:  स्नेहाम्यङ्ग प्रकोपं च दिनैकं बजेयेत्सुधी: ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीशाङ्गेघरसेहितायामुत्तरखण्डे वमनविधिनाम तृतीयोऽध्यायः । 
वमन होने के बाद बुद्धिमान पुरुष अजीणं रखना, (३)उण्डा पानी पीना, मेहनंत करना, 
स्त्रीसज्ञ करना, तैल की मालिश तथा क्रोध करना एक दिन पर्यन्त त्याग देवे ॥ ३३॥ : 
इति ओ्रोप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचार्यक्षतायां सुबोधिनीना मिकायां श्रोज्ाडघरसंहिता-. 
साषाटीकायामुत्तरखण्डे वमनविधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३॥ 
BIRR Rm SD: ० 


चतुर्थाऽध्यायः । 
अथ विरेचनविधिः | 


५ अअ स्पशय नन २0२0२ २ २ २”२ कक मा२” ”--ा म जल पलक 





(२) उत्तम वमन के कफप्रसेकं स्वरभेदनिद्रातन्द्रा55ल्यदोगेन्घ्यविषोपसर्गा: 
| गुण--गुरुत्वकण्ड्प्रहणी विकारा सन्ति जन्तोबेमतः कदा चित्‌ ॥ 
अपि च- छिन्ने तरो पुष्पफलप्ररोहा यथा विनाशं सहसा व्रजन्ति । 
तथा हृतइछेष्मणि छदेने च तज्जा विकाराः प्रलयं प्रयान्ति ॥ 
( ३ ) विशेष पथ्य--वमना दिविधानेषु यावत्काळं तु गच्छति । 
तावत्तु परिह्त्तेव्यं शीवतोया दि मोधुनस्‌ ॥ 
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_ ४९२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसँहिता __ [ उत्तरखण्डे- 


जो पुरुष स्तिग्ध-स्विक्ञ होकर वमन कर चुका हो उसे ( पुनः स्निग्ध स्विन्न कर ) उचितः 
(१)विरेचन देवे । "> 
विमशे--वमन कमं से जव आमाशय स्थित कफ निकल जाता है तव पुनः स्नेहस्वेढ 
कराकर विरेचन देकर पक्काशयस्थ मल निकाल दिया जाता हे । विरेचन देना भी कठिन काम 
है, पय पग पर सावधान होना पड़ता है अन्यथा प्राण चले जाने का डर रहता है ॥ १॥ 
वमनरहिते विरेचन अवान्तस्य त्वधःखल्तो ग्रहणी छादयेत्कफः । 
दोषा मन्दाग्नि गोरवं कुर्याज्जनयेद्वा प्रवाहिकाम्‌ ॥ २॥ 
अथवा पाचनेरामं बलासं च विपाचथेत्‌। 
स्निग्धल्य स्नेहनेः काये स्वेदे: स्विन्नस्य रेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि वमन न दिया जाय और विरेचन कराया जाय तो विरेचन ओषधि के प्रभावले री 
आमाशयस्थ कफ नीचे खिसक कर ग्रहणी '( अग्निस्थान ) को ढक लेता है और मन्दाग्नि 
तथा शरीर में भारीपन उत्पन्न कर देता हे अथवा प्रवाहिका उत्पन्न कर देता दै । अथवा ( यदि 
वमन के अयोग्य हो) पहले पाचन-श्रोषधों द्वारा कोष्ठस्थित (२)आमरस तथा कफ को पचा(३) . 
लेवे फिर स्नेह स्वेद(४) देकर उचित (५)विरेचन देवे । 
 'विमशे--इससे कफ पच जाने के कारण दस्त के साथ निकल जाता है अतः कोई उपद्रव 
नहीं करता । यवन-चिकित्सक इसी विधि का अवलम्बन करते हैं । वे पहले _ करता । यवन-चिकित्सक इसी विधि का अवलम्बन करते हैं।वे पहले मुंजिस . देकर 


(१) विरेचन की स- “पित्तमत्युल्वणीकृत्य स्नेहस्वेदे इते सांत । 
म्यकू विधि य च इते पुवेमतः सम्यरिवरेचयेतः? ॥ 
3 वमन के वाद भी स्नेह स्वेद कर विरेचन का विधान-- 
'कमणा वसनादीनामन्तर त्वन्तरे पुनः । स्नेहस्वेदौ प्रयुजीत संशोधनमनन्तरम?” ॥ 
| पूवेकषित प्रमाण--“स्नेहस्वेदावछ्त्वा$य्रे यस्तु संशोधनं पिवेत्‌ । | 
गा दार्ुष्कमिवानामे देहस्तस्य विशीर्यते” ॥ । | 
) आमलचसु --“जठर ल्यादविपक्वस्तु यो रसः । fy 
स आमसंजको देहे सवंदोषप्रकोपकः ॥” . | 


f 





es Sr 1 वयक त. ही के. 


(५) वमन के पञ्चात्‌ सम्यक प्रदत्ते 
विरेचनाई दिप  स्यिक प्रबृतते वमने सपरात्रे गते सति 
| “मयाद -ससस्छीरल्य प्रदातव्यं विरेचनम्‌ २ 
'प--वातं षडहसंसं्ट पुनः संस्नेहित तथा। . 
उष्णं शु त्यहं सुक्तेः घोडशेड हि विरेचयेत्‌॥ 
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०७ 





ह 


स०४] | विरेचनविधिः । ४९३ 
भल को पकाते हैं फिर जुलाव देते हैं ॥ २-३॥ 

विरेचनकालः--शरदृतो वसन्ते च देहझद्धये विरेचयेत्‌ । 

अन्यदात्ययिके काले शोधनं शीलयेदू बुधः ॥ ४॥ . 

शरद्‌ ऋतु तथा बसन्त ऋतु में शरीर-शुद्धि के लिये जुलाव देना चाहिये पर यदि दोषाः 
थिक्य के कारण अन्य (१) ऋतुओं में देना आवश्यक हो तो बुद्धिमान वैध सोच विचार कर 
जुलाब देवे ॥ ४॥ 

'दोषनाशे विरेचनस्य दोषाः क़दा चित्ङुप्यन्ति जिता लङ्नपाचनैः | 
अता ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥ दहा 


लंघन ( उपवास आदि ) से तथा पाचन से जीते हुए दोष कदा चित्‌ पुनः कुपित हो जायाँ 


पर यदि संशोधन (२)(बमन-रेचन) द्वारा जो दोष शुद्ध हो गये हैं फिर कुपित नहों हो सकते। 
““लंघन भोर पाचन से दोष शरीर के अन्दर दी शांत किये जाते हैं अतः यदि 
उनका लेश हो तो समय पाकर पुनः कुपित हो सकते हैं पर संशोधन से तो वे शरीर के वाहर 
निकाल दिये जाते हें, अतः उनके पुनः कुपित होने की सम्भावना नहीं होती दै ॥ ५॥ 
'विरेचनाहदा रोगाः--पित्ते विरेचनं युन्ज्यादामोदूभूते गदे तथा । 
उद्रे च तथाऽऽध्माने कोष्टञदधयै विशेषतः ॥ ६ ॥ 
पित्तबृद्धि, आमजनित विकार्‌-आमवातादि, उदररोग आध्मान तथा कोठे को अशुद्धि 
{ दस्तकब्ज ) में जुलाब का प्रयोग करे ॥ ६ ॥ 
विरेचनानहा- बालबृद्धावतिखिग्ध; क्षतक्षोणो भयान्वितः । 
जनाः-. ्तस्तृषाऽऽ्तः स्थूलश्च गमिणी च नवज्वरी ॥ ७॥ 
| ' नवप्रसुता नारी च मन्दारिनश्च मदात्ययी । 
शल्यादितशच रूक्षषच न विरेच्या विजानता ॥ ८ ॥ 
बालक, वृद्ध, अतिस्निग्ध, चतच्तीण, डरा इथा, का हुआ, प्यासा, अधिक मोटा गसिंणी, 
'नवज्वरवाला, हाल ही में बच्चा जनी हुई, मन्दाझ्निवाला, मदात्यय-रोगी, / शल्य से पीड़ित 
तथा रूखा पुरुष-इनको शास्त्र जानने वाला वेच जुलाब न दे। ये जुलाब के (३) 
अयोग्य हें ॥ ७-८॥ द 


(१) अन्य स्थान में वर्षा में मी विरेचन देने का विधान ये हः 
शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशोधयन्‌  ग्रीष्मजमञ्रकारे | 
त वाषिकमा सम्यक प्राप्नोति रोगाऽतुजान्न जातु ॥ 
चन उत्तमता-- ३१ 
७९ र त्यास 
वस्तिविरेको वमनं तथा तेछ घव मधु ॥ 
( ३ ) यद्यपि इन रोगों में विरेचन निषेध हे तथापि आवश्यकता आने पर देने का 
सी वचन दै-जसे--- | [ 
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| ४९४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे= 


विरेचनाहां जनाः-जीणज्वरी गरव्याक्षो वातरक्तो भगन्दरी । 
. अशेःपाण्डदरग्रन्थिहद्रोगारुचिपीडिताः 1 
योनिरोगप्रमेहार्ता गुल्मप्लीहत्रणादिताः ॥ ९ ॥ 
दिद्रधिच्छदिविरुफोटविषूचीकुडठसंयुताः । कर्णनासा सिरोवक्कणुदमेदामयान्विताः ॥१०॥॥ 
प्लीहशोथाक्षिरोगार्ताः छृमिक्षीणानिलादिताः । 
शूलिनो सूत्रघातार्ता विरेकाहां नरा मताः॥ ११॥ 
जीणंज्वर वाला, गरदोष-युक्त, वातरक्तपीडित, भगन्दररोशी, ववासीरवाला, पाण्डुरोगी, 
उद्ररोगी, मन्थिवाला, हृद्रोग वाला, अरुचियुक्त, योनिरोगवाली, प्रमेहयुक्त, शुल्मरोगी, प्लीद्दा= 
रोगी, ्रणरोगी, विद्रधि रोगी, वंमनरोगी, फोड़ेवाला, विषूचिकारोगी, कोढ़ी, कान, नाक, सिर,. 
सुख, युद तथा लिंग के रोगों से पीड़ित, तिल्ली, सूजन तथा नेत्ररोगों से पीड़ित, क्रिमिरोगी, . 
क्षीण, वातरोगो, झूलरोगो तथा मूत्राघात रोगी-ये सब जुलाव दिये जाने के योग्य रोगी हैँ९-१९. 
विरेचनार्थे कोऽ- बहुपित्तो झदुः कोष्ठो बहुइलेष्मा च मध्यमः । 
भेदा  बहुवातः क्रूरकोष्ठो दुविरेच्यः स कथ्यते ॥१२॥ | 
जिसके कोष्ठ में पित्त की अधिकता हो वह (१)खटुकोष्ठ दै, जिसके कोष्ठ में कफ की 
अधिकता हो वह मध्यम कोष्ठ एवं जिसके कोष्ठ में वात की अधिकता हो वह क्ररकोष्ठ 
होता दै । इस कोठे वाले को कटिनता से जुलाव लगता है । 
विमशे-साधारण शोधन ही से जिसके अधिक दस्त हो जाये उसका कोठा सुटु, जिसे 
ठीक ठीक दस्त आवें उसका मध्यम तथा जिसे दस्त हो ही नहीं उसका ऋरेकोष्ठ जानना 
चाहिये । ये स्वभाव से ही होते हैं॥ १२॥ 
कोष्ठानुरूपविरेचन खुरी मात्रा सुदो कोष्ठे मध्यकोष्ठे च मध्यमा । 
'मात्रानिदेशः-. करे तीदणा मता द्रव्गेमे दुमध्यमतीदणकेः ॥ १३ ॥ 
सदु कोठे वाळे को (२) इलके विरेचक-द्रव्या की हलकी मात्रा $ राको २) हलके विरेचक-रव्यों की हलकी मात्रा देवे, मध्यम कोठे वाळे मध्यम कोठे वाळे 


अर्निक्षारविरेसैस्तु बालबृद्धौ विबजेयेत्‌। तत्साध्येषु विकारेषु सद्दी ङुर्याललघुक्रियाम ` 


| अ साला त सन्दमन्द्स्‌। ` 
सध वाऽतिस्निरधकायस्य दद्यात्स्नेहविरेचनस ॥ ' 
: प्रभाविता भूयो हीयन्ते तेन वत्मेसु। विरूक्ष स्नेहसात्म्यन्तु भूयः संस्निह्य रेचयेठः 
| नरा विनाशमन्ञप्रयुक्तेरविरेचनीयाः।। ' | 


बा जा शं पित्तप्रकृति का सदु, कफ का मध्य र वातप्रकृति के मनुष्यों को क्र कोष्ठ 


वाघोल्यण: स्यादू ग्रहणी क्ररकोष्ठल्य : म «कफ, ˆ 
(२) हीनातिसाम्यक्रिया वेच दे te का स्टटुको छस्य योगवाही तयोः 52 | 

| अल्पस्यापि महाथत्वं प्रभूतस्यालपकर्मतास्‌। 
. इयात्‌ संइढेषविष्ठेषकालसंस्कारयुक्तितः ।। 
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अ०४ ] विरेचनविधिः । | ४९९ 
को मध्यमभ्रेणी के द्रव्यो की मध्यम मात्रा देवे एवं क्रूर कोठे वाळे को तीक्षण विरेचक द्रव्यो | 


दाख, उष्ण दूध, गरम जल, एरण्डतेल आदि से खदुकोष्ठ वाळे का ठीक ठोक विरेचन 
हो जाता है । निशोथ, कडकी, अमलताश आदि से मध्यम कोठे वाळे का जुलाव ठीक ठीक 
होता है । एवं सेहुण्ड का दूध, ज्ञेक एवं, जमालगोटा आदि तीदणद्रव्यों से क्रूर कोठे वाले 


विरेचनसंख्याऽनुसारेण मात्राया उत्तमत्वादिनिदेश:-- 
मात्नोत्तमा विरेकस्य नरिशद्वरौः कफान्तिका । | 
वेगैविशतिसिमेध्या हीनोक्ता दशवेगिका ।। १५ ।। 
यदि तीस दस्त हों और अन्त में कफ गिरे तो वह विरेचन ।की उत्तामा मात्रा है, 


` यदि वीस दस्त होकर कफ गिरे तो मध्यम तथा दस ही में कफ गिरे तो हीन समझा जाता है॥ 


विसेश--यह वेग(१)का हिसाब है। पर सव समय वेग का हिसाब लागू नहीं हो 
सकता । दुबल को इतने वेग सहन नहीं हो सकते । | | 
विरचन का सम्यग्योग जानने की चार विधि है-वेगिकी, मानिकी, आन्तिकी तथा. 


` लैङ्गिकी। वेगिकी जैसा ऊपर कहा गया दै। मानिकी-एक प्रस्थ, दो प्रस्थ तथा चार प्रस्थ 


दस्त होना हीन, मध्यम तथा उत्तम होता है । आन्तिकी-अन्त में कफ गिरने से सम्यक 

विरेचन हुआ सममा जाता है तथा ढोङ्गिकी में सम्यग्विरेचन के लक्षण प्रकर दोना ठीक 

समझा जाता दै । जहां जो ठीक हो वहां वही विधि वैद्य अहण करे ॥ १५ ॥ 

विरेके कषायादोनां ` द्विपलं श्रेष्ठमाख्यातं मध्यमं च पळ॑ भवेत्‌ । 

मात्रानिदेशः-- पछाछँ च कषायाणां कनीयस्तु विरेचनस्‌॥ १६॥ 

कल्कमोद्कचूर्णानां कषे मध्वाज्यलेहतः । कषद्व्यं।पलं वाऽपि वयोरोगाद्यपेक्षया ॥१७॥ 
चिरेचनके लिये कषाय ( काथादि ) की मात्रा दो पल उत्तम, मर्ध्वैम एक पल तथा 

हीन अधपल क्रूरादि कोष्ठमेद से प्रयोग करे । कल्क, मोदक अथवा चूण की मात्रा सी उम्र, 

रोग, ( दोष, कोष्ठ आदि) आदि की अपेक्षा से विचार कर एक कषे, दो क$ या एकू पुल 

( ४ क्षे ) मधु अथवा घृत श्रथवा दोनो (२)भसमान लेकर उसमें मिलाकर चाटने 


“को दे ॥ १६-१७॥ , 
(१ ) मल के वेग की मात्रा वैध दोषवलादि के अनुसार ही स्थित करे नहीं तो बहुत 
अनिष्ट की सम्भावना हो जाती दै । 
(२) मधु तथा घत बरावर नहीं देना चाहिये-- सळ 
“भजतो विषख्पत्व॑ तुल्यांशे मधुसपिषी” । 
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४९६ | सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता ` [ उत्तरखण्डे- 
न 


कोष्ठानुसारेण विरेकौ- पित्तोत्तरे त्रिवृच्चूणं द्राक्षाक्राथादिमिः पिवेत्‌ । 
घघव्यवस्था-- न्रिफढाक्वाथगोमूत्रौः पिबेदू व्योषं कफादितः ॥ १८ ॥ 
निबृत्सौन्धवञ्चण्दीनां चूर्णमम्ढौः पिवेन्नरः । वातादितो विरेकाय जाङ्गलानां रसेन वा॥ 
पित्त की प्रधानता होने पर विरेचनार्थ निशोथ का चूणं दाखो के काथ आदि ( दूध, 


गरम जल आदि ) के साथ देवे । कफपीड़ित होने पर विरेचन के लिये त्रिफला का काथ 
अथवा गोमूत्र के साथ निशोथ का चूण त्रिकुटा प्रक्षेप देकर पीवे । वातरोगपीडिते के लिये 


विरेचनाथे निसोथ, संघानमक तथा सोंठ का मिलित चूर अम्ल ( कांजी, सोवीर, तुषोदकादि ) 
के साथ अथवा जांगल जीवों के मांसरस के साथ पान करे॥ १८-१९ ॥ 
एरण्डतैलप्रयोगः--एरण्डलेलं त्रिफळाक्ताथेन द्विगुणेन च । 
युक्त पीतं पयोभिर्वा न चिरेण विरिच्यते ॥ २० ॥ 
एरण्ड का (१)तैल उचित मात्रा में दुगुना ( तेल से) त्रिफला का काथ अथवा ईपदुष्ण 
दूध में मिलाकर पान करने से शीघ्र दी दस्त आते हैं ॥ २० ॥ | 
वर्षा$दिषडकतुषु क्रमेण षड्‌ विरेचनयोगाः-- , 
क न्िदृता कोटजं बीजं पिप्पली विश्वमेषजम्‌ ॥ २१ ॥ 
सस्रद्वीकारसक्षोद्ं वर्षाकाले विरेचनम्‌। ज्रिवृद्दुरालभामुस्ताशकरोदीच्यचन्दनम॥२२॥ 
. द्वाक्षा$म्बुला सयष्टीक शीतल च घनात्यये । त्रिवृतां चित्रकं पाठामजाजी सरलां वचाम्‌॥ | 
इमक्षीरां च हेमन्ते चूणेसुष्णाम्बुना पिबेत्‌। पिप्पली नागरं सिन्धु श्यामा ब्रिवृतयासह॥ | 
ढिहेत्कषोद्रेण शिशिरे वसन्ते च विरेचनम्‌ । त्रिदा शर्करा तुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌ | 
निशोथ, इन्द्रजी, पीपर तथा सोंठ का मिलित चूण दाखों के काढ़े में मिला शहद डालकर 
पमे से वर्षा-ऋतु में जुलाव होता हे । कोई दोष नहीं दोता। शरद काळ में निसोथ, - । 
दुरालभा, मोंया, शक्कर, नैत्रवाला तथा सफेद चन्दन का चूर्ण दाखो के उंडे काढे में मिला | 
सुलेठी का चूण डालकर पीवे । हेमन्त अत्तु में निसोथ, चीतामूल, पाठा, सफेद जोरा, सरल ` 
काष्ठ, वच तथा सत्यानाशी का चूणं गरम जल में पीवे। शिशिर ओर चसन्तत्ररतु में 
पीपर, सोंड, सेधा नमक, इयामा याने काली निसोथ तथा सफेद निसोथ का नूण्‌ं शहद में | 
मिलाकर चाटे । गिसोथ और मिश्री समभाग लेकर गरमी की ऋतु में बिरेचनार्थ पोवे । | 


विमशे--ये विरेचक योग इर एक ऋतु के सञ्चित 
हि हे जिससे ऋतुजनित विकार होने नही पाते ॥ २ ल को निकालने के लिये प्रयुक्त 


.. ण स्वणेक्षोरी च सल्चूण्य गोमूचे i ॥ 


2) “3०5० के किक नि -$— >>> 





3 रन पर प्रा सिर लय २३॥ | सवे को योगः स्निग्धानां सळ्दोषहा ) ॥ २६॥ 
टं १-२ से ४-५ तोले तद के लिये उपयोगी दै--यइ स्निग्ध विरेचन है। इसकी मात्रा 


ताजा बाय दे गे के अजुसार देनी चाहिये । तुषरहित बीज का हो. तैल प्रयोग में 
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` अ०३] | विरेचनविधिः । ४९७ 


निसोथ, दन्ती की जड़, इबुषा ( हाऊवेर ), सातला, कुटकी तथा सत्यानाशी ( चोक ) 
का मूल समभाग लेकर 'चूण करे और तीन दिन तक गोमूत्र की भावना देवे एवं सुखा लेवे! 
यह योग सव ऋतुओं में प्रयोज्य है । इसे प्रयोग करने से स्निग्ध पुरुष के मल और दोष 
नष्ट हो जाते हैं ॥ २६-॥ कड 
अमया5८दिमोदकः--अभया मरिचं झुण्ी विडङ्गामलकानि च ॥ २७॥ 
-पिप्पली पिप्पलीमूल त्वक्पत्रं सुस्तमेव च । एतानि समभागानि दन्ती च द्विगुणा भरेत्‌ 
न्निबृदष्टयुणा ज्ञेया षड्गुणा चात्र शर्करा । म्ना मोदकान्छृत्वा कषेमात्रप्रमाणतः॥२९॥ 
एकैक् भक्षमेरप्रातः शीतं चाचु“पिवेज्जलम्‌ । ताव द्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते ॥३० 
पानाहारविहारेषु भवेक्नियेन्त्रणः सदा । विषमञ्वरमन्दासिपाण्ड्कासभगन्द्रान्‌ ॥३१॥ 
दुर्नामकुष्ठयुल्माशोगलगण्डअमोद्रान्‌ । विद्राहप्लीहमेहांश्च यमाणं नयनामयान्‌ ॥३२ 
वातरोगांस्तथाऽऽघ्माने मून्रकूच्ाणि चाइमरीम्‌ । एष्ठपाश्थो रुजघनजह्वगेद्ररुज जयेत्‌ ३३ 
सततं शीलनादेषां पलितानि प्रणाशयेत्‌। अभयामोदका ह्येते रसायनवराः स्मृताः ॥३४॥ 
हरड़, काली मिच, सोंठ, बायबिडङ्ग, आँवला, पीपर, पिपरामूल, तज्ञ, तेजपात, नागर- 
मोथा, प्रत्येक एक भाग, दन्ती की जड़ दो माग, निसोथ आठ भाग तथा मिश्री छः भाग 
लेकर शहद में सान कर एक एक तोले के मोदक वना लेवे । एक मोदक सुबह खाकर ऊपर 
से कुछ शीतल जल पीवे तो विरेचन तव तक होता रहेगा जब तक उष्ण जज्ञ न पीया जाय । 
इसके सेवन करने में पान, भोजन तथा विद्दार में कोई रोक नहीं जो तबियत चाहे खा पो 
सकता है। इसके सेवन से विषमज्वर, मन्दाग्नि, पाण्डुरोग, खाँसी, भगन्दर, अश, कुष्ट, युल्म, 
गलगण्ड, भ्रम, उद्ररोग, दाइ, प्लीह मेह,राजयद्दमा, नेत्ररोग, वातरोग, आध्मान, मूत्रकृच्छ , 
पथरी, पीठ, पसवाड़े, ऊरु, जाँघ, पिडलीं तथा पेट को पीड़ाएं--इन सबको नष्ट करता है। 
हमेशा अभ्याश रखने से यह वालों का पकना बन्द कर देता दै। यह (१)अभयामोद्क एक . - 
उत्तम रसायन है ॥ २७-३४॥ | ष 
विरेचनान्ते कत्तव्य- पीत्वा विरेचनं शीतंजलोः संसिच्य चक्लुषी । 
कमेप्देशः- सुगन्धि किचिदाप्राय ताम्बूलं शीछयेन्नरः ॥ ३५३॥ 
' ` -निर्वातस्थो न वेगांश्च घारयेन्न स्वपेत्तथा । 
शीताम्बु न स्पशेत्कापि कोष्णनीरं पिवेन्सुहुः ॥ ३६॥ 
विरेचन औषध ( जुलाव ) पीकर आँखों पर उण्डे जल के छोटे देवे, कुछ सुंगन्धिन्स्च्त्र 
आदि ) सघे तथा बढ़िया पान चवावे । बन्द इवा में रहे, दस्त आने पर उन्हें कमीच रोके 
तथा सोवे नहँ । उण्डे जल का स्पशं ( शौचादि) न करे, बारम्बार थोड़ा थोड़ा गरम जल 
पान किया करे। . ् 


(१ ) यह योग अत्युत्तम है । इसकी मात्रा दोषबलानुसार देनी चाहिये । इसके मलवेग , ' 
को रोकने से हानि होने की मो सम्भावना नहीं दै । 


३२ शा० सं० 
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` करना चाहिये. । 


) 
(चि दन [ 


३१८ रहिता, . ` [ दशरखणे 


विमश--इनके पालन से दवा पीने पर (१)उललेश, वमन आदि नहीं होता तथा विरेचन | 
सुखपूवंक हो जाता है॥ २५-३६॥ 
सम्यस्विरिक्तस्य लक्षणम-बलासोषधपित्तानि वायुर्वान्ते यथा घ्रजेत्‌। 
रेकात्तथा सळं पित्तं भेषजं च कफो ब्रजेत्‌ ॥ ३७॥ 
बिस प्रकार से वमन में पहले कफ फिर दवा, पित्त और वायु क्रम से निकलते हें उसी 
प्रकार विरेचन मी पहले मल फिर पित्त, दवा एवं कफ क्रम से. निकलते हैं॥ ३७॥ 
दुविरिक्त्य लक्षयम्‌-दुविरिक्तस्य नाभेस्तु स्तब्धत्वं कुक्षिशूलत्म । | 
पुरीषवातसङ्गथ्च कण्ड्मण्डलगारवाः । विदाद्दोऽरुचिराध्मानं भ्रमरछदिश्व जायते ॥३८७ | 
यदि जुलाब ठीक ठीक (२)न लगे तो नासि स्तब्ध हो जाती है, कोखों में शूल चलते 
हैं, मल और वात रुक जाते हैं, खुजली और चकत्ते प्रकट होते तथा शरीर भारी हो जाता है, 
दाइ, अरुचि, आध्मान, भ्रम तथा वमन-ये उपद्रव उठते हैं ॥ ३८॥ * : | 
दुर्विरिक्तस्य चिकित्सा-त॑ पुनः पाचनेः स्नेहैः पक्त्वा संस्निह्य रेचयेत्‌ । | 
| तेनास्योपद्रवा यान्ति दीक्तो5ग्निलेधुता भवेत ॥ ३९ ॥ 
यदि ऐसा होय तो उस पुरुष को पहले पाचन औषधें पिलाकर मलों को पचावे, फिरे २ 
स्नेहपान द्वारा उसके कोठे को स्निग्ध कर पुनः जुलाव देवे । इस वार दस्त ठीक टीक आकरः 
सब उपद्रव शान्त हो जायंगे तथा अभि दी ओर शरीर इलका हो जायगा ॥ ३९॥ 
अतिविरिक्तस्य लचणम्‌-विरेकस्यातियोगेन मूर्च्छा अंशो गुदस्य च ॥ ४०॥ | 
शु कफातियोगः स्यान्मांसधावनसन्निभस्‌। | 
मेदोनिमं जढामाल रक्तं चापि विरिच्यते ॥ ४१ ॥ 
यदि विरेचन अधिक लग जाय तो मूच्छां, गुदअंश, शूल, अधिक कफ गिरना, मांस के. 
घोवन सा दस्त आना, मेद जैसे दस्त होना तथा पानो सा पतला खून का निकलना-ये उप. 
द्रव होते हें ॥ ४०-४१ ॥ | 
अतिविरिक्तत्य तस्य शीताम्बुभिः सिक्त्वा शरीरं तण्डुलाम्बु भिः । 
च्य न्या न कारयेद्वमनं सरद ॥ ४२॥ | 
करे उपद्रुत रोगी के शरीर पर शीतल जल के छींटे देकर आरवासित' 
चन का धोवन शहद मिला पिलाकर हलका सा वमन करावे ॥ ४२ ॥ री 
२१) विरेचन भीष सेवन के बाद जलतेशादि को इर ६. 1. 77 75 
नहीं तो बमन हो जाने से विरेचन उचित नहीं 


की बराबर शान्ति करते रहना चाहिये 
होता । तथा विरेचन औषध लेने पर 

'औष्षो में प्रचालनादिका्य उष्णोदक से ही 
(२) वमन 


न तथा विरेचन की ओषधियां अनेक भेद 2 होती हें जिनको ग्रुदु-मध्यादि भेद: 


_ से कहा गया दै। चिकित्सक को इसका पूण विचार कर कार्य करना चाहिये । 
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झ० ४] _विरेचनविधिः । ४९९ 


तत्र नाभिप्रलेप:--सहकारत्वचः कल्को द5ना सोवीरकेण वा । 
पिष्टो नाभिप्रलेपेन हन्त्यतीसारसुल्वणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आमवृक्ष के छाल को दहीया सौबीर से पीसकर नाभि पर लेप करने से जुलाव के कारणः 
अधिक दस्तों का होना रुक जाता है ॥ ४३ ॥ 
तत्र पथ्यव्यवस्था--अजाक्षीर॑ रें चाऽपि वेष्किरं हारिणं तथा । 
शालिभिः षछिकेः स्वल्पं मसूरेर्वाऽपिं भोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
फिर उसे बकरी के दूध अथवा विष्किर ( लवादि पक्षी ) के मांसरस या हिरण के मांसः 
का रस के साथ शालि या सांठी चावल का भात खाने को देवे या मसूर का यूष देवे ॥ ४४ ॥'' 
तत्रोपायान्तरम--शीतेः संग्राहिभिद्रेव्यः कुर्या त्स॑ग्रहणं भिषक्‌ ॥ ४९ ॥ 
शीतवीये आर संग्राही ओषधों का प्रयोग करके दस्तों को रोके ॥ ४५ ॥ 
सुविरिक्तस्य लक्षणम--लाघवे मनसस्तुष्टावबुलोमे गतेऽनिले । 
सुविरिक्त नर ज्ञात्वा पाचनं पाययेन्निशि ॥ ४६ ॥ 
जब शरीर हलका हो जाय, मन में सन्तोष हो और वायु का अनुलोमन हो जाय तो ठीक 
ठीक दस्त हो गया जाने। उस शाम को पाचन औषध पिलावे जिससे रहदा सहा दोष मी 
शान्त हो जाय ॥ ४६ ॥ $ 
विरेचनस्य फलम्‌- इन्द्रियाणाँ बल बुद्धेः प्रसादो वह्विदीपनम्‌ । 
घातुस्थोये चयःरुशेयं भवेद्रेचनसेवनाव ॥ ४७ ॥ | 
ठीक ठीक रीति से (१)उचित जुलाब लेने से इन्द्रियां बलवान्‌ होती, बुद्धि प्रसन्न होती,. 
अग्नि दीसत होती तथा घातुएँ ओर उम्र स्थिर होती हैं याने शरीर स्वस्थ ओर दृढ़ रहता वृद्धा- 
पन जल्दी नहीं आता ॥ ४७॥ 
विरेचने निषिद्धकृत्यानि-प्रवातसेवां शीताम्बु स्नेहा स्यङ्गसजीणेताम्‌। 
व्यायामं मैथुनं नेव न सेवेत विरेचितः ॥ ४८ ॥ 
जुलाब लिया हुआ पुरुष तेज हवा का सेवन, ठण्डे जल का व्यवहार, तेल आदि कीः 
मालिश, अजीण रखना, मेहनत करना तथा खीसङ्ग करना कुछ दिनों के लिये ( जबतक. 
बलवान्‌ न हो जावे ) त्याग देवे ॥ ४८ ॥ 
विरिक्तस्य पथ्यार्थै पे- झालिषष्टिकसुदूगाच्येयेवागं भोजयेत्छ्तास्‌ । ०० कर 
याऽऽदिद्रव्याण- जाड्लेविष्किराणां वा रसेः शाल्योदन॑ हितम्‌॥ ४९ ॥० ` 
इति श्रीशाङ्गंघरखंहितायासुत्तरखण्डे विरेचनविधिर्नाम चतुर्थाऽघ्यायः । 
विरेचन हो चुकने के बाद शालि चावल, सांठी चावल तथा मूंग आदि की यवागू. 


(१) फल के लिये बुद्धेः प्रसादं बलमिन्द्रियाणां घातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दीसिः । 
अन्यत्र का वचन-चिराच्च पाकं वयसः करोति संशोधनं सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) 
£ 


«१०० ओ- सुबोधिनीसहिता-शयाङ्गधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


(१)अथवा जाङ्गल तथा विष्किर जीवों के मांसरस के साथ शालि चावल का भात खावे । ज्यों 
ज्यों अग्नि होता जाय त्यों त्यों अपने पूवं भोजन को आता जावे ॥ ४९॥ ' 
इति श्रीप्रयागदत्तशरर्मायुदेंदा चार्येकतायां सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाङ्गंघरभाषा- _ 
रीकायासुत्तरखण्डे विरेचनविधिर्नांम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
न ०२. 2 


पञ्चमोञ्ध्याय; । 
अथ बस्तिविधिः । 
तत्र वस्तेभेदो निरक्तिश्ष-वस्तिद्विघाऽनुवासाख्यो निरूहश्च'ततः परम्‌ । ` 
वस्तिभिर्दोयते यस्मात्तस्माद्वस्तिरिति रुसृतः॥ १॥ 

वस्ति दो प्रकार का होताहै-एकअनुवासनवस्ति तथा दूसरा निरूहवस्ति । चस्ति याने 
भेस आदि की मूत्रथेली के जरिये से दिया जाता है अतः इसका नाम (२)वस्तिकमे पड़ा है । 

विमश-विरेचन के वाद विगुण वात की शान्ति, बचे हुए दोषों को निकालने तथा 
शरीर को बल देने के लिये बस्तिकसे किया जाता है॥ १ ॥ 
'अनुवासननिरूहवस्त्यो-यः रूने देदीयते स सूयाद्नुचासननामकः । 

छंक्णस्‌ कषोयक्षीरतेलोयों निरूइः स निगद्यते ॥ २॥ 

जो वस्ति केवल स्नेह ( संस्कृत या अच्छ ) से दिया जाता दै वह अनुवासन नामक 
वस्ति दै, तथा जो वस्ति काथ, दूध तथा तेल आदि ( मिलाकर ) से दिया जाता है वह निरूह 
-चस्ति कहलाता है॥ २॥ | 
'अनुवासनादिवस्तीना- तत्राचुवासनाख्यो हि बस्तियेः सोऽत्र कथ्यते । 

मनुक्रमः पूर्वमेव ततो वस्तिनिरूहाख्यो भविष्यति ॥ ३ ॥ 

वस्तिः स्यादुसरा भिधः । अचुवासनभेदश्च मात्रावस्तिरुदी रितः ॥४॥ 
(१) संशोधन में पेया- संशोधनास्वि्राव-स्नेहयोजंनङङ्गनेः । | 
दि क्रम से हितकर हे-यात्यरिनमेन्दतां तस्मात्क्रमं पेया55दिक भजेत्‌ ॥ 
अन्यच्च--पेयाँ विठेपीमङृतं इतं च यूषं रसं न्नीनुभयं तशोकम्‌ । 
प क्रमेण सेवेत नरो$न्नकालान्‌ प्रधानसाध्यावरजुद्धिशुद्धः ॥ 
एकेशेवस्किगब्दकी निरक्ति-यस्माद वल्तिमिश्रमेपुटकेदीयते तस्मादू वस्तिः ॥ 
ह त्या च--“वस्तियेस्माइल्तिभिदौयते गुददेशे तस्माद्वस्तिरिति रुतः ॥ 
उ की अनेक विधियां और नाम गुणभेद से हैं, परन्तु प्रायः वातविकार की शान्ति मे 


चती! जाती दै प | 
eR लवणेषु दोषेषु वाते वा वस्तिरिष्यते । 
आयर वातविकार में वस्ति, पित्त में विरेचन ओर कफ में वमन कराने का विधान है-- 


0 


करमेण परमोषधम्‌। बस्तिवि रेको वमन तथा सैं घृतं मधु” ॥ 
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अ० ९ ] वस्तिविधिः । ५०९ 


इनमें से पहले अनुवासनवस्ति कहा जाता हे, इसके बाद निरूहचस्ति कहा जायगा । 


निरूह के बाद उत्तरवस्ति कद्दा जायगा । अनुवासनवस्ति का ही एक और भेद सान्रा- 
चस्ति भी कहा जायगा ॥ ३-४॥ 


मात्रावस्तौ स्नेइमात्रा-पलद्व्य तस्य मात्रा तस्मादर्धाऽपि वा भवेत्‌॥ ९॥ 
उस सान्नावस्ति!में स्नेह की मात्रा दो पल अथवा उसका आधा एक पल भी होता दै॥५॥ 
अनुवास्या जनाः-अनुवास्यस्तु रूक्षः स्यात्तीदणार्निः केवळानिलळ ॥ ६ ४ 
जो पुरुष रूखा-शरीर वाला हो, तीक्णार्नि वाला ( भस्मक ) तथा (१)शुद्धवात-जनित 
रोगों से पीड़ित हो वह अनुवासन चस्ति के योग्य हे । 
विमशे--यच्यपि शास्त्र में तीनो दोषों के शान्त्यर्थं बस्ति देना लिखा हे तथापि यह 'के- 
चलानिली? से आचाय का अभिप्राय यह है कि वात या वातप्रधान रोगों फे लिये वस्ति 
प्रशस्त है क्योंकि शरीर में सव धातुओं के बिगाड़ने, सुधारने तथा चलाने वाला वायु ही है 
ओर वायु की शांति के लिये वस्ति से उत्तम ओर क्रिया नहीं है; इसीसे चरक में इसे सममः 
` चिकित्सा का आधा कहा गया है॥ ६॥ 
अनुवासनायोग्या जनाः-नाचुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थूलल्तथोद्री । 
नास्थाप्या नानुवास्याः स्युरजीर्णान्मादतृड्‌ युताः ॥ 
शोकम्‌ च्छांऽसचिभयइचासकासक्षयातुराः ॥ ७ ॥ 
कुष्ठी, मेहरोगी, मेदोरोगबाला तथा उदररोगी-ये अनुवासन चस्ति के (२)अयोग्य हे, 
वरम्‌ इनको निरूह वस्ति देवे; परन्तु अजीणं, उन्माद, तृषा, शोक, मूच्छाँ, अरुचि, भय, 
इवास, खाँसी तथा क्षय से जो पीड़ित हों वे न अनुवासन के योग्य हैं और न निरूह के 
याने उनको कोई भो वस्ति न देवे ॥ ७॥ 
वस्तिनेत्रकरण नेन्नं कार्ये सुवर्णादिघातुभिवेक्षवेणुभिः । 
द्रव्याणि- नलेदेन्लेविषाणागऐेमंणिभिर्वा विधीयते ॥ ८ ॥ 
( १ ) इस इलोक में केवलानिली वात की प्रधानता दिखाने को लिखा है जसे- | 
“पित्त पड़ कफः पझुः पड़चा मल्घातवः । वायुना चन्न नीयन्ते तत्र गछन्ति मेघवत?” 
परन्तु यह वात नहीँ दै क्योंकि लिखा दै-- 
“बस्तिर्वाते च पित्त च कफे रक्ते च शस्यते। संसगे सन्निपाते च वल्तिरेव सदा हितः॥ 
भर भी—पित्ां वा कफपित्तं चा पित्ताशयगतं इरेंत्‌। ठे 
खेसनं त्रीन्‌ मलान्‌ वस्तिः पक्काशयगत हरेत्‌ ॥ 
यन्थान्तर्‌ से अनुवासनयोग्य मनुष्य-- 
विशेषतस्त्वमी पाण्डुकामछामेहपीनसाः । निरत्नप्लीइविडभेदि-गुरुकोष्ठकफोद्रा: ॥ 
अभिष्यन्दर्॒शस्थूलक्रिमिकोष्ठाठ्यमारुताः। पीते विषे गरेऽपच्यां इछीपदी गरूगण्डवान ` 


अन्थान्तर से अनुवासन के अयोग्य-- 
«द्रौ च असेही च कुष्ठी स्थूलश्च मानवः। अवश्य रूथापनीयास्ते नानुवास्याः कथञ्चन॥ 
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-५०२ . सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


बस्ति का (१)नेत्र याने नली बनाने के लिये सोना आदि सप्त थातुएं, लकड़ी, वांस; 
-नरसल, हाथी का दांत, सींग का अग्रमाग अथवा मणियाँ तथा पाषाण आदि लिये जाते हें । 

विमश-यथाप्राप्ति तथा यथावश्यक नेत्र किसी द्रव्य से वनावे ॥ ८ ॥ 
-आयुविमेदैन नेत्रपरि- एकवर्षाह षडंवर्षे यावन्मानं पडडुलम । 
¦ ` माणमेदः-- ततो द्वादशर्क याचन्मानं स्यादष्टसस्सितम्‌ । 

ततः पर॑ द्वादशभिरडुर्ोनेत्रदीधेता ॥ ९ 0 

एक से छः वर्ष की उम्रवाले के लिये नेत्र की लंबाई छः अंगुल, छः से बारह वषे तक 

-के लिये आठ अंगुल तथा उससे ऊपर की उम्रवालों के लिये बारह अंगुल रखे ॥ ९॥ 
वस्तिनेत्रच्छिद्रपरि सुदूगच्छिद्रं कळायाभं छिद्रं कोलास्थिसन्निभम्‌ । 

मायम--_ यथासररूय भवेल्नेन्नं इसधणं गोपुच्छसन्निमस्‌ ॥ १० ॥ 

आतुराइ४्टमानेन मूळे स्थूळ विधीयत्ते । कनिष्ठिकापरीणाहम ग्रे च गुटिकामुखम्‌ ॥११॥ 


-तन्मूळे कणिके द्र च कायं भागाच्चतुर्थकात्‌। योजयेत्तत्र वस्तिं च बन्घद्दयविधानतः १२ 


उन नेत्रो के छिद्र छः अंगुल वाले का मूंग निकलने लायक, आठ अंगुल वाले का मटर 

“निकलने लायक तथा वार्‌ अंगुल वालों का छिद्र जंगली बेर निकलने लायक होवें । नेत्र- 

“सरल, चिकना एवं गोपुच्छ-सद्ृश उतार वाला होवे । मूल में याने जिस छोर से वस्ति बांधी 

जायगी, नेत्र को बाहिरी गोलाई रोगी के अंगूठे के बराबर दोवे तथा उतार ऐसी होवे कि 

अग्रमाग छोरी (२)अंयुली के बरावर गोलाई वाला होवे । अग्रमाग गोल होवे । मूल की ओर 

नत्र के चौथाई भाग में दो कणिका याने चारों ओर कटा गोल वलय वनावे। इसी भाग 

` में वस्तिपुरक को लगाकर इन दो कर्णिकाओं पर दो सुदृढ़ बन्धन बांध देवे । बस वस्तियन्त्र 

यार हो गया ॥ १०-१२ ॥ | 
'बस्तिपुरकोपयोगिद्रव्य-स॒गाजशूकरगवां महिषस्यापि वा भवेत्‌ । 
निदशः-- सून्रकोशस्य वस्तिस्तु तदलाभेन चर्मजः ॥ 
कषायरक्तः सुस्टुवं स्तिः स्निरधो इढो हितः ॥ १३ ॥ 
वस्त-पुरकके लिये खग, बकरा, सूर, वैल या मैसा' किसी की भी सूत्रकोश याने: 
सूत्र की थैली लेवे । थदि मूत्राशय न मिल सके तो उनके चमड़े पा शतच मिल सके तो उनके चमड़े (३)की ही उसी प्रकार की_ ही उसी प्रकार की 


"२ ) “नेत्र” बस्ति उस यन्त्र का नाम दै जिसके द्वारा गुदामाग से स्नेहादिक भीतर | 


| र 

. `(२)नेत्रवस्ति का प्रमाण जो कनिष्ठिका अंगुलो बताया 

अंगुली के अनुसार होनी चाद. या 

_ अंगुली के अनुसार होनी चाहिये । सावारणतन नहीं, दै वह रोगो की कनिष्ठिका 


णो वयो वोळ्य यथानुरूपं न्नेषु योज्यस्तु 





सुस्टदुः सुझुद्धः । 
७ सुबद्धसूत्नः ॥ 
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२७ 


आ०९] ` | | वस्तिविधिः । ५०३ 


थैली वना लेवे । यह पुरक कपाया हुआ, कोमल, चिकना तथा मजबूत होना चाहिये ॥ १३॥ 
जणवस्तिलक्षणम्‌ू--्रणवस्तेस्तु नेत्रं स्थाच्छछ॒८णमष्टाहुलो न्सितम्‌ । ु 
सुदूगच्छिद्रं गृप्रपक्षनकिकापरिणाहि च ॥ १४ ॥ 

्रणवस्ति याने नासूर आदि में देने के वस्ति का नेत्र आठ अंगुल लंबा, मूंग, जितना 

जड़ा छिद्रवाला तथा बाहर से गीध के पंख जितना गोल होना चाहिये ॥ १४ ॥ 
उचितवस्तिसेवन शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुषः । 
गुणा कुरुते परिवृद्धि च वस्तिः सम्यगुपासितः ॥ १५॥ 

उचित रीति और मात्रापूवेक वस्ति (१)लेने से शरीर की पुष्टि, वण, बल, आरोग्यता 
तथा उम्र की वृद्धि करता है ॥ १५॥ 
जस्तिकमोचितसमय दिवा शीते वसन्ते च स्नेहवस्तिः प्रदीयते । 

निर्देश ग्रीष्मवर्षाशरत्काले रात्रो स्यादनुवासनस्‌ ॥ १६ ॥ 

शीतकाछ याने हेमन्त और शिशिर ऋतु तथा वसन्त ऋतु में स्नेहवस्ति (२)दिन को 
देवे क्योंकि रात को ठंड अधिक रहता है ग्रीष्म, वर्षा तथा शरत्‌ काळ में रात्रि में देवे 
कारण दिन को अधिक गर्मी रहती हे ॥ १६॥ | 
चस्तिकाले भोजनविधानम्‌--न चातिस्निरघमशनं भोजयित्वाऽचुवासयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

रोगों को पहले अनतिस्निग्य भोजन खिलाकर फिर अनुवासन चस्ति देवे । 

विमशे--याने भोजन ऐसा हो जो न तो घृतादि से अति चिकना हो ओर न एकदम 
ही रूखा हो ॥ १७॥ 
भोजनवैपरीत्ये वस्ति-मदं मूच्छौ च जनयेद्‌ द्विधा स्नेहः प्रयोजितः । 

फलम्‌ रूक्षं सुक्तवतोऽत्यन्नं बलं वर्णश्च हीयते ॥ १८ ॥ 

अति स्निग्ध भोजन देकर स्नेहवस्ति का प्रयोग करने से इस प्रकार दोनों ओर से 
अयुक्त स्नेह मद और मूच्छाँ उत्पन्न करता है । यदि अति रूखा भोजन या अधिक अन्न खिला 
कर वस्ति दिया जाय तो बल भौर वर्ण का नाश होता है ॥ १८॥ 

बस्तेदौँनातिमात्रयो हीनमात्राडुभौ वस्ती नातिकायेकरों स्ख॒तो 
मिषेधघः- अतिमात्रो तथाऽऽनाहछ्ुमातीसारकारको ॥ १९ ॥ 





) अन्थान्तर से बस्तिसेवायुण-- | 
RE बस्तिवेयःस्थापयिता सुखायुवणारिनमेधास्वरवर्णेङ्चि | छन . 


सर्वाथेकारी शिश्वव्ृद्ययूनां निरत्ययः सवंगदापहश्च ॥ ° 
अन्यच्च--वीयंण चस्तिरादत्ते दोषानापादमस्तकात्‌। 
पक्काशयस्थः स्वस्थो5केश्वापो यद्वनमहीतलात्‌ ॥ 
( २) बस्तिदानकाल--- 


५उष्णासिमुतेषु तथाऽतिश्षीतान, शीतासिंभूतेषु तथा सुखोष्णान्‌ । 
तत्प्रत्यनीकेषु समं प्रयुक्तान्‌ सवत्र वस्तीन्‌ प्रविभज्य दद्यात्‌ ॥ 
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22 लयी, सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ उत्तरखण्डे 


दोनों दी अनुवासन और निरूइवस्ति यदि हीन मात्रा मे प्रयुक्त हों तो अधिक कायं- 
कारी नहीं होते याने कम बल के होने के कारण रोगनाश नहीं कर सकते । उसी प्रकार यदि 
अधिक मात्रा में प्रयोग किये जाय॑ तो छम और अतिसार रोग को उत्पन्न करते हैं । 

विमशे--ठीक ठीक मात्रा में प्रयुक्त वस्ति ही यथायथ फल देता दै ॥ १९ ॥ 

बस्तिमात्रा- उत्तमस्य पळेः षड्‌ भिमंघ्यमस्य पलेस्त्रिभिः । 

पलाद्यधेंन हीनस्य युक्ता मात्राऽनुवासने ॥ २० ॥ 

अचुवासनवस्ति की उपयुक्त मात्रा (१)इस प्रकार है--उत्तमँ बलबाले पुरुष को छः 
पल स्नेह, मध्यम बल वाले को तीन पल स्नेह तथा दीन वल बाले को डेढ़ पल याने छः 
कषे स्नेह प्रदान करे । 

विमशे--इस मात्रा की व्यवस्था के प्रयोग में कुछ - आचाय इस प्रकार कहते हें कि 
उत्तम बल्युक्त पुरुष को प्रथम दिन दो पल स्नेह देवे फिर प्रतिदिन दो दो क्षे बढ़ाते 
जावे । इस तरह नौवें दिन छः पल तक पहुंचा देवे। मध्यम बलवाले को प्रथम दिन एक 
पल देवे, फिर प्रतिदिन एक एक कष बढ़ाता हुआ नौव दिन तीन पल कर देवे। हीनः 
बल्वाळे को प्रथम अधे पल प्रयोग कर प्रतिदिन आथा आधा कषे वढ़ाता हुआ नौवें दिन 
१॥ पल की मात्रा तक पहुचावे ॥ २०॥ 
सनेइवस्तौ सैन्धवशता-दाताह्व।सेन्धवाभ्यां च देयं स्नेहे च चूर्णकम्‌ 
हाचुणंप्रक्षेपमानम्‌-- तन्मान्नोत्तममध्यान्त्याः षट्‌्चतुद्देयमाषकेः ॥ २१ ॥ 

अनुवासन में प्रयुज्य स्नेह का प्रयोग केवल स्नेह से न करे बल्कि उसमें सौंफ और 


संधा नमक का चूर भी (२)मिला देवे । इनकी मात्रा उत्तम ६ मासा, मध्यम ४ मासा 


तथा हीन २ माते की है ॥ २१॥ ' 
विरेचनानन्तरमेवानुवा-विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातबलाय च । 
सनदानस्य नियमः--भुक्तान्ञायानुवास्याय वस्तिदेयोऽनुवालनः ॥ २२॥ 
' अलीर्भाति विरेचन हो चुकने के सात रात्रि वाद जव उस पुरुष का फिरसे पूर्ववल आ 
जाय तब उसे अश भोजन कराकर अनुवासनवस्ति प्रदान करे ॥ २२॥ 
बस्तिप्रयोगविधिः-- अथानुवास्यं स्वम्यक्तसुष्णाम्बुस्वेदित शनेः । 
भोजयित्वा यथाशास्त्र इतचङ्कमणं ततः ॥ २३ ॥ 


To उस्सुशाजर्लार ९८ योज्येत्स्नेइसित्‌ | 
| पररिर जमत्ल्नेहवस्तिना।दुसस्य वामपाइवेन वामजहगप्रसारिण: ॥२४ न्यूज याजयेत्स्नेहवस्तिना।सुसल्य वामपाइवेन वामजङ्वाप्रसारिणः ॥२४॥ 


(१) बस्तिमात्रा में अन्य मत 

bc सळ य निरूहस्य पादो सात्रा5नुवासने । 
i RRO अन्यमत से सहायक पदार्थों की व्यवस्था-- ; 
स तु सेन्यवचुणेन शताहेन च सं | 





विरित्तश्वानुवाल्यत्रचेत. ससरात्रात्परं तदा ॥ 
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संयुतम्‌ । सनेत्सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम्‌ ॥ 
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झ० ५ ] चस्तिविधिः। , १०१९; 


ञ्चितापरजङ्घस्य नेत्रं स्निग्धगुदे न्यपतेत्‌ । बदृध्वा वस्तिसुखं स्‌त्रैर्वामहस्तेन घारयेत॥ 
पीडयेदक्षिणेनेव मध्यवेगेन धीरधीः। जम्माकासक्षवार्दीश्च वल्तिकाले न कारयेत्‌. ॥२६॥ 
; अनुवासन दिये जाने वाले रोगी को अच्छी तरह तेलादि की मालिश करा गरम गरम 
जल से धीरे धीरे स्वेदित करे । फिर शास्त्रानुसार भोजन करावे याने सुपक्क भोजन न कम 
आर न अधिक खिलावे एवं उसके कुछ पश्चात्‌ स्नेहवस्ति का प्रयोग करे। रोगी को वाई 
करवट लिटाकर वाएं पैर को लम्बा फैला देवे और दाहिने पैर को सिकोड़ कर रखे। फिर 
बस्तिनेन्न याने नली को स्निग्ध किये हुए गुदामाग में प्रवेश करावे नेत्र में स्नेहपूरि 


वस्ति का मुख लगाकर कणिका पर सूत से मजबूत वांध देवे ओर वाएं हाथ में धारण कर 
दाहिने हाथ से धीरचित्त वाला वैद्य मध्यम वेग से -वस्ति का पोड़न करे याने वस्ति को 


दबावे । इससे वस्तिस्थित स्नेह पक्वाशय में चला जायगा इस वस्तिदान के समय रोगी 
जम्भाई न ले, खाँसे नहीं तथा छोंके नहीं, इससे वस्तिदान में वाधा पड़ती है । 


विमशें--वैद्य को भी ये न करने चाहिये, अन्यथा हस्त-विचलित होने से वल्ति- 
व्यापद की सम्भावना रहती हे ॥ २३-२६ ॥ 


वस्तिपीडने काल- त्रिशन्मान्रासितः काल: प्रोक्तो चस्तेस्तु पीडने । 


निदेशः ततः प्रणिहितः स्नेह उत्तानो वाक्शतं भवेत्‌॥ २७॥ 
स्ति के पीडन में तीस मात्रा काल लगावे याने वस्ति को इतने वेग से पीड़न करे कि 


पीडन शेष होने में ३० मात्रा काल हो जाय । फिर जब स्नेह अन्दर चला जाय, ती चित्त 
लेट कर १०० तक संख्या के गिनने पयन्त स्थिर रहे ॥ २७॥ 
मात्रालक्णम्‌- जानुमण्डलमावेश्य ङुर्याच्छोटिकया युतम्‌ । 
एका मात्रा भवेदेषा सवेडोष विनिइचयः ॥ -२८॥ 
हथेली को घुटने के चारो ओर घुमा कर एक चुटकी बजाने से जो समय लगता है वह 
एक मात्रा है ऐसा निश्चय सवत्र जाने । ऐसा ही ३० मात्रा-काल वस्तिपीडन में लगावे ॥२८॥ 
वस्तिप्रशिधानोत्तराङ्गः प्रसारिलेः सवंगात्रोयंथावीयं विसपंति । | 
कृत्यम्‌ ताड्येत्तल्योरेनं त्रीन्वारांश्च शनेः शनेः ॥ २९ ॥ व 
'स्फिजोइनेवं ततः श्रोणी शाय्यां चोवो स्क्षिपेत्ततः । 
जाते विधाने तु ततः कुर्यान्निद्रां यथासुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार लम्बा चित्त लेटने से स्नेह का वोयं रस=रक्तादि धातुओं म? भली.न्म्यति 
फैलता दै । इस समय लेटे हुए रोगी की चूतड़ तथा कमर पर वैद्य हथेली से धीरे ०धीरे तीन 
तीन बार ताडन करे तथा शय्या ( पाट) को भी इंषदू उठा उठा कर्‌ तीन वार नीचे छोड़ 
देवे जिससे उसके साथ ही रोगी के शरीर में भो शरद कम्पन हो। इस तरह सब विधान शेष 
होने पर रोगी को जसा आराम मालूम दो वेस इच्छानुसार सोने देवे ॥ २९-३० ॥ 
सम्यगनुवासितस्य- सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्योत यस्य तु । 
लक्षणम्‌ उपद्रवं विना शीघं स सम्यगनुवासितः ॥ ३१ ॥ 
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५०६ 2 सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


अनुवासंन में दिया हुआ स्नेह यदि शीघ्र ही ( याने १ पहर के भीतर ) अधोवायु तथा 
मल के साथ निकल जाता दै तो उसे सम्यक्‌ (१)अचुवासित हुआ जाने ॥ ३१॥ 
प्रत्यागते स्नेहे व्यवस्था-जीर्णोन्ननथ सायाह्ने स्नेहे प्रत्यागते पुनः । 
छध्वन्नं। भोजयेत्कामं दोप्ताभिल्तु नरो यदि ॥ ३२ ॥ 
जव स्नेह बाहर निकल आवे तब शाम को यदि सुबह का भोजन हजम हो चुका हो 
एवं उस पुरुष की जठराग्नि यदि तेज हो तो हलके अन्न ( पुराने शालि प्रसृति ) यथेष्ट 


भोजन करावे ॥ ३२ ॥ 
अनुवासनव्यापत्तौ अचुवासिताय दातव्यमितरेऽह्नि सुखोदकम्‌ । 


प्रतीकारः धान्यशुण्ठीकषायो वा स्नेहव्यापत्तिनाशनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि अनुवासन से कोई (२) कष्ट या उपद्रव ( भूख न लगना आदि ) हो तो दूसरे दिन 
उस रोगी को युनगुना जल अथवा धनियां ओर सोंठ का काढ़ा पिलावे जिससे उसका स्नेह" 
जनित कष्ट दूर हो जाय ॥ ३३ ॥ 
दोषानुसारेण वस्तिमान-अनेन विधिना षड्‌ वा सप्त वा$शे नवापि चा । 
'संख्यानिदेशः- विधेया चस्तयस्तेषामन्ते नेव निरूहणम्‌ ॥ ३४॥ 
इस विधि से छः सात, आठ या नो वार अनुवासनवस्ति का प्रयोग दोषादि देखकर 
करे और जब इससे रोगी स्निग्ध शरीर हो जाय तव अन्त में (३)निरूहवस्ति का 
प्रयोग करे ॥ ३४॥ 


(१) मतान्तर से अनुवासन निकलने का समय-- 
विना पीडां त्रियामस्थः सः सम्यगनुवासितः । 
उपद्रव विना अनुवासन के लक्षण-- 
विना शीरं स सम्यगचुवासितः । ऊषः प्रादेशिको दाहरुचोषो वेद॒नाविशेषः 

(२) चस्तिकमं में वैद्य को सदा चैतन्य रद्द कर कमं करना चाहिये अन्यथा कुछ भी 
विकार होने से शारीरिक क्रिया में दोष आजाता है । 

(३) मन्याते अन्तरा 5s का वचन-- 

(राइचतुरोऽथ षड वा वाताधिकेभ्यस्त्वचुवासनीयान्‌। 
Pl आळ «स्नेहन प्रदायाद्य मिषय्विदघ्यात्त्रोतो निशचदधयर्थमतो निरूहम्‌ ॥ 
द अप: अन्तरा तु निरूहणम्‌ ऐसा जो पाठ है वह मी ठीक ही है तथा अन्ते चैव नि- 
) > दस से पाठ में मी अन्त में निरूइण करने का सिद्धान्त अन्यत्र मिलता है जेसे-- 
| एवं कफे स्नेहवस्तिमेकं त्रोन्वा प्रयोजयेत | | 

पञ्च वाससा पित्त ननेकादश वाइनिले ॥ 


“न ख्शल्य वहुबान्तस्य दो तरीस्वाऽप्यनुवासनम्‌ । 
- ` दत्तवा स्किघतनु ज्ञात्वा तत; पश्चान्निरूहयेत्‌ ॥ 
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अ०९] | वस्तिविधिः । ' १०७ २. 


संख्याऽऽत्मकस्नेहवस्तीनां दत्तस्तु प्रथमो वस्तिः स्नेहमेद्वस्तिवङक्षणेः | 
झुणाः— सम्यरदत्तो द्वितीयस्तु मूर्धस्थमनिलं जयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
बढे वणं च जनयेत्ततोयस्तु प्रयोजितः। चतुर्थपञ्चमो दत्तो स्नेहयेवां रसाखजी ॥३६॥ 
षष्ठो मांसं स्नेहयति सप्तमो मेद एव च । 
अष्टसो नवमश्चापि मज्जानं च यथाक्रमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
'पुव॑ झुक्रगतान्दोषा न्द्विगुणः साधु साधयेत्‌ । अट्ाइशाए्ा इशक्ान्बरुतोनां यो निषेवयेत्‌ 
स झु्नहबलोऽप्यइचं जयेत्तल्योऽमरप्रमः ॥ ३८ ॥ 
प्रयोग किया गया प्रथम अनुवासनवस्ति मूत्राशय तथा व॑क्षण देशको स्निग्ध करता 
दे । ठीक तरह से दिया हुआ दूसरा चस्ति शिरःस्थित विकृत'वात को शांत करता है । तीसरा 
यस्ति शरीर में वल और वर्ण उत्पन्न करता दै । चोथा और पांचवां वस्ति रस ओर रक्त 
धातुओं को स्निग्ध करता है। छठा वस्ति मांस को स्निग्ध करता है तथा सातवां चस्ति 
मेदोधातु को चिकना करता दै । आठवां और नोवां वस्ति .अस्थि और मज्जा धातुओं को 
यथाक्रम स्निग्ध करते हें। इसी प्रकार द्विगुण याने १८ बार वस्ति ' लेने से वीयंगत सवे 
प्रकार दोष अच्छी तरह शुद्द हो-जारे हें । जो मनुष्य इसी विधि से १८ वस्ति का प्रयोग 
करता दै वह हाथी के समान वलवान तथा घोड़े से भी अधिक वेगशाली होता हे तथा देव- 
-ताओं के समान कान्ति और श्री आदि को प्राप्त करता है ॥ ३५-३८ ॥ 


ख्क्षाय बहुवाताय स्नेहवस्ति दिने दिने । 

दद्यादू गेद्यस्तथाऽन्येषामन्यां बाधामपाहरेत्‌॥ ३९ ॥ 

स्नेहोऽल्पमात्रो रूक्षाणां दीर्घकालमनत्ययः । 

तथा निरूहः स्निग्घानामल्पमात्नः प्रशस्यते ॥ ४० ॥ 
रूखे(१) शरीर ओर वाताधिक्य वाले पुरुष को वैद्य प्रतिदिन स्नेहवस्ति प्रदान करता 
' हे पर अन्य पुरुषों को सिफ रोग के दूर होते तक ही देवे। यदि थोड़ा थोड़ा स्नेहवस्ति 
द्वारा रूच्चशरीरवालो को दोघे काल पर्यन्त दिया जाय तो भो कोई तकलीफे या उपद्रव नहो 
करता प्रत्युत लाम ही होता है । उसी प्रकार सरा स्निग्ध शरीर वालों को भी यदि थोड़ी 
थोड़ी मात्रा में निरूहवस्ति दीर्घकाल तक दिया जाय तो लाभ ही होता है ॥ ३९-४० ॥ 


की रि 
अपि च-स्नेहवस्ति निरूहं वा नेकमेवात्र शीलयेत्‌ . > 
स्नेहात्‌ पित्तकफोत्क्लेशो स्यातां न पचनाद्गयम्‌ । 
तस्मा न्निरू्दोऽनुवासो 'निरूहङुचाचुवासितः । 
नैवं पित्तकफोत्क्लेशो स्यातां न पवनादू भयम्‌ ॥ 


(१) रूक्षाय बहुवाताय स्नेहवस्ति दिने दिने। 
दद्याद गेद्यल्ततो5न्येषामरन्याबाधभयात्‌ त््यहांत । 
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५०८ सुबोधिनोसहिता-झाऊघरसंडिता [ उत्तरखण्डे- 


वत्तिदत्तस्नेइस्य तात्कालिकप्रत्यागतौ कत्त॑व्यं कमं 
अथवा यस्य तत्काळ स्नेहो निर्याति केवलः । ` 
तस्यान्योऽन्यतरो देयो न हि स्निह्मत्यतिष्ठति ॥ ४१ ॥ 
बिस पुरुष का प्रयुक्त अनुवासनवस्ति का स्नेह (१) तत्काल युदा मागे से विना 
मलादिको के लिये निकल आवे तो उसे उसी समय पुनः अल्प मात्रा स्नेह से वस्ति दान करे, 
क्योंकि; विना कुछ समय उहरे स्नेह स्निग्ध नही कर सक्ता ॥ ४१॥ ८ 
्रनुवासनवस्तिस्नेदानिःसुता बुपद्रवास्तच्चिक्तित्सा च-- 
अशुद्धस्य सलो स्मिश्रः स्नेहो नेति यदा पुनः । 
तदा शेथिल्यमाध्मानं शुळं इवासरच जायते ॥ ४२ ॥ 
पक्वाशये गुरुत्वं च तत्र दद्यान्निस्हणम्‌ । तीक्ष्ण तीदणोषधेयुंक्ता फलवत्तिहिता तथा ॥ 
' यथाऽचुलोमनं वायुमेल स्नेहश्च जायते । तथा विरेचनं दद्यात्तीदणं नस्यं च शस्यते ॥ 
यदि अशुद्ध याने वमन~बिरेचन न लेकर वस्ति लेने वाले का (२)स्ने्द मल में मिलकर 
लीन हो जाय और बाहर न निकले तो शरीर में शिथिलता, अफारा, झूल तथा इवास उत्पन्न 
होते हें एवं पक्काशय में भारीपन हो जाता है ऐसी अवस्था में तीण औषबो से युक्त निरूह. 
“चस्ति प्रदान करे तथा तीक्ष्ण ओषधियों से युक्त फकर्षाच्च गुदा में रखे, जिससे वायु अनु- 
लोमन होकर मल तथा स्नेह को वाहर निकाल देवे । तीच्ण विरेचन तथा तोह्षण नस्य भी 
ऐसी अवस्था में प्रयोग करने में उत्तम होते हें ॥ ४२-४४ ॥ 


स्ने इवस्तेरनिःसुतावप्युपद्रवाचुत्पत्ती कत्त॑ग्यं कमे-- 


यस्य नोपद्रच कुर्यात्स्नेहवस्तिरनिःसतः । सवोऽल्पो वा बते रोक्ष्याहुपेक्य:.स विजानता॥ 


यदि किसी पुरुष की अत्यधिक रूचता के कारण प्रयुक्त स्नेह सर्वादा में या अल्पांश में 
आवत हो जाय और वाहर न निकलें तथा कोई उपद्रव भी न करे तो जानने वाला बैद्य 
उसकी उपेक्षा कर देवे याने उसे निकालने को कोशिश करने की कोई जरूरत नही ॥ ४५॥ 


(१) स्नेह के तत्काल निकलने पर क्रिया-- 
._..  “यस्याजुवासनो दृचः सक्कदन्तः क्षयं घजेत्‌ ॥ 
> अत्युष्णो वाऽतितीकष्णो वा वायुना वा प्रपीडितः ॥ 
` सवाते छोकमात्रो वा गुरुत्वादू वा सुभेषजः । 
ER ह यातो नो ऽएपतरो देयो न स्निह्यत्यतिप्डति ॥ ˆ 
“उभि अप्रत्यागतस्नेइ का और 


“अ्वभिमे स्नेहे दस्तिकपायता । जुम्भावातर्जस्तास्ता वेपथुबिषमञ्चरः |} 
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र ह । स तथा दस निति ७ 


ज० ९५ ] वस्तिविधिः । ९०९ 


अहोरात्रादनिःसंते- अनायातं त्वहोरात्रे स्नेहं संशो धने ह रेत्‌ । 
स्नेहे प्रतीकारः सूनेहवल्तावनायाते नान्यः स्नेहो विधोयते ॥ ४६ ॥ 
अचुवासनव स्ति से प्रदत्त स्नेह यदि एक रात दिन (२४ घंटा) के अन्दर वाइर न निकल 
आवे (१)तो उसे संशोधन द्रव्य युक्त निरूह वस्ति अथवा विरेचन देकर बाहर निकाले, यदि 
यक स्नेह वस्ति बाहर न निकले तो उसे निकालने के लिये या.अन्य किसी प्रयोजन से 
भी अन्य स्नेह वस्ति फिर न देवे ॥ ४६ ॥ 


अनुवासनार्थं शुड्च्या-नुडूच्येरण्डपूती कमाड बृषकरो हिषम्‌ । 
दितेलम्‌- शतावरी सहचरं काकनासां पलोन्मिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यचमाषातसीकोलङुलत्थान्प्रख॒तोन्मितान्‌ । 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणशेषेण तेन च ॥ ४८॥ 
अचेत्तेछाढक पेष्यैजीवनीगेः पलोन्मितेः । अचुवासनमेतद्धि सर्वेवातविकारनुत{क)॥४९॥ 
गिलोय, अरण्डकी जड़, कर्‌ की छाल, भारड्ली, प्रत्येक १ पल प्रमाण,जो,उरद, अलसी, 
वेर तथा कुलथी दरदरा किये हुये प्रत्येक एक प्रसृत प्रमाण ( २ पल भर) लेवे ओर चार 
द्रोण जल में रख कर अग्नि पर पाक करे । चौथाई याने एक द्रोण जल शेष रहने पर उतार 
कर छान लेवे । फिर सम्यक्‌ प्रकार से मूच कृष्णतिल का तेल १ आढक ( ४ सेर ) लेवे 
और उसके अन्दर जीवनीय (२)गण की दवाएं प्रत्येक १ पल प्रमाण पीस छगदी करके रखे 
( १) स्नेहवस्ति के अनुलोमनाथ अन्य विधि-- 
“कुष्ठक्रसुककल्कन्तु पाययेच्चारुलसंयुतस्‌ । 
ओण्ण्यात्तेदण्यात्‌ सरत्वाच्च वस्तिः सोऽस्यानुलो मयेत्‌ । 
गोमून्नेण त्रिवृत्पण्याकल्क वाऽन्नानुळोमनम्‌ ॥ 
( २) जीवनीयगण— 
जीवन्ती सूर्यपर्णी युक काकोल्यो जीवकर्षमो । मेदे यष्टीति मधुरो जीवनीयो गणो मतः॥ 
अन्यच्च-अष्टवगेः सयष्टीको जीवनी सुदूगपणिका । 3 ` 
(क ) इस इलोक के आगे कहाँ २ निम्न लिखित पाठ भो दे- 
“स्नेहपीतस्य वान्तस्य चिरिक्तस्य सृतासुजः । 


_ निख्ढल्य च कायाग्निमेन्दो अवति देहिनः॥ ` ड 
.स चाल्मैढँघुमिइचान्नैरपयुक्तैविबधते । काषठेरणुभिरल्णेऽच संघुक्षित इवानलः ॥ 
युक्तेअनौ जीवति चिरं रोगी स्यादिति गते । | 


चान्ते पञ्चत्वमायाति देही तल्माद्वलो5नल: ॥ 
अस्य चिकित्सा--“प्रातरुष्णोदक देयं घान्यनागरसाधितम्‌ । 
eT तेनाऽस्य दीप्यते चह्विभेक्ताकाङ्क्षा च जायते ॥ 
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और ऊपर का काढा देकर यथाविधि पाक करे । इस तेल को अनुवासन द्वारा प्रयोग करने से 
सब प्रकार के वातविकार नष्ट हो जाते हैं॥४७-४९॥ ५ 
वस्तिकमंव्यापत्तिसंख्याचिकित्त्योनिद शः- 
षट्सक्षति व्यापदस्तु जायन्ते बस्तिकमेणः । 
दूषितात्समुदायेन ताश्िकित्स्यात्तु सुश्ष॒ुतात्‌ ॥॥ ९० ॥। 
दूषित याने अयथावत्‌ प्रयुक्त वस्तिकमे से ७६ तरह के व्यापद्‌ याने उपद्रव वा तकलीफ 


~ उठ खड़े होते हे । उनकी चिकित्सा सुश्रुत संहिता में कहे अनुसार करे । - 


विमश--सुझुत संहिता के चिकित्सास्थान अध्याय-३७ में (१)इसका बिशेष विव- 
रण एवं किकित्सा देख लेवे, यहां सिप व्यापद्‌ के विभाग तथा नाम ही दिये जाते हें-- 


(१) विशेष चिकित्सा-अथ नेत्रे विचलिते तथा चैव विबजिते । 


~ 
क 
in 
) क 
3 


गुदे क्षतं रुजा वा ल्यात्तत्र सदयः क्षतक्रियाः ॥ 
अत्युस्क्षिप्तेश्वसन्ने च नेत्ने पायो भवेद्रुजा । 
विधिरत्नापि पित्तघ्नः कार्यः स्नेहश्च सेचनम्‌ ॥ 


'तियंकप्रणिहिते नेत्रे तथा पाइवांबपीडिते । मुखस्यावरणाद्वस्तिने सम्यक्‌ प्रतिपद्यते ॥ 


कजुनेन्नं विधेयं स्यात्तत्र सम्यग्‌ विजानता । अतिस्थूरे कशे च नेत्रे [चावनते तथा ॥ 


गुदे अवेत्क्षत रक्‌ च साधनं पू्वत्स्खतम्‌। आसन्नकणिके नेत्रे भिन्नेऽणो वाऽप्यपार्थेकः(? 


वसेको अवेदू।चस्तेस्तस्माद्दोषान्‌ विबअ्येत्‌ । प्रशृ्कणिके रक्तं गुदुसमंप्रपीडनात्‌ ॥ 
क्षरत्यत्रापि पित्तघ्नो विधिवंस्तिश्च पिच्छिलः । . 
| प्रत्यागच्छस्ततः कुर्याद्रोगान वस्तिविघातजान ॥ | 
दोघे महा्रोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्‌ । प्रस्तीणें बहळे चापि बस्तौ दुबेद्धदोषवत्‌॥ 
बस्तावल्पे$ल्पता वाऽपि द्रव्यस्याल्पयुणा मताः । 
दुबेद्ध चाणुभिन्ने च विज्ञेयं भिन्ननेत्रवत॥ 
अति प्रपीडितो चस्तिः प्रयात्यामाशयं ततः । म 
. ८ चातेरितो नासिकाभ्यां सुखतो वा प्रपद्यते ॥ 
तन्न तूण गरापीडं कुर्याच्चाप्यवधूननम्‌ | दिरः कायविरेकौ च तीक्ष्णौ सेकांश्च शीतरान]४ 
__ . शनेः प्रपीडितो वस्ति पक्काधान न गच्छति । 
मोसे न च सम्पादयत्यथोस्तस्मादू युक्त प्रपीडयेत्‌ ॥ 
। भूयोध्वपीदेन वाधुरन्तः प्रपीडयते । तेनाघ्मानं रुजश्चोग्रा यथास्वं तत्र बस्तयः ॥ 
| काछातिक्रमणात्कलेशों व्याधिश्रामिप्रवत्तेते । 
तत्र व्याधिबरूघ्न॑ तु भूयो बस्ति निधापयेत्‌॥ 


 गुदोपहेहकोफो तु स्नेहोःपक: करोति हि। तत्र संशोधनो बस्तिहित वापि विरेचनम्‌ ॥ 


शोनसात्राइमो घस्तिनांतिकायंकरो मतो । अतिमाज्नो तयाऽनाइक्छमातीसारकारको ॥ 
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झ०९] . चस्तिविधिः। ` ९११ - 


१-प्रणिधान दोष ६- ` | 
१-नेत्रचलित। २-विवत्तित। ३-पाश्वावपीडित । ४-अत्युत्व्िप्त । ५-अवसन्न । 


-तियंकत्षिप्त । 
क क २-नेन्रदोष ११- 
$ १-अतिस्थूल । २-कर्कश । ३-अवनत। ४-अणु। ५-मिन्न । ६-सन्ञिकृष्ट । ७-विप्रकृष्टक- 
शिंक । ८-सूद्दम । ९-अतिच्छिद्र । १०-भ्रतिदीध। ११-अतिहस्व । 
9 ३-वस्तिदोष ९= 
१-बहुलता । २-अस्पता । ,३-सच्छिद्रता । ४-प्रस्तीय ता । ५-दु बंद्धता । 


४-पीडनदोष ४- 
१-अतिपीडितता । २-शिथिलता । ३-वार वार पीडन । ४-कालातिक्रम । 


९-व्रव्यदोष ११ 
१-आमता। २-हीनता । ३-अतिमात्रता। ४-अतिशीतता । ५-अत्युष्णता । ६-अति- 
तौक्णता । ७-अतिमृदुता। ८-अतिस्निग्यता। ९-अतिरूक्षता। १०-भतिसान्द्रता । 
११-अतिद्र्वता । 
मूर्च्छा दाहमतीसारं पित्त चात्युष्णतीक्ष्णको । [ 
सदुशीताबुभो वातविबन्धाष्मानकारको ॥ 
तत्र हीनादिषु हितः प्रत्यनीकः क्रियाविधिः । 
तत्र सान्द्रे तन्नं चस्ति तनो सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥ 
स्निग्घोऽतिजाडयडद्र्क्षस्तम्भाऽमानहृदुच्यते । 
बस्ति रूक्षमतिस्निगये स्निग्धं रूक्षे च दापयेत्‌॥ 
अतिपीडितवद्दोषान्‌ विधि चाप्यवशीषेके । 
उच्छीषेके संसुन्नाहं वस्तिः कुर्याच्च मेहनम्‌ ॥ 
तत्रोत्तरो हितो वस्तिः सुस्विन्नस्य सुखावहः । 
न्यु्जल्य वस्तिर्नाप्नोति पक्काधान विमार्गगः ॥ ॒ 
हृदूुदं बाधते चात्र वायुः कोऽमथापि च । उत्तानस्याब्ृते मागें वस्तिनान्तः प्रपद्यते ॥ 
नेन्रसंपेजन्जान्तो चायुश्चान्तः प्रकुप्यति । देहे सङ्कचिते दत्तः सक्थ्नोरप्युभयस्तथा ॥:_ 
__ ' __, न सम्यंगनिलाविष्टो वस्तिः प्रत्येति देहिनः। , ` 
स्थितस्य वस्तिदेत्तस्तु ्षिप्रमायात्यवाङ्सुख॥ ˆ 
न चाशयं तपेयति तस्मान्नाथंकरो हि सः। नाप्नोति वस्तिदेत्तस्तु इत्स्नं पक्वाशयं पुन/॥ 
दक्षिणाश्रितपाइवेस्य वामपारर्वानुगो।यतः । न्युन्जादीनां प्रदानं च चस्तेनेव प्रशस्यते 
पश्चादनिळकोपोऽत्न।यथास्वं तत्र कारयेत्‌। व्यापदः स्नेहवस्तेस्तु वक्ष्यन्ते तचिकित्सिते॥ 
अयोगाद्यास्तु वक्ष्यामि व्यापदः सचिकिस्सिताः । 
अचुष्णोऽल्पौषघो हीनो वस्तिनेति प्रयो जितः ॥ 
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` ६-शय्यादोष ७-- | 
, ` '१-अवाक्‌ शीप । २-उच्छीष । ३-न्युब्जशीरषे । ४-उत्तानपाद । ५-सङ्कचित देह । 
६-देहस्थितता । ७-दाहिने करवट सोये रहना । 
७-आतुरनिमित्तज दोष १९--चिकित्स्थान में ही देखे । 
[ ८-स्नेह का न लोटने का दोष ८-- 
१-अझनाभिभूत । २-मलव्यामिश्र । ३-दूरानुप्रविष्ट । ४-अस्तिन्न । ५-अनुष्ण । ६-अ- 
ल्प । ७-मुक्तवतः । ८-अल्पाशन । 
ं ९-जेद्यनिमित्तज दोष ९-< 
१-अयोग । २-आध्मान । ३-परिकत्तिका । ४-परिजाव । ५-प्रवाहिका । ६-हृदयोपस- 
रण ७-अङ्गग्रग्रद । ८-भ्रतियोग । ९-जीवादान । 
. कुल मिलाकर ७६ व्यापद्‌ होते हैं ॥ ५० ॥ 


C 


विष्टम्भाध्मानशूढोश्च तमयोगं प्रचक्षते । 
तत्र तीक्ष्णो हितो वस्तिस्तीक्ष्णं चापि विरेचनस्‌ ॥ 
सशेषान्नेऽथवा सुक्ते बहुदोषे च यो जितः । अत्याशितस्यातिबहुवे स्तिमेन्दोष्ण एव च॥ 
अनुष्णर्वणस्नेहो ्यतिमात्रोऽथवा पुनः । तथा बइुपुरीषश्च क्षिप्रमाध्मापयेन्नरस्‌ ।। 
हत्कटीपाइवेपृष्ठेषु शूळं तत्राति दारुणम्‌ । तत्र तीद्णतरो बस्तिहितँ चाप्यनुवासनस्‌॥ 
अतितीध्णोष्णलवणेचं पयोजितः। | 


सपित्तं कोपयेदू वायुं कुर्याच्च परिकत्तिकाम्‌ ॥ . 

नाभिवस्तिगुदं तत्र छिनत्तीवा तिदेहिनः । पिच्छावस्तिहितस्तस्य स्नेहस्य मधुरेः श्यतः॥ 
अत्यम्लङ्वणस्तीक्षणः परि्रावाय कल्पते । दोबल्यमङ्गसादश्च जायते तत्र देहिनः ॥ 
ह ल 1 गुदर । पिच्छाचस्तिहितस्तत्र वस्तिक्षीरघृतेन च ॥ | 
प्रवाहिका भवेत्तीक्ष्णा त्‌। सदाहशुछं छृच्छेण कफासगुपवेश्यते ॥ 
'पिच्छावस्तिहितस्तन्न पयसा वनैव र र 


द हतस्तन्न पयसा चव सोजनस्‌। सपिमंघुरकैः सिद्धं लैळं चाप्यनुवासनस्‌॥ . 
अतितीदणो निरूहो वा सवाते चानुवांसनः । हृदयस्योपसरणं कुरुते चाङपीडनंस्‌ ॥ 
॒ ss मदोः सि रोच चस्ति शोधनं तत्न दापयेत्‌॥ 
च्ञ्य बहुरातस्य तथा दुःशयितल्य च। वस्तिरङ्गग्रद कुयांदरक्षो सद्दरपभेषजः ॥ 
तन्नाझसादः प्रस्तम्भो जम्भोडेएनवेपका: । पवेभेदश्च तन्ने्टाः स्वेदास्यअ्ञनवस्तयः ॥ 
`  अस्युशातीष्णोशति बहुर्दत्तोईति ल्वेदितल्य च । 
विरवनातियोगेन कर न अवे वा न कर्पते ॥ 
) चस अ । प्रयोगश्च तन्न शीतः सुखावहः॥ 
 सतियोगात्पर न्न जीवादानं विरिक्तवत्‌ देयस्तन्न हितवचापि पिच्छावस्तिः सको गितः । | 
इत्युक्ता व्यापदः सर्वाः सछक्षणचि कित्सिताः। सिषजां च तथा कार्य यशैता न भवन्ति हिं। 
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अ ५-६ 1 निरुहबस्तिविधिः । ब 


अनुवासनबस्तौ पथ्य-पानगृहारविहाराइच परिहाराश्च कृत्स्नशः । 
व्यवस्था- सूनेहपानसमाः कार्या नात्र कार्या विचारणा ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीशाङ्गंधरसांहितायासु्ारखण्डे रुनेहबस्तिविधिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
अनुवासनत्रस्ति के प्रयोग में पान, आहार, विहार तथा परिहार-काल आदि का 
नियम रूनेहपान के जैसे जानना । इसमें सोचने विवारने की कोई जरूरत (१)नहीं ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीप्रयागदत्तवार्मायुवेंदाचायंविरचितायां सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाइंधरभाषा- 
टीकायासुत्तारख्रण्डे रुनेहबल्तिविधिर्नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।।९॥ 





षष्ठोऽध्यायः । 
अथ निरूहबास्ति विधि! | 


तत्र तस्य भेदा नामान्तरञ्च— 

'निरूहबस्तिबेहुधा भिद्यते कारणान्तरः। तेरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिपुङ्गनै॥१॥ 
गनिरूहरूयापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं डुशेः।स्वस्थानस्थापनाहदोषधातूनां स्थापनं सतस्‌ २ 

निरूहबस्ति (२)भिन्न भिन्न कारणों से याने जो जो पदार्थ बस्तिदान के लिये प्रयुक्त 
होते हें उनकी भिन्नता के कारण से अनेक प्रकार का होता दै, इस लिये सुनियों ने उनका 
नाम भी उसीके अनुसार भिन्न भिन्न रखा दै। निरूह का ही दूसरा नाम आस्थापन है । 
अपने अपने स्थानों से चलित न्यूनातिरिक्त या विकृतत धातुओं को ठीक कर पुनः अपने 
अपने स्थानों में स्थापन करने के कारण ही इस वस्ति का नाम आस्थापनबस्ति पड़ा है १-२ 


( १ ) कहीं २ निम्नलिखित पाठ अधिक मिलता है-- 
अनुवासन वस्ति अष्टादशाष्टादशक बस्तीनां यो निषेवते । 
से लाम- यथोक्तेन विधानेन परिहारक्रमेण च ॥ 
स झुञ्जरबलोऽइवस्य जवतुल्योऽमरप्रमः। नीतिवाक्यश्चतिधरः सहस्रायुनेरो भवेत्‌॥ 
अन्यदपि मुलसेकादू यथा वृक्षः हिनरघश्च नवपल्लवः। 3 
तथा बस्तिप्रदानात्स्यान्नरः कान्तिबलादिमान्‌ ॥ 
( २) अन्यमत से निरूहबस्ति की विधि एवं भेद 
स्नेहैयो दीयते स स्यादनुवासननामकः । पयःकपायकेः सोऽपि निख्हास्थापनोन्तकौ। 
सदोषनि्दरणाच्छरीररोइणाद्वा निरूहः। 
आ समन्तादू आयुवेयो वा स्थापयतीत्यास्थापनम्‌॥ 
` तद्वयःस्थापनाद्‌ दोषस्थापनांद्वाऽऽस्थापनमित्युच्यते ॥ 
निरूइणबस्ति की व्यवस्था 
अनुवास्य स्निरधतनं तृतीयेऽह्नि निरूहणम्‌। मध्याह्ने किञ्चिदाइत्य प्रयुक्ते बस्तिमण्डहे॥ 
३३ शा० स० 
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५१४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता [ उत्तरखण्डे: 


दोषाद्यपेक्षया निरूदमात्राः-निरूहल्य प्रमाणं च प्रस्थं पादोत्तरं परम्‌ । 
ST मध्यमं प्रस्थसुदि्टं हीनस्य कुडवास्यः ॥ ३॥ 
निरूइबस्ति में प्रयुक्त ओषधि का (१)प्रमाण दोषादिकों के वलावल अनुसार उत्तम 
मात्रा सवा प्रस्थ, मध्यम मात्रा एक प्रस्थ तथा हीन मात्रा तीन कुडव है ॥ ३॥ 
आस्थापनबस्त्यनहा- अतिस्निरधो त्छिष्टदोषो क्षतोरस्कः छशत्तथा । 
जना आधघ्मानच्छदिहिक्राऽशेःकासश्वासप्रपीडितः ॥ ४॥ 


गुदशोफातिसारात्तो विघूचीकुष्ठसंयुतः। गभिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्च जलोद्री॥१॥ ` 


जो पुरुष अतिस्निग्ध दो, जिसके दोष उत्तिलष्ट हों याने जो पुरुष वमन करना चाहता हो 


या उसे दस्त की द्वाजत हो, उरःच्षतरोगी, दुबला पतला, . अफारा, बमन, हिचकी, ववासीर,' - 


खांसी तथा इवास से पीडित,गुदा में सूजन तथा अतिसार से पीड़ित,विषूचिंका (हैजा) से युक्त, 


(१) निरूहयमें प्रयुक्त होने वाले द्रव्यो का पृथक्‌ मान 
सधुस्नेहनकल्काख्यकषाया चाऽप्यतः कमात्‌ । 
्रोणि, षड्‌ , दें, दश,।त्रीणि पलान्यनिलरोगिणास्‌ ॥ 
पित्ते चत्वारि चत्वारि त्रिपळ्च च चतुष्टयम्‌ । 

षट्‌ , त्रीणि, द्वे, दश, त्रीणि कफे चापि निरूहणम्‌ ॥ . 

अन्यमत को विधि 





दत्वाडक्षं सौन्धवस्यादो मधुनः प्रसतिद्वयम्‌। विनिर्मथ्य ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रखतित्रयम॥: 


एकीभूते ततः स्नेहे करकस्य प्रसति क्षिपेत। सम्मूच्छिते कषायं तु चतुःप्रसृतिसम्मितस्‌॥ 
वितरेच तथाऽवापमन्ते द्विप्रसतोन्मितम्‌। वस्नपूतं तथोष्णाम्बुङ्गम्भीबाष्पेन तापित ॥ 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वांदशप्रसतो भवेत्‌। न धावत्योषधं प्राणेन 'तिष्ठत्यवछिण्य च ॥ 

न करोति च सीमान्तं स निरूहः सुयो जितः ॥ 

वनाने की विधि-“गम्भीरे भाजनेऽन्यस्मिन्मथ्नीयात्तं खजेन च । 
यथा चा साधु मन्येत न सान्द्रो न तनुः समः ॥ 
भन्यच्च-_द्त्वाऽऽदो ,शौन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसतिद्वयम्‌ ! 
` पात्रे तलेन मध्नीयादनु स्नेहं शनैः शनैः ॥ 


छा bn | | 
fo यथोचितान्‌ करकान्‌ भगोः स्जेः इलद्षणपेषितान्‌ ॥ 
हास्य दापयेत । रसक्षीराम्लमूत्राणां दोषावल्थामवेक्ष्य तु॥ . 


निरूहाणा करपनेयसुदाहृता । सैन्धवादिद्रवान्तानां १ > 
इन योगों ( कमों' ) की जो मातर ड नां सिद्धिकामेभिषग्वरे:॥ 
र कर जैसी 82 04. न दी गयी ६--उनमें वद्य यथादोष-बल | घटा बढा 
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gc यथावयो निहा क पामिद्मी रितम्‌। अप्रहासे सिषक, इयातद्त्मतिहापनम्‌॥ 


| जेष्ठाया 


RE RR चल PRO त तत क 


आ०६] . निख्हबस्तिविधिः । _ ५१५. 


कुष्ठरोगी, गर्भिणी स्त्री,मधुमेहवाला तथा जलोदररोगी इन्दं ऑस्थापन बस्ति (१)न देवे४-५: 
निरूहणवस्तियोग्या- चातव्याधाबुदावत्ते वातास॒ग्विषमज्वरे । 
जनाः-- ` मुच्छांतृष्णोद्रानाहमृन्नकृच्छाइमरीयु च ॥ ६॥ - 
बुद्धां सगदरमन्दा पिप्रमेहेषु निरूहणम। शूलेऽम्ळपित्ते हद्रोगे योजयेद्विधिवदू बुधः ॥७॥: ` 
वातरोग, उदावच्े, वातरक्त, विषमज्वर, मूर्च्छा, तृष्णा, उदररोग ( जलोदर के सिवाय ); 
आनाह, मूत्रक्च्छु (२)मूत्राधात , पथरी, प्रबल प्रदररोग, मन्दाग्नि, (३)प्रमेह ( मधुमेह व्यति^ 
रिक्त ), शूल, _रिक्त ), शूल, अम्लपित्त तथा हृद्रोग में वेध विधिपूर्वक (४)निरूहण बस्ति का प्रयोग करे। _ हृद्रोग में वेद्य विधिपूर्वक (४)निरूहण वस्ति का प्रयोग करे। 


( १) अन्यत्र से अनास्थाष्य-लच्ण-- 
अयोन्मादस्तथा शोषाजीर्णारुचिप्रमेहितः । मूच्छोकट्टोदरस्थो श्यश्वासकासक्षयातुराः ॥ 
शोथभ्रममदच्छदियुता वस्त्यमलाचलाः। नास्थाप्या नाचुवास्याश्च वातरोगाहते नराः 

कुष्ठ से महाकुष्ठ महण करना चाहिये क्षुद्रकुष्ठ नदीं । प्रमेह से केवल मधुप्रमेह ओर 
उद्रसे केवल जळ(द्र मानकर स्थापन नहीं करना चाहिये और इन सभी रोगोंमें करना चाहिये। 

` यथा--“उदरी च प्रमेही च कुष्टी स्थूलश्च मानवः । 
अवश्यं स्थापनीयास्ते नानुवास्यास्त एव च ॥ 

( २) मूत्रकुच्छ के साथ मूत्राघात भी मानना चाहिये । तथा स्री-पुरुष दोनों के दोषों 

की क्रिया करनी चाहिये । जैसे ज्लीदोप के लिये भी लिखा हे-- 
___ &मुत्ररेतोरजोदोपान्‌ ख्रीणां हन्ति निरूहणम्‌ ॥ 
( ३) यहां प्रमेह द मधुमेह, उद्र से केवल जलोदर में यह क्रिया नहीं करनो चाहिये: 


शेष स्थानों में करनी चाहिये । 
( ४ ) ग्रन्थान्तर की निरूहणविधि-- 


“नात्युच्छितं नाप्यतिनीचपादपीठं शयनं प्रशस्तम्‌ । 
प्रधानसरद्वास्तरणापपन्नं प्राकशीषेक झुक्लपरोत्तरीयम्‌॥ 
प्रक्षिप्य बस्तौ मथितं खजेन धुबद्धपुच्छस्य च निबेलीकस्‌। 
अद्गषठमध्येन सुखं विधाय संस्थापनीयाःकिल वत्तियन्त्रेः ॥ 
तेलाक्तगान्न छृतमृत्रविट््क नाभिक्षयाक्तं शयने मधुष्यस्‌ । 

समे च देशे ननु शीषेचक्लुपा नात्युच्छिते नास्तरणोपपन्ने ॥ 
सव्येन पाइवेंन सुखं शयानं छत्वा जयेदल्य भुजोपन्नाहम । भा 
निकुञ्च्य सब्येतरमस्य सक्थि वामं प्रायं प्रणयेच्च ब सिच्‌ । 
स्निग्थे गदे नेत्रचतुर्थमागं स्निग्घेजेनर्जानु च एष्टवंशम्‌ । 
आकम्पनोत्क्षेपणळाघवादीन्‌ पाण्यझलीइचापि निदर्शयन्ति ॥ 
प्रपीड्य चेकग्रहणेन दत्ते नेत्रं शनेरेने ततोऽपकेत। | 
तियेक्‌ प्रणीतेन भयातिघारा गुदे घणः स्याच्चरिते च नेत्रे ॥. 
दत्तः शनैनाशयमेति बस्तिः कण्ठ प्रधावत्यतिपी डितस्तु ॥ 
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५१६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता २ [ उत्तरखण्डे 


विमर्श--निरूह बस्ति देने की विधि यह दै कि पहले एक ऐसे पाट पर जो न ऊँचा 
. -ही अधिक हो और न नीचा ही अधिक हो, तथा काफी चोड़ा भी हो, कोमल विछोना 
बिछावे । फिर बस्ति द्वारा दिये जानै वाली दवाओं को अच्छी तरह मथ कर बस्तिपुटक में 
“ भरे एवं उसे ठोक ठीक कणिकावाला चिकनी तथा उपयुक्त प्रमाणवाला एक नेत्र में अच्छी 
“तरह बाँध देवे रोगी को बाएं हाथ को ही सिरहाना बनाकर सुलावे। बायाँ पैर फैला रहे 
तथा दाहिना पैर समेरा हुआ टिका रहे | पुरुष सर्वाङ्ग पहले से ही तैलाभ्यक्त हो। ,फिर 
स्निग्ध गुदामागं में स्थिर हस्त से शनैः शनेः नत्र से वत्ति खोल कर चोथा भाग पर्यन्त 
अणयन करे थर मामूली जोर के साथ स्थिरवेग से बस्ति को दवावे । जव सब द्रव अन्दर 
चल्ला जाय तब धीरे से नेत्र को बाहर खींच लेवे । बस्ति देते समय रोगी के जांघ तथा पृष्ठवँश 
'पर हाथ से अन्य पुरुष अतिमृदु कम्पन करावे) . A 
बस्ति देते समय निम्न घातों पर ध्यान रखेः- 
१-यदि नेत्र तिरछा होगा तो ओषध नेत्र से वाइर नही निकल सकेगा । 


२-यदि बीच में नेत्र में हलचल हो जायगा तो युदा में घाव लग जाने .की सम्भा- 
चना होगी । 


३-अधिक धीरे से वस्तिपीडन करने से ओषध आशय. तक पहुँच न सकेगा । 
४-अधिक जोर से पीडन करनेसे दवा आशय को -अतिक्रम करके कँठ तक चली जायगी ६-७ 
निरूइवस्तिदान- उत्सुष्टानिळविण्मून्नं स्निरधस्विन्नममो जितम्‌ । । 
विधिः¬ मध्याह्ने गृहमध्ये च यथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥ ८॥ 
'स्नेहबल्तिविधानेन बुधः कुर्याजिरूहणस्‌। जाते निरूहे च ततो भवेदुत्कटकासनः ॥९॥ 
'तिष्टेन्सुहू्तमात्रं तु निरूहागमनेच्छया । अनायातं मुहूर्त तु निरूहं शोधनेह रेत ॥ 
se सतिमान्क्षारमृत्राम्लसोन्धनेः॥ १० ॥ 
जो पुरुष विधिपूर्वक स्नेहपान आदि से स्निग्ध तथा स्वेदन विधि से स्विन्न हो चुका हे । 
` एवं मलमूत्र, अधोवायु प्रभति त्याग चुका हो उसे बिना भोजन रख दो पहर को घर के 
अन्दर ( जहां इवा का जोर न हो स्नेहबस्ति-दानविधि से यथोपयुक्त ओषधियों से 
| 'निर्हबल्ति कायो करे । प्रयोग समाप्त होने पर धीरे से उठाकर उत्कटकासन पर 
बिठावे याने जैसे मलोत्सग के समय बैठा जाता है उप्ती प्रकार बिठावे और एक सुहूत्त तक 
be बैठे ही निरूहण बस्ति के लौटने की प्रतीचा करे। यदि इतने समय के अन्दर 
"७% क भत्यागमन (१)न हो तो उसे निकालने के लिये बुद्धिमान्‌ वैय चार, गोमूत्र, 


“अम्ल ( कांजी | 
| Eo semen er क 17: रद नमक प्रभृतिं शोधन औषध युक्त निरूहवस्ति का ही पुनः 





दे (१) निरूदण बस्ति के उचित नहीं निकलने का दोष-- 


द्‌ लंड सरो नमि; स्नेहो रति यदा पुनः] तदाऽन्ञे सदनाष्मानशूलाः ; 
क रा प्णुस्त्व च तन्न दुधा न्निरूहणम्‌। तीदणं तीद्णोषशेरवं सिद्ध तलाको र 
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अ० ६ ] निरूहबस्तिविधिः । ५१७ 


सुनिरूढलच्चणम्‌- -यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पित्तकफवायवः । 
` लाघवं चोपजायेत सुनिरूहं तमादिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
बस्तिदान के वाद उत्कटासन पर बैठने से यदि उस पुरुष का पहले मल, फिर पित्त, 
फिर कफ और फिर वायु क्रम से निकलते हैं तथा इनके निकल जाने के बाद शरीर सुस्थ और 
हलका मालूम हो तो उसे ठीक ठीऋ(१)निरूह हुआ जाने ॥ ११॥ 
दुनिरूदलक्षणम--यस्य स्याहुस्तिरल्पाल्पवेगो हीनमळानिल: । | 
मुत्रात्तिजाब्यरुचिमान्दुनिरूहं तमादिशेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि उत्कटासन पर बैठने पर भी बस्ति का आगमन धीरे धीरे और मल तथा वायु सेः . 
रदित होकर हो एवं मूच्चा, जाडथ और अरुचि उत्पन्न करदे तो उसे (२)दुनिरूढ जाने ॥१२॥ 
निरूहस्य वस्तिदानव- अनेन विधिना युज्ज्यान्निरूहं बस्तिदानवित्‌। 
देयतानिर्देशः-- द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुथं वा यथोचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार से वस्तिप्रदान में कुशल वेद्य यथोचित, याने जिसे जितने बस्ति की जरूरत 
हो उतनी संख्या में दो, तीन या चार वार पर्यन्त निरूहबस्ति देवे, अर्थात्‌ सम्यक्‌ निरूढ 
के लक्षण प्रकट होने तक या रोग नाश होने तक दो, तीन या चार वार भी निरूह बस्ति का 
प्रयोग करे । 
' चिमर-मतान्तर से (३)पवन रोग में स्नेहयुक्त एक, पित्त में दूध के साथ दो तथा 
कफ में कषाय, कड, रूक्ष तथा किंद्चिदुष्ण तीन वार निरूह बस्ति प्रदान करे ॥ १३॥ 
सोजनक्रमः-पित्तशळेष्मानिलाविष्टं क्षोरयूषरसः क्रमात्‌ । 
निरूहं भोजयित्वा च ततस्तद्नुवासयेव्‌॥ १४ ॥ 
निरूह कमे के पश्चात्‌ उस रोगी को यथादोष याने पित्तरोगी को दूध सहित, 
रोगी को मूंग के यूष सहित तथा वातरोगी को मांसरस सहित अन्न खिलावे ओर उसके 
` पश्चात्‌ इंहणाथे अनुवासनबस्ति का प्रयोग करे । 





( १ ) अन्थान्थर से सु- प्रख॒ष्टविण्मूत्रसमीरणत्वं रुच्यरिनवृद्ध म यच 
निरूढलक्षण-- रोगोपशान्तिः प्रकतिस्थता च तत्स्यात्सु ॥ 
अन्यच्च--विविक्तता सनस्तुष्टिः स्निरधता व्याधिनिग्रहः । 
आस्यापंनस्नेहबस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणस्‌ ॥ २० परक 
(२ ) ग्रन्थान्तरसे दुनिरूढलक्षण-- 
अल्पाल्पवेगो विडवातहीनो हीननिखूहणः मूच्छांच्छद्किफप्रायो महावेगोऽतिच्ञब्दितः॥ 
(३) निम्नलिखित परि-/स्निग्धोष्य एकः पवने निरूहो द्वो स्वाहुशीतो पयसा च पित्ते। 
भाषा में कुछ भेद है--त्रयः ससूत्राः कडकोष्णतीद्ष्णाः कफे निरूडानयनं विधेयाः ॥ 
अन्यच्च--संस्नेह एकः पवने पित्ते द्रौ पयसा सह । 
कषायकटुमूत्राब्याः कफे कोष्णाख्यो हिता: ॥ 
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विमश-अन्य मत यह है (१)कि निरूहबस्ति के लौट आने पर गुनगुने जल से स्नान 
-कराकर पतले मांसरस से शालिचावलों का मात खिलावे । फिर यदि शाम को भूख होतो अल्प- 
मात्रा में उसी प्रकार भोजन कराकर दूसरे दिन यथाविधि दंहणाथ अनुवासन का प्रयोग करे१४ 
मृदुबस्तियोग्या सुकुमारस्य बद्धस्य बालल्य च झदुहितः। ` | 
जनाः बस्तिस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु तेषां हन्याइलायुषी ॥ १९॥ 

(२)सुकुमार पुरुषों को वृढ़ों को तथा वालको को सुदु बस्ति ही प्रदान करे क्योंकि तीक्ष्ण 
द्रुव्ययुक्त वस्ति देने से वे सहन न कर सकने के कारण अतियोग होकीर उनके वल तथा आयु 
का हास होता है॥ १५॥ टु हा 
उल्लेशनादिवस्तीनां दद्याढुत्कलेशन पुवे मध्ये दोषहर॑ ततः। 
प्रयोगकालनिदे श:-- पश्चात्संशमनीयं च दद्याद्वस्ति चिचक्षणः ॥ १६ ॥ 

जिन दोषों के कोप में बस्ति प्रयुक्त दो रहा हो उनको उल्क्लिष्ट करने. याने संघीभूत हो 
आशयों में लीन दोषों को पतला कर आशय को वाइर लाने वाली औषधों से युक्त निरूहण 
चस्ति पहले देवे । जब दोष उलिलष्ट हुआ जाने तब मध्य में याने दूसरा बस्ति शोधन 
द्रव्या से युक्त कर प्रयोग करे । फिर जव दोष शुद्ध होजायं तो तीसरा बस्ति अन्त में संश- 
मन ओषधियुक्त करके देवे जिससे सव दोष झान्त होकर स्व-स्त्र-स्थान में चले जायँ ॥ १६॥ 

-उत््तेशनव स्तिद्रव्याण-एरण्डबीजं मधुळं पिप्पली सेन्धचं वचा । 
हपुषाफलकल्कश्च बस्तिरुत्कलेशनः $ 
एरण्डवीज, महुआ, पीपर, सथा नमक, वच तथा दबे के फल का बकरा मिलाकर 
बस्ति देवे । ये द्रव्य दोषों को उमाड़ देते हे ॥ १७॥ 
'दोषहरवस्तिद्रव्याणि--शताह्वा मधुकं बिल्वं कौटजं फलमेव च । 
सकाञ्ञिकः सगोमूत्रो बस्तिदोषहरः सस्रुतः ॥ १८ ॥ 


क र. ग 
साफ, महुआ, बेल की जड तथा इन्द्र्जौ का कल्क तथा काँजो और गोमूत्र मिलाकर दोष- 


“हर वस्ति देवे | यह दोषों को शरीर से बाइर कर देता है॥ १८॥ 


प्रियद्युमंधुक सुस्ता तथव च रसाञ्जनम्‌ । 


प्रियङ्गु, महुशआ, स्सा सु स बस्ति प्रदान 
करे । यह दोषे: को शांत कर देता है ॥ १५ ॥ मोद ` 
| रोषनस्तिविधिः--शोधनदरव्यनिष्काभैस्तत्कल्के स्नेहलेन्यवेः । 
= प सिमाः लुता) ॥.२०. - .... --->:-->---. युक्त्या खजन मथिता दरुतयः शोधनाः स्स्॒ताः ॥ २० ॥ 
र (us 2. मात कोष्णजलावसिक्त-शाल्यज्ञमद्यातनुना रसेन। 
5 CC वाक्‍य-५विशेपात्सुकमार साय लघु चाल्पमात्र सुकतोऽनुवास्यः परिहृहणाथस ॥ 





` तटी Mss | र 
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'झ०६॥ निरूहबस्तिविधिः 1 | ९१९ | 


शोधन द्र्व्यो ( द॑ती आदि ) के काथ तथा कल्क में संयुक्त कर तथा स्नेह और संधानमक - 
मिलाकर युक्तिपूत्रंक रई से मथकर एकदिल कर देवे और फिर वस्ति का प्रयोग करे। ऐसे बस्ति 
शोधन बस्ति कहलाते हैं ॥ २० ॥ 
लेखनवस्तिद्रव्याणि--न्रिफलाक्काथगो मूत्नक्षो दरक्षारसमायुताः । 
| 'ऊपषकादिप्रती वापैबेस्तयो लेखना: रुताः ॥ २१ ॥ 
त्रिफला का काथ, गोमूत्र, मधु, जवाखार तथा ऊषकादिंगण' की ओषधोंका प्रचेप युक्त 
वस्ति लेखन बस्ति कहलाता दै क्योंकि-यह दोपों को लेखन याने पतला करता हे ॥ २१ ॥ 
युहणवस्तिद्रव्याणि--दुंहणद्रव्यॅनिष्काथकल्केमंधुरकेयुता: । 
` सर्पिमासरसोपेता बस्तयो इंहणाः स्मृताः ॥ २२ ॥ 
दहण द्रव्य ( जीवनीयादि ) के काढे, मधुर द्र्व्यों के कल्क, दूध तथा मांसरस से युक्त 
वस्ति शरीर वो ब्रहृण करने वाला होता है । इसे बृ'ह्ृण बस्ति कहते हैं ॥ २२॥ 
पिच्छिलवस्तिद्वव्याणि-बर्दयरावतीशेलुशाल्मली धन्‍वनागराः । 
क्षीरसिद्धाः क्षौद्रयुक्ता नाम्ना पिच्छिलसंज्ञिताः ॥ २३ ॥ 
अजोरञ्रंणरुधिरैयुक्ता देया विचक्षणेः । 
मात्रा पिच्छिलबस्तीनां पलो द्वांदशभिमंता ॥ २४ ॥ 
वेरी का फल, ऐरावती ( नागवला ), लिइसोड़ा, सेमल का छाल, धामन वृक्ष का छाल 
तथा नागरमोथा पोसकर दूध में पका इस दूध में शहद मिलाकर पिच्छिल बस्ति देवे। इस 
में बकरा, भेड़ तथा हरिण के (१) रक्त भी मिलाकर दिया जाता है! इस पिच्छिळ बस्ति 
की मात्रा बारह पल की है ॥ २३-२४॥ | 
निरूद्दर्थ द्रव्याणां दत्त्वाऽदौ सोन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसतिद्वयम्‌ । 1 
परिमाणपूर्वक विनिसेथ्य ततो दद्यात्स्नेहरस्य प्रसतित्रयस्‌ ॥ २५ ॥ 
विधानम्‌-- एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसुति क्षिपेत्‌ । 
संसूच्छिते कषायं तु चतुःप्रसतिसंमितस ॥ २६ ॥ 
क्षिप्त्वा विमथ्य.दद्याच्च निरूहं कुशलो भिषक दै 
वाते चतुष्पलं क्षोद्रं दद्यात्स्नेह्रस्य षट्पलम्‌ ॥ २७॥ 
पित्ते चतुष्पलं क्षोठ्रै स्नेहं दद्यात्पलत्रयम्‌ । 
कफे च षट्पलं क्षोद्र॑ क्षिपत्स्नेहं चतुष्पलम्‌ ॥ २८॥ 
पहले पात्र में संधानमक का चूंण एक तोला देकर ऊपर से शहद दो प्रसृत ( ४ पल ) 
देवे और मथकर मिला देवे । फिर स्नेह ( घृत या तैल आदि ) तीन प्रसृत डाल कर मथ । 
जब शहद और स्नेह मिल कर एक हो जायें तब कल्क एक प्रसृत डाले ओर मिला देवे ॥ वाद 


(१ ) अन्यत्र से रक्त “वाराहमा हिषौरञ्रनेडाढोणेयकोक्कुटस्‌ । ` 
लेने का वाक्य-- संद्यस्कमसुगाजं वा देयं पिच्छिलबस्तियु ॥ 


A 
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९२० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता . ` [ उत्तरखण्डे ` 


काढ़ा ४ प्रसृत उसमें डाल कर अच्छी तरह सब को मिला देवे और इसी से कुशल वैद्य 
निरूहण बस्ति प्रदान करे। वातरोगों में शहद ४ पल और स्नेह ६ पल, पित्तरोगों में 


शहद ४ पल तथा स्नेह ३ पल और कफरोगों में शहद ६ पल, सनेह ४ पल डाल कर ` 


निरूह बस्ति का प्रयोग करे ॥ २५-२८ ॥ 2 
मधुतैलिकवस्तिविधिः-एरण्डक्काथतुल्यांशं मधु लोल॑ पलाष्टकम्‌ ॥ २९॥ | 
शतएुष्पापछाधेंन सोन्धवाघेन संयुतस्‌। मधुतेलिकसंज्ञोऽयं बस्तिः खजविलो डितः ॥ 
भेदोगुलमङ्घमिप्छीइमलो दावत्त॑नाशनः । बळ्वर्णकरश्नेव्‌ वृष्यों दीपनइंहणः ॥ ३१ ॥ 
विधिपूवक सिद्ध एरण्डमूल का काथ उपयुक्त मात्रा में ले उसमें उतना ही शहद तथा 
उतना ही तल भी मिला देवे फिर उसमें सॉफ का कल्क अर्धपल ( २ तो० ) मिला कर 


रड से अच्छी तरह मथ कर सव को मिला लेवे और वस्ति में प्रयोग करे। यह (१ )मधुलेलि- ` 


क नाम का बस्ति है। यह वस्ति मेदोरोग, गुल्म, कृमि, प्लीहवृद्धि, मलकाठिन्य तथा उदा- 
वत्त को नष्ट करता है, बल और वणं करता, वृष्य तथा दीपन और व्रण है॥ २९-३१ ॥ 
ल प्रसृत प्रसृतं भवेत्‌ । 
पक हपुषारान्धव बस्तिः स्याहीपनः पर: ॥ 
ह शत, hr ओर RR एक एक प्रसृत प्रमाण ले एकर कर. उसमें हाऊवेर 
घंधानमक प्रत्येक एक तोला भर डाल एकदिल करके बस्ति का प्रयोग 
अर्निदीपन करनेमें श्रेष्ठ है ॥३२॥ , मह FN 
युकतरथवस्तिविषिः--एरण्डमूळनिष्काथो मधु तेलं सलोन्धवस्‌। | 
ह एष रो बस्तिः सवचापिप्पलीफलः ॥ ३३ ॥ 
भूल का काढ़ा, मधु, तैल, सेधा नमक, वच, पीपली और मैनफल यथोप- 
oe RT करे । यह (२) युक्तरथबस्ति ( यापनाबस्ति ) कदलाता 
| ३३॥ 
सिद्वस्तिविषिः-पञ्चमूलस्य निष्क्वाथस्तैछ मागधिका मधु । 
४ सलैन्धवः समधुकः सिद्धबस्तिरिति स्सत: ३ 
_ ` '"श्वमूल का काढा तेल, पीपली, शहद, सेंधा नमक तथा न के डर | को 
"अयोग करे । यह सिदधवस्ति कहलाता हे ॥ ३४॥ य 
को 5 तन्नान्तर्‌ से मपतैलिक योग णि ण योग-- 
हम अत समे स्यातां क्वाथइचेरण्डमूलजः i 
ॐ (न शतएष्पायाः ततोऽ लेन्धवल्य | 
पने इहु खजेन तु बिछोडितः न ग्यवल्यचा॥ | 
4 २ ) तन्त्रान्तर से युक्तरथबस्ति. ` ` ६ फ भिषजा मधुलेलिकसंकर: ॥' 


यदुक्त मधु तेल च क्वाथं सरससोन्धवस्‌। ` 
फलपिप्पलीसंयुत्तो बस्तियुक्तरथ स्मृतः |. 
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अ० ६-७ ] उत्तरबस्तिविधिः । | ५२१ 


पथ्यापथ्यम्‌-स्नानसुष्णोदकेः कुर्याद्विवास्वप्नमजीणताम्‌ । 
बजेयेदपर सवेमाचरेत्स्नेहरबस्तिवत्‌॥ ३५ ॥ 

इति श्रीशाङ्गंधरसंहितायासुत्तरखण्डे निरूहबस्तिविधिर्नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ 

निख्हबस्ति लेने के वाद स्नान गरम जल से करना चाहिये तथा दिन में सोना, 
अजीणे रखना और वस्तिकमे के अन्यान्य अपथ्य सब त्याग देना चाहिये । इसमें भी सब 
आचरण याने आहार-विहारादि स्नेहबस्ति का जेसा ही पालन करे ॥ ३५ ॥ 
इति .श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेदाचायंविरचितायाँ सुबो धिनीनासिकायाँ ओशाङ्गंघरभाषा> 

टीकायामुत्तरखण्डे निरूहबस्तिविधिर्नाम षष्ठोऽऽ्यायः समाप्तः ॥ ६॥ 





सप्तमोऽध्यायः । 


अथोत्तरबस्तिविधिः-- 
तत्रादाबुत्तरवस्तिस्वरूपम-अतः परं प्रवक्ष्यामि बस्तिमुत्तरसञ्ज्ञितम्‌ । 

द्वादृशाङुलकं नेत्रं मध्ये च कृुतकणिकम्‌ । माऊतीपुष्पबुन्तामं छिद्रं सषेपनिर्गेमस्‌॥१॥ 

इसके बाद अब उत्तरबस्ति (१)का विधान कहते हैं इसके लिये नेत्र याने नलिका १२ 
अंगुल लवा वनावे और उसके मध्य में याने ६ अंगुल पर एक कर्णिका ( मुद्रिका ) बनावे । 
यह नली मालतीपुष्प के वृन्त जेसी चिकनी ओर मृदु हो तथा उसके अन्दर का छिद्र सरसों के 
निकल जाने लायक हो॥१॥ 
उत्तरवस्ती स्नेदमात्रा-पत्नविद्यतिवर्षाणामधो मात्रा द्विकाषिकी । 

तदूध्व॑ पलमात्रा च.स्नेहस्योक्ता भिषग्वरः ॥ २॥ 

वैद्यवर स्नेह की मात्रा इस बस्ति में पच्चीस वषं से नोचे की आयुवालों को दो कष की 
देवे। इससे अधिक उम्रवालों को एक पल स्नेह प्रयोग करे । कु 

विमदी--देद-दोषादि का बिचार करके न्यूनाधिक भी प्रयोग कर सकते हैं ॥ २॥ 


(१) अन्थान्तर से उत्तर-चतुद्‌शाडुल नेत्रमातुराङुढसस्मितम्‌ कि. न 
' अस्तिविधान-- सालतोपुष्पवृन्ताग्रं छिद्रं सषपनि्गेमस ॥ ° IS 
स्नेहप्रमाणं परमं प्रकुञ्चश्वात्न कीत्तितः । पञ्चविशदधो मात्रां विद्ध्याद्‌ बुद्धिकरिपतांस्‌॥ 
निविष्टकणिक॑ मध्ये नारीणां चतुरहुछे । मूत्र्ोतःपरीणाहं सुदूगवाहि दशाडुरूस, ॥ 
मेढायाससम केचिदिच्छन्ति खळ तद्विदः । तासासपत्यमागे तु निदध्याच्चतुरङुलम्‌॥ 
र ओ ढ्रयङ्कछ मुन्नमाग च कन्यानां त्वेकमङुलम्‌। 
` विधेयं चाडुले तासां विधिवदू वक्ष्यते यया॥ . क पनि मका 
स्नेहस्य प्रसत॑ चात्र स्वाङुढीमूछसस्मितम्‌। देयं प्रमाणं परमसर्वाग्बुद्धिविकक्पितस्‌ ॥ 
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५२२ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसंहिता [उत्तरखण्डे- 


उत्तरवरितिविषिः--अथास्थापनञुद्धस्य तृ्स्य स्नानभोजने: । 
' स्थितस्य जानुमात्रे च पीठेऽन्विष्य शलाकया ॥ ३॥ 
स्निग्धया मे्रमागें च ततो नेत्रं नियोजयेत्‌। शनेः शनैधेताम्यक्त मेदूरन्धेऽङुलानि घटा ` 


ततोऽवपीडयेदव स्ति शने नेत्रं च निर्हरेत्‌ । ततः प्रत्यागते स्नेहे रुनेहस्तिक्रमो हिंतः॥६ ॥'-' 


_ आस्थापन बस्ति से शुद्ध तथा स्नान एवं भोजन से संतुष्ट (१)पुरुंष को जानुमात्र 
याने घुटने भर ऊंचे तख्त पर विठावे । फिर चिकनी की हुई सलाई से लिङ्ग के छिद्र का 


अन्वेषण करके बस्तिनेत्र को ध्रतलिप्त करके ६ अंशुल पर्यन्तः उस छिद्रे के अन्दर प्रवेश करे 
` फिर धीरे धीरे वस्ति को दवाकर जब स्नेह मूत्रमागे के अन्दर चला जाय तब नेत्र को 
आहिंस्ते से खीच लावे । फिर यथासमय वस्ति का प्रत्यागमन होने पर स्नेहबस्ति के अनु- 
सार (२)पथ्यादि-क्रम पालन करे ॥ ३-५ ॥ 
स्रीणां वस्तिदाने विधिः-स्त्रीणाँ कनिष्ठिकास्थूल नेत्रं कुर्या दरा ॥ ६॥ 
मुहप्रबेश योज्य. च योन्यन्तश्वतुरङुलस्‌। दृथडुल सून्रमागें is नेत्र नियोजयेत्‌ ॥७॥ 
लियों के गर्भाशय में प्रयोग करने के लिये उनकी कनिष्ठिका अंगुलि के प्रमाण का नेत्र 
` वनावे। इसके अन्दर का छिद्र मूंग के प्रवेश करने लायक हो । इसे जब प्रयोग किया जावे - 
तव योनिमागं में चार अंगुल भर प्रवेश करे। यदि खियों के मूत्रमाग में वस्ति देना हो तो - 
वहां दो अंगुल प्रवेश करावे, पर यहां नेत्र पूर्वोक्त पुरुपोंके जैसा ही सूच नेत्र होना चाहिये६-७ 
वालानां बस्तिदाने मून्नङच्छविकारेषु बालानां । , 
विधिः— शनेनिष्कम्पमाभेयं सूक्ष्म नेत्रं विचक्षणेः ॥ ८ ॥ 
यदि मूजक्कच्छु विकार हो याने मूत्रमाग का कष्ट हो तो बालकों को भी विचक्षण बैद्य 


धीरे धीरे निष्कम्प हाथों से आयु के यृक्तम नेत्र 
. उत्तर बस्ति का प्रयोग करे ॥ ८॥ अनुसार सूर्म नेत्र एक अँगुल मात्र प्रवेश करे और 


खौणां वालानां च. योनिमागेंपु नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालिकी । 
स्नेहमात्रा सून्मागें पछोन्माना बाळाना च द्रिकाषिकी ॥ ९ ॥ 
क में क्षयोग करने के लिये खियों की स्नेह की मात्रा दो पल की है तथा मृत्र- 
ला माग करने के लिये एक पल की है। बालकों.के लिये इसकी मात्रा दो तोले की है ९ - 

वा उचानाये स्त्रिये दद्यादूध्वजान्नै विचक्षणः। . 

७ सप्रत्यागच्छति मिषरबस्तावुत्तरसंज्ञिते ॥ १० ॥ 
fe i निदष्याच्च संयुक्तैः शोधनेगंणे; । 
लठ न्त्स नू ठा योगिमाणो इढां मिषक॥ ११॥ ` विदध्याद्वा योनिमागे हां भिषक ॥ ११ ॥ 
Fo वस्ति देने अयान्तरसुपस्निरधं स्विन्न = 
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व्यू ७ ] उत्तरबल्तिविधिः । ९२३ 


सृत्रेचिनिमितां स्निरधां शोधनद्रव्यसंयुताम्‌। 

दमाने तथा वस्तो दद्याद्वस्ति विशारदः ॥ १२ ॥ 

क्षी रिवृक्षकपायेण पयसा शीतलेन वा । 

० बस्तिः शुक्रः पुसां स्त्रीणामात्तंवजां रुजम्‌ ॥ 
: इन्यादचरवस्तिस्तु नोचितो मेहिनां छ चित्‌(क) ॥ १३ ॥ 
स्त्रियो को चित्त लिटा कर घुटनों को मोड़ कर ऊपर रखे और वस्ति देवे। यदि उचित 
समय में स्नेह लौटकर वाहर न आवे तो वेद्य शोधन द्रव्यों से संयुक्त शोधन वस्ति फिर से देवे 
अथवा शोधन द्रव्यो से वनाई गयी दृढ फलवर्त्ति सूत्र से बांध कर तथा स्निग्ध कर योनि के 
भीतर रखे । इससे स्नेह का प्रत्यागमन हो जायगा। यरि वस्ति. के तीरेण द्रव्यो के कारण से 
गर्भाशय में जलन या दाह पैदा हो जाय तो वैध पुनः चीरिबृक्ष ( ब, पीपल, गूलर, वेत 
ओर पिलखन ) को छाल के काढे को अथवा दूध को ठण्डा करके वा शीतल (१)द्रव्य से युक्त 
जल से उसका वस्ति प्रयोग करे । दाह शान्त हो जायगा । उत्तरबस्ति यदि विधियुक्त प्रयुक्त 
हो तो पुरुषों फे यावत्‌ वीय॑विकार तथा स्त्रियों के सब प्रकारके रओोदोष को ठीक कर देता दै । 
पर यह बस्ति प्रमेह रोग वालों को कभी न देने चाहिये ॥ १०-१३ ॥ 


उत्तरवस्तेुणदोपाः-सम्यरद्त्तल्य लिझानि व्यापदः क्रम एव च । 
बस्तेरुत्तरसंज्ञस्य समानं स्नेहबास्तिना ॥ १४ ॥ 
उत्तरेवस्ति के सम्यक्‌ योग, वस्तिव्यापद्‌ तथा आद्दारविद्दारादि क्रम, व्यापदचिकित्सा दि 
सव स्नेहबस्ति याने अनुवासन वस्ति के तुल्य ही जाने ॥ १४॥ 


फलर्वात्तफलचणम-एताभ्यक्ते गुदे क्षेप्या इलक्ष्णा स्वाडुष्ठलंनिभा । 
` मलप्रवत्तिनी वत्तिः फल्वत्तिइच।सा स्मृतां ॥ १९॥ 


इति शरीशाङ्गंधरसं हितायासुत्तरखण्डे उत्तरबस्तिविधिनाम।सप्तमोऽध्यायः । 
(क) कहाँ २ यह पाठ भी इन इलोकों के आगे मिलता हे । रे 
“पयोबल्ति निदध्यात्त प्रोत्तं गुल्मचिकित्सितम्‌। 
प्रवेशयेद्‌ वा मतिमान्‌ बस्तिद्वारे च एषणीम्‌ ॥ 
- पोड्येदू वाञप्यघो नाभेबेस्तिना परिवेशितः। - ' === 
वर््तिविधान--आरग्वधस्य पत्रेषु निगुण्डथा स्वरसस्य च । र 
कुर्याद गोसूत्रपिष्टेषु वत्ति चापि सलेन्धवास्‌ ॥ 
सुदूरोलासषेपसमां प्रविभज्य पयांसि च। 
बरुतेरागमनार्थाय तन्निद्ध्याच्छलाकया ॥ 
, (१) शीतल द्रव्य से मधु आदिःयुक्त जानना चाहिये । जेसे-- 
झार्करामधुमिश्रेण शीतेन मधुकाम्ड॒ना । दह्यमाने सिषग्‌ बस्तो पाथो बस्ति प्रदापयेत्‌ ॥ 
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अपने अंगूठे जितनी मोटी भौर चिकनी वत्ति जो घृत लिप्त कर के गुदा मार्ग में मल 
को बाहर प्रवृत्त करने में प्रयुक्त होती हैं उसे फलवर्त्ति कहते हैं ॥ १५॥ 
इति श्रीप्रयागदत्तशार्मायुवेंदाचायंकृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाइंधरभाषारी- 
कायायुत्तरखण्डे उत्तरबस्तिविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७॥ 





अष्टमोऽध्यायः | 
अथ नस्यविधिः। . «& 
तत्र नस्यस्य निरुत्ति-नस्यं तत्कथ्यते धीरनांसाग्राह्यं यदोषधस्‌ । 
ह च द कति ना सतम्‌ ॥ १॥ . 
जा दवा नाक के रास्ते से अहण को जाती है उसे विद्वन्‌ “नस्य? आर 
(१)नस्यकमे ये दो नाम इसके हैं ॥ १॥ 8 साच भोर 
नस्यभेदा:--नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहन तथा । 
` रेचनं कर्षणं प्रोक्तं स्नेहनं इंहणं सतम्‌॥ २ ॥ 
नस्य के दो भेद(२) होते हैं, रेचन और स्नेहन । रेचन नस्य-दोषों का क्षण याने क्ष्य 


( १ ) जिस प्रकार वमन-विरेचनादि से शरीर की शुद्धि की जाती है उसी प्रकार ्रीवोध्व 
र की शुद्धि ( शिरःस्थित ) श्लेष्मा तथा रोगादि-शान्ति के लिये नस्य कर्म किया जाता 
er र हितकर एवं nd दी प्रशस्त है । उसकी विधि यहां केवल 

१ जप चूण्‌, काथ, स्वरस, स्नेह संब रूप में वते 

Cf ad न किया जाता दै । 

“उपक्रम्यस्य हि द्वित्वादू द्विजेवोपक्रमो भतः । 
वाऊ एकः संतर्पणस्तन्न द्वितीयइचापतर्पेणः” ॥ 
-विरेचनं शिरःशूलं जाड ₹पन्द्गळामगे । 

१ 6. रपीनसे ॥ 
इंहण वातजे शूढे सूर्यावत्त स्वरक्षये । नासा55ल्यझ्षोषे तिमिरे वाक्सहे झच्छूबाहुके 
oe FSR Cong व्यङ्केशदोषाक्षिरोगिषु, ` 

र | : स्नहेयेथाल्वं उत ॥ 
करकक्रायादिभिइचादय योजयेत्पूवे, क्षीरेण मधुपट्टासगरापे । - 

` इन तीनों नस्यों त nn 

दरतः 2211 ति हण मे अन्तमाँवित करने पर वद्दी उपयुक्त दोः 


रस पर अन्यान्य आचायों“नस्ये शिरोविरेकइच प्रतिमशोऽवपीडनम्‌ । 


कामत- जेप जैत मतिर 
| ; ज्ञेयं प्रधसचं | तुपञ्चघा ॥ 
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करने वाली और स्नेहन नस्य-द्ंहय याने दोष तथा धातुओं को स्निग्ध तथा पुष्ट करने 
चाली होती है । 


® 


विमशे--अन्य आचार्यो के मत से नस्य के अधिक भेद भी हैं । किसीने ३ भेद, किंसीने 


` ६ भेद और किसीने, भेद । ये भेद सब कर्म की भिन्नता से ही किये गये हैं। पर चिकित्सा 


के।सब कमे इसी दो भेद कर्षण और दुंहृण में ही आते हैं, अतः शाङ्गेधराचाये ने भी नस्य के 


 येहीदो भेद माने हें॥ ॥ 


नस्यकमंकालः-कफपित्ता निळध्तं से पूर्वमध्यापराहके । 
दिने तु गुह्यते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ ३ ॥ 
कफ, पित्त और वातजन्य विकारों के नाशाथ सुबह, दोपहर तथा अपराह्न के (१) समय 
यथाक्रम नस्य-अ्रहण करे याने यदि कफ के विकारशान्त्यर्थ नस्य लेना हो तो पूर्वाह्न में 
अहण करे, पित्तविकार की शान्ति के लिये दो पहर को तथा वातज विकारों की 
शान्ति के लिये अपराह के समय नस्य लेवे। पर यदि उत्कट रोग यथा -सान्निपातिक तन्द्रा 
आदि हो तो रात्रि के समय भी नस्य देवे ॥ ३॥ 
नस्यानदाः समया नस्यं त्यजेङ्गोजनान्ते दुदिने चापतपंणे । 
जनाश्च- तथा नवप्रतिश्यायी गर्भिणी गरदूषितः ॥ ४॥ 
अजीणी दृत्तबस्तिश्च पीतस्नेहोदकासवः । करुद्धः शोकाभिशूतश्च तृषा55त्तों बृद्धबालको॥ 
वेगावरोधी स्नातश्च ख़ातुकामश्च बजेयेत्‌॥ ५ ॥ 
` भोजन ,कर चुकचे के बाद, दुर्दिन याने जिस दिन आकाश मेघाच्छन्न हो उस दिन, जो 
अपतर्पित हें याने जिसे ब्र हण को जरूरत दै, नवीन प्रतिश्याय-रोगी, गभिणी, गरदूषित 


( संयोगज विष से पीड़ित), अजीणंवाला, जो बस्ति कमे कराया हो, जो स्नेह, जल या आ- 
> RSs ee i SDE i UE 


अन्यच्च--“नावनं चावपीडश्वरच ऽमापनं धूम एच च | 
प्रतिमशंश्च विज्ञेयो नस्स्य कमे तु पञ्चधा” ॥ 

अपि च--अवपीडं प्रधमनं नस्यं रेचनतपंणम्‌ । 
प्रतिमशेश्र घूसश्च नस्तः कमे तु षडविधम्‌ ॥ 

किन्तु सभी दो ही भेद के अन्तगंत आ जाते हे-यथा- [ 

“शिरोरेचन प्रधमनावपीडनसज्ञावन्तभृतो, ते तु कर्षेणत्वात्कपशेञ्न्तञ्रुकमै,. 
ग्रतिमशेमशो त र हणेऽन्त्भतौ, एवं धुमो$पि शोधनशमनत्वाद्‌ यया स्वास्तभाव- 
नोय इति सुस्थितमेतत्‌। २ । 

( १) समय का विधान स्वस्थावस्था के लिये है रोग के लिये नहाँ। क्योंकि लिखा दै- 

“यथा दोषोदये काळे रो गिणे।नाचनं हितस्‌? । 
ओर स्वस्थ के लिये जैसे- 
शरद्वसन्तयोः स्वस्थे पूर्वाह्न संप्रयोजयेव्‌ । वासु शीतजे ग्रीष्मे सायं मध्यदिने तथा ॥ . 
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९२६ ' पुबोधिनीसहिता-शाधरसंहिता नेकी 
] गुस्से में हो, शोक से अभितप्त हो, प्यासा, वालक, डड दि 
को रोक मळी कर ह चुका हो अथवा जो नहाने'जाना चाहता हो, वह नस्य 
र्‌ ॥ ४-५ ॥ ॥ | 
ता. ` अध्वर्पैल्य बालल्य नस्यकम समाचरेत्‌ ee | 
» अवस्थाः- अशीतिवर्षादूध्वं च नावन नेव दीयते ॥ ६ ॥ 
आठ साल की उन्नवाले बालक को नस्य कर्म करावे तथा अस्सी साल से अधिक उंम्र के 
बूढ़े को नस्य नहीं देवे, याने आठ वषे से ८० वर्ष को आयु तक नस्य कः प्रयोग किया जाता दै॥६।) 
` रचनं नस्यम्‌-अध गैरेचनं नस्यं ग्राह्म॑ तेलेः सुर्तःद्णकेः । 
तीदणमेषजसिर्वादे स्नेहैः छाडे रसौस्तथा ॥ ७ ॥ 
व्रिचन नस्य किसी तीदण तेल से (जैसे सरसों का तेल ) या तीदण द्रव्य से साधित 
स्नेह से, उनके काढे से अथवा उनके रस दी से ग्रहण करे॥ ७॥ 
जिरोविरेचननस्य- .नासिकारस्भ्रयोरष्टो षद्‌ चत्वारश्च बिन्दवः । 
मात्रा प्रत्येकं रेचने योज्या सुझ्यमध्यान्त्यमात्रया ॥ ८ ॥ 
विरेचन नस्य में नाक के दोनों छिद्रों में दोषबल आदि का विचार करके सुख्या याने 
उत्तमा मात्रा आउ (१)विन्दु, मध्यमा मात्रा छः बिन्दु तथा छोटी मात्रा ४ विन्दु डाले॥८।९ 
नस्यकसण्यीषधः नस्यकर्मणि दातव्यं शाणेक तीद्णमोपघम्‌ । 
प्रमाणन-- हि स्याद्यवमात्रं तुमाणेकं सेभ्धवं मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षीरं चोवाष्टशाणं स्यात्पानीयं च त्रिकाषिकम्‌ । 
काषिळं मधुरं द्रव्यं नल्यकमणि योजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
नस्य देने के लिये द्रन्यों का परिमाण इस प्रकार दै, तीक्ष्ण दवाएं ( मरिच, पीपल, सोंठ;. 
रसोन, सजन के बीज प्रसृति ) एक शाण, दौंग जो भर, संथा नमक एक मासा, दूध आठ 
शाण, जल तीन कष, मीठे पदार्थ ( चीनी आदि.) एक कष ॥ ९-१० ॥ 
शिरोविरेचननस्य अवपीडः प्रधमनं द्वौ भेदावपरो स्मृतो । 
भेदाः- शिरोविरेचनस्यान्र ता तु देयां यथायथम्‌ ॥ ११ ॥. 





“-#( १) प्रयमत से “त्वारो बिन्दवः घड वा तथाऽटो वा यथाबलस्‌। 
नस्य: की मात्रा-- न योज्या उध्वजजुविकारिणाम्‌ ॥ 
बिन्दु का लच्ण-"प्रदे शिन्यझुळीपर्ेद्र्‍यामग्नसमुदूछतात्‌। 
| यावत्पतत्यसो बिन्दुदेशाष्टो घट कमेण ते ॥ 
| मशेल्योत्झ्ट्मघ्योना मात्राल्ता एव च क्रमात? ॥ 
__ साधारणतः-यह नासा के एक छिद्र मेँ देने की मात्रा दै । जैसे-- 


प्रायोगिके | के नस्ये प्रत्येक नासापुट्योरषटो- बिन्दवः स्नेहनाथे तदृद्विगुणाः आक्तिप्रमाणा: ॥ 
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हँ शिरो विरेचन नस्य के दो भेद होते हे, अवपीड और प्रधमन । इन्हें यथायोग्य प्रयोग ` 
॥ ११॥ 
अवपीडनस्यस्त्ररूपम्‌-कल्कीङृतांदौषधाद्यः पीडितो निःखतो रसः। 
. सोऽवपीडः ससु दिष्टर्तीद्णद्रन्यससुञ्भवः ॥ १२ ॥ 
तीक्ष्ण दवाओं को गीला ही या जल देकर कूटकर कल्क वना उसे कपड़े में रख निचोड़कर 
निकाले रस से जो नस्य दी जाती दै उसे अवपीड नस्य कहते हैं ॥ १२ ॥ 
प्रथमननस्यस्वरूपम्‌- है द्विवक्रा वा नाडी चूणे तया धमेत्‌ 
. तोक्ष्णं कोलमितं वक्रवालेः प्रधमनं हि तत्‌॥ १३ ॥ 
छः अज्जुल लम्वी और दोनों छोर पर खुली नली के अन्दर तीचण-द्रग्यों का सूच चूण 
` एक कोल परिमित भरकर उसका एक सिरा नाक के छिद्र से लगाकर दूसरे सिरे से मुख की . 
हवा से फूककर जो नस्य चढ़ाई जाती है उपे (१)प्रथमन कहते हैं ॥ १३॥ | 
रेचननस्ययोर्योग्या ऊध्वेजचुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये । 
जनाः अरोचके प्रतिश्याये शिरःशूले च पीनसे ॥ 
शोफापस्मारकुष्ठेपु नस्यं नेरेचनं हितस्‌॥ १४ ॥- 
हंसुली के ऊपर वाले कफज रोगों में, स्वरक्षय में, अरुचि, प्रतिश्याय, शिरःशूल, पीनस, 
सूजन, अपस्मार तथा कोढ्‌-इन रोगों में (२)विरेचन नस्य देना हितकारी होता दै ॥ १४॥ 
स्नेइननस्ययोग्या जनाः-भीसख्रीङराबालानां नस्यं स्नेहेन दीयते ॥ १९॥ 
डरपोक याने थोड़ी सी तकलीफ में घबराने वाला, स्री, दुबला तथा बालक को नस्य स्नेह 
से देवे याने तीच्ण-द्रन्यादि से परिसाधित स्नेह विरेचनार्थ प्रयोग करे ॥ १५ ॥ 
अवपीडननस्ययोग्या गळरोग सन्निपाते नित्रायाँ विषमज्वरे । 
जनाः सनोविकारे कृमिषु युज्यते चावपीडनम्‌॥ १६॥ 
गले के रोग, सन्निपात, अतिनिद्रा, विषमज्वर, मनोविकार ( मद, मूच्छा, अपस्मार, 
उन्माद प्रश॒ति) तथा शिर के अन्दर होने वाले कमि रोग में अवपीडनस्य प्रयोग किया जाताहै१६ 
प्रथमननस्ययोग्या अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंज्ञेषु च दीयते । हृ ॒ 
जन्मः चूणे प्रधमनं धी रस्तद्धि तीक्ष्णतरं यत: ॥ १७॥ 


( १) प्रथमन के लिये नली का एक छिद्र अंगुली से वन्द कर दूसरे छिद्र सेऔषध डाल 
कर बन्द किये हुए शिरे को नासाचिद्र में लगा दूसरी ओर से फूंक मारनी चाहिये। , 
(२) अन्यान्य मतों से “हिरोविरेचनं दद्यादू रोगेष्वेतेषु बुद्धिमान । । 
'नस्ययोग्यरोगी-- शोफगण्डक्रिमिग्रन्थिकृष्ठापस्मारपी नसे” ॥ 
“क्षिरोविरेचनमपि इलेष्मणाउमिव्याप्तालुगलशिरसां-तथा5रोचकशिरोगौर- 
वशुकपीनसार्धावभेदकक्वसिप्रतिष्यायापत्मारघ्राणाज्ञानेपु चोघ्वेजबुगदेषु शिरो विरे- 
 चनद्वव्यसिद्धेन स्नेहेन” ॥ | fo 
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५०८ सुबोधिनीसहिता-शाङधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


उत्कट दोष याने मद,मूच्छा, निद्रा तन्द्रा प्रभृति मानसिक रोगजब अत्यन्त दारुण 
हों जाल बेहोशी हो तो ऐसी अवस्थाओं में धीरचित्त वैध प्रधमननस्य का प्रयोग करते 
हैं, क्योंकि यह नस्य अत्यन्त (१)तीक्ष्ण होता है और इससे फल तुरन्त ही होता दे ॥ १७॥ 
अथाबपीडनग्रधमनयोः नल्यं स्यादू गुडुण्ठीम्यां पिप्पल्या सोन्धवेन च ॥ १८ ॥ 
कतिपययोगाः- जळपिष्टेन तेनाक्षिकणनासाशिरोगदाः। . 
मन्याहनुगलोदूभूता नयन्ति सुजपष्ठजाः ॥ १९ ॥ 
गुड़ और सोंठ अथवा पीपर और सेंधानमक सममागों में ले जुल में पीसकर अवपीड _ 
' नस्य देवे। इससे आँख, कान, नाक तथा सिर के रोग, मन्या, ठोड़ी, गला, सुजा एवं पीठ के. 
रोग चष्ट हो जाते हें ॥ १८-१९ ॥ 
मधूकसारादिनस्यम्‌-मधूकसारङष्णास्यां वचामरिचलैन्धनेः। - 
नस्यं कोष्णजळे पिष्टं दद्यात्सन्त्षाप्रबोधनम्‌। अपस्मारे तथोन्मादे सन्ञिपातेऽपतन्त्रके २० 
मधूकसार याने महुए के पेड़ का अन्तः काष्ठ तथा पीपल था वच, काली मिच आर 
सँघानमक समभाग ले गुनगुने जल में पीसकर गुनगुना ही अवपीड नस्य प्रयोग करे तो 
बेहोशी दूर होती है । इसे अपस्मार, उन्माद तथा अपतन्त्रक नामक वातरोग प्रभृति संक्षाना- 
शक रोगों में नष्टस॑ज्ञ-अवस्था में प्रयोग करे ॥ २० ॥ 
तन्द्रायां सैन्धवादि- सौन्धवं इवेतमरिचं सषपाः कुष्ठमेव च । 
नस्यम्‌ बस्तमूत्रेण पिष्टौनि नस्यं तन्द्रानिवारणस्‌॥ २१ ॥ 
सेंधानमक, इवेतमरिच ( सैजने का बीज ), सरसों तथा कूट समभाग ले बकरी के मूत्र में 
पीसकर अवपीड चस्य देवे तो तन्द्रा दूर होती हे ॥ २१॥ | 
तत्रैव मरिचादिप्रधमन रोहीतमत्ल्यपित्तेन आवितं सौन्धवं वचा ॥ २२ ॥ 
नस्यम्‌ - मरिचं पिप्पली शुण्डी कङ्कोल लश॒ुनं परम्‌ । 
कट्फलं चेति तच्चूण देयं प्रधमनं डुशेः,॥ २३ ॥ 
संधानमक, वच, कालीमिच, पीपर, सोंठ, कंकोल, लइसन, शुद्ध गूगल तथा कायफल, 
समभाग ग्रहण कर सबको यथायोग चूणं करके रोहित(रोहू)मछली के पित्त से भावना देवे ओर 
सूखने पर पुनः चूणें करके रख लेवे । इसे उपर्युक्त अवस्थाओंमें प्रधमन नस्य प्रयोग करे २२-२२ 
. __ंइणनस्यविषिः-अथ ज्र हणनस्यस्य कल्पना कथ्यतेऽधुना । 
ees मशेश्च प्रतिमशेश्च द्रो मेदो स्नेहनो मतो ॥ २४ ॥ 
“स मशेस्य तपंणी मात्रा सुख्या शाणे: ल्मृताऽष्टमिः । 
च चता णांना शाणासता स्खता ॥ ९९॥ „= मध्यमा च चतुः शाणोहाचा शाणसिता स्म्रता ॥ २९ ॥ 
(२) नस्यार्थ तीच्ण “पिप्पल्यः सिणुबीजानि विङझ्मरिचानि च। 
दन्य सअवपीङः प्रशस्तोऽयं गरचेतो विकारिणास्‌?॥ 





, भोर शेष ज्यों का एतच चूण कर बखपूत कर काम में लावे। : ` 
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अ० ८ ] | नस्यविधिः । । ५६२९ 


एकेकस्मिल्तु मा्रोयं देया नासापुरे बुधेः । मशेस्य द्विजिवेल वा वीक्ष्य दोषबलावळप्‌ २६ 
एकान्तरं दयन्तरं वा नस्य दद्याद्विचक्षण: । त्र्यहं पश्चाहमथवा सप्ताहं वा सुयन्त्रितस्‌ २७ 
मशे शिरोविरके च व्यापदो विविधाः सूताः । 
* दोषोत्क्डेशार्क्षयाच्ञैव विज्ञेयास्ता यथाक्रमस्‌ ॥ २८॥ 


दोषोत्क्छेशनिसित्तासु युञ्ज्याद्वरमनशो धनम। अथ क्षयनिमित्तासु यथास्वं हणं दितम्‌२९ 
1शिरोनासाऽक्षिरोगेघु सूर्बावर्ताधभेदके । दन्तरोगे बले हीने मन्याबाह्वंसजे गदे ॥ ३० ॥ 
सुखशोपे क्रणेनादे वातपित्तगदे'तया । अकाळपलिते चैव केशइमश्रुप्रपातने । 
० युज्यते बृंहणं नस्यं स्नेहा मधुरद्रगेः ॥ ३१ ॥ 
अव बंहण नस्य की कल्पना कही जाती है । इस स्नेहन नस्य के मशे और प्रतिमश 
नाम के दो भेद होते हें । इनमें से मश नस्य की तपंण करने वाली उत्तमा मान्ना--आठ 
शाण की, मध्यमा मात्रा-४ शाण की तथा हीनमान्रा-एक शाण की दै। प्रतिमे 
नस्य की ये मात्राएं दोष एवं बलावल का विचार करके नासापुरों में यथायोग्य दो बार या 
तीन वार भी देवे । अथवा रोगी को अच्छी तरह पथ्य पर रखकर एक, दो, तीन, पांच अथवा 
सात सात दिन के अन्तर पर नस्य प्रयोग करता रहे ( क्योंकि प्रतिदिन देनेसे स्नेह सात्म्य हो 
जाता दै जिससे कोई फल नहं होता )। मंश और शिरोविरेचन नस्यों में अनेक प्रकार के 
व्यापद्‌ आ जाते हें । मरो नह्य में दोषों के अधिक वढ़ जाने तथा विरेचन नस्य में अधिक 
दोषच्ञय होने के कारण से ही ये व्यापदू होते हें । यदि दोषों के उत्क्लेश के व्यापद्‌ हों तो 
वमन और विरेचन से उनकी चिकित्सा करे तथा दोषों के चय से आने वाली व्यापत्तियों की 
यथायोग्य बंडणकमे द्वारा चिकित्सा करे सिर, नाक.एबं आँख के रोगों में, सूर्थावत्ते, अध- 
कपारी, दन्तरोग, बलहीनता, मन्या, बाहु तथा कंधों के रोग, सुखशोष, कणंनाद, वातपित्त- 
जनित सिर के रोग, वेसमय बालों का पकना तथा बाल और दाढ़ी मूों के उख़ड़ने के रोगों 
में दुंहण नस्य स्नेह से या मधुर द्रव-पदार्थो ( दूध या मधुर द्रभ्यो से तैयार काढ़ा आदि ) 
से दी जाती है॥ २४-३१ ॥ $ `, 
तत्र कुङ्कुमनस्यम्‌-सदा्करं पयःपिष्टं थ्रृष्टमाज्येन कुछुमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नस्यप्रयोगतो हन्याद्वातरक्तभवा रुजः। अर्का क्षिशिरःकणंसुर्यावत्तार्धभेदकान्‌ एकर 
केसर को घी में भूनकर और समानभाग शक्कर मिलाकर दूध में ( १ तो० ) पीसकर 
,ङंहृणनल्य प्रयोग करने से सिर के वातरक्त-जनित रोग, भो, शंख, नेत्र, सिर तथा कान के. 
रोग स॒र्थावर्त और अर्घावभेदक रोग नष्ट दोते हें ॥.३२-३३ ॥ | 
अन्यद्‌ बरंहणनस्यम्‌--नस्यं स्यादणुतेछेच तथा नारायणेन वा । | 
माषादिना वा सपिभिल्तत्तद्मेषजसाधिते! ॥३३॥. . .. 


क 
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सुवोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


बंहणनस्य (१)अणुतैल, नारायण तेल, माषादितैल अथवा उन उन दोषों को शान्त करने'' 
वाले द्रव्यों से परिसाधित तों से देवे ॥ ३४॥ ॒ | 
दोषानुसारेण नस्ये तेलं कफे स्याद्वाते च केवळे पवने वसा । 
स्नेह व्यवस्था-- दद्यान्नस्य सदा पित्ते सपिमेज्जानमेव च ॥ ५५ ॥ 
कफजनित-विकारों में अथवा कफवात-जनित विकारों में सिद्ध (२)तेल, क्रेबल वात रोग 
में वसा.( चरवी ), तथा पित्तरोगों में चुत एवं मज्जास्नेह का प्रयोग (भेषजसाधित का ) . 
हमेशा करे॥ ३५॥ ` ` ड 
पच्चाबातादौ माषादि -माषात्मगुप्तारास्नासिबेलारबुकरो हिंषोः ! 
नस्यम्‌ छृतोऽइव्गन्धया क्वाथो हिङगुलैन्धवसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
कोष्णो नस्यप्रयोगेण पक्षाघातं सक्रम्पनम्‌। जयेददितवातं च मन्यास्तम्भापबाहुको ३७ 
उड़द, कंवाच बीज, रासना, खरेंटो, एरण्ड, रोहिष तण तथा असगंध समान भाग ले 
ययाविधि (३}काथ तैयार कर वस्र-पूत करे। इस काथ में से १ कष ले एक माषा .सेंधानमक 
एवं सुनी हॉग जी भर मिलाकर गुनगुना ही नस्य देवे। यह पक्षाघात, कम्परोग, अर्दितवाते 
( लकवा ), मन्यास्तम्भ तथा अपबाहुक को नाश करता है॥ ३६-३७॥ 
. प्रतिमशैनस्यमात्रा--प्रतिमशेल्य मात्रा तु द्विद्विबिन्दुमिता मता । 
प्रत्येकशो नस्तकयोः स्नेद्ेनेति विनिड्चितम्‌ ॥ ३८॥ 


(१) अणुलेल का विधान मन्थान्तर में इसप्रकाहै- |... 
जीवन्ती-जळ-देवदार-जलदत्वक्‌-सेव्य-गोपी हिसं- 
दावीत्वछ-मधुकण्छवा-गुरुवरी-पुण्ड्राह्न बिल्वोत्पलम्‌ ॥ 

. धावन्यो-सुरभिः स्थिरे झमिहरं पत्रं त्रुटि रेणुक॑- . 
2 किञ्जल्कं कमलाइलां शतगुणे दिव्येञम्मसि क्राथयेत्‌॥ 
तेलादरसं दशगुणं परिशोष्य तेन लेळं पचेत्‌ सखिछकेन दशैव वारान्‌ः। 
- पाके क्षिपेच्च दशमे सममागडुरधं गेद्या महागुणमुशन्त्यणुतैलमेतत्‌॥ 
आः ु (२ ) वात में अखुतल की प्रधानता-- ; 
चतुविधेस्तु स्नेहस्य दिधिरेपः प्रकीत्तित: । इलेष्मस्थानविरो धित्वाच्ेषु तेळं विशिष्यते. . 
“1३ ) अर्थान्तर का यह योग अदितरोग में अधिक प्रशस्त है- - | 


५३० 
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झ० ८ ] नस्याविधिः। | | ९३ 


प्रांतमशे नर्य की मात्रा प्रत्येक नयने में दो-दो बंद की है । यह निश्चित है कि-- 
प्रातमर्श नस्य स्नेह पदार्थ से ही दी जाती है, काथादि-से नहीं ॥ ३८॥ 
विन्ह्वात्मकमात्रा- स्नेहे प्रन्थिद्ठयं यावन्निमरना चोढ्ष्ता ततः । 
लक्षणम:-- ७ तजनो यं खवेहिन्दुं सा मात्रा बिन्दुसञ्जिता ॥ ३९॥ 
पुवं विधे बिन्दुसम्डौरष्टभिः शाण उच्यते । स देयो मर्शनस्ये तु प्रतिमशों द्विविन्दुकः४० 
स्नेह में ( घत, तैल, वसा और मज्जा ) तञ्जेनी अंगुली को दो गांठ तक डुबो देवे, 
फिर निकाल कर निम्न कर रखे । इससे जो बूंद टपकेगा उतनी हो मात्रा को एक “बिन्डु” 
जाने । इन्हीं बिन्दुओं से आठ बिन्दु का एक शाण होता दै। यह मात्रा याने एक शाण की 
मात्रा मर्शनस्य मं्प्रयोग करे, प्रतिमर्श की मात्रा दो वृंद की हो हे ॥ ३९-४० ॥ 
प्रतिमशेनस्यस्य चतुदश-समयाः प्रतिमस्य बुधे; प्रोक्ताश्चतुर्दृदा.। 
समया प्रभाते दन्तकाष्ठान्ते ग्रहान्निगंमनें तथा ॥ ४१ ॥ 
व्यायामाध्वव्यवायान्ते चिण्मृत्रान्तेऽज्षने छते । 
कवलान्ते भोजनान्ते दिवासुप्तोत्थिते तथा ॥ 
वमनान्ते तथा सायं प्रतिमशः प्रयु न्यते ॥ ४२ ॥ 
विद्वान्‌ ने प्रतिमशेनस्य लेने के चौदह समय नियत किये दे-१-प्रभात काल याने 
बिस्तरे से उठते ही, २-दँतान कर चुकने के वाद, ३-घर से बाहर निकलते वक्त, . 
. ४-व्यायाम करने के बाद, ५-रास्ता चलने के वाद, ६-मेथुन करने के वाद, ७-पाखाना हो 
आने पर, ८-मूत्रत्याग करने के पश्चात्‌ , ९-अश्षन लगाने के वाद, १०-कबल अहण 
करने के बाद, ११-भोजन करने के वाद, १२-दिन में सोकर उठने पर, १३-वमन करने के. 
अनन्तर तथा १४-शामको ॥ ४१-४२॥ 
प्रतिमशंनस्यस्य निषि-ईषदुच्छिक्कनात्स्नेहो यदा वक्क प्रपद्यते ॥ ४३॥ 
क्तलच्णम्‌- नस्ये निषिक्तं तं विद्यात्प्रतिमर्शप्रमाणतः । 
> उच्छिन्दन्न पिवेच्चेतन्निष्ठीवेन्सुखमागतम्‌॥ ४४ ॥ 
नाक में डाला स्नेह जब थोड़ा सा अन्दर की ओर सुड़कने से गले छे पहुँच जाय तो 
उसे ठीक प्रमाण से प्रतिमर्श हुआ जाने । इस प्रकार गले में आये हुए स्नेह को निगल न 
जावे, खखार कर बाहर थूक देवे ॥ ४३-४४ ॥ 


प्रतिमशंनस्यंयोग्या क्षीणे तृष्णाऽऽस्यशोषात्ते बाले बुद्धे च च युज्यते। “ ढल? 
जनाः प्रतिमशेन शाम्यन्ति रोगाइचोवोध्वेजचञजा: । ब 

` चलीपलितनाशइच बलमिन्द्रियज भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ A 
तीण, तृष्णारोगपीड़ित, सुखशोष से पीडित, वालक तथा बृद्ध को प्रतिम नस्य दियाः 
` जाता है । प्रतिमर्शनस्य से ऊध्वंजत्रुज याने इँसुली के ऊपर के अन्ञों के रोग, चेहरे पर 
सलवटें पड़ना तथा बालों का बेसमय सफेद होना दूर दो जाते हें तथा इन्द्रियों में अधिक बल 


शोता हे ॥४५॥ 
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०५३२ | सुबोधिनीसहिता-झाडुधरसंहिता [ उत्तरलण्डे- 


'पलितरोगे नस्यम-. बिसीतनिम्बगम्भारी शिवा शेळश्च काकिनी । 
| - एकैकृतैलनल्येन पलितं नषयति धुवम्‌ ॥ ४६॥ 


बेहेडे को मज्जा, नीम के वीज, गम्मारी फल की मज्जा, हरड़ के वीज की मज्जा, शेळ 


र्‍या शाखोटक के बीज वथा लाल गुज्ञा-शनमें से किसी एक का भी (१)तेळ निकाल कर नस्य 
लेने से सफेद बाल काले हो जाते हें । यह अव्यर्थ है । 
विमर्श--तेल कोल्हू से ही निकाला जाय तथा अनेक दिन तक अभ्यास किया जाय, 
तभी फल मिलेगा । हथेली पर सरसों नहीं जमता, घेय चाहिये # आजकल खिजात्रों के 
पीछे रूपया बरबाद करने वाले ३से कमसे कम छः महीने परीक्षा कर्‌ देखें उन्हें फिर जन्म 
“भर खिजाब लेना.नहा पड़ेगा ॥ ४६ ॥ ८ 
नस्यग्रहणविधिः-अथ नल्यविधि चक्ष्ये नल्यग्रहणददेतवे । 
देशे वातरजोमुक्ते क्तदन्तनिधषेणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विशुद्ध घूसपानेन स्विन्नभाछगछ तथा । 
उत्तानशायिन किचित्प्रकम्बशिरसं नरस्‌ ॥ ४८ ॥ 
आस्तीणेहल्तपादं च वल्न्नाच्छादितलोचनम्‌ । 
समुन्नमितनासाइग्रै गेद्यो नस्येन योजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कोष्णमच्छिन्नधारं च देमतारादिछुक्तिभिः । 
शुक्त्या वा चत्र युक्त्या वा प्छोतेर्वा नस्प्रमाचरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
नस्य ग्रहण करने के लिये नस्यविधि कहा जाता है-हवा तथा धूल (तथाधंआँदि भी ) 
से शून्य स्थान पर जो रोगी दाँतुन कर चुका हो तथा उसके बाद धूमपान करके कफ से शुद्ध 
हो गया हो एवं ललाट तथा गले को स्विन्न कर लिया हो, उसे सिर कुछ नीचे करके चित्त 
' लिटावे उसके हाथ-पैर लम्बे फेले हों तथा नेत्र साफ कपड़े से ढँके हों । सिर इतना नोचे हो 
कि नासाग्र ठीक ऊपर को रहे। ऐसे पुरुष के अन्दर वैद्य सोने, चान्दी:की सीपी अथवा सोपी 
-से ही अथवा युक्तिपूवंक रूई को भियो कर ही अविच्छिन्न धारा से स्नेह का नस्य देवे ४७-५० 
नस्यप्रयोगसमयेः नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो नेव प्रकम्पयेत्‌ ॥ ५१ .॥ 
वरज्यांविषया:- न कुप्येन्न प्रभाषेत नोच्छिन्देन्न हसेत्तथा । 
दा एलेहि Rs ही मेदाः संप्रपद्यते ॥ ९२ ॥ 
ग [जा रहा हा तब नस्य लेने वाला पुरुष सिर को न हिलावे, न गुस्सा 
“हो, न वात करे, न सोंडके और न हसे याने उपयुक्त विधिसे चुपत्राप लेटा र्‌े । इन सब 


कर्मों से स्नेह को धक्का लगता है और वह 
| De ल अन्दर मस्तिष्क मेँ हुँचता 

` चला जाता दै॥५१-५२॥ नहीं पहुंचता, इधर उधर 
जावे, अस्निसाधित साधित. i 1 को कच्चा हो जिसकी आवश्यकता हो कोल्दू में पेरा कर काम में 


. शि त पल काम में न लावे और ६ मास तक अस्यास करने से लाम होगा | 
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०1८ र नस्यविधिः । ५३३ 


नस्यप्रमादजा रोगाः-ततः कासप्रतिइयायश्चिरोऽक्षिगद्सम्भवः । 
शङ्गारकमभिप्लाच्य स्थापयेन्न गिलेदू द्रवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
उससे खांसी, जुकाम, सि'के रोग तथा नेत्र के रोग उत्पन्न दो जाते हें । अतः स्नेह को 
खद्गटक तक प्लावित्र करके ही चुपचाप पड़ा रहे । इसे न निगल जावे ॥ ५३ ॥ 
नस्यधारणमात्रा--पन्च ससत दशैव।स्युमात्रा नल्यल्य घारणे ॥ ९४ ॥ | 
नस्य के धारण करने का काल दोष तथा उनके बल के अनुसार पांच, सात अथवा दस 
(१)मात्रा तक है। ० 
विमशे--याने कफ, पित्त'और वात तथा हीन, मध्यम और उत्तम वल के अनुसार 
पांच, सात तथा दर मात्रा का समय क्रम, से जाने ॥ ५४ ॥ | 
नस्यधारणानन्तर॑ कत्त-उपविध्याथ निष्ठीवेन्नासावक्रगतं द्रवम्‌ । 
। व्यकमे-- वबाँसदक्षिणपौचरवास्याँ निष्ठीवेत्सम्मुखे न हि ॥ ९५ ॥ 
नस्य के स्नेह को उपयुक्त काल तक धारण करने के वाद उठ कर बैठ जावे तथा नाक. 
ओर गले में गये हुए स्नेह को मुख में लाकर कभी बाई ओर तथा कमो दाहिनी ओर को थूक: 
देता रहे, सामने न थूके । बाजुशों पर थूकने से स्नेह अच्छी तरद निकल जाता है॥ ५५ ॥ 
नस्यानन्तर त्याज्य. नस्ये नीते सनस्तापं रजः क्रोधं च सन्त्यजेत्‌। 
कर्माणि शयीत निद्रां त्यक्त्वा च प्रोत्तानो वाकरातं नरः । 
तथा वेरेचनस्यान्ते धूमो वा कवलो हितः ॥ ९६ ॥ 
इस तरह नस्य ले चुकने के बाद १०० दीघं उच्चारण में जितना समय लगे तब तक चुप 
चाप चित्त लेटा रहे, सो न जावे एवं शोक, चिन्ता, धूल एवं क्रोध का बज्जन करे | इसो!तरह 
घेरचन नस्य के बाद धूमपान करना या कवल-धारण करना हितकर होता है ॥ ५६॥ 
नस्यस्य लक्षणत्रयम्‌-नस्ये त्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगतः । 
शुद्धिहीनातियोगानि विशेषाच्छास्त्रचिन्तकेः ॥ ९७॥ 
शास्जचिन्तक गण नस्य-प्रयोग के तीन लक्षण कहे हे-१-छुद्धि याने सम्यक्योग, 
२-ही नझुद्धि याने ठोकटीक शुद्धि न होना तथा ३-अतियोग याने नस्य का अधिक प्रयोग 
हो जाना ॥ ५७॥ 
शिरःशुद्विलचणम्‌- लाघवं मनसः शुद्धि: ख्रोतसां व्याधिसंक्षयः जै 
| चित्तेन्द्रियप्रसादश्च शिरसः झुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मन इलका हो जाय, (२)ख्रोत ( नाक, कान, नेत्र ) स्वच्छ हो जांय, रोग(३) दूर हो 
"( १ ) मान्नाप्रमाण--“यावत्पयेंति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुमण्डलम्‌ । 
निमेषोन्मेषकालेन समं मात्रा तु सा स्सृता ॥ 


( २ ) “स्नोतसाम”से प्राण, धातु, अन्न, मल ओर जलवाही खरोतों को समझना चाहिये। 
(३ ) “व्याधिसंक्षयः? से ग्रीवोध्वरोग जो नस्य से नाश हो ने वाले हे, यह समझना चादिये १: 
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जाय, ओर, चित्त एवं नेत्र-प्रस॒ति इन्द्रियां प्रसन्न हो जाये तो सिर की ठाक ठीक झुद्धि(१) 
हुई जानना॥ ५८॥ । 
हीनशुद्धिलचणम्‌-- कण्ड्पदेहो गुरुता ख्तोतसां कफसंखवः । 
मूध्नि हीनविश्वुद्धेस्तु लक्षणं परिकीत्तितम्‌॥ ९९॥ 
नस्य के वाद यदि सिर, सुख, नाक आदि में खुजलो होवे, नासा-सुखादि्रोत भारी 
मालूम हों, नाक तथा मुख से कफ गिरे तथा सिर भारी हो तो सिर की हीन शुद्धि हुई 
जानना ॥ ५९ ॥ 
अतिशयशुद्धस्य- मस्तुलुझागमो वातबृद्धिरिन्द्रियविज्ञमः । 
लक्षणम-- शून्यता शिरसश्चापि सूष्नि गाढं विरेचिते ॥ ६७॥ 
यदि नस्य लेने के वाद छींक के साथ साथ मस्तुलङ्ग याने मस्तिष्क भी निकल आवे, 
चायु की बृद्धि हो जाय, इन्द्रियों में अम हो आवे तथा सिर खाली जान पड़े तो सिर का 
अत्यन्त विरेचन हुआ जाने ॥ ६०॥ 
दोनातिसम्यक्‌- हीनातिश्चद्धे शिरसि कफवातऽ्नमाचरेत्‌ । 
शुद्धिक्रिया सम्यग्विद्युद्धें शिरसि सपिनेस्ये निषेचयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदि सिर की होन झुद्धि हो तो कफनाशक चिकित्सा करे तथा अति शुद्धि होने से 
चात को शान्त करने वाली चिकित्सा करे। सिर के ठीक ठीक शुद्धि होने पर नाक में शुद्ध 
गोघृत सींचे याने नस्य लेवे ॥ ६१ ॥ | 
अतिस्निग्धस्प लकणं-कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविश्रमः | . 
चिकित्सा च- लक्षणं तदतिस्निग्धे तत्र रुक्ष प्रदापयेत ॥ 
क भोजयेचानभिष्यन्दि नस्याचारिकमादिशेत्‌ ॥ ६२॥ 
दन नस्य द्वारा अतिस्निग्ध हो जाने से नाक से मुख से कफ गिरता है, सिर 
भारी हो जाता है तथा इन्द्रियं में भ्रम या मिथ्या ज्ञान होता हे । ऐसी हालत में | रूखी 


क्रिया करे तथा अनमिध्यन्दी मोजन खिज्ञावे और स्मेहप्रथोग 
“ र र्‌ स्नेहप्रथोग' हट 
पालन करावे ॥ ६६ ॥ हप्रयोग के वाद वाला (२)आवार-क्रम 


` सेवन का बार र स ऐइढदुन्तके ३तकश; शशाङ्कवक्त्रः पलितेचिह्दीनः । 

> ल कणठः कमरास्यगन्धो नस्योपसेवी भवतीह सत्यः? ॥ 

इजुदन्तशिरोग्रीवान्रिकबाहर ग्रीवा पणा च वेसल्य कु्यादास्यसुगन्धताम्‌ । 

LS Za वाजिकबाहूरसा बलम्‌ । बढीपढितखाित्य व्यज्ञनामप्यसम्भवः 

अहमद ( को वी का आचार हल 

) _ “ऽ ऑदकोपचारों स्पादू ब्रह्मवारी क्षपाशग्र:। न 

”  अ्रवातपानयानाच्य छ बारा दायः न वेगरोधी व्यायामकरोध शोक न 
प्रभानयानाध्वभाष्याभ्पा सनसं स्थितिः | सातपान॥ . 

गरूपासनसंस्थितिः। नोवात्युड्योपघानादा तव असत लः 
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'झ्‌० ८-९ ] धूसपानविधिः । ९३९ 


पञ्चक्रमंणां नामानि-वमनं रेचनं नस्यं निरूहश्वानुवासनम्‌ । 
एतानि पञ्च कर्माणि कथितानि मुनीश्वरः ॥ ६३॥ 
इति श्रीशाङ्गघरसंहिंतायासुत्तरखण्डे नस्यचिधिरनामाएमोऽऽ्यायः । 


वमन, रेचन, नस्य, निरूह तथा अनुवासन ये पांच कम सुनियों ने चिकित्सा शाक्ष में 
कहे हें। इन्हें “पञ्चकम? कहते हें 1 ६३॥ 


इति श्रीप्रयागदत्तशमश्थयुवेंदाचायकृतायां सुबो धिनीना सिकायाँ शाईधरभाषारीकाया- 
सुत्तरखण्डे नस्मविधिर्नामाटमोऽघ्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः । 


अथ चूमपानविधिः । 
' सत्र घूमसँख्या- धूमस्तु षडिधः प्रोक्तः शमनो ब्ंहणस्तथा । 
रेचनः कासहा चेव वामनो ब्रणधूपनः ॥ १ ॥ 
(१)घूम छः प्रकार का होता है-- 
१--शसन-जो दुष्ट दोषों को बाहर न निकाल अन्दर ही शान्त कर देवे, २-बंहण-जो 
न्यून धातुभों की पुष्टि करे, ३-रेचन-जो दुष्ट दोषों को शरीर के वाह्ृर निकाल देवे, ४-क्रा- 
सहा-जो खांसी को दूर करता है, ५-वामन-जो वमन लाता है, ६-ब्रणधूपन-जो त्रण 
को रक्षोगण (8०७७० ६९८०३) से रक्षा करने तथा शीघ्र भरने के लिये प्रयुक्त होता हे । 
'चिमदा-त्रणधूपन के स्थान में कई जगद “घ्राणधूपन? पाठान्तर दै । जिसका भर्थ-नाक से 
पिया जाने वाला धँ । किन्तु यह पाठ अच्छा नहीं है, क्योंकि, प्राणधूपन कोई अलग भेद 
नहीं है । उपयुक्त शासन प्रभति धूम ही रोगानुसार मख से या नाक से पीये जाते हैं, यथा चरके- 
“«्ूमयोग्यः पिबेद्दोषे शिरोप्राणाक्षिपंश्रये। घ्राणेनाल्येन कण्ठस्थे’ इति। प्राणेनेति च्छे 
अन्यान्य आचारय धूम के भिन्न भिन्न भेद माने हैं यथा चरक में ३, छुश्रुत में ५ तथा | 
चारभट में ३आदि । आचार्ये शाङ्गेधरने इन्दी को ही स्पष्ट करने के लिये छः भेद माने हैं॥१॥ 





(२) जिसप्रकार नस्य से ऊध्वेजत्रुरोग नष्ट होते हैं उसी प्रकार धूसफीन से. 
इस लिये नस्य के वाद धूमपान की विधि उपयुक्त है । जेसे-- 


ऊध्वेजन्नविकारेषु विशेषान्नस्यसिष्यते । जत्रो कफत्रातोत्थ विक्राराणामजन्मने ॥ 


उच्छेदाय च वातानां पिबेद्‌. धूमं सदाऽऽत्मवान्‌॥ 
शाङ्गंधराचाये ने जो छ प्रकार माना है, इनका अन्तमाव इस प्रकार दै-- 


शमन, प्रणधूपन और ब'हण, इनका अन्तर्भाव स्नेहन धूम में होता है । रेचन और 
चासन का एकीभाव तीण घूस में होता है । 


८ 
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९३६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ उत्तरखण्डे-- 


शमनबृहणरेचनधूमानां शमनस्य तु पर्यायो मध्यः प्रायोगिकस्तथा । 
पर्यायाः= बंहणस्यापि पर्यायो स्नेहनो खदुरेव च ॥ 
'रेचनस्या पि पर्यायो शोधनस्तीक्ष्ण एव च ॥ २॥ 
दामन(१) धूम का पर्य्याय मध्य तथा प्रायोगिक है । बहणघूस फा पर्याय स्नेहिक 
तथा खदु है एवं रेचनधूस का पर्याय शोधन और तीक्ष्ण दै । 
विमशं-आचार्य शाङ्गेघर न दूसरे आचार्यों के भेदों को इस पर्य्याय-कथन द्वारा अपने 
छः मेदों के न्दर कर लिया है॥ २॥ न 
वूमपानान्हा जना:--अधुमार्हाश्र खल्वेते श्रान्तो भीतश्च दुःखितः ॥ ३ ॥ 
दत्तवस्तिविरिक्तश्र रात्रो जागरितस्तथा । पिपासितश्च दाहात्तेस्ताळशोषी तथोदरी ॥. 
शिरोऽभितापी तिमिरी ठर्द्याध्मानप्रपीडित: ।, 
म क्षतोरस्कः प्रमेहार्तः पाण्डुरोगी च गर्भिणी ॥ ९॥ 
रूक्षः ्षीणोऽम्यवहतक्षीरक्षोद्रृतासवः । भुक्तान्नदधिमत्स्यश्च बालो बृद्धः छृशस्तथा॥६॥ 
ये सब धूम पीने के अयोग्य हे-थका हुआ, डरा हुआ, दुःखित, जिसने बस्तिमहण 
किया हो, विरिक्त, रात का जागा हुआ, प्यासा, दाहपीडित, तालझोष रोग वाला, उद्ररोग 
बाला, सिर के रोगों से पीड़ित, तिमिर रोग-पीड़ित, वमन-पोड़ित, आध्मान बाला, उरःच्त- 
रोगी, भ्रमेहरोगी, पाण्डुरोगी, गर्भिणी, रूखा शरीरबाला, घोण, जिसने चीर, मधु, घी या 
कोई ्रासव पान किया हो, जिसने अन्न, दही अथवा मछली का भोजन किया हो, बालक, 
बूढा एवं दुबला पतला आदमी ॥ ३-६ ॥ 
अकाले घूमपाने दोष- अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान्‌ । 
स्ततीकारश्च- तत्रेष्ट सपिषः पानं नावना्जनतपणस्‌ ॥ ७॥ 
राक्षां पयो वा शर्कराऽम्च वा । मधुराम्ळो रसौ वाऽपि शमनाय प्रदापयेत्‌ ८ 


यदि वेसमय धूम पीया जाय तो अनेक (२)उपद्रव होते है । उनकी शान्ति के लिये इतपान | 


करावे, स्नेहन नस्य देवे, अंजन लगावे तथा अ ३ 
३ १ ख का रस, मुनक्फे, दूध, 
सवत, मीठे तथा (द्रे रस उनकी शान्ति के लिये दिये जाते हें Me Me SR 


अमानस्य समया भूमस्तु द्वादशाद्वर्षादू गुह्यतेऽञ्षी तिकान्न च । 
बिसे कासकवासप्रतिइयायान्म न्याइनुञ्चिरोर्जः ॥ ९ ॥ 
) सविकाराइच श्च हन्यादू धूमः सुयोजितः सासः प्रसन्ने न्ट्रियवाङ्मनाः।® 
| Ms हदकेशद्विजसमशनः सुगन्धिवदनो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
र आत भतती वर्षे की आयु तक घूसपान किया जाता है उनके | आयु से लेकर अस्सी बषे की आयु तक धूमपान किया जाता है उनके 


_ (१) शमनधूम का न झोघयति यद्दोषान्‌ शमान्नोदीरयत्यपि । 
(२) अधिक इलापके उपद्रव--रक्तपित्तान्ध्यवाधिये-तृप्सूच्छांसदमेहकत । 





El 
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अ० ९ ] धूमपानविधिः । | ९३७ 


आगे या पीछे नहीं । खाँसी, इवास, प्रतिइयाय ( जुकाम ), मन्या, ठोढी तथा सिर के रोग 
एवं अन्यान्य वात-कफ के विकार को ठीक तरह से प्रयुक्त धूम नाश करता है । धूमपान के 
प्रयोग से मनुष्य प्रसन्न इन्द्रिय वाला, असन्न स्वर वाला तथा प्रसन्न चित्त वाला होता दै। 
उसके बाल, दाँत और दाढी-मूँछ दृढ तथा सुख सुगन्ध युक्त होते हैं ॥ ९-१०.॥ 
धूमनलिकाविधानम्‌-धूसनाडी भवेत्तन्न त्रिखण्डा च त्रिपविका ॥ ११ ॥ 
कनिष्टिकापरीणाहा राजमाषागमान्तरा । धूमनाडी भवेद्दीघां शमने रो गिणोञकुढोः१२ 
शत्वारिशन्मितेस्तढद्‌. द्वात्रिशद्धिमेंदी मता । 
तीक्ष्णे 'चतुविशतिभिः कांसघ्नी पोडशोन्मितेः ॥ १३ ॥ 
दशाडगुलेवामनीपय् तथा स्यादू घणनाडिका। कलायमण्डलल्थूरा कुलूत्थागमरन्ध्रिका १४ 
धूमपान करने के लिये जो नली हो वह तीन खण्ड की एवं तीन पव वाली दो । उसकी 
मोटाई कन: अंगुली के जितनी हो तथा उसका छिद्र इतना बडा होकि एक मटर उसके अन्दर 
जा सके। इस नली की लंबाई रोगी के अंगुल से शमन धूमपान के लिये ४० अंगुल, रूदु 
याने बुंहण धूमपान के लिये ३२ अंगुल, तीक्ष्ण या रेचन धूमपानार्थं २४ अँगुल, कासघ्न 
धूमपान के लिये १६ अंगुल तथा वामनीय धूमपानाथ १० अंगुल होवे । त्रण-धूपनाथे 


नाड़ी की लम्बाई भी १० अंगुल हो तथा सुराई मटर के बराबर एवं अन्दर की छेद कुलथी के 
जाने लायक हो ॥ ११-१४॥ या 


घूमपानाथमीषिका- अथेषिकां प्रलिम्पेच्च सुदळ्दृणां द्वादुराङुलास्‌। 
विधानम्‌ धूसद्रव्यस्य कल्केन लेपश्राष्टाडुलः स्मृतः ॥ १५॥. 
कर्कं क्षमितं लिप्त्वा छायाझुष्क च कारयेत्‌। 
इषिकासपनीयाथ स्नेहाक्तां वत्तिमाद्रात ॥ १६॥ 
अझारेदी पितां छत्वा धत्वा नेत्रस्य रन्धुके। . ` 
वदनेन पिवेदू धुम वदनेनेव सन्त्यजेत्‌.॥ १७ ॥ 
नासिकाम्याँ ततः पीत्वा सुखेनेव वमेत्सुधीः । 
शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा कल्कमङ्गारदीपितम्‌॥ 
छिद्रे नेत्रं निवेदयाथ भणं तेनैव धूपयेत्‌॥ १८॥१ . 
एक इषिका (तृण विशेष जिसका कलम बनता दे) लेवे और धूम पिलाने के द्रन्यों का एक 


कर्षं कल्क लेकर उसके ऊपर आठ अंगुल पर्यन्त लेप करे। फिर छाया में सुखा द्ीरे से ईषिका 
को निकाल लेवे । फिर इस वत्ति पर घृत का लेप कर देने। इसके एक सिर पर अनार से 

अग्निस॑योग करे और दूसरे सिरे को धूमनलिका के छिद्र से सँयुक्त करे । (वत्ति का छिद्र 
बराबर खुला रहे ) फिर नली के दूसरे सिरे पर सुखसंयोग कर भूम पान करे एवं-मुख के 
` ही रास्ते से भूआँ.छोड़े। नासिका के द्वारा भी धूम पीकर सुख से ही (१)धूओं त्याग करे । 


(१) घम के पान ओर निःसरण में भेद हे | 
 जैसे-- सुखेन तं वमेत्पूवं नासिकायां पुनः पिबेत्‌। 
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५३८ सुबोधिनीसहिता-शाड्रंधरसंहिता _ [ उत्तरखण्डे- 


रणधूपनाथे शरावसंपुट के अन्डर धपद्रव्यका कल्क अङ्गारों से प्रदीप्त कर रखे ओर छिद्र के 
साथ नलिका का संयोग कर उसके द्वारा त्रण को धूपित करे ॥ १५-१८ ॥ | 
शमनादिधूमानां एला55दिकल्कं शमने स्निग्ध सर्जरसं सदो । 
्र्याणि= रेचने तीध्णकल्कं च कासध्नं क्ष द्रिकोषणम्‌ ॥०१९ ॥ 
चांमने स्नायुचमाँचच दद्याद्धमस्य पानकम्‌ । ब्रणे निम्बवचाद्यं च धूपनं सम्प्रशस्यते ॥२०॥ 


शमन धूमपान में एलादि (१)गण ( सुश्रुतोक्त ) के द्रव्यों का प्रयोग करे, स्नेहन धूम- 


पान में इत द्वारा स्निग्ध सर्जरस ( धूप राल ), रेचन धूमपान में तीच द्रब्य ( मरिच प्रभृति ) 
का कल्क, कासघ धूमपान के लिये कटेनी की जड़ तथा काली मिर्च, वामन धूमपानार्थ 


पशुओं के स्नायु, "चमं, नख, रोम प्रभति तथा जण को धूपित करने के लिये नीमपत्र, वच 
आदि का प्रयोग उत्तम होता है॥ १९-२० ॥ 


` बालअहादिष्वपराजितो अन्येऽपि धूमा गेहेषु कर्त्तव्या रोगशान्तये ॥ २१ ॥ 
. धूपः ss वि be बृहतीफलम्‌ । ` 
सारेचं हिड मांसी च बीजं कार्पाससमभवम्‌ ॥ २२ ॥ 
छागरोमाहिनिमोक विष्ठा गेडालिकी तथा । गजदन्तश्च तञ्चूणं किश्चिद्धृतविसिश्चितम्‌॥ 
गेषु धूपनं दत्त स्वान्बाऊप्रहा्जयेत्‌। पिशांचान्राक्षसा झित्वा सर्वज्वरहरं भवेत ॥२४॥ 
रोगों की शांति के लिये ( इवा की शुद्धि तथा रोगोत्पादक कीराणुओं के नाशाथ ) घर 
में अन्यान्य धूप भी देवे ।. मोर की पंल्ी, नीम के पत्ते, वड़ो कटेली का फूल, काली मिच, 
हिंयु, जटामांसी, कपास के बीज, बकरे के वाल, सांप को कंचुलो, बिहची की विष्ठा तथा हाथी 


का दांत समभाग अहण कर एकत्र चूण कर लेवे तथा कुछ घृत मिलाकर पिण्ड सा कर लेवे। 
इसका भूं घर भर में देने से सव प्रकार के बाल 


कों को लगने वाले ग्रह ( पूतना प्रभति ) 
पिशाच, राक्षस प्रभृति दूर होते तथा सत्र प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं ॥ २१-२४॥ कद 
MM Ns, 


अन्यच्च ४ सुखपीतं सुखेनेव नल्तपीत च नएततः । 





यो वमेन्नस्ततो घूम नस्तपीतं सुखेन वा ॥ 
टस नत्रकर्णनासाऽऽस्यसंश्रयांललमते गदान्‌ ॥ 
= चष उरःकण्ठाश्रये रोगे मुखेनैव पिवेन्नरः । 
[ तियंक्त्वे ` शिर 'कण्ठाक्षिनासो ष्ठे नासया न पिचेत्‌ 
हे रीळ /कण्ठाक्षिनासो र्‍या सततं पिचेत्‌॥ 
) व न न अपश्वन। प्रगाढं पानसिच्छन्ति घूसस्यांशेन तद्विदः ॥ | 









न अ गरकष्टमांसीजळ्याम 0 1 त्वक्पन्ननागपुष्प प्रियङ्गुहरेणुक्ाव्याप्रीन बशुक्तिचः 
_ ” उडसजतुरुष्क्पुण्डरीकागरुस्पक्कोशीरभद्रदास्कु- 
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रअ० ९-१० ] गण्ड्षा दिविधिः । ५३९ 


'घूमपाने पथ्यं नेत्र परिहारस्तु धूमेषु कार्या रेंचननस्यवत। 
द्रव्याणि च-- नेत्राणि घातुजान्याहुनेलवशादिजान्यपिं ॥ २५ ॥ 
इति श्रीशाङ्गेघरसंहितायामुत्तरखण्डे 'घूमपान विधिनाम नवमोऽध्यायः । 
धूमपान में परिहार याने आहार-विहारादि रेचन नस्य के समान करे । धूमपान-नलि- 
मका सोने, चांदी आदि धातुओं से अथवा नल, वांस प्रभृति खोखले तृणों से बनावे ॥ २५ ॥ 
इति श्रीप्रयागदत्तशुर्मायुवेंदाचायेविरचितायां सुबो धिनोनामिकायाँ श्रीशाङ्गंधर- 
संहिताभाषाटीकायासु त्तरुवण्डे धूमपानविधिर्नाम नवमो5६्यायः समाप्तः ॥९॥ 
मारा .““ कक 


दशमोऽध्यायः । 
अथ गण्डूषकवलप्रतिसारणविधिः । 
तत्र गण्डूषकवलयो- चतुविधः स्याद्रण्डपः रुने हिकः शमनस्तथा । 
सँदाः-: शोधनो रोपणश्चेव कवलश्रापि तद्विधः ॥ १ ॥ 

(१) गण्डूष याने द्रवपदार्थी को मुख में रखकर कुल्ला करना चार प्रकार का होता है- 
२-स्नेद्विक, २-शमन, ३-शोधन, तथा ४-रोपण । (२)कवळ याने दवाओं का कल्क मुख 
में रखना भी उपयुक्त प्रकार से चार ही भेद का होता है। 

विमशे--मुख, जिह्वा, ताळ तथा गले के रोगों में कवल एवँ गण्डूष धारण किया जाताहै॥१॥ 

'तदसेदानां प्रकाराः स्निरधोष्णेः स्ने हिको वाते स्वादुशीतेः प्रसादनः । 

पित्ते करवम्ललवण्गेरुष्णेः संशोधनः कफे ॥ २॥ | 
-कषायतिक्तमधुरेः कदुष्णो रोपणो ब्णे। चतुष्प्रकारो गण्डूषः कवलश्चापि कीत्तितः॥३॥ 

वातविकारों की शान्ति के लिये स्निग्ध द्रन्यो से स्नेहिक गण्डूष, पित्तविकारों की 

शान्ति के लिये मोठे और शीतल द्रव्यों से शमन गण्डूष, तीता, खट्टा, नमकीन तथा उष्ण- 
रन्यो से शोधन गण्डूष एवं मुख में ब्रण होने से कसैला, कड़वा एवं. मधुर द्रव्यो से रोपण 
गण्डूष धारण कराया जाता है। ये ही गण्डूष के चार प्रकार हें । कवल भरै उपयुक्त प्रकार 
से उपयुक्त रोगों में उपयुक्त द्ब्यों से चार प्रकार का कराया जाता है २-३ ॥ 


( १) एक अथवा ओषध-ससुदाय के स्वरस, काथ, दिम, फाण्ट अथवा इनसे सिद 255 
त्तैलादि को मात्रा, काल ओर दोष के अनुसार सुख में धारण करने और विधिपूर्वक निकालने 
के प्रकार को गएडूष कहते हैं । इससे मुख-जिहादि का स्वेद भी हो जाता दै । 
(२) कवळ और गण्डूष में केवल यही भेद दै कि कवल कल्क विधान से है और 
गण्डूष द्रव से दै। शेष नियम दोनों के एक ही हें । | 
'कवलगण्डष की मुखमै सुखं सञ्चार्यते या तु सा मात्रा कवळे हिता । 
धारण की मात्रा असच्चार्या तु या सांत्रा गण्डूषे सा प्रकी त्तिता ॥ 


Q 
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सुबो घिनीसहिता-शाह धरसंद्धिता [ उत्तरखण्टे- 


९३० 


गण्डषकवलयोलंचणम-असञ्चारी सुखे पूर्ण गण्हूषः कवलश्वरः । 
ठ तत्न द्रवेण गण्डूषः कल्केन कचः स्खृतः ॥ ४ ॥ 


गण्डूष मुख में पूणं एवं स्थिर रहता है पर कवळ पूर्ण नहँ रहता एबं सुख के अन्दरः 


. निहा से फिराया जाता दै । गण्डूष द्रवपदार्थो से किया जाता है और केवल कल्क से किया 


जाता है ॥ ४॥ चः 
गण्डूषकवलयोरौषधः दद्याद द्रवेषु चूणे च गण्डूषे कोलमात्रकम्‌ | 
मात्रा-: कर्षेप्रमाणः कल्कश्न दीयते कवळे बुहोः॥ ५॥ 


€ 


गण्डूषधारण में जिस द्रव का गण्डूष धारण किया जावे उसमें जिस रोग के लिये धारणः 
क्रिया जाता हो उसको नष्ट करने वाले द्रव्यों का चूण एक कोल याने आथा तोला मिला करः 
गण्डूष धारण करावे । कवलग्रहण में दवाओं का कल्क. एक कष लेकर कवल करे॥ ५ ॥ 
गण्डूषस्य योग्याऽव- धायेन्ते पञ्चमादवर्षाद्ण्डुषकवला दयः । 
स्था तद्वाण  गण्डूषान्सुस्थितः कुयात्स्विन्नमाळगलादिकः ॥ ६॥ 
प्रमाणं च- मनुष्यस्न्नीस्तथा पञ्च सप्त वा दोषनाशनात्‌ । 
कफपूर्णास्यता यावच्छेदो दोषस्य वा भवेत्‌॥ 
नेत्रघ्राणस्नतिर्यावत्ताचदू गण्ड्षघारणम्‌॥ ७॥ 
पांच वषं की आयु से ही गण्डूष, कवल तथा प्रतिसारण आदि कराये जाते हें । मनुष्य 
आराम पूवंक सीधा बैठकर ललाट तथा गले में पसीना आते तक गण्डूष मुख में रखे रहे। 
पसीना आने पर्‌ बाहर कर देवे। इसी प्रकार एक दफे में तीन, पांच अथवा सात वार गण्डूष 
धारण करे अथवा जब तक दोष साफ न हो तव तक धारण करता रहे । .अथवा सुख कफ 
से पूण होते तक तथा दोष दूर होते तक एवं नेत्र भौर नासिका से जल निकलते तक गण्डूफ 
धारण करे याने जो गण्डूष मुख में लेवे उसे मुख में ही रखा रहै, कुछ समय वाद जब सुख 
कफ से ( लार से) पूणं हो जा या दोष का उच्छेद हो जाय ( सुख लेप आदि दूर हो 
जाय ) या नाक तथा नेत्रों से पानो गिरने लगे तव उसे मुखसे बाहर निकाल देवे ॥ ६-७ ॥ 


. बाते स्नेरिकण्ईपः--तिलकल्कोदकं क्षीरं स्नेहो वा स्नेहिके हितः ॥ ८॥ 


स्नैहिक गण्डूष धारण के लिये (१)तिलकल्क का जल याने सिल पर पीसी तिल की 


ns कपड़े में से छाना हुआ रस, दूध अथवा स्नेह ( घत-तैलादि ) हितः 


विमशे-एनसे अकेले था मिलाकर सी वातरोग में अयोग करे॥ ८॥ 


नाशनगण्डूषः_.. तिळा नोठोत्पछं सर्पिः शकरा क्षीरमेव च । 


ल्म सोदरो i हजुवक्कस्थो गण्डूषो दाहनाशनः ॥ ९॥ 
हर त क नार सबको मिलाकर दोनों तरद्द प्रयोग कियए 
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झ० १० ] गण्डूषादिविधिः । ५४१ 


तिल, नील उत्पल, घी, शकरा, दूध तथा मधु उचित प्रमाण में मिलाकर (१)गण्डूष 
धारण करने से मुख का दाह या पित्त से या चार आदि से मुख का जलना दूर हो जाता हे॥९॥ 
सुखत्रणादौ मधुगण्डूषः-गैशद्यं जनयत्यास्ये सन्दधाति सुखब्रणान्‌ । 
७ दाहतृप्गाप्ररामनं मछुगण्डूषघारणम्‌ ॥ १०॥ 
शहद का गण्डूष धारण करने से मुख को स्वच्छ करता, सुख के अन्दर के घावों को 
भर देता तथा सुख के दाइ और तृष्णा को शान्त करता है ॥ १० ॥ 
विषचारार्निदग्ये गण्डूषः-विषक्षाराग्निदग्धे च सपिर्धायं पयोऽथवा ॥ ११॥ 
विष, चार अथवा अग्नि ( खुब गरम चीज ) से यदि (मुख जल जाय तो घत अथवा दूध 
का यण्डूष धारण करे॥ ११॥ | 
दन्तचाले गण्डषः-- तैलसैन्धवगण्ड्षो दन्तचाछे प्रशस्यते ॥ १२ ॥ 
. यदि दाँत दिलते हों तो (२,तेल में संधा नमक मिलाकर गण्डूष धारण करना अति 
उत्तम हे ॥ १२॥ 
मुखशोषे कफे दितो शोषं सुखस्य गेरस्यं गण्डूषः काजिको जयेत्‌। 
सण्ड्षश्च-का जिक ण्दषः-सिन्धुत्रिकटुराजी भिराद्रेकेण कफे हितः ॥ १३ ॥। 
, सुख का सूखना तथा सुख का स्त्राद बिगड़ जाने को काँजी का गण्डष नष्ट करता दै ॥ 
संधा नमक, सोंठ, काली मिर्च, पीपर, राई तथा अदरख को सम मान ले जल में पीस 
पतला कर गण्डष धारण करने से सुख के कफजनित विकार नष्ट होते हैं ॥ १३॥ 
कफरक्तपिन्तनाशनो गण्डषः-न्निफलामधगण्डूषः कफाखुक्पित्तनाशनः ॥ १४॥ 
त्रिफला के काढे या फाण्ट आदि में शहद मिलाकर गण्डष धारण करनेसे कफ के विकार 
“तथा रक्तपित्त-जनित मखान्तगत रोग नष्ट होते इं ॥ १४॥ 
. सुखपाकप्नो गण्डूषः--दावी गुइची न्रिफला .द्राक्षा जात्याश्च पल्लवाः । 
यवासइचेति तत्काथः षष्ठां शक्षोद्रसंयुतः । 
शीतो सुखे एतो इन्यान्सुखपाकं त्रिदोषजम्‌ ॥ १५॥ 
दारुहलदी, युरुच, दरड़, बंहेड़ा; ऑवला, सुनक्के, चमेली को पत्ती तथा (३)जवासा 


(१) गण्डूषः शञकराक्षोद्र पिष्टमांसपयस्तिलोः । 


व्यस्सैः समस्तैयोज्यस्तु सुखे क्षारादितापिते ॥ ei > 
(२) अन्यच्च | 
“ताम्बूलमध्यस्थितचूणकेन दरध सुखं यस्य भवेत्‌ कथञ्चित्‌ । 
' तलेन गण्डूषमसौ विदृध्यादम्लारनालेन पुनःपुना ।। 


(३) इस पाठ में यवासा जो हे उसके स्थान में अन्य मन्थ में अम्बष्ठा ( पाठा ) 


का योग है । जैसे 
-जात(पन्नासृतादराक्षापाठादावीफछन्रिकेः । क्राथः क्षोद्रयुतः शीतो गण्डूषो मुखपाकहत्‌॥ 
इसमें ६ ठवां अंश मधु देना चाहिये। . ट 
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५४२ सुबोधिनोसहिता-शाडधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


सम भाग ले यथाविधि काढ़ा बना कपड़े में से छान लेवे । ठंडा होने पर क्वाथ में उसका छठाः 
भाग शहद मिला गण्डूष-धारण करने से त्रिदोषजनित मुखपाक नष्ट होता है॥ १५ ॥ 
गण्ड्घादिपु परस्वर-यल्योपघल्य गण्डघस्तस्थेव प्रतिसारणम्‌ । 
दरव्यैक्यम- कवलश्चापि तस्यैव जयोऽत्र कुशलेनेरेः ॥ १६ ॥| 
जिन औषधों का ग्रण्डूष धारण किया जाता है, उन्हीका प्रतिसारण तथा कवलग्रह 
मी उन्ही का ही किया जाता दै । कुशल वेद्य जहां जेसा आवश्यक हो कल्पना कर लेवे ॥१६॥. 
कफवातजारुचिनाराकः कवलः 5 
केसरं मातुलुङ्गस्य रौन्धवोषणसंयुतम्‌ । 
हन्यात्कवछतो जाइयसरुचि कफवातजाम्‌ ॥ १७॥ 
बिजौरै नीवू के अन्दर के केसर में सेंथानमक तथा काली मिचे उचित प्रमाण में मिलाकर 
कवल धारण करने से कफवात-जनित अरुचि एवं सुख की जइता को नष्ट करता हे ॥ १७॥' 
प्रतिसारणप्रयागमाह । 
प्रतिसारणप्रयोगमेदाः-कलकोऽवलेहङचूणं च त्रिविधं प्रतिसारणम्‌। 
ल्यग्रगुहीतं च यथास्वं मुखरोगिणम्‌ ॥ १८॥ 
कल्क, अवलेह तथा चूण के भेद से प्रतिसारण तोन प्रकार का होता है । सुखरोगी के 


अर्गली के सिरे में दवा रख कर सुख के अन्दर पीड़ित स्थानों पर फिराना (१)प्रतिसारणः 
कहलाता है॥१८॥ [ 
दन्तमुखकण्ठरोगेषु< कुष्ठ दावी समझा च पाठा तिक्ता च पीतिका । 


_प्रतिसारणचूणंम्‌-- तेजनी सुस्तळोध्रे च चुर्ण स्यात्प्रतिसारणम्‌। . 
रक्तख ति दन्तपीडां शोथं दाहं च नाशयेत्‌॥ १९ ॥ 
कूट, दारइलदी, मजीठ, पाठा, कुटकी, इलदी, तेजबल, मोथा तथा लोध सम भाग ले 
चृणंकर प्रतिसारण करने से मसूड़ों से खून गिरना, दांतों की पीड़ा, मसूंड़ों का सूजन तथा? 
दाह प्रसृति को नष्ट करता है ॥ १९॥ 
गण्ड्घादीनां दीनाति-हीनयोगात्कफोत्क्लेशो रसज्ञानारुची तथा। 
योगजा दोषाः- अतियोगान्सुखे पाकः शोषस्तृष्णा ङुमो मवेत्‌ ॥ २० ॥ 
गण्डूष, कवल ओर प्रतिसारण का यदि आवश्यकता से कम उपयोग किया जाय तो 
“सय कफीका उललेश, रसों का ठीक ठीक जान न पड़ना तथा अरुचि उत्पन्न होते हैं). . 
एवं अगर अतियोग हो जाय तो मुँहका ~ 1 दा पकना, सुखशोष, प्यास एवं क्लम होता है ॥ २०॥ मुखशोष, प्यास एवं क्लम होता दै॥ २०॥ 
. (१) अन्यान्तर से प्रतिसारण-विधान-- 
“बिमज्य भेषजं चुदधया. 


आ कुर्वीत प्रतिसारणम्‌ । 


चूण चेति चतुविघम्‌ ।। 
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अ० १०-११ | लेपविधिः । ५४३ 


गण्डूपे शुद्धि- व्याषेरपचयस्तुश्निशद्य वक्कळाघवस । 
लक्षणम्‌-- वही इन्द्रियाणां प्रसादइच गण्डुषे झुद्धिलक्षणस्‌॥ २१ ॥ 
इति श्रीशाङ्गंघरसंहितायासुत्तरलण्डे गण्डूषादिविधिर्नाम दरामो5ध्यायः । 
यदि रोग का स्रपचय होवे, संतोष मालूम हो, मुख स्वच्छ एवं हलका जान पड़े तथा 
इन्द्रियां प्रसन्न हो तो गण्डुपादि-द्वारा मुख को ठीक ठीक शुद्धि हुईं जानना ॥ २०-२१ ॥ 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेदाचायेविरचितायां सुबोधिनीनामिकायां ्शाङ्गधरः . 
संहितामाषाटोकायाशुत्तरलण्डे गण्ड्पादिविधिर्नाम दशमोऽध्यायः समाप्तः॥ १०॥ 





० एकादशो३ध्याय; । 
_ अथ ढेपविघिः । 
लेपस्य नामानि- आलेपल्य च नामानि लिपो लेपश्व लेपनम्‌ । 
तदमेदाश्-- दोषघ्नो विषहा वर्ण्यों सुखलेपस्त्रिधा मतः ॥ १॥ 
आलेप के तीन नाम दै-लिप्त, लेप और लेपन । (१)फेप तीन तरह का होता है । 


हे ( क भी च टी जल, दूध, कांजी मृत्रादि से पीसकर त्वचा पर लगाने को 
टप कहते ₹। वह त्वचा में रोमकूपों द्वारा अन्तः प्रविष्ट होकर रोग ः 
लेप जब तक गीला रद्दता दै तभी तक लाभ करता है। 8 या कर 
तज्ञ अति ति सिमरननाजुडोमं प्रतिहोने हि सम्बगौ 
तत्र प्रतिळोममालिम्पेन्नानुलोमं प्रतिलोमे हि षघमवतिष्ठतेऽनुप्रविशति 
रोमकूपान्‌ स्वेदवाहिभिः शिरासुरोश्व वीर्य प्राप्नोति । ज्र 
_न च श्ुष्यमाणसुपेक्षेतान्यत्र पीडयितव्यात_। ञुष्को ह्यपार्थको5रुष्कश्च ॥ 
अन्यच्च--अविदरग्थेषु शोफेषु हितमाछेपनं भवेत । 
का यथास्वं दोषरमनं कदन 
दसा वाग्रय मांसरकतप्रसादनम्‌। दाहप्रशमन श्रेष्ठ तोदकण्डूछिनाञ्ञनम्‌॥ 
ममेदेशेषु ये रोगा गुल्लेष्वपि तथा नृणाम्‌। संशोधनाय तेषां हि कुर्यादालेपन॑ भिषक ॥ 
लेप Lo देने की व्यवस्था- . | 
षड्भाग णेत्तिके स्नेह चतुर्मारां तु वातिके । अष्टमागं तु कफजे स्नेहमाज्ना 
लेपब्यवस्था--प्रदेहसाध्ये व्याधी तु हितमालेपनं दिवा । & 2252 
पित्तरक्ताभिघातोत्ये सविषे च विशेषतः॥ . 
अन्यच्च--न च पयुंषितं लेपं कदा चिदुपघारयेत । 
५... ` ऊष्माणं वेदना दाहं घनत्वाज्जनयेत्स हि॥ 
उपय्युपरि लेप॑ तु न कदाचित्प्रदापयेत्‌। न च तेनेव छेपेन प्रदेहं दापयेत्पुनः ॥ 
शुष्कभावात्स निवीयो युक्तोऽपि स्यादपाधथेकः ॥ 
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बज ` ुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 
वातादि के प्रकोप को शान्त करने वाला, २-विषद्दा याने कुत्ते, गीदड, 
Sa विषों के असर को नाश करने वाला, ३-चण्ये य व म 
कान्ति भौर सुन्दरता उसन्न करने वाले तथा नोलिका, व्य आदि को दूर करने वाले सुख- 
लेप, उद्धत्तन प्रथृति॥१॥ . ¢: 
न हल मात्रा--त्रिप्रमाणश्रतुर्भा गस्त्रिभागो <धाडुलो न्तः । 
_ आद्रो व्याधिहरः स स्याच्छुष्को दूषयति च्छविस्‌॥ २॥ 

(१)इन तीनों का प्रमाण'क्रम से इस तरह दै कि-दोषध्न लेप झी सुटाई अंगुल के चौथाई . 
जितनी एवं वण्ये लेप की सुराई आधी अंशुल होवे। ये लेप जव तक गीले रहें तब तक ही . 
दोष (रोग) को नष्ट करते हैं, सूखने पर छवि याने उस स्थान के चमड़े की इूङ्गत को नष्ट करते हें। 

विमर्श -लेप का वीर्य शरीर के अन्दर रोमकूपो से प्रवेश कर स्वेदवाही शिराओं से शरीर 
में फैलता है एवं दोधों को नाश करता दै । यह हमेशा गीला ही लगाया जाता है एवं उष्ण 
या शीतल रहता है। नीचे इस विषय में ध्यान में रखने योग्य कुछ वाते लिखी जाती हैं-- 

१--लेप लगाते समय रोम के विरुद्ध भाग से लगाया जाय जिससे लेप लोमकूपों में 

प्रविष्ट हो सके । २-लेप जब तक गीला रहे तव तक लगा रहे, सूखते ही उतार दिया जाय। 
सिफ वे ही लेप जो फोड़ों को दबाकर पूय निकालने के लिये लगाये जाते है, सूखने पर भी 
छुड़ाये न जाय । ३--पीसकर रखा हुआ वासी लेप न लगाया जाय । घन होने के कारण यदृ 
गरमी ओर पीडा उत्पन्न करता है । ४--भ्रत्यन्त चिकनाकर पीसा हुआ लेप चंदन का भी न 
लगाया जाय । यह अत्यन्त इलक्ष्ण होने के कारण ऊष्मा रोध करके दाह,उत्पन्न करता दै । 
५--एक लेप सूखने पर उसी के ऊपर ही दूसरा लेप न चढ़ा दिया जाय । नीचे का लेप 
सूखा होने से यह दूसरा लेप मो व्यर्थ हो जाता है । ६--सूखे लेप को उतारकर पुनः उसीको 
` ही गीला करके लेप न चढ़ाया जाय । यह निर्वीय होनेसे लाभ नहीं करता । ७--रात को 
साधारणतः लेप लगाया नहीं जाता क्योंकि रात्रि स्वभावतः शीत है तथा लेप भी शीतल दी 
होने से गरमी को रोक देता दै जिससे अन्य विकार हो सक्ते हैं । यदि लेप गरम ही चढ़ाया 
जाय तो उसे ढ होते ही उतार देना चाहिये ॥२॥ 

-  शोधध्नो लेपः_युननेवां दारु श॒ण्ठों।सिद्धार्थ शियुमेव. च.। 

Ti अपर पिट्ठा चेवारनाढेन प्रलेपः सवेशोथजित्‌ ॥ ३ ॥ | 
या विवरे को बह, दारहलदो, सोंड, सफेद सरो, एवं हनन, को बाल 
) नामिका लेप प्रमावणेप्रका शिनी । आसन्नाल्छद्यते छाया प्रभा दूराच्च लक्ष्यते ॥ 


दि दिकारप्रबृसिरिति IR i चाउेपं रत्नो प्रयुज्ञीत. माभूच्छेत्यपिहितोष्मणस्तदनिगेमा- 
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की नम 


अ० ११ ] `  लेपविधिः। i, ५४५ 


समान समान ले काजी से पीस कर लेप करने से सब प्रकारके निज तथा आगन्तुक शोथ 
नष्ट होते हें । 

विमशे--कफ-वातजनित सूजन में विशेष फलप्रद है॥ ३॥ 

दाइनाशको लेपः-_ 'बिभीतफल्मज्ाया लेपो दाहात्तिनाशनः ॥ ४॥। 

वेहेड़े के फल की बीज की मञ्जा पीस कर लेप ।करने से' दाह तथा पीड़ा को नाश 
करता है ॥ ४ ॥ 
विसर्पशोथत्रणादौ दशाइल्लेपः-शिरीषं मधयष्टी च तगरं रक्तचन्दनम्‌ । ` 
'एला मांसी निशायुरमं कुष्टं बहळकमेच च । इति संचूण्ये लेपोऽयं पत्चमांशघृतप्छुतः ॥९॥ 
जलेन क्रियते।सुरोदंसाझ इति संज्ञितः। विसर्पा न्विषविस्फोरशोथान्दुष्ट्रणाञ्जयेत्‌ ॥६॥ 

(१)सिरस की छाल, सुलेठी, तगरपादुका, लालचन्दन, बड़ी इलायच!, जटामांसी, ईलदी 
दारुदल्दी, कूट और सुगन्धबाला, ये दस द्रव्य सम भाग ले चूण कर लेवे एवं यथावश्यक 
जलमें पीस उष्ण या शीतल पांचवां भाग घो मिलाकर लेप करने से विसं, विषविकार, : 
विस्फोट, सूजन तथा दुष्टत्रणों को ठीक करता हें । | 

विमर्श--यह लेप बहुत उत्तम है ॥ ५-६॥ 


 आरूष्क्रशोथष्नो लेपः-अजादुर्धतिलेळेपो नवनीतेन संयुत 


| शोथमारुष्करं हन्ति लेपो वा छृष्णसत्तिकेः ॥ ७॥ 

` काले तिल को बकरी के दूध में पीसकर माखन मिला लेप करने से भिलावेके विष से 

उत्पन्न शोथ नष्ट हो जाता है अथवा काली मिट्टी का ही लेप करने से भी अच्छा दो जाता है । 
विमर्श--ये दोनों ही लेप परीक्षित हे । भिलावे की सूजन में तिल का लेप या कच्चे 
तिलतेल का अभ्यङ्ग रामबाण का काम करता है । कोई कोई नारियल का तेल या नारियल 
को दूध में पीसकर भी।लेप करते हैं । मिलावा एक तीक्ष्ण विष है । विष उसके तेल में होता है 
जो दाह, स्फोट तथा व्रण उत्पन्न करता है। पुष्प के दिनों में उसका पराग-रेण भी वही असर 
पैदा करता है जो भिलावे के पेड़ से होकर आने वाली वायु के साथ आकर शरीर में लगने से 
विकार उत्पन्न करता है। सिलावे शोधने के समय भी वेद्य को सावधान रहना चाहिये क्योंकि 
उसका घूआँ या भाफ भी जहरीला होता है। शोधते समय शरीर पर कच्चे तिल का तेल मा- 

लिश कर लेने से विष लगने का डर नहीं रहता ॥ ७॥ 
कीटध्नो लेप:--छाइुल्यतिविषाइलाबजालिनीमूलबीजकेः | ? >>> 
लेपो धान्याम्बुसम्पिष्टः कीटविस्फोटनाशनः ॥(८॥ >. 


कलिहारी की जड़, अतीस, कड़वी तुम्बी, कइवी तोरई के बीज तथा मूली के बीज समभाग 


(१) अन्यान्तर में शिरीष के पञ्जाङ्ग लेने का विधान है । जेसे-- 
. ` शिरीषपञ्चाझतुषो दकेन कल्की इतं चोव घृतेन युक्तस्‌ । 
निहन्ति विरुफोरकसुग्रर्पं सदाहपाकल्र तिरागयुक्तस्‌ ॥ 


३५ शा० सं० 
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ले काओ में पीस कर लेप कएने से कोटविस्फोट याने जहरीले कीड़ों के दश से उत्पन्न फोडे, 


|| 
अनि :_रक्तचन्दनमञ्जिष्ठालोभ्रङ्प्रियवः । 


वराङ्करा ससूराइच व्यञ्गन्ना सुखका न्तदाः ॥ ९ ॥। 
लालचन्दन) मजीठ, कूट, लोध, फूलप्रियज्ष, बड़ की कोंपले तथा भिर सम भाग ले 
जल में पीस मुख पर लेप करने से व्यज्ञ ( चेहरे पर काले चकत्ते पड़ना ) नष्ट होता है तथा 
चेहरे की कान्ति बढ़ती है॥ ९॥ 
मुखकान्तिकरै मातुलुझजटा सापः शिळा गोशकृतो रसः । 
लेपान्तरस्‌- सुखकान्तिकरो लेपः पिरिकाव्यझ्कालजित्‌।। १० ॥। 
बिजोरा नीवू की(१) जड़ की छाल, घृत, मैनतिल तथा गोवर का रस समि भाग छे पीस 
कर चेहरे पर लेप करने से मुख की कान्ति बढ़ती तथा मंहाँसे व्यङ्ग और चेहरे के काले दाग 
नष्ट होते हैं ॥ १०॥ 
तारुण्यपिटिकाऽपहा लेपाः-छो भ्रधान्यवचालेपस्ता रुण्यपिटिका 5 पहै । 
तद्ृढगोरोचनायुक्तै मरिचं सुखलेपनम्‌। 
सिद्धार्थकचालोप्रलेन्धनेइच प्रलेपनम्‌ ।। ११ ॥ | 
लोध, धनियां तथा वच सम भाग ले जल में पीस कर लेप करने से मुख के मुहांसे दूर हो 
जाते हैं इसी प्रकार से कालीमिच में गोरोचन मिलाकर लेप करने से तथा सफेद सरसों, वच, 
लोध तथा सेंघा नमक भी समभाग ले जल में पीस लेप करने से मुद्दांसे दूर हो जाते हैं ॥११॥ , 
व्यज्ञदरा लेपाः-- व्यद्धेषु चाजुनत्वग्वा मञ्जिष्ठा वा समाक्षिका । 
. लेपः सनवनीतो वा चवेताश्वखुरजा सषी ॥ १२॥ 
अजेनवृक्ष की छाल अथवा सोनामाखो धातु की भस्म ओर मज्ञोठ अथवा सफेद घोड़े के 
खुर को अस्म माखन में फेटा हुआ इनमें से किसी एक के लेप से व्यङ्ग ठीक हो जाते हैं ॥१२॥: 
मुखकाण्ण्य लेप-- अकेक्षीरहरिद्राभ्यां मदेयित्वा विलेपनात्‌। 
सुखकाष्ण्ये दात याति चिरकालोद्भव भुवम्‌ ॥ १३ ॥ 


| आक का दूध'और इलदी का चूणं एकत्र मदन कर लेप करने 
| ld का प करने से अनेक काल की पुरानी 


तत्व लेपान्तरमू-- वरस्य पाण्डुपन्नाणि मालती रक्तचन्दनम्‌ ॥ १४॥ 
कुछ ऋडीयक लोप्रमेभिळेपं प्रयोजयेत्‌ ।तारुण्यपिरिकाव्यझ्नी रिका ऽऽदिविनाशनम्‌ १५ 


0 623 Ee पत्ती, लालचन्दन, कूट, अगुरु तथा लोध समभाग 
> हांसे, व्यज्ञ, नीलिका तथा चे क: 
भित रोग अच्छे हो जाते हैं ॥ १४-१५ १ हरे के अन्यान्य चमां- | 


_ ना घल शो मोर म के उदन जडू की चाल को पहले गोबररस में पोते पश्चात्‌ मैनसिल मिला पुनः 
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अ० ११] `. छेपविधिः। ` ५४७ 


अरं षिकायां लेपः-- - पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुक्कुटस्य च । 
मुत्र पिट: प्रलेपोऽयं शीघ्रं हन्यादरुपिकास्‌ ॥ १६ ॥ 
एक वष की पुरातन तिल की खली तथा सुगं की विष्ठा सम भाग ले गोमूत्र में पीस लेप 
करने से अरुंषिका (सिर पर की छोटो फंसियां प्रायः बालकों को होती है) शीघ्र ही नष्ट होती है१६- 
तत्रैव लेपान्तरम्‌-- खदिरारिएञम्बूनां त्वग्सिर्वा सून्नसंयुतेः । 
कुटजत्वक्शेन्धवं च लेपो हन्यादरुंषिकाम्‌॥ १७॥ 
अथवा खैर, नीम और जामुन की छाल समभाग ले गोमूत्र में पीस अथवा कुरैया को 
छाल तथा सेंधानमक गोमूत्र में,पीस लेप करने से भी (१)अरंषिकाएँ नष्ट हो जाती हें॥ १७॥ 


दारुणके रेपः प्रियालबीजमधुककुष्टमाणेः सलेन्धवेः । 
कार्या दारुणके मूध्नि प्रलेपो सधुखंयुतः ॥ १८॥ 
चिरोज्ञी, सुलेठी, कूट, उड़द (छिलके रहित ) तथा सेधा. नमक सम भाग जल में पीस. 
कुछ शहद मिला कर लेप करने से दारुण रोग ( शिरोरोग बिशेष ) नष्ट होता है ॥ १८ ॥ 


तन्नेवान्यल्लेपदयम्‌-- दुरघेन खाखसं बीजं प्रलेपाद्दारुणं जयेत्‌ । 
आञ्रबीजस्य चूण तु शिवाचूणेसमं दयस्‌ । दुग्धपिष्टः प्रलेपोऽयं दारुणं हन्ति दारुणस्‌१९: 

खसखस याने पोस्त दाने को दूध में पीसकर लेप करने से दारुण रोग नष्ट होता है । 
आम की गुठली के अन्दर.की मज्जा तथा हरड़ के वकला दोनों का चूण सम भाग ले दूध में. 
पीसकर लेप करने से कष्टसाध्य दारुण रोग भी नष्ट ददोता(२)।है ॥ १९ ॥ 

इन्द्रलप्ते लेप रसस्तिक्तपटोलस्य पत्राणां तद्विलेपनात्‌। 
इन्द्रल॒प शमं याति त्रिभिरेव दिनेथुंवस्‌ ॥ २० ॥ 
कड़वे परोल के पत्रों का रस लेपन करने से तीन दी दिनों में (३)इन्द्रखप्त दूर दो जाता दे।' 


(१) अरुंषिका के लिये निम्नाङ्कित क्रिया करनी चाहिये, यहां जो लेप है. वह साधारण. 


अरंषिका के लिये है-- 
“अरुंषिका हृते रक्ते सेचयेज्ञिम्बवारिणाः” ॥ 
( २) अन्थान्तर में इस इलोक के आगे यह पाठ भी दै-- छै 
| “काखिकेस्तु त्रिसप्ताहं लेपो दारुणकापह ५? । 
दारुणरोगलक्षण-- “दारुणा कण्डुरा रूक्षा केसभूमिः प्रपाव्यते। , 
कफमारुतकोपेन विद्याद्दारुणकं तु तत? । 
 द्वारुण रोग शिर में होता दै। | 
(३) इन्द्रस के लक्षण-“रोमकूपाचुगं पित्तं वातेन सह सूच्छितम्‌ । 
प्रच्यावयति रोमाणि ततः इळेष्मा सशोणितः ॥ 


रुणद्धि रोमकपांस्तु ततोऽन्येषामसम्भवः। तदिन्त्रछप्तं खालित्यं रुज्यति च विसाव्यते॥- 


यह रोग दाढ़ी मूंछ में होता दै। 
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विमशे- तीन दिन कहने से इस योग की उत्कृष्टता दी जानी जाती है। सिफ तीन ही 
-दिन में फायदा नहीं होता । और इन्द्रप्त रोग चेहरे पर ही होता दै। दाढ़ो या मूँछ किसी 
जगह भइ जाते हैं एवं वह स्थान चिकना चम सा हो जाता है। तकलोफ कुछ नहीं होती॥२०॥ 
ःतत्रेवान्ये$पि लेपाः इन्द्रलुप्तापहो लेपो मधुना बृहतीरसः । ¢ 
गुज्ञामूर्छ फलं चाऽपि भ्लातकरसोऽपि वा ॥ २१ ॥ 
शहद के साथ बड़ी कटेहली के फल का रस मिलाकर लेप करने से अथवा शुज्ञा की जड़ 
'या युज्चाफल पीस कर लेप करने से ( गुंजा की जड़ या फल का लेप रेड्डी के दूध में पीसकर 
लेप करने का साम्प्रदायिक अचार है । ) अथवा भिलावे के रसता लेप करने से भी इन्द्रलप् 
'झान्त हो जाता है । ६ 
 विमशे-इन्द्रहस पर लेप लगाने के पहले सखे गोवर से, धतूरे के फल से अथवा खरदरे 
ठ उस स्थान को खूब रगड़ कर लाल कर देना चाहिये । इससे औषध का असर शीघ्र 
ता है ॥ २१॥ | 
केशको लेपः गोक्षुरल्विल्पुष्पाणि तुल्ये च मधुसपिषी । 
उ मि तेन केशसम्बर्घेनं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
गोखरू तथा तिल के कूल समभाग समभाग इत और मधु में पीस रर | 
जी बात बहुत शीघ्र बढ़ते हें ॥ २२ ॥ हर णि 
` रोमोलादको लेप हस्तिदन्तमर्षी इत्वा छागीदुरघं रसाल 
र | नसू । 
कर ककी जायन्ते छेपात्पाणितलेष्वपि ॥ २३ ॥ 
दांत कोम काला भस्म ) तथा रसौत समभाग बकरी के 
“कर लेप करने से हथेली पर भी वाल जम जाते हैं। |» | 9 
र --इथेली पर वाल जमने को वात तो मिथ्या है पर सिर्‌ के गब्जे प्‌ इन्द्र 
` -इप्तमें यह अवश्य फलदायक होता दै । er 
सगा कर देखें ॥ २३ ॥ Nr Se 
-इन्द्रपतष्नोऽन्यो लैपः-य्टीन्दीवर सद्दीकालेलाज्यक्षीरलेपनेः । 
उबे इन्त शमे याति केशाः स्युः सघना इढा: ॥ २४॥ : 


ह्यो लेपः- चतुष्पदानां ्वग्रोमनखश्वङ्गा स्थिभस्मसिः । 
अ Fe सह रेपोऽयं रोमसंजननः परः ॥ २५ ॥ 

= ३» नल, सोंग तथा इड्डो की अन्तर्धूम दग्ध भस्म । को तिलतैल में 
बाल उतपन्न होते हे ॥ २५ ॥ इन्दवारगिकाय | 
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(१)इन्द्रायण के बीज के तेल को वालों पर नित्य मलने से वाल भोरे जैसे काले हो 
जाते हें ॥ २६॥ 
पलितध्नो लेप:-- . अयोरजो 'ङ्कराजख्रिफला छृष्णस्ृत्तिका । 
० स्थितमिक्षुरसे मासं लेपनात्पलितं जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
लोहे का चूर ( अभाव में उसकी कीट), आँगरा, हरड़, बेहेड़ा, आमला तथा कालोः 
मिट्टी समभाग एकत्र चूणे कर तुरन्त के निकाले ईल के रस से इतना भिगावे की चूर्ण डूब 
जाय । इसे इसी तरछ एक मास,पड़ा रहने दे । ( जमीन में.गाड़ कर रखा जाता है ) फिर 
निकाल कर सिर पर लेप करे हो पलितरोग याने असमय बालों का पकना नष्ट होता है ॥२७॥ 
अन्यो लेपः-ढ  धान्नीफलन्नयं पथ्ये द्वे तथेकं बिभीतकम्‌ । 
पञ्चात्रमज्जा लोहस्य क क॑ च प्रदीयते ॥ २८ ॥ 
पिष्टा लोहमये भाण्डे स्थापयेदुषितं निशि । 
लेपोऽयं हन्ति नचिरादकाळपलितं महत्‌॥ २९ ।। 
आमले के फल तीन, हरड़ दो तथा बहेडा एक आमों के युठजी के अन्दर की मज्जा पांच 
एवं लोह का चूर एक कर्ष एकत्र पीसकर रात भर लोहे के पात्र में पड़ा रहने देवे। सुबह 
बालों पर लगावे तो अकाल में पके बाल शीघ्र ही काले हो जाते हैं। 
चिमशे-यद्द एक तरह का खिजाव है। प्रतिदिन लगाता रहे ॥ २८-२९ ॥ 
अन्यः केशक्कष्णी, ब्रिफला नीलिकापत्रं लोहं भ्वुङ्गरजः समम्‌ । 
करण लेपः अविमूत्रेण सम्पिष्टं लेपात्क्ृष्णीकरं स्सुतम्‌ ॥ ३० ।। 
त्रिफला, नील के पत्र, लोइचूर तथा भांगरा समभाग ले भेडी के मूत्र में पीसकर बालों 
पर लेप करने से सफेद बाल काला हो जाता है ॥ ३०॥ | 
पलितनाशक त्रिफळा लोहचूर्ण च दाडमत्वग्विसं तथा । 
कल्पविधिः- ` प्रत्येकं पञ्चपरिकं चूर्ण कुर्याद्विचक्षणः ॥ ३१ ॥ | 
खुझराजरसख्यापि प्रस्थषद्क प्रदापयेत्‌। क्षिप्त्वा लोहमये पात्रे भूमिमध्ये निधापयेत्‌ ३२ 
मासमेकं ततः कुर्याच्छागीदुग्घेन लेपनम्‌ । कूच सिरसि रात्रो च संवेश्य्रेरण्डपत्नकेः॥३३॥ 
स्वपेत्प्रातस्ततः कुर्यात्स्नानं तेन च जायते। पछितस्य विनाराश्च त्रिभिलेपै ने संशयः ३४ 
त्रिफला, लोहचूर, दाडिम की छाल तथा पञ्च का कंद प्रत्येक पांच पांच पल लेकर चूण 
करे । फिर उन्हें एक जगह कर उसमें छः प्रस्थ भांगरे का रस मिला एक लोहे के पात्र“ 
तथा सुख पर मुद्रा देकर जमीन के अन्दर एक मास तक गाड़ रखे। एक मास के उपरान्त, 
निकाल कर उसमें से थोड़ा ले बकरी के दूध में पीस कूची से सिर पर रात को लेप करे एवं 
ऊपर से एरण्ड के पत्ते लपेट दे एव॑ सो जावे । सुब वालों को धोकर स्नान करले । इसके तीन 
ही लेप से बालों को सफेदी जाती रती है । 


 (१)इन्द्रायण के (१) इन्द्रायण के बीजों का तेल कोल्हू में का पेरा हुआ ही लगाना चाहिये । और नस्य कोल्हू में का पेरा हुआ ही लगाना चाहिये । आर नस्य 


भी लेना चाहिये । : 
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` "५५० | तुबोधिनीसहिता-शाईंधरसंहिता [उत्तरखण्डे- 


विमश- यह एक उत्तम खिजाब है। इसे कूची या ब्रश से ही लगाना चाहिये। दाथ 
-से लगाने से हाथ भी काला हो जायगा जिसे छुड़ाने में दिक्कत होगी । यह कालापन हाथ पर 
कुछ दिन तक बना भी रहेगा । आजकल व्यापार में घाटा, सट्टे फाटके में हार तथा अन्यान्य 
अनेक कारणों से अधिक शोक चिन्ता करने एवं विलायती ह्वाइट आयलक्मिश्चित सुगन्थतेल, 
"सेंट प्रमृति के व्यवशर के कारण अकालपलित रोग दिनदिन अधिक व्यापक हो रहा है । 
ऊपर बताये योग बहुत ही अच्छे हैं । ऐसे व्यक्ति इन्हे अजमा देखें ॥ ३१-३४ ॥ | 
केशनाशकों लेपः-- शङ्कचूर्णस्य भागो हो हरितालं च भागिकत्‌ ॥ ३५॥ 
सनःश्षिला चार्थसागा स्वजिका चेकसागिका । | 
लेपोऽयं वारिपिष्टस्तु केशाजुत्पाव्य दीयते ॥ ३६५ 
अनया ढेपयुक्त्या च सप्तवेल प्रयुक्तया । निमेलकेशस्थानं. स्यातक्षपणल्य शिरो यथा३७' 
शंखभस्म दो भाग, हरताल एक भाग, मेनसिल आधा भाग तथा सज्जीखार एक भाग 
लेकर जल में पीस लेवे । जहाँ के केश निल करने हों वहां से पहले केश को उखाड़ कर इसे 
लेप कर देवे । जव बाल जमें तब फिर उखाड़ कर लेप करे । इसतरह सात बार करने से वह 
“स्थान क्षपणक ( बौद्ध संन्यासी ) के सिर जेसा सफाचट हो जाता दै ॥ ३५-३७ ॥ ' 
अन्यो लेप तालक शाणयुरमं स्यात्यद्शाणं शदुःचूर्णकम्‌ । 
द्विशाणिकं पलाशस्य क्षारं दत्तवा प्रमदेयेत्‌॥ ३८॥ 
-कदलीदण्डतोयेन रविपन्ररसेन वा । अस्यापि सप्तमिलेणै रोम्णां शातनसुत्तमस्‌ ॥३९॥ ` 
हरताल दो शाण, शंख भस्म छः शाण तथा पलाशबू का चार दो शाण एकत्र कर 
चेले के वृक्ष के रस अथवा आक के पत्ते के रस से मदन कर जहां के केश उड़ाने हों वहां(१) 
लेप करे । इस के सात ज करने से भलीमाँति रोम नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८-३५ ॥ 
'श्वित्नाशको लेप; सुवणेपुष्पी कासीसं विडङझानि मनःशिला। | 
भ रोचना सैन्धवं चेव लेपनाच्छिवन्ननाशनस्‌ ॥ ४० ॥ 
सुवणपु'पी, कसीस, वायविडङ्ग, मैनसिल, गोरोचन तथा सँधा नमक समभाग ले जल में 
| पीसकर लेप करनेसे शिवत्र याने सफेद कोढ़ ( फुलबइरी ) का नाश होता है॥ ४०॥ 
अन्यो लेपः ` चायस्येडगज कुष्टकृष्णाभिगुटि न 
कझुष्टछष्णा का झता । मर 
बस्तमून्रेण सम्पिष्टा 


वी | प्रदेपाच्छिवत्रनाशिनी ॥ ४१ ॥ 
| बळ की जड़, चकबड़ के वीज, कूट तथा पीपल समभाग छे एकत्र वकरो के मूत्र में पीस 
* चेपकरन से स्तत्र को (20५ करता हे ॥ ४१ ॥ प. 
छेपान्तरम्‌-¬ ' शाणमात्रं स्याचतुःशाणा च वाळुची । 
गोमूत्रपिष्टं तच्चूर् जदा. पण ठेपनाच्दित्रनाशनम्‌॥ ४२॥ ___: 


| रेपनाच्छिवत्रनाशनम्‌॥ ४२ ॥ 





ने ठी ९ १) अन्यत्र का योग--( केशनाशक ) | 
` अ सोचना रोमाणि रोहन्ति काऽ क 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 





अ०११] , `` . छेपविधिः। ` - ६५१ 


हरताल एक शाण तथा वावची दाने चार शाण के प्रमाण में ले गोमूत्र में पीस लेप करने 
से शिवन्न को नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ 
सवदिवत्रहरळेप:-- ` चाङुची वेतसो लाक्षा काकोदुस्त्ररिका कणा । 
० रसाञ्जनमयश्चूणं तिलाः इष्णास्तदेकतः ॥ ४३ ॥ 
चूणेयित्वा गवाँ पिसीः पिष्टा च गुरिका छृता । 
अस्याः प्रलेपाच्छिवन्नाणि प्रणश्यन्त्यतिवेगतः ॥ ४४ ॥ 
वावची दाने, वेल, लाख, कदूमर की जड़, पीपल, रसौत, लोहचूण तथा काले तिल सम- . 
भाग लेकर गाय के पित्ते में पीसकर गुटिका बना रखे । इस युरिका को जल से पत्थर पर घिस 
कर लेप करने से बहुत दी शीघ्र शिवत्र नष्ट होजाता है । 
विमशे--गोपित्त के अभाव में गोमूत्र से पीस कर लेप करे ॥ ४३-४४ ॥ 
सिष्महरो लेपः-- धान्नी सजेरसश्चैव यवक्षारश्च चूणित 
सोवीरेण प्रळेपोऽयं प्रयोज्यः सिघ्मनाशने ॥ ४५ ॥ 
आमला ( शुठली रहित ), राल तथा जवाखार समभाग ले सोबीर ( काँजीभेद ) में पीस- 
-कर लेप करेःतो सिध्म कुष्ठ का नाश होता है ॥ ४५॥ 
' अन्यो लेपः-- दावी मूलकबोजानि तालकं सुरदारु च । 
तास्बूलपन्नं सर्वोणि काषिकाणि एथकपृथक ॥ ४६ ॥ 
आह्रःचूण झाणमात्र सर्वाण्येकत्र कारयेत्‌। ळेपोऽयं वारिणा पिष्टः सिघ्मनां नाशनः परः३७ 
दारुइलदी, मूली के बीज, हरताल, देवदारु तथा पान के पत्र प्रत्येक एक एक कष लेवे 
तथा शंखभस्म एक शाण लेवे । सबको एकत्र कर जल में पीस लेप करे। यह लेप सत्र प्रकार 
के सिध्मों को नष्ट करने में भत्युत्तम है ॥ ४३-४७.॥ 
नेत्ररोगद्दरो छेप:-- हरीतकी सोन्धवं च गेरिक च रसाञ्जनस्‌। ` 
| विडाछको जले पिष्टः सवेनेत्रामप्रापहः ॥ ४८॥ 
हरड़, संधानमक, गेरू तथा रसौत समभाग ले जल में पीस विडालक याने।नेत्र।के पलकों 
` के ऊपर बहिभांग में लेप करने से सब प्रकार के नेत्र रोग अच्छे हो जाते हैं) अभिष्यन्द,नेत्र 
'का लाल होना तथा जलस्नाव आदि पर यह प्रायः व्यवहृत होता है ॥ ४८ ॥ 
अन्यो लेप रसाञ्जचं च्योषयुतं सम्पिष्टं वरकीकृतम । 
कण्डूं पाकान्वितां इन्ति ढेपादञ्जननासिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ ० 
रसाअन, सोंठ, काली [मच तथा पीपल समभाग ळे जल में पीस वटिका सी बना लेवे । 
इसे जलमें ही घिसकर लेप करने से अंजननामिक्रा ( नेत्ररोग ) कग्ड और पाकवदित सी नष्ट 
होजाती है ॥ ४९॥ 
दद्रुकण्ड्वादौ लेप+--:प्रपुन्नाटस्य बीजानि बाकुची सषपास्तिलाः 
कुष्ठ निशाद्वयं सुस्त पिट्टा तक्रेण चेकतः। प्रशेपादुस्य नश्यन्ति ददूकण्डू विचचिका: ॥५०॥ 
चकवड़ के बीज; वावचीदाने, सरसों; तिल, कूट, इलदी, दारुहलदी. तया. मोथा समभाग 
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९९२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे=' 


एकत्र छा में पीसकर लेप करने से दाद, खाज तथा विचचिका रोग नष्ट होते हैं ॥ ५० ॥ 
पामाऽदिष लेपः-दवमक्षीरी विङङ्गानि।दुरदँ गन्धकस्तथा। 

ददरृघ्नः कुष्ठसिःदूरे सर्वाण्येकत्र मढेयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

घत्त्रनिम्बताम्बूलीपत्राणां स्वरलेः एथक्‌। अस्य प्रलेपमात्रेण पामाददूविचचिकाः॥५२॥ 
कण्डूर्च रकसक्चेच प्ररामं यान्ति वेगतः ॥ ५३ ॥ 

स्वणंघीरी की जड़ ( चोक ), वायविडन्ग, हिणुल, गन्धक, चकवड़ के बीज, कूट, सिंदूर, 
समभाग अहण कर एकत्र धतूरा, नीम तथा पान के रसों में एक ऐक वार मदन करे एवं 
फिर लेप करे। इसके लेप करते ही पामा, दाद, विचचिका, खाज तथा रकस ( पक प्रकार 


का छुद्र कुष्ठ ) शीघ्र ही शांत हो जाते हैं ॥ ५१-५३ ॥ 9 
कण्ड्पामा55दिष्वन्यो वूर्वा5मया सोन्धवं च चक्रमदे कुठेरकः । 
लेप एसिस्तक्रयुतो लेपः कण्ड्पामाविनाशनः॥ ९४ ॥ 


दूब, हरड़, सेंधानमक, चकवड़ के बीज तथा कुठेरक ( तुलसी भेद ) सम परिमाण में 
लेकर छाछ में पीस लेप करने से खाज तथा दाद नष्ट होते हें ॥ ५४॥ 
तत्रेवान्यो लेप:-( दूर्वा निशायुतो लेपः कण्डूपामाविनाशनः। 
इमिदव्रहरञ्ञेव शीतपित्तापहः स्स॒तः) ॥ १९ ॥ 
> हू ओर इ को कात पीसकर लेप करने से खुजली,पामा, कुर्मि, दाद तथा शीतपित्त 
दद्र्नो लेप--( सिद्धार्थरजनीकु्ठप्रपुन्नाटतिलेः सह । - 
संमिश्रं दुब्रुध्न॑ च प्रलेपनस्‌ ॥ ५६॥ ) 
८ सफेद सरसों, हल्दी, कूट, पमाड़ के बीज तथा तिल समभाग पीस कर कडवे तेल में 
` मिला लेप करने से दाद को नष्ट करता है॥ ५६॥ > : 
वातवीसपंदा लेपः--रास्ना नीलोत्पलं दारु चन्दन मधुकं बला । 
लेपो वातवीसपेनाशनः ॥ ५७॥ 
रास्ता, नील त्पल, देवदारु, रक्तचन्दन, मलेठी तथा खिरेंटी समभाग ले दूध में पीर ' 
. थोडासा इत मिलाकर छेप करने से वातज वीसपै नष्ट होता दै ॥ ५७॥ 
पितविसेश ेप:-खणाछं चन्दन लोभ्रसुरी रं कमलोत्पळ्स. । | 
१ कक क पथ्या मिसा ॥ ५८-॥ 
अणालकन्द, लालचन्दन, लोघ, खस, कमल, नीज्ञोत्पल अनन्तमूल ह्‌ 
पकी समभाग जल में पीस लेप करने से पित्तज वीसपे नष्ट होता है ॥ ५ > अ 
| हट कफ़विसपक्षो लेप:--ज्रिफछा पझ्कोशीर समझा करवीरकम्‌ । 
`सा चल में पीस कर खरेप करने से कफज बस नह होदा है छत की नङ तथा लवासा 
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अ० ११ ] लेपचिधिः। | | ९९३ 


पित्तवातरक्तघो (मांसी सजेरसो लोध्रं मुळं सहरेणकम्‌ । ) 
लेप मूर्वा नीलोत्पलं प॑ शिरीषकुशुमै; सह ॥ 
प्रलेपः पित्तवातास्रे शतधोतघृतप्छुतः ॥ ६० ॥ 
जटामांसी, राळ लोध, सुलेठी, रेनका बीज, मूर्वा, नीलोत्पल, पद्म तथा सिरस के फूल 
समभाग ळे जल में पीस १०० बार का धोया हुआ शत मिलाकर लेप करने से पित्तयुक्त 
वातरक्त नष्ट होता हे ॥ ६० ॥ 
नासासतरक्तहरो छेप:-अामले घृतभ्ृष्ट॑ तु पिष्टं काजिकवारिमि: । 
जयेन्मूध्नि प्रलेपेन रकं नासिकया खतम ॥ ६१॥ . 
आमलों को घीं?में भूनकर कांजी में पीस माथे पर लेप करने से नाक से रक्त काः वहना 
बन्द हो जाता हे ॥ ६१ ॥ 
वातजशिरःपीडाहरो रेपः-कुष्ठमेरण्डलेळेन लेपात्कालिकपेषितम्‌ । 
शिरोऽत्ति वातजां हन्यात्पुष्पं वा मुचुकुन्दजस ॥ ६२ ॥ 
कूट को काँजी में पीसकर कुछ एरण्डतेल मिला कर सिर पर लेप करने से वातज शिरः- 
पीड़ा नष्ट होती है । अथवा मुचकुन्द के फूल को भी उपयेक्त विधि. से प्रयोग करने से भी 
वातज सिरदद नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ 
... अन्यो लेपः-देचदार्‌ नतं कुष्ठं नलदं विदवभेषजस । 
सका ज्ञिकः स्नेहयुक्तो लेपो वांतशिरो5त्तिनुत्‌ ॥ ६३ ॥ 
देवदारु, तगरपादुका, कूट, खस तथा सोंठ को समभाग छे कांजी में पीसकर स्नेह मिला 
लेप करने से वातज सिर की पीड़ा शांत होती है ॥ ६३ ॥ | 
रक्तपित्तजशिरःपीडा- चन्दनोशीरेयष्टयाह्वबलाव्याघ्रनखोत्पलेः । 
हरो लेप क्षीरपिष्टेः प्रलेपः स्याद्रक्तपित्तशिरोऽत्तिजित्‌.॥ ६४ ॥ 
चन्दन, खस, सुळेठी, बला, बाघनख ( नख ), उत्पल, सममांग ळे दूध में पीसकर लेप 
करने से रक्तपित्तजनित शिर की पीड़ा शान्त होती है ॥ ६४॥ 
रक्तपित्तहरो लेपः-धात्री कसेरुद्दीवेरपझ्पग्मकचन्दने: । 
दू्वोशीरनलानां च मूलोः कुर्यात्प्रढेपनस्‌ ॥ ६५ ॥ 
शिरोत्त पित्तजा इन्याद्वक्तपित्तरुजं तथा ॥ ६६॥ 
आमला, कसेरू, दाऊबेर,पद्म, पझाख, लालचन्दन और दूब -घास, खस तथा नल दवी 
जड़ समभाग ले जल में पीस लेप -करने से पित्तन तथा २कपित्तजनित शिरोवेदना :नष्ट . 
होती दै ॥ ६५-६६॥ | 
कफजदिरःपीडाहरो इरेणुनतडोलेयसुस्तेळागरुदारुभिः । | 
लेपः मांसीरास्नार्बूकइच कोष्णो लेप कफात्तिनुत ॥ ६७ ॥ 
रेणुका- तगरपादुका, शैलेय, नागरमोथा, इलायची.अगुरु, देवदारु, जटामांसी, रास्ना तथा 
एरण्डतेल एकत्र जलमें पीस कर युनयुनाकर लेप करने से कफज सिरद अच्छा हो जाता दै६७ 
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` दिखाता हे । अतः छेप तथा प्रदेह सदा प्रतिलोम -ही करे ॥ ७३॥ 


.. पैं इसका सञ्रालन भी हृदय को ओर होने से. उ. 
¢ ८२.5६ तेज हो छै ET अफर १. र ने ६ द्‌ 
` इन्वत शे लातो है जिससे दवा न, 


५५४. सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसं हिता [ उत्तरखण्डे 


अन्यो लेपः-शुण्टीकुषठप्रुन्नाव्देवकाष्ठेः सरोहिणेः॥ 
मृत्रपिष्टेः सुखोष्णेश्च लेपः इलेष्मशिरो उत्तिनुत्‌॥ ६८॥ 
सोंठ, कूट, पमाड़ को जड़, देवदार तथा रोहिषतृण सम प्रमाण लेकर गोमूत्र में पीस 
गरम कर सुहाता सुहाता लेप करने से कफजनित शिरोरोग शांत हो जात हे ॥६८॥ : 
सूर्यांवत्तोर्घांवभेदकयो- सारिवाकुष्ठमधुकवचाकृष्णोत्पलेल्तथा । 
लेप:- लेपः सकालिकस्नेइः सूर्यावत्तार्धमेदयोः ॥ ६९ ॥ 
अनन्तंमूल, कूट, मुळेठो, वच, पीपल तथा उत्पल समभाग ले कांजी [में पीस थोड़ा स्नेह 
मिलाकर सूर्यावत्ते तथा अधकपारी के रोगो में सिर पर लेप करे ॥ ६९ ॥ 
सवं शिरःपीडाहरो लेप:-वरी नीलोत्पल॑ दूर्वा तिलाः छष्णाः पुननंवा । ° _ ` 
इङ्ककेऽनन्तवाते च लेपः सवे रिरोऽत्तिजित्‌॥ ७० ॥ 
झतावर्‌, नीलोफर, दूव, तिल, पीपल तथा पुनर्नवा की जड़ समभाग ले जल में पीसकर 
शंखक तथा अनन्तवात नामक शिरोवेदनाओं में लेप करे । इससे सब प्रकार की शिरःपीडा 
शांत होती है ॥ ७० ॥ \ | 
` लेपस्य भेदद्यम्‌---अथ लेपचिधिकश्चान्यः प्रोच्यते सुज्ञसम्मतः । 
हो तस्य कथितो भेदो प्रळेपाल्यप्रदेहको ॥ ७१ ॥ 
इसके अनन्तर अव अन्य लेप की विधि कहते हें जो बिज्ञपुरुषों को सम्मत है । इसके दो 


, भेद होते हॅ-प्रलेप औरप्रदेह ॥ ७१॥ ` ट 


तयोलच्षणम्‌--चर्माद्रे माहिषं यदत्प्रोज्ञतं सा मितिस्तयोः। ` 
च प्रलेपः परिकी त्तितः। आद्रो घनस्तथोष्णः स्यातप्रदेहः इळेष्मवातहा७२ 
भेस के गीले चमड़े जितनी मोटाई इन दोनों की होती हैं। प्रढेप-ठण्डा, पतला तथा 
सूखा सा होता है पर प्रदेह-गीला, घन तथा उष्ण होता दै और कफवात-नाशक होता |दै॥७२॥ 
` लेपविधिः-- _ रोमाभिसुखमादेयो प्रलेपाख्यप्रदेको | ` - 
वीये सम्यरिवशत्याछ्ठ रोमकृपेः शिरासुरौ: ॥ ७३ ॥ 
प्रलेप और £देइ दोनों को रोमों के सामने याने अग्र को ओर सें मूल ` की ओर लेप करे, 
हाण ओषधि का वोये या असर भलीर्भाति शिरा के सुखस्वरूप रोमकूपों 
अप पक के रोमों को यदि ठीक तरह से निरीक्षण करे तो पता चलेगा कि रोम 
4048: ने से. निकल कर शाखाभों की ओर को बढ़ते हैं, जिससे उनके मूल के 
दाती जोर उधर ही होता है । ' प्रतिलोम लेप करने से लेप का. -वीर्य लोमकूर्पो में 
९ फा ७ तथा अन्दर की ओर चालित होकर शिराो में पहुँच जाता है। इस क्रिया 


“को जाने। वाले रक्त की गति भी 


दै जिससे दवा का दीयं शोत्र हो हृदय को पहुंच कर अपना असर 
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अ० ११ ] _लेपविधिः । जे ५९९ 


रात्रौ छेपनिषिद्धता-- न रात्रो लेपनं कुर्याच्छुष्यमाणं न धारयेत्‌ । 
झुष्यमाणसुपक्षेत प्रदेहं पीडन प्रति ॥ ७४ ॥ 
रात के समय प्रलेप न लगावे और न प्रलेप सूखने पर हो लगाये रखे याने सूखते ही 
अलेप को शरीर से लग कर देना चाहिये । सिफ वे प्रदेह जो ( सूख कर सङ्कुचित होने 
से ) फोड़े आदि के पीड्नाथ प्रयुक्त होते हें सूखने पर.मी न उतार दिये जाये ॥ ७४॥ 
रात्रिलेपनिषेषे हेउः--( तमसा पिहितो ह्यष्मा रोमकूपमुखे स्थितः । 
चिना लेपेन निर्याति रात्रो नो ळेपयेदतः ) ॥ ७५॥ 
रात के समय शारीर की गरमी जो रोमकूपों के सुख में रहती है अन्धकार से ढकी रहती 
डे । वह लेप न देने'से ही निकल जाती हे ( लेप देने से नहीं ) अतः रात्रि के समय लेप 
न लगावे । 
विमशे-शरीर के रोमकूपों से सदा शरीर से स्वेद तथा उष्णता निकलती रहती है जो 
स्वास्थ्य के.लिये हितकर दै । रात्रि के समय वातावरण के ठण्डे रहने से रोमकूप संकुचित 
"रहते हं अतः ऊष्मा थोड़ी थोड़ी निकलती हे । यदि तिस पर भी प्रलेप कर दिया जाय तो 
रास्ता एकदम बन्द दो जाता है ओर ऊष्मा न निकल सकने के कारण उस स्थान पर दाह 
रागादि करता है; अतः रात को प्रलेप न लगाया जाय ॥ ७५ ॥ 
-रोगविहोषे रात्री लेपाज्ञा-रात्रावपि प्रलेपादिविधिः कार्यो विचक्षणेः । 
झपक्कशोथे गम्भीरे रक्तशलेष्मससुद्गवे ॥ ७६॥ 
अपक शोथ, गम्भीर धातु में उत्पन्न शोथ तथा रक्त एव॑ 'इलेष्मदोषजनित शोथों में 
बुद्धिमान्‌ वैद्य रात्रि के समय भो लेप करावे । 
विमशे --इसका कारण यह है कि अपक्क शोथ को शीघ्र पकाने के लिये अधिक गरमी 
चाहिये, गम्भीर धातुओं में उत्पन्न शोथ को भी पकाने के लिये अधिक गरमी चाहिये ( थोड़ी 
गरमी होने पर गरमी त्वचा पर ही रहेगी-अतः शोथ का पाक धीरे धीरे होगा एवं कष्ट भी 
ज्यादा होगा ), रक्त तथा कफ से उत्पन्न शोथ. में कफ के शीत एवं स्तब्धता शुणों के कारण 
. अधिक काल में पाक होता है । जलरी पकाने के लिये अधिक गरमी चाहिये अतः रात्रि के 
समय लेप देने से ऊष्मा एकदम रुक कर शोथ को बहुत ही जल्दी पका देती है ॥ ७६ ॥ 
त्रणविषये लेपक्रम आदो शोथहरो लेपो द्वितीयो रक्तसेचनः म 
निर्देशः तृतीयश्चोपनाहः स्याच्चतुर्थः पाटनक्रमः ॥ ७७॥ “= 
'्यञ्चमः शोधनो भूयात्षष्ठो रोपण इष्यते । सप्तमो वणेकरणो ब्रणस्येते क्रमा सता१॥७८॥ 
त्रण पर ( शारीर त्रण पर ) १-पहले शोथहर याने सूजन को दबा देने ।वाला लेप 
करे । यदि इससे शोथ न दवे तो २-सौंगः आदि से रक्त 'निकाळे। यदि इसपर भी शोथ 
शान्त न हो,तो ₹-उसे पकाने के लिये उपनाह करे । ४-पक जाने पर चीरा लगावे । फिर 
| ५-पूय आदि को मलीभाँति शोधन करे । ४-घाव शुद्ध होने पर उसे भरने वाला लेप 
` करे ७-घाव आराम हो जाने पर उस स्थान पर जो सफेद.या शरीर के खचा से अन्य रङ्ग ` 
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की नई त्वचा होती है, उस पर शरीर के त्वचा जेसी रङ्ग करनेवाली दवाओं का लेप देवे । 
शारीर त्रणो की चिकित्सा में ये सात क्रियाक्रम जाने । 
विमश--भागन्तुक जय का नियाक्रम इससे कुछ भिन्न होता दै। पहले के चारः 
कमं उसके नहीं होते ॥ ७७-७८॥ ६ 
वातजव्रणशोथहरो लेपः-बीजपूरजटा हिरा देवदारु मदौषधस्‌ । 
रास्ना5ग्निमन्थो लेपोऽयं वातशोथविनाशनः ॥ ७९ ॥ 
बिजोरे नीवू की जड, कटेली की जड, देवदारु, सोंठ, रास्ना तर्था अरणी की छाल समः 
भाग ले जल में पीस कर लेप करने से वातज व्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ७९ ॥ 
पित्तजत्रणशोथध्नो लेपः-मधुक चन्दन मूर्वा नलमूले च पच्ककम्‌ । ^ 
उशीरं बाळके पं पित्तशोथे प्रलेपनस्‌ ॥ ८० ॥ 
मुलेढी, लालचन्दन, मूर्वांकन्द, नल की जड, पद्माख, खस, सुगन्धबाला तथा पद्य सम 
भाग ले जल में पिष्टि वना लेप करने से पित्तज व्रणशोथ शान्त होता है॥ ८० ॥ 
कफजन्रणशोयष्नो- कृष्णा पुराणपिण्याकं शिग्रुत्वक्सिकता शिवा । 
लेप मून्नपिष्टः सुखोष्णोऽयं प्रदेहः इळेष्मशोथहा ॥ ८१ ॥ 
पीपल, पुरानी तिलखली, संजन की छाल, सिक्ता (वाळु या शक्कर ) तथा हरड़ का 
. बकला समभाग छे गोमूत्र में पीस गुनगुना लेप करने से कफजनित ज्रणशोथ न्ट होता दै॥८१।१ 
आगन्तुकरक्तजजण द्वे निशे चन्दने द्वे च शिवा दूर्वा पुननेवा ॥ ८२॥ 
शोथ्नो लेप उशीरं पद्मक रोध्रं गोरिक च रसाज्षनस्‌। 
आगन्तुके रक्तजे च शोथे कुर्यात्प्रलेपनम्‌ ॥ ८३॥ | 
इलदी, दारइलदी, रक्तचन्दन, सफेद चन्दन, हरड़ का बकला, दूब, गदहपुरना की 
जड़, खस, पद्माख, लोध, गेरू तथा रसौत सम प्रमाण में छे जल में पीस कर आगन्तुजः 
( प्रहारादिजनित ) तथा रक्तज ब्रणशोथ पर लेप करे ॥ ८२-८३ ॥ 
मणपाचको छेप:-- शणमूलूकशिग्रणां फलानि तिलसषेपाः । 
¢ सवचः किण्वमतसी प्रदेहः पाचनः स्सृतः ॥ ८४ ॥ 
र र जड, सेजन के 4044 सरसों, ऱ्य किण्व ( जिससे शराब बनाया जाता है) 
र्ग समभाग र जल में पीसकर प्रदेह याने गीले तथा गरम ले करने 
अतश को पका देता दै ॥ ८४॥ ' विल) त 
त्रणदारणे लेपाः । 
पयसी गुडः । 
कासीसं सोन्धवं दारणः स्खृतः ॥ ८९॥ 
हर का दूध तथा आक का दूष, गुड़, भिलावे की युठली+ 
में पीस रेप करने से यह त्रणशोथ को फाड़ देता है । : 
हावे जब प्रणशोथ पक गया हो पर न कूरा हो ॥ ८५॥ 
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तत्र दन्त्यादिछेपः-- दन्ती Rr 


र के दन्ती की जड़, चीतामूल की छाल, 
कसीस तथा संघा नमक समभाग जल 
_ ` विसशे-इस छेप को तमी 








अ० ११ | ,लेपचिधिः । ५३७ 


पचेरबिल्वादिलेप:-- चिरबिल्वोऽभिको दन्ती चित्रको इयमारकः । 
कपोतकङ्कगुध्राणां मलं लेपेन दारणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
करक्ष 24. बीज, मिलावे की गुठली, दन्तीमूल, चीते की जड़ की छाल, कनेर की जड, 
केवूतर की वीट, कोवे "करी वीट तथा गीध की बीट ( बीट की सफेदो ही ली जाती है । ) सम 
भाग ळे पीस कर लेप कर देने से भी ब्रण फट जाता है ॥ ८६ ॥ | 
सस्वजिकाऽऽदिहेमक्तीरी- स्वजिकायावशुकाद्याः क्षारा छेपेन दारणाः । 
लेपो हेर्मक्षी्यास्तथा छेपो बणे परमदारणः ॥ ८७॥ | 
सज्जीखार, जवाखार, तिलखार आदि चार भी लेप करने से फोड़े को फटाने में अति 
उत्तम हे । सत्यानाज्षी के जड़ का लेप भो ब्रणों पर लगाने से उन्हे फराने में बहुत अच्छा 
होता है ॥ ८७॥ | 
जणशोषनरोपणो लेपः-तिल्लेन्धवयष्ट्याह्व निम्बपत्र निशायुगेः । 
त्रिवृदूधतयुतेः पिष्टः प्रलेपो त्रणशोधनः ॥ ८८ ॥ 
तिल, संघानमक, सुळेठी, नीम के पत्र, हलदी, दारुहलदी तथा निशोथ का समभाग 
पिष्ट इतयुक्त लेप त्रण को शुद्ध याने पाकादिरहित करता हे ॥ ८८॥. 
जणशोधनरोपणो लेपः-निम्बपत्रथतक्षोद्रदावीमधुकसंयुतः । 
विल्लेइच सह संयुक्तो लेपः शोधनरोपणः ॥ ८९ ॥ 
नीमपत्र, शत, मधु, दारुहलदी, मुलेढी तथा तिल एकत्र पीस कर लेप करने से त्रण शुद्ध 
“होता तथा भरता द्वै॥ ८९॥ 5 
णक्रिमिप्लो ळेपः--करभारिष्टनिगुण्डोलेपो हन्याद त्र णक्रिमीन्‌ । - 
ल्ञुनस्याथवा लेपो हिझु'निम्बभवोऽथवा ॥ ९० ॥ 
ल करञ् i ४ नीम के पत्र तथा निगुण्डी सम भाग पीस कर लेप कएने से घाव में हुए 
'कीड़े मर जाते हें । अथवा लइसन पोसक्र या हींग और नोमपत्र एकत्र 
त os ]मपत्र एकत्र पीस लेप करने से 
'दुष्ठत्रणप्रशमनो लेप :--निम्बपतन्न तिळा दन्ती त्रिवृत्लोन्धवमाक्षिकम्‌ 
| दु्त्रणप्ररामनो लेपः शोधनरोपणः ॥ ९१॥ 
नीम के पत्ते, तिल, दन्ती की जड, निशोथ, संधानमक एकत्र पीसकर मधु मिलकर ले 
करने से दुष्ट त्रण शुद्ध होता तथा. घाव भर जाता है ॥ ९१ ॥ a 
अन्तर्विद्रधिजश लप्तो मदनस्य फळं तिक्तां पिष्टा का्िकवारिणा |. 
लेप कोष्णं कु्यान्ना मिलेप॑ शूलशान्तिभवेत्ततः ॥ ९२ ॥ 
मैनफल कुटक्री समभाग ले काज्ञी में पीस कर नाभि पर युनगुना लेप कर देवे । पेर में 
युल का चलना बन्द हो जायगा । MEN ge 
| विमशे--वह योग यहां पर अप्रासङ्गिक मालूम पड़ता है, क्योंकि यहां प्रसङ्ग न्रणविष- 
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५९८ सुबो धिनीसहिता-शाङधरसं हिता [ उत्तरखण्डे 


यक है और यह योग उदरशूल पर है। किसी किसी का मत, “अन्तविद्वरधिजनित शूळ परू 
यह योग कहा गया हे? ऐसा है। यह मत दीपिकाकार का है। हमें इसे आजमाने का 
मौका नहीं मिला । वेच अजमाकर देखें । प्रभाव से शायद उदरशूल सी दूर होता होगा ॥९२॥ 
वातविद्रषिहरो छेपः--शिग्रुशेफालिकेरण्डयचगोधूमसुद्गकेः । ० 
सुखोष्णो बहलो ळेपः प्रयोज्यो वातविद्रधों ॥ ९३॥ 
सैंजन की छाल, निगंण्डी के मूल की छाल, एरण्डमूल तथा जो, गेहूँ और मूंग सम भार 
ले जल में पीसकर सुद्दाता सुहाता गरम तथा मोटा लेप करने से वाएजनित विद्रधि शान्त हो 
जाती दै ॥ ९३ ॥ 0 | 
पित्तविद्रधिहरों ेप:-णैत्तिके सर्पिषा छाजासधुकैः शकेराडन्वितेः । ० 
प्रलिम्पऐत्क्षीरपिष्टर्वा पयस्योशीरचन्दनेः ॥ ९४ ॥ 
पित्तज विद्रधि पर घान के खील, मुलेठी तथा शक्कर दूध में पीस इत मिला कर लेप करे 
अथवा चीरविदारी का कन्द, खस तथा रक्त चन्दन समभाग दूध में पीस कर लेप करे ॥5४॥ 


कफविद्रषिइरो लेप:--इष्टिका सिकता लोहकिईं गोशक्कता सह । | 
सुखोष्णश्र प्रदेहो$य॑ मत्री: स्याच्छलेष्मविद्रधो ॥ ९९॥ | 
इंट, वालू , लोहे की कीट तथा गोवर सम भागले गोमूत्र में पीस सुहाता सुद्दाता गरम 
प्रदेह करे । इलेष्मविद्रथि शान्त होगा । 
विमशे--ईंट जो कमजली हो उसी को ले जा अधिक जलकर काली दो गई हो उसे कः 
ले॥ ९५॥ ठे 
आगन्तुकविद्रधिदरो रक्तचन्दनमञ्जिष्ठानिशामधुकगोरिकेः। ` 
लेप क्षीरेण विद्रधो लेपो रक्तागन्तुनिमित्तजे ॥ ९६॥ 
लालचन्दन, मजीठ, हलदी, सुलेठी तथा गेरू समभाग ले दूध में पीसकर रक्तज तथा आ- 
गन्तुज विद्रधि पर लेप करे ॥ ९६ ॥ | 
वातजगलगण्डदरो,ळेप:-निचुलः शिग्रुबीजानि दरामूलमथापि वा। ` 
' प्रदेहो वातगण्डेपु सुखोष्णः सम्प्रदीयते ॥ ९७ ॥ 
जलवंत और सजन के बीज अथवा दशमूल को पीसकर ( छागमूत्र में) गुनगुना लेपः 
र से वातज गलगण्ड नष्ट हो.जाता दै ॥ ९७॥। | > 
कफजगलंगण्डहरो लेपः-देवदारु विशाला च कफंगण्डे प्रदेहकः ॥ ९८ ॥ 
देवदार तथा इन्द्रायण की ,जड़ ( छागमूत्र में ) पीस कर लेप करने से कफज गलगण्ड' 
नष्टहोजाताहे) . प त हँ 
विमश पित्त से गलगण्ड नहों होता । गलगण्ड पंकता नहीं । कोई कोई कालान्तर में 
फुटकर बहने लगते हे, उन्हें अपची कहते है । उपयुक्त योगों में न कहने पर भी बाद के अप- 
'चीजाशक लेप में कहे रहने के कारण - युणसाग्य होने से उन्हे छागमून्न में ही पीसे ॥ ९८॥ 


हि 
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_ म०११] ` लेपविधिः। | ९१९१ 


। अपचीनाशको लेपः- सषपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा मल्लातकेः सह । 
` . छागमूत्रेण सँपिष्टमप रीघ्नं प्रलेपनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
| 

| 

| 





सरसो, नीम के पत्ते तथा भिलावे समभाग छे अन्तम में दग्ध करे। फिर उस भस्म को 
छाग के मूत्र में पीसकूर लेप करने से अपची नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ ध | 


गण्डमालाऽऽदिषु लेपः-सरषेपाः शिग्रवीजानि शणबीजातसीयवाः । 
मूलकस्य च बीजानि तक्रणाम्लेन पेषयेत्‌ । 
` गण्डमालाऽघचुंद गण्डं लेपेनानेन शाम्यति ॥ १०० ॥ 
सरसों, संजन के वीज, सनं के बीज, अलसी, जो तथा मूली के बीज समभाग लेकर! ' 
खट्टो छाछ में पीस दार लेप करने से गण्डमाला; अबद तथा गण्ड शांत हो जाते हैं ॥ १०० ॥ 
गृश्रस्यादिषु लेप:--तक्षयित्वा क्वुरेणाङ्गै केवलानिलपी डितस्‌ । 
तत्न,प्रदेहं द्थाच्च पिष्ट गुञ्जाफषौः . कृतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
तेनापबाहुजा पीडा विइवाची गृध्रसी तथा । 
अन्याऽपि .वातजा पीडा प्रशमं याति वेगतः ॥ १०२ ॥ 
जो अङ्ग केबल वातही से पीड़ित हो ( अन्य दोषसंसुष्ट न हो ) तो उस अङ्ग को अनेक 
स्थानों पर उस्तरे से छोटे छोटे घाव कर देवे ( घाव इतना थोड़ा हो कि सिर्फ किंचिन्मात्र रक्त 
' दरशंनददो) फिर उस अङ्ग पर घंघची के दालों को पीस कर गरम गरम लेप कर देवे। उस 
. लेप से अपबाहुक, विश्‍वाची, गृभरसी तथा ।अन्यान्य वातजनित ब्यथाएं शीघ्र ही नष्ट हो 
जाती हैं ॥ १०१-१०२ ॥ 
 शलीपदरोगइरो लेपः-धत्तर रण्ड निगुण्डीवर्षाभूशिग्रुसषंणेः.। 
इलीपदं इन्ति चिरोत्यमपि दारुणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
धतूरे का पत्र, एरण्ड का पत्र, निगुण्डी का पत्र, पुननेवा की जड़, सजन की छाल तथा 
सुरसों समभाग लेकर जल में पीस कर लेप करने से चिरकाल" से. हुआ इलीपद भी. 
अच्छा हो जाता दै । | 
विमशे--व्यवहार इसका गोमूत्र में पीस कर है ॥ १०३ ॥ 5 
कुरण्डप्नो लेप:--अजाजीहपुषाकुष्ठ मेरण्डबद्रान्वितम्‌ । 
कालिकेन तु संपि कुरण्डघ्न प्रलेपनम्‌ ॥ १०४॥ , 
काला जीरा, हपुषा, कूट, एरण्ड की जड़ की छाल तथा- वेर के 'फल समभाग ले. पीस. 
, कर लेप करने से अण्डबृद्धि शांत दो जाती है ॥ १०४॥ 
._ उपदे लेपः-करवीरख्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा । 
असाध्याऽपि ब्रजत्यस्त लिझोत्या रुक्प्रलेपनात्‌॥ १०५ ॥ 
लाल कनेर की जड़को जल में पीसकर (या धिस कर) लेप करने से लिंग की 
असाध्य पीड़ा भी शांत दो जाती है (गरमी के दारुण घाव भी अच्छे हो जाते हैं ) ॥ १०५ ॥ 
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५६० सुबोधिनीसहिता-शाडंघरसंहिता ` [ उत्तरखण्डे 


तत्रान्यो लेपः--दहेत्कराहे त्रिफलां सा (क)मषी मधुसंयुता । 
उपदंशे प्रळेपोऽयं सद्यो रोपयति व्रणम्‌ ॥ १०६ ॥। 
त्रिफला को कढ़ाई में रखकर आगपर रख जलावे । [उसके कोयले को पीस कर शहद में 
फॅट कर लेप करने से गरमी के घाव शीघ्र ही भर जाते है ॥ १०६॥ ०» 
अन्यो जेपः-रसाञ्जनं शिरीषेण पथ्यया च समन्वितस्‌। ` 
सक्षोद्ं लेपनं योज्यसुपद॑शगदापहम्‌ ॥ १०७ ॥ 
- रसांजन, सिरस. के बीज तथा इरड़ का बकला पीसकर शहद सिला लेप करने से गरमी 
के घाव अच्छे हो जाते हैं ॥ १०७ ॥ 
-अग्निदरषे लेपाः-अग्निदरधे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगेरिकेः । ८ 
सास्रतैः सपिषा स्निग्छेराले पं कारयेद्भिषक्‌ ॥ १०८ ॥ 
तिन्दुकीत्वक्कषारोवां घृतसिश्रः प्रलेपयेत्‌ 
यवान्दग्ध्वा मषी कार्या तेळेन युतया तथा -॥ 
ˆ !दद्यात्सर्वारिनद्रथेषु प्रलेपो घणरोपणः ॥ १०९ ॥ 
आग से जले घाव पर वंशलोचन, पिलखन की छाल, लालचन्दन तथा गेरू और गिलोय 
पीसकर घृत मिला. लेप करने से घाव आराम हो जाते हें अथवा तदू को छाल के घनीकृत 
काढे. में इत्‌ मिला कर लेप करने से भी जला घाव अच्छा हो जाता. है) जौओं को 
अन्तधूम जला कर : काली कर. लेवे । इसे पील कर तिल के कच्चे तेल में मिलाकर लेप 
करने से इर प्रकार के आगसे जले घाव को भर देता है ॥१०८-१०९॥ ८ - ८ 
योनिसझेचको लेपः--पळाशोदुम्बरफलेल्तिल्तेल्समन्विते: । : : 
मधुना योनिमा ङिम्पेदू गाढीकरणमुत्तमम्‌ ।। ११० ॥ 
व के तथा गूलर के कच्चे फल समभाग पीसकर तिलतेल मिला तथा कुछ शहद 
[कर्‌ य आभ्यन्तर भाग में लेप करने से 
तम किसी कारण से' शिथिल हुईं योनि पुनः 


तत्नवान्यो लेप:-- माकन्दफेलसंयुक्तमंधुकपूरलेपनात्‌ 
गतेऽपि यौवने खरोणां यो निंगांढाऽतिजायते ॥ १११ ॥ 


माजूफन को पीसकर शहद तथा :कंपूर मिलाकर पूर्वोक्त रीत्या. लेप करने से जवानी 
चलो जाने पर सी स्त्रियों की योनि गादी बनी रती है ॥ १११ ॥ 


(क) इस योग के “सा मंघी? स्थान पर अन्य जगह“समाषाश्का: 
लिये उपयोगी बताया गया है जेसे-- ह हताच 


| $ ४५५९ न क्षोत्रेण ढेपो el कः 
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७० ११ ] ढेपादिविधिः । छु ५६१ 


लिज्ञस्तनादिद्द्यौ लेपः-मरिचं सैन्धवं कृष्णा तगरं बृहतीफलम्‌ ॥ ११२॥ 
अपामागेस्तिलाः कुष्ठ यवा माषाश्च सषंपाः । 
अश्वगन्धा च तच्चूणे मघुना सह योजयेत्‌॥ ११३ ॥ 
अस्य सन्ततलेपेन अदेनाच्च प्रजायते । लिडवृद्धिः स्तनोत्सेधः संहविभुंजकणयो:॥११४ 
काली मिचे, सेंथा नमक, पीपल, तगरपाद, बड़ी करेली का फल, चिरचिरे की जड़, 
| तिल, कूट, जौ ( छिलके रहित ), उड़द ' ( छिलके हीन ), सरसों तथा असगन्ध सम भाग ले 
चूण कर ले । इस चूर*को शहद में मिलाकर'हमेशा लेप तथा मैन करते रहने पर लिङ्ग 
फी वृद्धि होती, स्तन ब्व हत्‌ होते तैथा भुजाएँ एवं कान की पाली भी वृद्धिलाभ करती है११२-११४ 
लिङ्गबृद्धिकरो लेपः सिता5श्वगन्धा सिन्धूत्थछागक्षी रत पचेत्‌। 
। तल्ठेपान्मदेना ढिलङ्गबृद्धिः सञ्षायते परा ॥ ११९ ॥ 
शक्कर, असगन्ध, सेंधा नमक समभाग ले पीस उससे चौगुना घृत एवं घतसे चौगुना बकरी 
का दूध देकर घृतपाक करे । इस घृत का मदन लेपन करने से लिङ्ग की दृद्धि होती दै ॥११५॥ 


योनिद्रावकरो लेपः-- इन्द्रवारुणिकपत्ररसेः सूतं विमदेयेत्‌। : 
रक्तस्य करवीरस्य काष्ठेन च मुहसुंहुः। तल्िपतढिङ्गसंयोगाद्यो निद्रावोऽभिजायते।११६। 

इन्द्रायण के पत्र का रस दे देकर पारा को खरल में लाल कनेर की जड़ की मूसली से 
खोटता रहे.1 जब पारा अदृश्य हो जावे तब उस पिष्टि को लिङ्गपर लेप कर मैथुन करने से 
उसके संयोग से खी शीघ्र ही द्रवित हो जाती है ॥ ११६ ॥ 
यात्रदुगन्धहरो छेप-ताम्बूळपन्रचूणं तु चूर्ण कुष्ठशिवाभवस ।' े 

वारिणा ळेपने कुर्यादू गान्नदोगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
नागरपान के पत्र, कूर तथा हरड़ का चूर्ण समभाग लेकर जल में पीस शरीर पर लेप 


करने से शरीर की दुगन्धि नष्ट हो जाती है ॥ ११७ ॥ 
स्वेददोगेन्ध्यहरो लेप+-कुलित्थसक्तवः कुष्ठं मांसी चन्दनजँ रजः ॥ ११८ ॥ 
सक्तवश्चणकस्गैव त्वक्जेवैकन्न कारयेत्‌ । _ 
_ स्वेददोगेन्ष्यनाशश्च जायतेऽस्यावधूलचात्‌ ॥ ११९ ॥ 

कुलथी का चूण, कूट, जटामांसी, सफेद चन्दन का 'चूणं, चने का सत्तु तथा दालचीनी 
'सब'समभाग लेकर एकत्र चूणं कर रखे। शरीर पर इसे बुरकने से ही शरीर की दुर्धल्व 
'एवँ पसीना नष्ट हो: जाता है ॥ ११८-११९ ॥ दै 

वशीकरणळेपः-- वचा सौवचेल कुष्ठं रजन्यौ मरिचानि च। 
एतल्लेपप्रभावेण वशीक्ररणमुत्तमम्‌ ॥ १२० ॥ 
. वच, सञ्चरनोन, कूट, इलदी, दारहलदी तथा. काली मिचे समभाग ले जल में पौसकर ' 
शरीर पर लेप करने से उत्तम वशीकरण होता है ॥ १२०॥ | 
३६ शा० सं... 
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९६२ ` ` सुबोधिनीसहिता-श्ाङ्ग॑घरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


र अथ सूर्धलेळविधिः । 
तत्र मूर्थतैलमेदाः-अभ्यङ्गः परिषेकश्च पिचुवेस्तिरिति क्रमात्‌ । 
मुर्घेलेळं चतुर्धा स्याद्वळवच्च यथोत्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 

सिर पर तैल का उपयोग करने की विधि चार तरह की है। अम्यङझल्याने सिर पर तेल की 
मालिश करना । परिषेक-याने ऊपर से तेल की धारा सिर पर छोड़ना।पिंचु-याने कपड़ा या 
रूई का फाहा तेल में भिगोकर सिर पर रखना तथा. घल्ति-याने जैसा कि आगे कहा जायगा 
उसके अनुसार तैल का प्रयोग करना । ये उत्तरोत्तर याने अगले २ बलवान्‌ होते दें । अर्थात्‌- 
मालिश से परिषेक अधिक असर करता है, उससे पिचु धिक असर करता है तथा !सबसेः 
अधिक कायकारी शिरोबस्ति होता दै ॥ १२१ ॥ क 
केवलशिरोवस्तिविधि- त्रयोऽम्यङ्ञादयः पूर्वे प्रसिद्धाः सवतः स्मृताः । 
कथने हेतुनिद शः शिरोवस्तिविधिश्चात्न प्रोच्यते सुज्ञसंमतः ॥ १२२ ॥ 

पहले को तीन विधियां अभ्यडू, परिषेक तथा पिचुक्रिया सब कोई जानते ही दै, इस- 
लिये आगे सिफ विद्वानों के मतानुसार उत्तम शिरोवल्ति की विधि कहते हैं ॥ १२२॥ 

अथ शिरोवस्तिविधिः-शिरोवरितिइचमंणः स्यादू द्विसुखो दादरा जुल: । 
शिरःप्रमाणं तं बदूघ्वा मस्तके माषपिष्टकेः । 
सन्धिरोधं विधायादो स्नेहेः कोष्णैः प्रपूरयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

शिरोवस्ति (१)चमड़े की बनावे । यह दोनों ओर खुली हो तथा गहराई १२ अङ्गुल की 
का उसकी 20203 हो कि सिर पर आसानी से टोपी जैसा पहना जा सके। उसे 

पर ५हनाकर सन्धियों पर उड़द की पीठी लेप कर सन्धिरोध न्तः 
ही उसे गुनगुने स्नेह से भर देवे ॥ १२३ ॥ ण | 


८ (3 तेल भरने ता समझना चाहिये । शिरोबस्ति सोलह अंगुल 
ना हीनं छत्वोध्वे चाहुलोन्मितम्‌ । 
३ आन यच्छेषं तत्तेलेन प्रपूरयेत ॥ 
- 'यहां आचाय लोग वारह अङ्गुल तेल भरने को कहते 
-- = इसकी विस्तृत Loon हैन हो हे, 
४ न्छिरसि सम्भूतान्दत्वाउतिप्रबछान्‌ गुणान्‌। 
करोति शिरसो बस्तिरुक्ता थे मूडलेलिकाः ॥ 
'झद्धस्नेहस्य सायाहे यथाव्याध्यशितस्य च । 
' ऋज्चासीनस्य बध्नीयाद्वस्तिकोशं ततो इढम्‌॥ 
` ययाव्याधि शतस्नेहपूण संयम्य धारयेत्‌। | 
तपणोक्तं द्रशगुणं यथादोषं विधानवित्‌ ॥ _ 
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० ११1 ` छेपादिविधिः । | (10. 


तत्र शिरोवस्तिधारणका-तावद्धायंस्तु यावत्स्यान्नासानेत्रसुख्न तिः । 
लविधिनिद शः--. बेदुनोपशमो वाऽपि मात्राणां वा सहखकम्‌ ॥ १२४॥ 
उस तैलपूर्य बस्ति को तब तक धारण करा रहे जब तक कि नाक, कान तथा मुख से 
दोष का स्राव न होके लगे अथवा शिरोवेदना शान्त न हो जाय अथवा एक हजार मात्रा 
(१)पर्यन्त ही धारण करा रहे ॥ १२४ ॥ 
शिरोवस्तिप्रयोगकाल-विना भोजनमेवान्न शिरोवस्तिः प्रदास्यते । 
विधिनिदेश:--- प्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिः पञ्चसक्ताहमेव वा ॥ १२५ ॥ 
शिरोवस्ति विना खाये ही देना उत्तम होता दै । शिरोबस्ति का प्रयोग रोग अथवा दोषा-- 
सुसार पाँच अथवाण्सात दिन पयन्त धारण किया करे ॥ १२५ ॥ 
शिरोवस्त्युत्तराङ्ग- विमोच्य शिरसो वस्ति गृह्णीयाच्च समन्ततः। . 
कृत्यम्‌ उऊध्वेकायं ततः कोष्णनीरः स्नाने च कारयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
वस्तिधारण का काल समाप्त हो जाने पर सिर से वस्ति को खोले तथा चारो ओर सेः 
स्नेह को अहण करे। फिर सिर को किञ्चित्‌(२) गरम जल से घो डाले ॥ १२६ ॥ 
शिरोबस्तिगुणाः-भनेन दुजेया रोगा वातजा यान्ति सङ्ग यस्‌ । 
शिरःकम्पादयल्तेन सवेकालेषु युज्यते ॥ १२७ ॥ 
इस शिरोवस्ति के प्रयोग से शिरःकम्प आदि सिर के सुदारुण वातजनित रोग नष्ट हो 
जाते हें । इसके धारण करने में सव समय ही अच्छा है । कतु आदि का विचार नहीं किया 
जाता । जब चाहे प्रयोग किया जाता दै। 


- विमश--ऊपर पाँच, सात दिन तक कहने पर भी जब तक रोग दूर न हो जाय धारण 
करता रहे । ऐसा ही व्यवहार है। सिर पर गरम.जल डालना निषिद्ध होने पर भी यहां 
हानिकारक नहीं होता क्योंकि बस्ति में प्रयुक्त स्नेह उष्ण रहता है तथा स्नेह से ढके रहने से 
सिर की गरमी भी वाहर नहीं जाती अतः सिर भी गरम. रहता दै। इस अवस्था में मस्तक पर 
ठैडा जल डालने से ही शानि को सम्भावना है। अतः यहां गुनणुना पानी से ही सिर धोया 
जाता दै.॥ १२७॥ 


(१) अन्थान्तर से समय--““घारयेदारुनः शान्तेयाम यामार्धमेव वा । 
मात्रा लक्षण--यावत्पयंति हस्ताग्रं दक्षिणं जाचुमण्डलम्‌ । 
. 'निमेषोन्मेषकालेन समं मात्रा$्ल्य सा स्मृता ।। 
(२) कोष्ण जल से धोने को लिखा है परन्तु उष्ण जल से शिर धोना मना है । जैसे-- 
' &उष्णाम्बुना$धः कायस्य परिषेका बलावहः । तेनेव तूत्तमाझुस्य बलहृत्‌ केशचक्षुषास ॥. 
लेकिन यहां बहुत कम गरम ग्रहण करना दै और बस्ति का भी प्रभाव दै, अतः कोष्ण- 
जल से घोना चाहिये ॥ 
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३६४ सुबोधिनीसहिता-शाइंधरसं हिता [ उत्तरखण्डे 


` कणपूरणविधिः -स्वेदयेत्कणेदेश तु 'किञ्चिन्नुः पाइवेशायिनः । 
सूत्रैः स्नेहै रलेः कोष्णैल्ततः श्रोत्रं प्रपूरयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
कण रोगयुक्त पुरुष को रोगयुक्त करण के उलटे करवट सुलाकर कान को किञ्चित्‌ स्वेदित 
'करे। फिर गुनगुना (१)मृत्र, स्नेह अथवा रस से कणंपूरण करे ॥ १२८ ॥ / 
'कणंस्थोषधधारणकाला-कणे च पूरितं रक्षेच्छतं पञ्चशतानि वा । 
वषि सहं वाऽपि मात्राणां ओत्रकण्ठशिरोगदे ॥ १२९ ॥ 
कान को पूण करके दवा वैसे ही कणं, कण्ठ अथवा शिरोरोग में सके लिये कणपूरण 
किया गया हो, क्रम से १००, ५०० अथवा १००० मात्रा काल तक रखा रहे ॥ १२९ ॥ 
माज्रालक्षणम:--स्वजाचुनः करावत्त कुर्याच्छोटिकया युतम्‌। ० 
एषा मात्रा भवेदेका सवेद्रोवैष निश्चयः ॥ १३० ॥ 
अपने घुटने के चारो ओर हथेली घुमा लाकर एक चुटकी बजाने में जो समय लगे वही 
'एक मात्रा काल है, यह सर्वत्र निश्चय जाने ॥ १३० ॥ 
रसाचनुसारेण कणंपूर- रसादयः पूरणं कणे भोजनात्प्राकप्रशस्यते । 
णसमयभेदः- तेलाद्चेः पूरणं कणे भास्करेऽस्तमुपागते ॥ १३१॥ 
कान में रसादि ( मूत्र, पत्ररस आदि ) पूरण करना भोजन के पहले सुवह करना अच्छा 
शेता हे, पर तेल, इत प्रसुति स्नेह से पूरण करना सुर्यास्त होने पर ही उत्तम होता है ॥ १३१॥ 
कणशूलइरो रसः--पी ताकेपत्रमाज्येन लिप्तं वहो प्रतापयेत्‌ । 
र तद्रसः श्रवणे द्विसः कणंशूलहरः परः ॥ १३२ ॥ 5 
र के पके पीले पत्ते पर घो चुपड़ आग पर सेंक ले, फिर तुरन्त ही उसका रस गरम 
निकाल कर कान में डाले । इससे कणंशून नष्ट हो जाता हे ॥ १३२॥ ` | 
ह बस्तमूजप्र- कणेशूळातुरे कोष्णं बस्तमूत्रं ससैन्धवम्‌ । 
र न त जि उक | 887 
यर नाव मूः 
युल तथा क्ल के पकने का दद शान्त हो जाता दै । i ° हत ९ 
. ~ त कणषाक पर यह हमारा परीक्षित है ॥ १३३ ॥ 
| र्य स्य तेर च मधुक मधु सोन्ध्रवमामलम्‌ ॥ १३४॥. | 
पः रकण निस्बुकत्रवस्‌ । कदुष्णं कर्णयो दयमेतद्वा वेदना हस्‌ ॥१३१ 
भदेरज का रस, इले डु दुयमतद्वा वेदनाउपहम ॥१३९॥ 
परा नक. ¬ को का रस, विलपणी_ का रस, तेल, व दे शहद, संधा नमक, आँवले का रस, तिलपर्णी का रस, तैल, 
| अदानामपि मता ह त oe है और विधान भी अन्यान्तर में है-- 
'अध्पून यया--“सूत्र' गोनागम विपी न पर!त्कणे कणेशूरोपञ्ान्तये ॥ > 
) . इसी प्रकार (ले? आदि से 7 "८ ढयाजाविखरोष्ट्कम' । 
_ कार रस? आदि से सी अनेक ( 
a । बडुवचन ) का दी अथे समझना चाहिये। 
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भ० ११ ] लेपादिविधिः। ` | 2 “प” रर 


` सुहागा (सुना) तथा बिजोरे का रस गुनगुना गुनंगुना कान में डालने से कर्णपीडा शान्त होती द. 


विमेश--कोई कोई इन सबसे तैल पाक कर कान में डालने का मत रखते हैं, कोई कोई 
१-अदरक का रस शौर मुलेठो, २-मधु, सैंधव भौर भाँवला, ३-तिलपणीं का रस तथा तैल 
४-सुहागा तथा बिज्दैरे का रस, इस तरह चार योग वताते हैं । तथा कोई कोई व्यस्त समस्तः 
का प्रयोग करने की राय देते हैं ॥ १३४-१३५ ॥ 
तरै वप्रयोगान्तरस्‌-कपित्यमातुलुझाम्लश्वङवेररतेः झुगी: । 
| सुँखोष्णैः पूरयेत्कणे कणेशूलोपद्मान्तये ॥ १३६ ॥ 
कैथ के पत्र का रस, बिजोरै नीवू का रस, अमलबेत का रस तथा अदरक का रस गुन- 
युनाकर कान में डीलने से कर्णशूल शांत हो जाता है। 
छ्‌ विमशे--इसका भी प्रयोग व्यस्त समस्त होता है ॥ १३६ ॥ 
तत्रे वार्काङकुरप्रयोग:--अर्काङ्करानम्कपिशांस्तैलाक्तांल्लवणा स्वितान्‌ । 
सन्निदध्यात्स्नुहीकाण्डे को रिते तच्छदाब्रते ॥ १३७॥ 
पुटपाकक्रमं इत्वा रसोस्तच्च प्रपूरयेत्‌ । | 
सुखोष्णेस्तेन शाम्यन्ति कर्णपीडाः सुदारुणाः ॥ १३८॥ 
आक के कोमल कोमल पत्तियाँ लेकर कांजो में पीस डाले। फिर थोड़ा सा सेधा नमक. ३ 
एवं कुछ तेल मिला कर थूहर के एक डंडे को पोला वना कल्क को उसक्रे अन्दर भर देवे 
एवं सुख को उसके छाल से ही बन्दकर देवे। फिर ऊपर कपड़-मिट्टी करके पुटपाक क्रम से ' 
पका कर अन्दर से कल्क निकाल कपड़े में देकर उसका रस गुनगुना ही निचोइ कर कान 
में डाले । इससे अत्यन्त दुःखदायक कणंपीड़ा भो शांत हो जाती है ॥ १३७-१३८॥ 
तत्रैव दीपिकांतैलम्‌- महतः पञ्चमूलस्य काण्डान्यष्टाङुलानि च । 
| क्षौमेणावेश्य सं सिच्य लेढेनादीपयेत्तत: ॥ १३९ ॥ 
यत्तेल॑ च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तेन पूरयेत्‌ । 
ज्ञेयं तद्दीपिकालेळं सद्यो गृह्णाति वेदनास्‌॥ 
एवं स्याददीपिकातैळं इष्ठे देवतरो तथा ॥ १४० ॥ 
महापञ्चमूल ( बेल, इयोनाक, गम्भारी, पाटला, गनियारी ) के प्रत्येक की एक एक रहनी 
अंगूठे जितनी मोटी तथा आठ अङ्गुल लम्बी लेकर सबको एकत्र रेशम के वखव्से लपेट 
बांध देवे । फिर उसे तिल तैल से भिगो कर एक सिरेपर से जलावे एवं उस सिरे को नीचा 
कर रखे । नीचे पात्र रखे। उससे जो तेल बूंद बूंद टपकेगा वह दीपिका लेळ है । उसे गुनगुना 
कर कर्णपूरण करने से कणंपीडा शीघ्र ही शांत हो जाती दै। इसी विधि से कूट तथा देवदारू 
के काण्डों से मी तैल प्राप्त करते हें एवम्‌ उपयुक्त काम में लगाते हैं | १३९-१४०॥ | 
तत्रैव श्योनाकतैलम- तैलं स्योनाकमूलेन मन्देऽगनो परिपाचितम्‌ । 
. हरेदाञञ न्निदोषोत्थं कणंशूळं प्रपूरणात्‌॥ १४१ ॥ 
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९६६ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


अरलू बृत्त की जड़ की छाल के कल्क एवं काथ से तिल का तेल मन्दी आंच पर पाक 
करे | इस तेल को कान में ( युनगुना कर ) डालने से त्रिदोषजनित ' कणंझूल शांत हो 
-जाता है ॥ १४१ ॥ | पा इक ती पाचशे 
कर्णनादे यष्टीवसा-- कल्कक्काथेन :।'° 
सूकरस्य चसां पक्त्वा कर्णेनादात्तिनारिनी ॥ १४२ ॥ 
मुलेठी, काकोली, उड़द तथा धनिया समभाग के कल्क एवं काथ में सुअर की चवी का 
“स्नेह पाक(१) करे । इसे कान में डालने से कणंनाद की पीड़ा शांत होती है॥ १४२ ॥ 
. कणरोगे स्वजि- स्वजिका मूलकं शुष्क हिंड छृष्णासमन्वितस्‌ ॥ १४३ ॥ 
काऽऽदिपैलम्‌- शतपुष्पा च तेस्तैल॑ पक्क श्ुक्तचतुगुणम्‌। -° 
प्रणादं शूखबाधियं स्राव कर्णस्य नाशयेत्‌॥ १४४॥ 
सज्जीक्षार, सूखी मूली, हींग, पीपल तथा सॉफ समभाग ले कल्क करे। कल्क से चौयुना 
-मूच्छित तिलतेल तथा तेल से चतुशुंण शुक्त याने कांजी लेकर ऐल पाक करे। इस तैल को 


'कान में डालने से कान में अनेक प्रकार का शब्द होना, शूल चलना, बद्दरापन तथा कान 
-का वदना बन्द हो जाता दै ॥ १४३-१४४॥ 


वाधियंऽपामागं= अपामागेक्षारजले तत्क्षारं कल्कितं क्षिपेत्‌ । 
क्षारतेलम्‌- तेन पक्कं जयेत्तैरं बाधियं कर्णनादकस्‌ ॥ १४५॥ 
अपामाग के पंचांग का चार तैयार कर चारोदक ग्रहण करे । इस चारोदक से तिलतेल 
-अपामागं पंचांग का कल्क युक्त कर पाक करे। इस (२)तेल को कान में डालने से बहरापन 
'तथा कणंनाद नष्ट हो जाते हैं । विमशं-तेल उम्दा तथा हमारा परीक्षित है ॥ १४५ ॥ 
'कणनाड्यांशम्वूक- शम्बूकस्य तु मांसेन पचेत्तेळ तु साषेपस्‌ । 
तलम्‌ तस्य पूरणमात्रेण कणेनाडी प्रशाम्यति ॥ १४६॥ 
शम्वूक याने घोंधा उसके अन्दर का मांस एक भाग तथा सरसों का तेल चार भाग लेकर 
भन्दारिन में जतका चडचडाता रहे (३)पाक करे। शब्द बन्द होने पर उतार कर छान लेवे । 
इसको कान मैं डालने से कान का नासूर अच्छा होजाता है । 


आ॥ त्य के लिये जल १६ सेर अवशेष 5४, दान कर प्रयोग करे ॥ 


व 70 मि कालल 5१, घारोदक के लिये अपामाग चार 5॥, जल 
5 कह्कार्थ अपामागे पन्मांग 5, यथाविधि पाक करे जब फटे दूध के समान हो जावे तब 
तार कर जंब आवश्यकता हो थोड़ा उष्ण कर कान में डाले । 


॥ ) `= (३ इस प्रकार के तैलपाको का वणंन अन्धान्तरमें निम्न लिखित प्रकार से है-- 


 छुदुन्दुय्या विपक्व तु क्षणासेलवर धुवम्‌ 
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झ० ११] लेपादिविधिः । ५६७ 


विमशे--कोई कोई मांस तैल सम लेकर काथ वना, उससे तैलपाक करते हैं । यह भी 
अच्छा ही है, गुण में कोई फर्क नहीं होता ॥ १४६ ॥ 
कणेस्रावे नाशको- चूणं पब्न्वकषायाणां कपित्थरसमेव च । 
योगः ० कर्णख्रावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ १४७॥ 
पंचकषाय याने कसैले रसवाले पेड़ों की छाल का चूर्ण एवं केथ के पत्ते का रस मिलाकर 
शहद के साथ कणंपूरण करने से कान का बइ्ना बन्द होता है ॥ १४७॥ 
पञ्च कप एयाः-तिन्दुकाऱयमया लोध्रः समझा चामलक्यपि । 
जेयाः पञ्च कषायास्तु कर्मण्यस्मिन्मिषरवरेः ॥ १४८ ॥ 
इस काम के लिये तेंदू , इरड़, लोध, मजीठ तथा आँवले के पेड़ों को ही प॑चकषाय(१) ' 
जाने, अन्यत्र कहे आम्र प्रसृति को नहीं ॥ १४८॥ | 
कणांस्तावादौ स्रजि-स्वजिकाचूणसंयुक्त बीजप्ररसं क्षिपेत्‌। 
का55दियोग:--करणखावरुजादाहाः प्रणश्यन्ति न संशेयः ॥ १४९ ॥ 
सज्जीखार मिलाकर बिजोरै नीबू का रस कान में डालने से कान का बहना, दद होना, 
दाह होना आदि पीड़ाएं निश्‍चय ही नष्ट होजाती हें ॥ १४९ ॥ 
यूतिकणे आम्रादितेलम-आम्रनजम्बूप्रवालानि मधूकस्य वटस्य च । 
एभिः संसाधितं तेलं पूतिकणोपदा न्तिक्कत्‌ ॥ १५० ॥ 
आम, जामुन, महुआ तथा बट वृक्ष के कोमल पत्ते समभाग पीस, उस कल्क से यथाविधि 
तेल (२)पाक करे । इससे कणंपूरण करने से पूतिकण दूर हो जाता है ॥ १५०॥ 
कर्यकीटनाशकौ थोगौ-पूरणं हरितालेन गवां मूत्नयुतेन च । 
अथवा साषंपं तेळं कणेकोटहरं परम्‌ ॥ १९१॥ ` ु 
हरताल।को गोमूत्र में घिसकर कान में डालने से अथवा सरसों के तेल .से ,कणपूरण 
करने से कान में हुए क्रिमि नष्ट होजाते हैं । . 
विमर्श-कोई कोई हरताल को पीसकर गोमूत्र दे सरसों का तेलपाक करते है और इस 
तेल से कणंपूरण करते हैं । फल वही होता है ॥ १५१ ॥ | 
कर्णकीरेष्ययो योगः=स्वरखं शिग्रुमूलस्य सूर्यावत्तेरसं तथा । . 
नयूषणं चूर्णितं चेव कपिकच्छुजटारसम्‌ ॥ ७ ट्ट 








अस्यङ्गान्नाशयेत्किप्रे गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ।। 
(१) अन्य भाचाय॑ आरग्वध, शिरीष, जामुन, अश्वत्थ, और शाल को पद्चकषाय 
कहते है । | | 
(२) तैल से यहां स्तावहर होने से निम्बादिक का तैल लेना, जेस ' 
“एते: शत निम्बकर्षतेळं ससाषेपं खावहरं प्रदिष्टम!? । 
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६६८ | सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


- छुत्गैकन्र क्षिपेत्कणें कणेकीटहर॑ परम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सैंजन की जड़ की छाल का रस, हुलहुल का रस, त्रिक का चूण तथा केंवाच के जड़: 
का रस सब एकत्र कर कान में डाले, इससे कान के कीड़े नष्ट हो जाते.हें ॥ १५२ ॥ 
अन्यौ योगौ--सद्यो मद्यं निहन्त्याशु कणेकीटं सुदारुणम्‌ ।० 
सद्यो हिडु' निहन्त्याशु कर्णकीरं सुदारुणस्‌ ।। १५३ ॥ 
इति श्रीशाङ्टंधरसंदितायायुत्तरखण्डे ढेपमू्घेतैलक्र्णपूरण विघिर्नामोकादशो5घ्यायः । 
मद्य और हींग इन दोनों को अलग २ कान में डालने से शीघ्र हौँ भयंकर कर्णकीट नष्ट 


G 


होता दै ॥ १५३॥ | 


इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदा चार्येझ्ृतायां सुबो घिनीनामिकायां शाडँधरमाषारीकाया- 
सुत्तरखण्डे लेपा दिविधिर्नामेकाद॒शोऽघ्यायः समाप्तः ॥ ११ ॥ 





` द्वादशोञ्ध्याय; । 


अथ शोणितस्रावावाविः । 
तत्र शोणितत्रावमानम्‌-शोणितं स्रावयेञ्जन्तोरामयं प्रसमीक्ष्य च । 
प्रस्थं प्रस्थाद्धंकं वाऽपि प्रस्थार्घाधमथापि चा ॥ १॥ 

'प्राणी के रोग का बलाबल तथा रोगी की अवस्था को भलोमाँति देख समझ कर एक. 
प्रस्थ, आधा प्रस्थ अथवा चौथाई प्रस्थ रक्तस्राव 'करे। ध्यान रहे कि यहां प्रस्थ साढ़े तेरह 
(१)पल का होता है। . 2 | 

“उपर शरीर से दोषों को निकालने के उपाय वमन-विरेचन प्रभृति कह आये हैं 
यहां आचाय एक ओर विधि शोणितस्राव की कहते हैं । यह विधि रक्तगत दोषों के नि एण 
मै प्रयुक्त होता है एवं तदुद्भूत रोगों को कुष्ठ, वातरक्त, ्रणशोथ आदि को शान्त करता है । 
यह एक अत्युत्तम चिकित्सा दै, पर आजकल समय के प्रभाव से प्रायः लोग सा हो गया है। 


(१) यहां पर १३॥ पल का अस्थ वमन-गिरेका.द विधान के नुसा गया है-जेसे | 
वसने » र्‌ माना गया है-जेसे- / 
“वमने च विरिके च तथा शोणितमोक्षणे । सार्घन्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमंनी षिणः ॥ 
| es एक प्रस्थ रक्त निकालना 


बहुदोषस्य चयःस्थस्य दारी रिणः । परं प्र 3 प! 
oo म्ह bo परं प्रमाणसिच्छस्ति प्रस्थं शोणितमोक्षणे॥ 


जघन्यमध्यप्रबळेपु वेगाश्चत्वांर इष्टा वमने षडशे। . 
) | SE वा क व्या शोणितमोक्षणे च॥ ` 
` नह्य सिर मज चि. ह र कर दी करना चाहिये. अन्यथा अनिष्ट हो जाता [है-- 
.._ *ैहल्प रुधिर भूं रुधिरेणेव घायेते । तसमादू यत्नेन संरक्षय रक्त जीव इति स्थितिः 
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ग्र 





झ० १२ | | शोणितस्रावविधिः । १ द्र | ६ | 


मध्यकाल में पाश्चात्त्य देशों में भी इसका अधिक प्रचार था पर वहां अब इ ग 
करते हैं ।इकींमों ने भी इस विधि का अवलम्बन किया था । TT 

यह दो प्रकार से किया जाता है-पहला-स्थानीय दोषों को निकालने के लिये 'स्थाः' 
नीय रक्त सोंग, जोक अथवा तुम्बी के यन्त्रं से निकाला जाता है तथा दूसरा सबंशरीर॒गत 
अथवा किसी एक अङ्गगत दोषों को निकालने के लिये शिरामोक्षण किया जाता है । 
| पहली विधि तो सरल है पर दूसरी विधि में साहस, बुद्धि तथा अनुभव की बहुत 
| जरूरत होती है । बिनी गुरु से प्रत्यक्ष रूप में सीखे इस विधि पर हाथ न डालना चाहिये ॥१॥ 
| रक्तत्रावसमयः-- शरत्काले स्वभावेन झर्याद्रक्तत्रति नरः । 
° त्वग्दोपग्रन्थिशोथाओ न स्यू रक्तज्लुतेय॑ंतः ॥२॥ 
। शोणितस्राव-साध्य रोगों में अथवा यदि किसी को रक्त निकलवाने की आदत हो तो 
शरतकाल में शिरामोच्च कराना चाहिये ( क्योंकि शरतकाल में पित्त कुपित रहता हे अतः 
रक्त भी उसके समान ही होने से तथा पित्तस्थान भी होने से दूषित रहता है )। स्वस्थ होकर. 
भी रक्तत्नाव कराने वालों को त्वग्दोष से होने वाली खुजली, दाद प्रमृति रोग, अन्थि तथा 
शोथ आदि बीमारियां नहीं होतीं॥ २॥ न हक 2, 
र्तस्य प्रकृतिनिदंशः--मधुर॑ वर्णतो रक्तमशीतोष्ण तथा गुरु । र 

शोणितं स्निग्धविस्र' स्याद्विदाहश्वाल्य पित्तवत्‌ ॥३॥ 

विशुद्ध रक्त स्वाद में मधुर, रंग में लाल ( लाक्षारस तुल्य ) न ठँडा(१) और न गरम, 
भारी, स्निग्ध याने चिकना तथा आमगन्धयुक्त होता दे। रक्त विदाह में पित्तवत्‌ होता है। 

विमशे--याने जिन जिन कारणों से पित्त का जैसा जैसा विदाइ होता दै, उन उन . का- 
रणों से रक्त का भी वैसा वैसा विदाह होता है । लक्षण एवं उपचार में रक्त पित्त से मिलता 


. जुलताहे॥३॥ न [ 
रक्ते पञ्चमहाभूत चिंखता द्रवता रागश्वळने विल्यस्तथा । 


रणाः सूम्यादिपञ्चभूतानामेते रक्तगुणाः स्खता: ॥ ४॥ 

१-वि्रता याने आमगन्धिरव, २-द्रवता याने पतलापन, ३-राग-रंठ, ४-चलन-प्रस- 
रणशीलता या हरदम अस्थिर होना, तथा ५-विलय याने शारीर के सब भागो में जाकर लीन 
होना, ये पांच गुण रक्त में भूम्यादि पञ्च महाभूतों के (२)युण होते हें । 





आर उसी की शान्ति से शान्त होता है । 
| “य॒स्माद्रक्तं विना दोषेने कदा चित्प्रकुप्यति । 
तस्मात्तस्य यथादोषं काले विद्यात्प्रकोपनस्‌ ॥३॥ 
(२) अन्य मत से सवंभूतों का यु. | आ 
चिता द्रावता रागः स्यन्दनं छघुता तथा । भूम्यादीनां गुणा होते इच्यन्ते चान्न शोणिते 
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` ९७० सुबोधिनांसहिता-शाड्धरसंद्विता _ [उत्तरखण्डे- 


विसशे--शरीरका पांचमौतिक होना सिद्ध ही है तथा यदद भी स्पष्ट है कि शरीर का 
धारण तथा पोषण करना आदि काम भी रक्त का ही है। वही जीव को धारण करने से 
“बारी? कहाता है। 'पन्चभूतात्मके देह आहारः पाञ्चमौ तिकः? हम जो आदार करते हें वह 
पाञ्चमौतिक होता है, उससे बने रसरक्तादि भी पाञ्जमौतिक ही होंगे तथा^पाञ्चभोतिक शरीर 
को पोषण करने वाला रक्त को भी पाञ्चभोतिक होना चाहिये। आचाय ने रक्त में पांचो 
महाभूतों के गुणों को दिखाकर यही सिद्ध किया है कि रक्त पाञ्चमौतिक है ॥ ४ ॥ 
दृष्टक्तलक्षणस:-- रक्ते दुष्टे वेदना स्यात्पाको दाहश्च जायते । ` 
रक्तमण्डलता कण्डूः शोथश्च पिरिकोदूगमः ॥ ५ ॥ 
रक्त के दूषित होने से पीड़ा, पाक, दाइ, लाल लाल चकत्ते, खुजली? शोथ तथा फोड़े 
फुन्सी आदि सवं शरीर या किसी अन्गविरष में रक्तके दूषित होने के स्थान तथा प्रमाणानुसार 
- उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ [ प 
ततश्वद्विलचणम्‌-- बृद्ध रक्ताइनेन्नत्व॑ शिराणां पूरणं तथा । 
गात्राणां गोरे निद्रा मदो दाहश्च जायते ॥ ६॥ 
यदि शरीर में रक्त अपने साधारण प्रमाण से अधिक बढ़ जाय तो शरीर एव॑ नेत्र लाल 
हो जाते हे, शिराएं खूब भरी हुई होती हे, अङ्ग भारी मालूम होते हैं नींद अधिक आती है, 
नशा सा बना रहता दै तथा शरीर में जलन होती है॥ ६॥ 


चीणरक्तलच्णम्‌- क्षीणेऽम्ळमधुराकाङ्गा मृच्छा च त्वचि रूक्षता । 
शोथिल्यं च शिराणां स्याद्वातादुन्मागंगामिता ॥ ७॥ 

शरीर में रक्त की क्षीणता होने से खट्टे तथा मीठे पदार्थो के खाने की इच्छा होती है, 
मूच्छी आती दे, चमड़ा रूखा हो जाता दै, शिराए ढोली पड़ जाती हैं तथा धातुक्षय-जनित 
वात से उन्मागंगामिता आदि लक्षण होते हें ॥ ७॥ 

वातदूषितरक्त- अरुण फेनिं रूक्ष परुषं तनु शीघ्रगम्‌ । 

लचणम्‌- , अस्कन्दि सूचिनित्तोदि रक्त स्याद्वातदूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 

वातदूषित रक्त अरुण वर्ण का, फेनदार, रूखा, पिच्छिलता से रहित, पतला, जल्दी 
Co न जमने वाला तथा शरीर में सई चुभाने की सी पीड़ा उतपन्न करने वाला 


पित्तदूषितरक्त- पित्तेन पातं हरितं नीलं इयावं च विस्कस्‌ । 
पित्तदूधित सस्कन्य्युष्ण सक्षिकाणाँ पिपीलानामनिष्टकम्‌ ॥ ९ ॥ 
याने ग मतर पीला, हरा, नीला अथवा इयाव याने कृष्णाम होता है, विरत 
) _ को प्रिय नहीं होता दे । जमता नहीं, अधिक गरम रहता दै । तथा मंक्खियों और चीटियों 


र ह विमशे--मीठा न होने से मक्खी ओर चींटो उस पर नहीं लगते ॥ ९ ॥ 
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आ०, १२ |] शोणितस्रावविधिः । ५७१ 


कफदूषितरक्त- शीतल बहल॑ स्निरघं रौ रिको दकसन्निभम्‌ । 
लक्षणम-- साँसपेशीप्रमं स्कन्दि मन्द॒गं कफदूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
कफदूषित रक्त ठंडा.गाढा, स्नेइयुक्त, गेरूधुले पानी सा, मांस के उकड़ों सा जमा हुआ, 
जल्दी जम जाने वाजा तथा धीरे धीरे वहने वाला होता है॥ १०॥ 
'त्रित्रिदोषदुष्टरक्त- द्विदोषदुष्ट संस तरिदु्टं पूतिगन्धकस्‌ । 
योलेक्षणम्‌-- सवेलक्षणसंयुक्त काजिकाभं च जायते ० ११ ॥ 
दो दोषों से दूर्षित रक्त उपर्युक्त दोषों के लक्षणों से युक्त होता है तथा त्रिदोषदुष्ट रक्त 
सड़े गन्ध युक्त उपयुक्त तीनों दोंपों के लक्षणों से युक्त तथा कांजी का सा होता है ॥ ११॥ 
'विषदूषितरक्तलक्षशैम-विषदुष्ट भत्रेच्छ्यावँ नासिकोन्मागंगं तथा । 
वित्र काञिकसंकाश सवेकुष्ठकरं बहु ॥ १२ ॥ hd 
रक्त यदि स्थावर-जङ्गम प्र्वति विष से दूषित हो तो श्याव रङ्ग का होता दै, 
-नासिका प्रसृति ऊपर के मार्गो से निकलता दै, आमगन्धयुक्त होता दै, कांजी सा दीखता है। 
"एवं अधिक होता है और सवविध कुष्ठो को उत्पन्न कराता है ॥ १२ ॥ 
शुद्धरक्तलचणम्‌- - इन्द्रगोपप्रभं ज्ञेयं प्रझतिस्थमसंहतस्‌॥ १३॥ | 
जो रक्त इन्द्रगोप याने बीरवहूटियों के जेसा लाल रंगयुक्त हो तथा असंहत याने जमा 
हुआ अथवा अधिक गाढ़ा न हो उसे स्वस्थ याने बिना कोई विकार का जानना ॥ १३ ॥ 
रक्त्रावसाध्या रोगाः-शोथे दाददेऽङ्गपाके च रक्तवणेऽसजः खतो ॥ ` 
वातरक्ते तथा कुष्ठे सपीडे दुजेयेडनिले | पाणिरोगे छीपदे च विषदुष्टे च शोणिते॥१४॥ 
ग्रन्थ्यज्षैदापचीक्षुद्रोगरक्ताधिमन्थिषु । विदारीस्तनरोगेषु गात्राणां सादगौरवे ॥१९॥ 
रक्ताभिष्यन्द्तन्द्रायां पूतिघ्राणास्यदेहके । यक्ृत्प्लीह विसपंषु विद्रघो पिटिकोदमे॥१६॥ 
कर्णोष्टघ्राणवक्राणां पाके दाहे शिरोरुजि । उपदंशे रक्तपित्ते रक्तत्रावः प्रास्यते ॥१७॥ 
सूजन, दाइ, रक्तवर्ण का अङ्गपाक अथवा अङ्गदाह सिफ रक्तांपत्त, वातरक्त, कोढ़, पीड़ा 
युक्त दुजेय वातरोगे, हाथों के दाह, फीलपांब, रक्त के विष दुष्ट होजाने पर, गांठ, अर्बुद, अः 
पची, छुद्ररोग+ रक्ताधिमन्थ ( नेत्र रोग विशेष ), विदारी, स्तनरोग, अज्ञसाद, अङ्गगौरव, रक्त 
का अभिष्यन्द, तन्द्रा, नाक से पूतिगन्ध आना, सुख तथा शरीर का पूतिगन्ध युक्त दोना, 
यकृत्‌ रोग, प्लीहाबृद्धि, विसपे, विद्रधि, पिडकाओं का उत्पन्न होना, कान, शेठ, नाळ 
मुख का पकना, दाह दोना, सिर में दद॑ होना, उपदंश रोग तथा रक्तपित्त में रक्तत्नात्र करना 
र्‍या फस्त खुळाना उत्तम व्यवस्था दै । | 
विसशें -पर यह ध्यान रखे कि ऊपर के रोग रक्तदुष्टि से ही हुए हों अथवा रक्तघा- 
त्बाश्रित हो॥ १४-१७॥ 
रक्तक्षावविधिः-- एषु रोगेषु अङ्गैवां जलोकाऽलाङुकेरपि ॥ 
। अथवाऽपि शिरामोक्षः कुर्याहक्तत्रति नरः ॥ १८ ॥ 
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९७२ सुबोधिनीसहिता-शाङूँधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


इन ( ऊपर. कथित ) रोगों पर (१'सींगी, (२)जॉक अथवा (३)तंवी लगवा कर अथवा फर्क 

खोलकर (४)रक्त्राव करे ॥ १८॥ 
रक्तत्राबायोग्या- न कुवीत शिरामोक्षं छृशास्यातिव्यवायिनः । 
जनाः क्रीबस्य सीरोगेमिण्याः सूतिकापाण्ड्रोगिणासऽ॥१९॥ 
पञ्चकर्मविद्युद्धस्य पोतस्नेहस्य चाशेसाम्‌ । सर्वाङ्खशोथयुक्तानामुदरश्चासका सिनाम्‌॥२०॥ 

छद्यतीसारदुष्टानामतिस्विन्नतनोरपि । ऊनषोडशवषेस्य गतसप्ततिकस्य च ॥ २१ ॥ 
आाघांतल्रतरेक्ल्य सिरामोक्षो न शस्यते । एषां चात्ययिके रोगे जलोका भिस्तु निह॑रेतः 

अतिपतला, अधिक खीम्रसङ्ग करने वाला, क्लीव, डरपोक, गर्भिणी, सूतिकारोग से पीडि- 
ता, पाण्डुरोगयुक्त, वमनविरेचन आदि पांच तरह के कर्मी से शुद्ध पुरुष, स्नेइपान किया 
हुआ, बवासीर पीडित, सवशरीर में जिसका सूजन हो, उदररोग वाला, श्वास तथा कास से 
पीडित, वमभरोगी, अतिसार रोगी, जिसने अधिक पसीने लिये हो, सोलह वर्ष से नीचे . तथा 


(२) »ङ्गलघण-“खावे तु शवेतगोश्ङ्ग वक्त ससाङुलायतस्‌ । 
` __ क्षिप्त्वाइन्तः पिचुपेशीकं योज्यं वातयुतेऽखूजि ॥ 
अझऽमूर्वन्सूलं छिद्रमग्रेऽस्य सुदूगवत्‌। वखपट्टावनद्ध च रक्तमाचूषणाद्धरेत्‌ ॥ 
(२) सविष- इन्द्रायुधविचित्रोघ्वेराजयो रोमशाइच याः | 
लक्षय-- सविषा बर्जेयेत्ताभिः कण्डूपाकज्वरभ्रमाः ॥ 
३) अलाइका अद्डष्ठाडुलपरिणाहा चतुरझुलाऽनाझसंमिता सुमुखा । 
( गार स्की श्रेष्ठा रक्ता च सेवनेञ्लावूः ॥ 

४ ) रक्तत्नाव हस्त वद्य चाहिये, जो काय कुशल हो, नहीं तो 
होने से अनिष्ट की सम्मावना है । 7 a | 
पक पर रक्त निकालने वाला वैद्य निम्नाङ्कित वाक्यों पर ध्यान रक्‍खे -- 
ज्ञेवातिशीते नात्युष्णे न प्रवाते न.चाञ्चिते । शिराणां व्यधनं कार्यमरोगे वा कदा चन ® 

भन्यच्च-- , व्यश्च चर्षासु विध्येत ग्रीष्मकाले तु शीतले । | 
| हेमन्तकाळे मध्याह्ने शख्चकालाखयः स्खताः ॥ 
/ _ ` यथा इसुम्भपुष्पेषु पूव सवति पीतिका । 


भनि मी तथा शिरासु विद्धासु दुष्टमग्रे प्रव्तते ॥ 


अन्यच्च-- रक्तं सशेषदोषं तु कुर्यादपि विचक्षण; | 
) ... त हिनो वहुदोषल्य वयस्यस्य शरीरिणः। 
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अ० १२] . ` झोणितस्रावविधिः । १७३ 


Beds हो तथा चोट लगकर जिसका बहुत रक्त वहा हो, ऐसे रोगियों 
कः 1 उचित नहीं-ये स्वभाव से या रोगकतक दुवेल और अल्परक्त बाले होते. 
1. १ इससे फस्त खोलने में प्राणों की भी शङ्का रहती है । ` इनका भी रक्तस्राव साध्य रोग 
न्त अबल हो यीने ऐसी अवस्था हो कि विना रक्तस्राव के रोग दूर होने की या रोगी के 
बचने की सम्भावना न हो तो उनका रक्त जोक लगवा कर निकाले ॥ १९-२२ ॥ 
'विषदुष्टर क्तस्य खावप्रकारः-तथा च विषदुष्टानां शिरामोक्षोऽघि शस्यते ॥ २३ ॥ 

यदि रोगी उपयुक्त लक्षणों, बाला हो पर वह बिषदूषित हो याने उसका रक्त विषसे दुष्ट 
दो गया हो तो उसका भो शिरामोक् द्वारा रक्तज्राव करे ॥ २३ ॥ 

वातादिदोषानुसरिण गोश्डङ्गेण जलोकाभिरलाबुभिरपि निधा । 
रक्त्ावग्रकारः-वातपित्तकफेदुंष्टं शोणितं जावयेद्बुघः ॥ २४ ॥ 
द्विदोपास्यां तु संहुष्टं ब्रिदोषरपि दूषितम्‌ । 
| ह शोणितं खावयेद्युक्त्या सिरामोक्षः पदैल्तया ॥ २९॥ , 
गोश्ट्डू, (१)जोंक तथा लोकी इन तीन चीजों से क्रमतः वात, पित्त तथा कफ से दूषित 


_ (१) जलोका-खी-पुरुष मेद ते दो प्रकार की शत ई. इसे उजा ज़ ठ होती दै, इसमें सुकुमा 
लोका और अछुकुमारों को पुरुष जलोका लगानी चाहिये । Sa 
त्याज्य जलोका-“रोमशष्ठा च कपिला रक्तरेखा च दुबेळा । 
बजेनीया विशेषेण भिषजा कीत्तिमिच्छता ॥ 
अन्यच्च “स्थूलमध्याः परिक्लिष्टाः प्रथवो मन्दचेष्टिंताः । 
अग्रा हिण्योऽल्पपायिन्यः सविषाइच न पूजिताः ॥ 
, जलोकाशोषन- “चिरन्तनं जलोकान्तु ताम्रपाश्रेषु रक्षयेत्‌ । 
चतुर्माष निशाचूणं जलाष्टकपले क्षिपेत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षिपेज्जलोकां तां स्वयं झालां परित्यजेत्‌! 
त्यक्तलाला जरोका च सा योज्या रक्तमोक्षणे ॥ ^ 
' “जलोका” जिस स्थान पर लगानी हो उस स्थान के मलादि को स्वच्छ कर जलोका 
न्लगावे और जव छूट जावे तब हल्दी आदि लगा देवे। | | 
“वुस्बी” लगाने के लिये स्थान पर साफ कर पाछ लगाकर तुम्बी लगाना चाहिये ४” 
डी? लगाने में भी पाछ लगाकर लगानी चाहिये । 
श्रुङ्गी, जलोका और अलाजु क्रम से वात, पित्त और कफ के दोष में लगाना चाहिये। 
ः जेसे--“उष्णं समधुरं स्निग्घं गवां शङ्गः प्रकी त्तितस्‌ ।. ॒ 
तस्मांदू वातोपसुष्टे तु हितं तदवसेचनस्‌॥ ` 
झीताधिवासा मधुरा जळोका वारिसम्भवा । तस्मा त्पित्तापसृष्टे तु हिता सा त्ववसेचने॥ 
अलाबु कुक रूक्षं तीदणं च परिकोत्तितम्‌। तस्माच्छ्रेष्मो पसु तु हितं तदवसेचने ॥ 
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५७४. सुबोधिनीसहिता-शाब्गंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे 


रक्त को ज्ञावित करे। दो दोषों से दूषित तथा तीनों दोषों से दूषित रक्त को वेद्य युक्तिपूवंकः 
शिरामोच्चण करके तथा पद-छोटे छोटे घाव करके निकाले ॥ २४-२५ ॥ 
अज्ञादीनां ्ोणितमहणे गृह्वाति शो णितं शृङ्गं दशाहुरूमितं बलात्‌। ` 
प्रमाणम्‌ जलोका हस्तमात्रं तु तुम्बी च हादृशाङुस्‌ 1० 
पदुमङुलमात्रस्य शिरा सर्वा्शोधिनी ॥ २६॥ 

(१)सींग लगाने से वह उस स्थान के चारो ओर दस अंगुल परिमित स्थान का रक्त आ- , 
हरण करता है। जोक उस स्थान से एक हस्त प्रिमित स्थान का. ररत चूस लेती दै । तूम्बी 
लगाने से बारह अंगुल पर्यन्त का रक्त खीचती है । यदि पद याने उस्तरे आदि से हलके घाव 
किये जाय॑ तो वह एक अंगुल स्थान मात्र का रक्त निकालेगा.। । शिरामोष् करने से वह सव 
शरीर भर के रक्त को शोधन करता है । 

` 'विमश्चे-स्थानीय दूषित रक्त को निकालने के लिये ऊपर के चार तरीके आवश्यकता- 
नुसार काम में लाये जाते दें एवं सर्वाङ्ग के रक्त दूषित होने पर ही फस्त खोला जाता दे ॥२६॥ 
सुधिरखरावप्रतिबन्धि- शीते निरन्ने सूच्छांऽतिनिद्रामीतिमदश्रमेः । 
काऽ्वस्था- युतानां न स्वेद्रक्तं तथा विण्सूत्रस ङ्विनास्‌ ॥ २७॥ 
शीत, निरन्न (खाली पेर), मूच्छ, तन्द्रा, डर, नशा तथा थकान से युक्त पुरुषों का रक्त;. 
` तथा अधोवायु, मल तथा मूत्र जिनके रुके हों वा जिसने इन्हे' रोक रखा दो, उनका भी रक्त. 
बाहर प्रवृत्त नहीं होता याने ठीक ठीक नहँ वदता । क) 


विसश--स्वमाव से ही उपयुक्त पुरुषों का रक्त परिभ्रमण अत्यन्त मन्द होने के कारण! 
रक्त नहीं (२)प्रवत्तित होता ॥ २७ ॥ 
रक्ताप्रवृत्तावुपचार:--अप्रवत्तितरक्ते च कुष्ठत्रिकटुसेन्धगेः । 
सदेयेदूघ्रणवक्क च तेन सम्यक्प्रवत्तेते ॥ २८ ॥ 
शिराभेदन होने पर भी यदि रक्त न बहे तो उस व्रण किये स्थान पर कूट, सोठ, मरिच' 
पीपल तथा सेधा नमक का सममांग युक्त चूणं मलना चाहिये । इससे व्रण का सुख खुल 
जायगा एवं रक्त को प्रवृत्ति टीक तरह से होगी ॥ २८॥ 
रक्तमोचसमय तस्मान्न शीते नात्युष्णे न स्विन्ने नातितापिते । 
लचक, । पीत्वा यबाग तृ्स्य खावयेच्छोणितं बुघः ॥ २९ ॥ 
(१ ) कहां किसका प्रयोग कितना होता है-- 
“अवगाहे जलोका स्यात्प्रच्छन्न पिण्डिते हितम्‌ । 
. शिरा च व्यापक्रे रक्ते श्द्वालाबू त्वचि स्थिते? ॥ 
(२ ) अन्य मत से रक्त न निकलमेके योग्य रोगी 
 सदमृच्छोश्रमात्ानाँ वातविण्मूत्रसङ्गिनास्‌ । 
` निद्राऽभिभूतसीतानां नृणां ना5सक प्रवचते । 
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अ० १२ | शोणितस्रावचिधिः। | ९७९ 


इस लिये न शीतकाल में और न उष्णकालमें याने ऐै. 
को वातावरण समशीतोष्ण हो, न जिसने पसीना लिया ळे जा aS 
भसति से अधिक तापित हो, तात्पय यह कि जिसका रक्तस्राव करना हो ( इलोक २७ में 
कहे दोषों से मुक्त हो, ऐसे पुरुष को यवागू पिलाकर तृप्त होने के वाद शोणित निकाले । 
विमशे--यवागू पीने से तृप्ति होती है तथा शरीर में वल का संचार होता है जिससे 
शोणित की ठीक ठीक (२)प्रवृत्ति होती है एवं रोगी को वलहानि भी नहीं होती ॥ २९ ॥ 
. रक्तातिप्रवत्तों हेतः--अतिस्विन्नस्योष्णकाले तथेवातिशिराव्यधात । 
अतिप्रतत्तेते रक्त तत्र कुर्यात्प्रतिक्रियास्‌ ॥ ३० ॥ 
बत शा ही य हो, जव उष्णकाल हो अथवा शिरा अधिक कर जाय तो रक्त 
माण लता हं, वदना वन्द नहीं 
ct pode Di हों होता । यदि अवस्था ऐसी दो जाय तो.शीप्र 
रक्तातिप्रवृत्तो चिकित्सा-अतिप्रवृत्ते रक्ते च लोधसजेरसाञ्जनेः । 
यवगो दा धचधन्वनरो रिकेः ॥ ३१ ॥ 
| सपेनिमोकचूर्णेवा भस्मना क्षोमवखयो: । सुखं त्रणल्य बध्चा च शीतेश्रोपचरेद्म्रणस३२ 
| रक्त की अतिप्रज्नत्ति होने पर (३)ज्ञोध, राल एवं रसौत का सम माग मिलित एड _.. होगे पर (३)शोष, राल एवं रसौत का सम माग मिलित चूण 
( १ ) रकामोच्चण के समय में अन्यत्र का मत-- | 
च्य वर्षासु विध्येत ग्रीष्मकाले तु शोतळे । हेमन्तकाले मध्याह्न शख्रकालाखयो मदाः! 
| (२ ) सम्यक्‌ प्रवृत्ति का लक्षण-- 
| लाघव वेदनाशान्तिव्यधिवेंगप रिक्षयः । सम्यग्विस्ना विते लिङ्गं प्रसादो मनसस्तथा ॥ 
| अन्यच्च-- सम्यरगत्वा यदा रक्तं स्वयमेवावतिषठते । 
| झुद्धं तदा विजाङ्गीयात्सम्यग्चि्रावितञ्च तव ॥ 
| 
है 
। 


तक ७ SS ~ sme >. ma 


- शिरा मोक्षण में प्रथम रुधिर निकलता है उसका लक्षण-- | 
“यथाकुसुस्भपुष्पेस्यः पूर्व खवति पीतिका । तथा सिरासु विद्धासुदष्टसये प्रवते ॥ 
( ३ ) निकलते हुए रक्त को रोकने की ४ क्रियार्ये लिखी है इनमें Spi यह है - ` 
कि जव रक्त अधिक निकलने लगे और रुके नहीं तब कारी हुई शिरा को यन्त्र द्वारा खाँच 
| कर्‌ डोरे से बांध देनी चाहिये। और उसका मुख ऊपर की तरफ कर देना चाहिये । ~ 
दूसरी क्रिया यह दै कि काटे हुए स्थान से ६ यौ. आठ अंशुल ऊपर एक छोटा छिद्र कर 





देना चाहिये जिससे रक्त वहीं निकलन इने से 
20020 1 चाहेगा और छिद्र कम रहने से गति भी उसकी 


है तीसरी विधि चार की है यह दो प्रकार की प्रसारिणी और पानीय है और दोनों 
` -. का अयोग किया जाता दै इससे रक्त बहने वाली नाडी शिथिल हो जाती है. जिससे रक्त 
बहना रुक जाता है। | क 
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१०६ सुवोधिनीसदिता-शाहंधरसंदिता . [ उत्तरखण्डे- 


` अथवा जौ और गेहूँ का आटा अथवा धाय वृक्ष की छाल, धामन बृ की छाल एवं गेरू का 
सम भाग चूण अथवा साँप को कंचुली का चूणं अथवा केवल राख को ही व्रण के मुख पर 
चुरक कर रेशमी या सुती कपड़े की पट्टी बांध देवे एवं त्रण पर शीतल उपचार करे ॥३१-३२॥ 
तत्रेवोपचारान्तरम्‌- विध्येदूष्वं शिरां तां च दददेतक्षारेण वा5झिना | 
| त्रणं कषायः सन्धत्ते रक्तं स्कन्द॒यते हिमम्‌ । | 
त्रणास्यं पाचयेत्क्षारो दाहः सङ्गोचयेच्छिरास्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा उस त्रण से ऊपर की ओर पुनः उसी शिरा पर फिर वेश करे या ब्रणसुख को 
चार अथवा अग्नि से जला देवे। कसैले पदार्थ अयमुख को सन्धित याने संकुचित कर देते दै, 
शीतल उपचार रक्त को ठंडा करके जमा देता दै, क्षार त्र णमुख को पचा कुर फुला देता है 
तथा दाइ करने से शिरा संकुचित हो जाती है । | 
इन्हीं कारणों से इनके प्रयोग से त्रण का मुख बन्द हो जाता दै एवं रक्त का बहना भी 
थम जाता है॥ ३३॥ | 
| कनी अझिदाइसाध्या रोगाः । 
तत्र मुष्कशोये कराइुड-चामाण्डशोथे दक्षस्य करस्याइुष्टमूछजाम ॥ ३४ ॥ 
दाहनिद शः-- दहेच्छिराँ व्यत्यये तु वामाइुष्ठशिरां दुहेव. । 
शिरादाहप्रभावेण सुष्कशोथः प्रणयति ॥ ३५ ॥ 
यदि पुरुष का बायाँ अण्डकोष सूज जाय तो दक्षिण हाथ के अंगूठे के मूल की शिरा-को 
दाग देवे । इसी तरह यदि दाहिना अण्डकोष सूजे तो बाएँ हाथ के अंगूठे की जड की 
शिरा को दागे । शिरा दाह के प्रभाव से अण्डकोषों का सृजन दूर हो जाता है ॥ ३४-१५ ॥ ` 
बिषच्याँ पाण्णिदाइ- विषूच्यां पाष्णिदाहेन जायतेअनेः प्रदीपनस । | 
व्यवस्था सङ्कचन्ति यतस्तेन रसइळेष्मवहाः दिरा: ॥ ३६॥ 
है आ कि बढ़ने पर पसवाड़ों में दाग देने से जठरारिन प्रदीप्त हो जाती 
री द नात ४ र ष्मा को बहाने वाली शिराएँ संकुचित हो जाती हें । इस तराइ 
रक्तजवालयकृतप्लीहवृद्धो तत्स्थानदा ददव्यवस्था-- 
र १ यदा क शिशोः सञ्षायतेऽखुजः । 
३) ०२०० - तदा. हिन सङ्कचन्त्यसुजः शिरा: ॥ ३७॥ 
प ES dn कद प्लीहा या यक्कत्‌ की र हो तो बाहर से उनके स्थान को 
संकुचित होकर जज्ञा लीद मौ रान्त हो जाती है॥ ३७॥ भी शान्त हो जाती हे ॥ ३७॥ 


चोया अरिन : | 
न्य यकी भयोग है इसमें एक थोड़े चिपटे सोदे को लाल कर शिरामुख पर लगा 


| 2 ड यह क्रिया अन्त मे दी करनी दी दि 9) जाते हूं ओर रक्त बन्द हो जाता है । 
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'तल उपचार से शान्त करे तथा यदि वांत 


अ० १२ ] ` शोणितस्रावविधिः । ९७७ 
अत्यन्तरक्तत्रावण रक्ते दुष्टेऽवशिष्टेऽपि व्याधिनेव प्रकुप्यति । | 
निषेधः अतः खाव्य॑ सावशेषं रक्ते नातिक्रमो हितः ॥ ३८॥ 


यदि दूषित रक्त थोड़ा सा शरीर में रह भी जाय तो भो अतिनिर्वल होने के कारण से 
"रोग कुपिव नहँ होता तथा वह संशमन से चिकित्त्य होता दै, अतः _रक्तत्राव में कमी अति 
कम न करे याने सब दूषित रक्त निकलते तक रक्त को बहने न दे। काफी रक्त निकल चुकने 
पर यदि दोष रह भी जाय तो भी खराव को बन्द कर देवे ॥ इ८॥ 
अतिरक्तलुतिजन्या- आन्ध्यमाक्षेपक तृष्णां तिमिरं शिरसो रुजम्‌ । 
हानयः-- पक्षाघातः श्रासकासो हिक्कां दाहं च पाण्डुताम्‌ ॥ 
०. इरुतेऽतिसुंतं रक्तं सरणं चा करोति च ॥ ३९॥ 
यदि रक्त बल की अपेक्षा से अधिक निकल जाय तो अन्धापन, आक्षेपक वात, तृष्णा 
तिमिर, सिरदद, पक्षाघात, श्वास, खाँसी, हिचकी, दाइ तथा पीलिया उत्पन्न हो जाते हे 


“अथवा मृत्यु ही हो जाती है ॥ ३९ ॥ 


रुधिरस्य महत्ता--देहस्योत्पत्तिरस॒जा देहस्तेनेव धार्यते । [ 
. विना तेन ब्रजेज्जीवो रक्षेद्रक्तमतो बुघः ॥ ४० ॥ 
रक्त से हो शरीर की उत्पत्ति होती दे तथा शरीर का सजीवावस्था में टिके रहना भी रक्त 
के ही ऊपर निभेर दै, बिना रक्त के जीव शरीर को त्याग कर देता है याने मृत्यु हो जाती है 
अतः बुद्धिमान्‌ वेध रक्त की रक्षा हमेशा करे । | 
विमशे-वदुत ही सावधानी से (१)शिरामोक्षण कमे करे ॥ ४० ॥ 


'खुते रक्तेऽपि दोषकोपे शीतोपचारः कुपिते ख्रुतरक्तस्य मारुते । 


प्रतीकारः-- कोष्णेन सपिषा शोथं सव्यथं परिषेचयेत्‌ ॥ ४१॥ . 
“ रक्तस्राव हो चुकने के बाद(२) यदि ब्रणस्थान पर पित्त कोष से दाइ-पाकादि हो तो झी- 


पेत होकरे शोथ 
का युनयुना गुनयुना गाय के घी से सेक ङ्प हो करे शोथ एवं वेदनादि करे तो नणस्थान 


विमशे--याने गोश्वत को फिंचित्‌ उष्ण कर के रूई के फाहे से गरम्‌ गरम ब्रणस्थान 


' पर संक करे । इससे वेदनादि दूर होंगी ॥ ४१ ॥ 


रक्ततुतिक्षीणस्य क्षीणस्णेणशशोरश्रहरिणच्छागमांसजः । 


पथ्यव्यवस्था-- . रसः ससुचितः पाने क्षीरं वा षष्टिका हिताः॥ ४२॥- र 


CSP oe nn 2 पाक ना 9 
(१ ) वैद्य को रक्तमोक्षण में जब तक उसको क्रिया रहे सावधानी से बैंठकरं देखते टी 
चाहिये । जव यथादोषबल रक्त निकल जावे तव बन्द कर देवे। रक्त अधिक नहीं निकलने 


` देना चाहिये । पूणं दोष के अनुसार रक्त नहीं निकले तो ओषध से दोष शमन करना चाहिये! 


(२) अन्यमत से रक्त गी मडल उपचार-- 
“या वेदना ता तीव्रा शरीरं प्रदुनोति जन्तोः । 
शृतेन सा शान्तिसुणेति सिक्ता कोष्णेन यष्टीमधुकान्वितेन ॥ 


३७ शा सर०. | RR कई | 
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५७८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसँहिता [ उत्तरखण्डे 


रक्तल्लाव के वाद रोगी के निबेल होने पर कृष्णसार हरिण, खरगोश, मेढा, ताम्रवर्ण 
हरिण तथा बकरे के मांसों का यथारांति सिद्ध मांसरस अथवा दूध एवं शालि चावल के 
खीर आदि खाने पीने को देवे । 
विमश:--रक्तादि की वृद्धि इनसे शीघ्रता से होकर दुबेलता जातो रहेगी रक्तत्राव के वाद 
चरकोक्त निम्नइलोक को अच्छी तरद् ख्याल में रखना चाहिये: 
“नात्युष्णशीतं रघु दीपनीयं रकेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीरमनवस्थितासुग्‌ अझ्िविशेषेण च रक्षितव्दः?॥ ४२ ॥ 
सम्यक्स्रुतरक्त- पीडाशान्तिलेघुत्वं च व्याधेरुद्रेकसंक्षयः । 
लक्षणमू-- मनःस्वाथ्यं भवे विहं सम्यर्वित्रावितेऽसजिं ॥.४३ ॥ 
ठोक ठीक मात्रा में रक्तलाव करने से पीड़ा की शान्ति, शरीर का हलकापन, रोग की 
बृद्धि का हास तथा मन की खुझमिजाजी आदि लक्षण होते हें ।। ४३ ॥ 
रक्तत्तावोत्तर बज्यंव्यायाममोथुनक्रोधद्रीतर्नानप्रवातकान्‌ ॥४४॥ 
विषयाः एकाशनं दिवास्वप्न क्षाराम्लकडभोजनम । 
शोक वादमजीणं च त्यजेदाबलददानात ॥ ४५ ॥ 
इति भ्रोशाइंघरसंहितायामुत्तरखण्डे शोणितस्रावविधिर्नाम द्वादशो5घ्यायः । 
रक्तस्राव के वाद रोगी मेहनत कसरत करना, खीसंसगं, क्रोध, शीतल जल से स्नान), 
शीतल इवा सेवन, दिन में एक ही बार भोजन करना, दिन को सोना, खारी, खट्टी तथा तीखी 
चीजें खाना, शोक करना, वादविवाद करना, अजीणे रखना, इन्हें जव तक बलवान्‌ न हो 
“ति पपया किंग बा वरचि 
` इति श्रीप्रयाग दाचायविरचितायां सुबोधिनोनामिकायां श्रीशाड्रधरे- 
आषारीकायां शो णिवख्रावविधिनांम द्वादशो5व्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 
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लगाना। ये नेत्र चिकित्सा के सात कर्म भेद हैं । इन्हीं के द्वारा ही मेत्रों की चिकित्सा करे॥१॥. 
सेकविधिः-- सेकस्तु सूक्ष्मघारामिः सर्वस्मिन्नयने हितः । 
छ मीलिताक्षस्य मत्त्यंल्य प्रदेयइचतुरङ्लात्‌ ॥ २ ॥ 
सव नयन में याते सब प्रकार के से क्योग्य नेत्ररोगों में अथवा नेत्र के स्वभाग में, रोगी 
की आखे बन्द कराकर आंख में चार अङ्कुल ऊपर से द्रवौषधि की सूचम धारा (नेत्र में सुरमा 
लगाने की सलाई जितनी मोटी ) गिरावे। ऊंचाई चार अङ्गुल या इतनी हो कि नेत्र को पीडा: 
न देवे । इसे (१) सेककर्म कहते हैं ॥२॥ | 


दोषानुसारेण स चापि स्नेहनो वाते रक्ते पित्ते च रोपणः । 
सेकप्रकारमेदाः- ° देखनश्च कफे कार्यस्तस्य मात्राऽघुनोच्यते ॥ ३ ॥ 
वातजन्य नेत्ररोगों में (२)सनेहन ( याने स्नेह द्रव्य से ) सेक करे, रक्तपित्तज अथवा 
रक्तज एवं पित्तज नेत्ररोगों में (३)रोपण सेक याने यथोक्त द्रव से शीत सेक तथा कफजनित 
नेत्ररोगों में (४)ळेखन द्रव से सेक करे। आगे इसकी (५)मात्रा कहते हैं ॥ ३॥ 
सेकथारणमात्रा- षडवाक्शतः स्नेहनेपु चतुभिइचेव रोपणे । 
वाक्शलेश्व त्रिभिः कार्यः सेको छेखनकमेणि ॥ ४॥ 
स्नेहन सेक ६०० गुरु मात्रा उचारण काल पर्यन्त, रोपण सेक ४०० गुरु मात्रा उच्चा- 
रण काल पर्यन्त एवं लेखन सेक ३०० गुरु मात्रा उच्चारण काल तक करता रहे ॥ ४॥ 


(१ ) सेचन विधि-- अव्यक्तेऽक्षिगदे कार्य प्लोतस्शेगुंण्डनं बहिः । 


यह सेक स्नेहन, रोपण ओर लेखन भेद से तीन प्रकार का है । 
(२) स्नेहन सेक 
घी, मज्जा, वसा आदि से जो किया जाता है वह स्नेहन कहा जाता है-- 
| “सपिमासवसामजामेदः स्यादोषधैः इतः । 
( ३) रोपण “ह्तन्यजाङ्लमध्वाज्यतिक्तकद्रवयाचितः। . 
र इटेंबेलाथं शीतश्च स्वेदः कार्याऽपि रोपणः ॥ 
(४) लेखन-- “स्नेह हितोऽतिरूक्षस्य स्निग्धल्यापि हि लेखनः । 
जाङ्गलानां यकृन्मांसोळेखनद्रवसंयुते: ॥ ome 
 कृष्णळोइरजस्तान्नराङ्कविद्ठमसिन्धुजेः । ` 
ससुद्रफेनकासोसखरोतोजदधिमस्तुभिः ॥ 
छेखने लेखनस्वेदो विहितोऽयं भिषग्वरे: ॥ 
ये तीनों क्रियाये* क्रम से वात, पित्त और कफ के दोष में करे । 
( ५ ) मात्रालक्षण-“निमेषोन्मेषणं पुंसामङुल्याच्छोरिकाऽथवा । 
गुवक्षरोचारणं वा वाइंसात्रेयं स्मृता डुशेः ॥ 
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सेकसमयः्- कार्यस्तु दिवसे सेको रात्रो चात्ययिके गदे ॥ ५॥ 
सेक दिन को ही करे, पर कोई कठिन तथा आशुकारी रोग के कारण आवश्यक दो तो 
(१)रात को भी सेक करे। 
विमशे--सेक करने के लिये एक पात्र करोरी सा ऐसा लेवे जिसके एक जगह दीपक 
का सा एक चोच द्रव की धारा गिराने को हो । आजकल डाक्टरों के यहां आंख धोने की जो 
शीशी मिलती है, इससे भलीमांति बहुत ही सुभौते से सेक किया जा सकता है । सेक करने 
की एक भौर सरल एवं प्रचलित विधि इस प्रकार है-'द्वव में रुई य? स्वच्छ कोमल कपड़े 
का पिचु (फाहा) डुबोकर मूंदी हुई आँखों परे छोप कर॑ते जाना? । 
आइच्योतन भी इसी का एक भेद मात्र है पर वह वहुत ही अक्षप मात्रा में ( कुछ 
बंदों में ही ) आंख पर टपकाया. जाता है । दुवेल रोगों में आइच्योतन तथा बलवान्‌ रोगों 
सें सेक काम में लाया जाता है ॥ ५॥ 
दोषानुसारेण परण्डत्वक्पत्रमूलेः शृतमाजँ पयो हितस्‌ । 
सेकन्यवस्था- सुखोष्णं सेचनं नेत्रे चातामिष्यन्द्नाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
एरण्ड के वृक्ष की छाल, पत्ते तथा जड़ की छाल समभाग ले बकरी का दूध (२)सिद्ध 
करे ( द्रव्य १ भाग, दूध ४ भाग, जल १६ भाग, शेष दूध मात्र ), फिर छान कर उससे 
गुनगुना ही सेक करने से वातजनित (३)अभिष्यन्द नष्ट हो जाता है ॥ ६ ॥ 
चाताभिष्यन्दमारुतपयय पारिषेको हितो नेत्रे पयः कोष्णं सरोन्धवम्‌ । 
शुष्काक्षिपाकेपु रजनीदारुसिद्ध वा रोन्धवेच समन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सेको- पवाताभिष्यन्दरामनं हितं मारुतपर्यये । 


( १ ) रात्रि से प्रथम पहर ही अहण करना चाहिये । 
जसै: स्निग्धोष्णेवातजः पित्तरक्ततो खदुशीतलेः । 
तीदणरूक्षोष्णविशदेः प्रशाम्यति कफात्मकः ४ 
कारात ललाप. साजिपातिकः । 
काला [दवा हे 
(२ ) चीरसाधन परिभाषा-- क a शि 
स्स द्र्न्यादश्गुणं क्षीर क्षीरात्तोयं चतुगुणम्‌ । 
क्षीरावशेषः कत्तेव्यो क्षीरपाके त्वयं : विधिः ॥ 


कण्टकारी शिफरण्डमूछ त्वकपत्रसाधितस्‌ । 
क्षोरेमाज हितं सेके चञ्चः स्यन्दाधिमन्ययो: ॥ 
| यचे re मर नेत्र के बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हें) 
£ ` बाताव्‌ पित्तात्‌ कफाद्रकादभिष्यन्दश्भतुविघ: । 
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` शुष्काक्षिपाके च हितमिदं सेचनक सदा ॥ ८॥ 
दूध ( गाय अथवा बकरी का, किसी किसी के मत से सोका ) को गुनगुना कर किन्चित्‌ 
संधा नमक मिला सेक करे अथवा हलदी एवं दारुहलदी से सिद्ध दूध में सेधा नमक मिला 
गुनगुना सेक करने सेश्वातजनित नेत्राभिष्यन्द को नष्ट करता तथा (१)मारुतपर्यय मै भी 
हित है 1 यह सेक (२)झुष्क अक्षिपाक में तो सवदा दी हित होता दै ॥ ७-८ ॥ 
पित्तरक्तामिघातज साबरं मधुकं तुल्यं घत मृष्टं सुचूणितम्‌ । 
नेत्रपीडाहत्तेकः- छागिक्षीरे घृतं सेकात्पित्तरक्ताभिघातजित्‌॥ ९ ॥ 
सावरलोध तथा मुलेढी का समभाग चूण घृत में भूनकर बकरी के दूध में मिला कर सेक: 
करे अथवा बकरी के दूध में चुत मिला सेक करने से पित्तरक्तजनित अभिष्यन्द अथवा अभि- 
घातजन्य पित्तरक्त कोप से हुई पीड़ा को नष्ट करता है ॥ ९॥ 
रक्तामिष्यन्दे सेकः त्रिफछालोध्रयष्टीसिः शकरा भद्रसुस्तकेः । 
पिष्टः शीताम्बुना सेको रक्तामिष्यन्दनाशनः ॥ १०॥ 
हरइ, वेहेड़ा, ऑवला, लोध, सुलेठी, शक्कर तथा नागरमोथा समभाग ले ठंडे जल से 
इलक्ष्ण पेषण करके शीतल जल में मिला कर सेक करने से रक्तजनित अभिष्यन्द दूर दोः 
जाता है ॥ १० ॥ 
तत्रै वान्यः सेकः-- लाक्षामधुकमञ्ञिष्ठाळोध्रका ळांनुसा रिवाः । 
पुण्डरीकयुतः सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ॥ ११ ॥ 
लाख, सुलेठी, मंजीठ, लोध, तगर तथा सफेद कमल को समभाग शीतल जल में पीसकर 
शीतल जल में ही मिला कर सेक करे तो रक्ताभिष्यन्द नष्ट होता है। र 
विमशे--इसके कल्क को पोटली में वांधकर जल में डुबा डुबाकर भी सेक करते हें । 
कोई कोई इसके क्वाथ से भो सेक करने का मत रखते हें ॥ ११॥ 
नेत्रशुलघ्नः सेकः-- इ्वेतलो श्र घृते सृष्टं चूणितं पटचित्नुतम्‌ । 
उष्णाम्बुना विस्द्तिं सेकाच्छूळध्नमम्बके ॥ १२ ॥ 
सफेद लोध को ईषद घतभृष्ट करके चूण कर कपड़े में छान लेवे । इसे उ५श जल में मिला 
मथ कर सेक करने से नेत्र का शुल नष्ट होता दै । 
_विमशे-श्से भी उपयुक्त विमश में कहे अनुसार पोटली से सेक किया जाता है ॥ १२ ॥॥ 
> > क क्य टे ह य UO A 19.22 2:27: 0 


( १ ) मारुतपर्यय के लक्षण-- 
चारं वारं च पर्येति श्रुवो नेत्रे च मारुतः । 
रुजस्तु विविधास्तीनाः स ज्ञेयो वातपयंयः ॥ 
( २ ) शुत्कािपाक के लक्षण-- 
यत्कृणितं दारुणर्क्षवत्मं संलक्षचेत्राविळदशच यत्‌। 
सरूक्षण यत्‌ प्रतिबोधने च झुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ 
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अथाइच्योतनविधिः । 
सत्राइच्योतनकमंसमयः-अथाइचोतमक कार्य निशायां न कथंचन ॥ १३ ॥ 
आइच्योतनकर्मे (१)रात को कभी न करना चाहिये॥ १३ ॥ 
'आइच्योतनविधिः-- उन्मी लिते$क्ष्ण इङ्मध्ये बिन्दुमिदयडुछछाडितस्‌ ॥ १४॥ 
खुली हुई आँख के अन्दर दो अंगुल ऊपर से बिन्दु टपका कर आइच्योतन कर्म करे॥१४॥ 
'गुणाचुसारेण विन्दुप्र- बिन्दवोऽष्टो लेखनेषु नेहने दश बिन्दवः । 
क्षेपसंख्यानिदेशः-- रोपणे द्वादश प्रोक्तास्ते शीते कोष्णरूपिर्णः । 
उष्णे च शीतरूपाः स्युः सकंत्रेवेष निइचयः ॥ १५ ॥ 
यदि लेखन आइच्योतन हो ता द्रवौषधि आठ बिन्दु टपकावे । यद्धिर्नेहन अएइच्यो - 
तन हो तो दस बूंद और यदि रोपण आइच्योतन हो तो बारइ बूंद दवा टपकावे । यदि 
शीतकाल में भाशच्योतन किया जाय तो दवा कुछ गुनगुना रहे तथा उष्णक्राळ याने गरमी 
की मोसम में हो तो दवा शीतल रहे। यह नियम आबच्योतन में सर्वत्र निश्चित जाने ॥१५॥ 
ातादिभेदेनारच्योतन-बाते तिक्तं तथा स्निग्ध॑ पित्ते मधुरशीतलम्‌ । 
पदार्थनिदं शः-- तिक्तोष्णरूक्षं च कफे क्रमादाइच्योतनं हितम्‌ ॥ १६॥ 
वातजनित नेत्रविकारों में आइच्योतन ओषध तिक्तरसयुक्त तथा स्नेइयुक्त होवे । पित्त- 
जन्य विकारों में मधुर रस का तथा शीतल होवे एवं (२)कफजनित विकारों में तिक्तरस 
का तथा उष्ण और रूखा गुणयुक्त दवा होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
आश्च्योतनमात्रा- आश्वयोतनानां स्वेषां मात्रा स्याद्वाकशतं हिता । 
निमेषोन्मेषणं ` सामङुल्याच्छोरिकाऽथवा ॥ 
जय अय करो बाण वा वाइसात्रेयं स्खता बुधोः ॥ १७॥ 
काल-सव प्रक आइ्च्य ०० वा 
बा लाका य तार र के भारच्योतनों में १०० वाक्‌ याने 
जा समय के पलक के एक दफे गिरकर उठने में लग 
के ता है अथवा जो समय एक 
¬ "ययो चुरी बजाने में लगता है अथवा । डुक बजाने में लगता दै अथवा जितना समय एक गुरु अचार उच्चारण 
न (१) सब नेत्ररोगोमें पहले भारच्योवनविधान 7 
न. षामक्षिरोगाणामादावाइच्योत ॒ ज्‌ न हि i कए डू 
2414 5_शसिष्यनेदमन्े बक सो ग ध्रदाहरोग नि्रहेणम्‌ ॥ 
उत्पन्न पुन कत्तव्यं नेत्रयो: कफनाशनम्‌ । | 
ढाक्याञ्चाद्णोः परीषेकस्तीदणश्वाइच्योतनादिकम ॥ 


| __ अस्दवेदनता का अत मत द्वेषसमर्बितस्‌ । घषेनिल्तोदशूलामयुक्तमामा स्वित विढुः॥ 
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०१३] नेन्नप्रसादवविधिः । । ९८३ 


करने में लगता हे वही सवत्र विद्वान जनों से वाङ्मात्रा के नाम से कहा गया है। 
विमर्श--ऐसे ही १०० मात्रा तक नेत्रों में आइच्योतन की दवा धारण करे । वल्तिकमे 

में जो मात्राकाळ कहा गया दै वह “सान्ना? तथा ऊपर कथित काल 'वाडसातन्नाः कहाता 

है। इन्हें टीक समम लेना चाहिये। आइच्योतन कमे में भी (१)विन्दु का परिमाण नस्य 

कमे में कहे परिमाणानुसार जाने ॥ १७॥ | | पद 
वाताभिष्यन्दहरमाइच्यो-बिल्वादिपञ्जमुलेन ब्रुहत्येरण्ड शिग्र भिः । 

नन सु 
तनम्‌¬ क्वाथ आइच्योतने कोष्णो वाताभिष्यन्द्नाशनः ॥ १८॥ 

विल्वादि प॑चमूल याने बृहत्‌ पंचमूल, बडी कटेरी, एरण्ड की जड़ तथा सजने की छाल 
समभाग ले यथारीति काथ वना छानकर गुनगुना ही नेत्रों में आइच्योतन करने से वातज- ः 
नित अभिष्यन्द्‌ नष्ट हो जाता है॥ १८॥ 
चातरक्तपित्तोत्याभिष्य- अम्बुपिष्देनिम्बपत्ने सत्वच॑ लोधस्य लेपयेत्‌ । 

न्दोपायः-- प्रताप्य वहिना पिष्ट्वा तद्ठसो नेत्रपूरणात्‌। 

वातोत्थं रक्तपित्तोत्थमभिष्यन्दं विनाशयेत्‌॥ १९ ॥ 

(२)जल में पीसे हुए नीम की पत्तियों से लोधवृत्त की छाल को लेप देवे ओर उसे भ्रंगारे 
पर संक कर गरम कर लेवे ।.फिर उसे पीसकर उसका रस निचोड कर आँखो में आइच्योतन 
करे । इससे वातोत्य तथा रक्तपित्तोत्थ अभिष्यन्द नष्ट हो जाते हैं ॥ १९॥ 
सर्वाभिष्यन्दष्नमाइच्योतनम्‌-न्निफछाऽऽइच्योतच नेत्रे सर्वा भिष्यन्दनाशनस्‌॥ २० ॥ 

(३)त्रिफले के रस से आइच्योतन करने से सवे प्रकार के अभिष्यन्द रोग नष्ट हो जाते हें २० 
रक्तपित्तादिजनेत्र पीडा-स्रीस्तन्याइच्यो तनं नेन्ने रक्तपित्तानिलात्तिजित्‌। 

स्वाइच्योतनस्‌- क्षीरसपिष्चतं वाऽपि वातरक्तरुजं जयेत्‌॥ २१ ॥. 
` ज्ञी के दूष से आइच्योतन करने से नेत्र के रक्तपित्त तथा वात से उत्पन्न सवेविध 


( १ ) विन्दुलचण=प्रदेश्चिन्या निमग्ने द्वे पवेणी गलितोऽखिलम्‌ । 
नस्या दिषु तु विज्ञेयो सिषग्‌ भिषिन्दुसंज्ञकः ॥ 
मात्रालक्षण- निमेषोन्मेषणं पुंसामद्गुल्याच्छोरिकाऽथवा। ? टार 
गुचेक्षरोच्चारणं वा वाझ्मात्रेयं समता बुघेः ॥ 
(२) मन्थान्तर से आ- निम्बस्य पन्ने: परि छिप्य लोध्रं स्वेदारिनिना चूर्णेमथापि कल्कस्‌। 
डच्योतन योग आइच्योतनै मांनुषहुग्धयुक्त पित्ताज्रदाहापहमग्यसुक्तस्‌ ॥ 
( ३ ) अपि च त्रिफळाऽऽइच्यो तनं नेतरे सर्वा भिष्यन्द॒नाशनम्‌ । 
अन्यच्च--जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदा चन । 
त्रिफलायाः कषायेण प्रातनेयनधावनात्‌॥ 
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९८३ सुबो धिनीसहिता-झाईघरसंहिता [ उत्तरखण्डे= 


पीड़ा शांत होती है । (१)दूध से निकाले माखन का घत अथवा साधारण घत (गोशत या 
बकरी का शत ) आइच्योतन करने से नेत्र के वातरवतजनित पीडाएँ दूर करते हें ॥ २१ ॥ 
पिण्डिकाविधिः-- पिण्डी कवलिका प्रोक्ता बद्ध्यते पद्वखकेः । 
नेत्राभिष्यन्द्योरया सा बणेष्वपि निबद्ध्यते 181२२ ॥ 
जो दवा पीसकर वस्त्र मैं पोटली बनाकर आंखों पर बांधी जाती है, उसे पिण्ड या कव- 
` छिका कहते हें । यह पिण्डी नेत्राभिष्यन्दों में वांधी जाती है तथा नेत्र के ब्रणों पर भी 
बांधी जाती है॥ २२॥ र ० 


अमिष्यन्दाधिमन्ययोः अभिष्यन्देऽधिमन्थे च सञ्जाते इछेष्मसम्भवे । 
शिरोविरेचनम्‌-- स्निरधस्तिन्नोत्तमाङ्गस्य शिरस्तीकष्णे विरेचयेत्‌ २३ ॥ 
यदि अभिष्यन्द ओर्‌ अधिमन्थ इलेष्मजनित हो तो उस रोगी के सिर को स्निग्ध कर 
तथा पसीना दैकर तीदण दवाओं से शिरोविरेचन देवे याने छींकने की दवाएं देकर सिर सेः 
दोष को निकाल देवे ॥ २३ ॥ 
अघिमन्थे शिराम्यधा- अधिमन्थेषु सवंघु ललाटे वेधयेच्छिरास्‌ । 
र्निदाहा-- सान्त सर्वथा मन्थे ञ्जुवोरुपरि दाहयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सव प्रकार के अधिमन्थों पर पदले ललाट के मध्य की शिरा में छेद करके खुन निकाले 
यदि शोणित्राव से अधिमन्थ शांत न हो तो लाल गरम लोहे की सलाई से भोहों के 
ऊपर दागे ॥ २४॥ 
रवा भिष्यन्दे पिण्डिकाप्रयोगः--अभिष्यन्देषु सर्वेषु बध्नीयात्पिण्डिकां बुधः ॥ २९ ॥ 
कोई भी अभिष्यन्द.रोग होने पर बुद्धिमान्‌ उस पर पिण्डिका बाँचे ॥ २५॥. 
वातामिष्यन्दे पिण्डिका-चाता भिष्यन्दशान्त्यथ स्निरधोष्णा पिण्डिका भवेत्‌ । 
ति चातनाशिनी ॥ २६ ॥ 
) 1 एरण्डवृत्त ल सममाग ले पीसकर किंचित्‌ घृत मिला ' 
कर स्निग्ध करे एवं गुनगुना वांधे । यइ 
क कर यो न पर वांधे । यद वातनाशिनो पिण्डो वात- 
पित्ताभिष्यन्दे पिण्डी- पित्ताभिष्यन्दना शाय धात्री पिण्डी सुखावहा । 
== मुना _ महानिम्बफलोदूभूता पिण्डी वा पित्तनाशिनी ॥ २७॥ 
न शीरि ते दूध का मक्खन उमा नाहि मोर दूध गो का शेन जाहा सै दूध का मक्खन समझना चाहिये और दूध गो का होना चाहिये । 
प्व्ान्य क्षीरोत्यित्त ७ सप्ल्त ग्य | 
त 4/0 ७ ते । इष्टिप्रसादनं श्रेष्ठ तिसिरस्यापि. कर्षणम्‌ ॥ 
_ _ _  भा-आणन्तुदोषं प्रसमीक्ष्य कार्य वक्कोष्मणा स्वेदनमादितस्तु । 
| कु जएच्योतनं खोपयसा च.सच्चो यच्चापि पित्तक्षयजापह स्यात ७ 
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अ० १३ ] नेत्रप्रसादनविधिः । ५८५ 


पित्तजनित अभिष्यन्द की शान्ति के लिये आंवले को गुठली निकाल जल या कांजी में 
पीसकर ठण्डी ही पिण्डी बांधे अथवा बकायन के फल को पीसकर उसकी पिण्डी पित्ताभि- 
ष्यन्द्नाशाथ वांधे ॥ २७॥ ग 
कफाभिष्यन्दै पिण्ड3--शिप्रुपन्नकृता पिण्डी इडेष्माभिष्यन्द्नाशिनी ॥ २८ ॥ 
सजने के पत्र को पीसकर सुखोष्ण 'पिण्डी वांधने से इलेष्मजनित अभिष्यन्द को नष्ट 
करती है ॥ २८॥ 
कफपित्ताभष्यन्दे 'निम्बपत्रक्ृता पिण्डी इलेष्मपित्तहरा अवेत्‌। 
पिण्डीद्वयम्‌- न्रिफलापिण्डिका प्रोक्ता नाशने इलेष्मपित्तयोः ॥ २९ ॥ 
नीम के पत्रोँ?को पीसकर पिण्डी बांधने से कफपित्त-जनित अभिष्यन्द को दूर करती है। 
त्रिफले की पिण्डी को बांधने से भो इलेष्मपित्तविकार नष्ट होता दै ॥ २९॥ 
रक्ताभिष्यन्दै पिण्डी पिष्टा काञ्जिकतोयेन घृतमदुष्टा च पिण्डिका । 
लोध्रल्य हरति क्षिप्रमभिष्यन्द्मसुरभवम्‌॥ ३०॥ 
लोध की छाल को कांजी में पीसकर उस कल्क को घत में भूंने। इस सुने कल्क की 
पिण्डी नेत्रों पर बांधने से रक्तजनित अभिष्यन्द नष्ट होता हे ॥ ३०॥ 
शोथकण्ड्वादौ पिण्डी-झुण्ठी निम्बदलेः पिण्डी सुखोष्णा स्वलपसेन्धवा । 
धारयां चक्षुपि संयोगाच्छोथकण्डूव्यथाऽपहा ॥ ३१ ॥ 
सोंठ और नीम के पत्र समभाग ले जल में पीस ईषत्‌ संधानमक मिलाकर रुंनणुना करके 
नेत्रों पर पिण्डी बांधने से अभिष्यन्द जनित सूजन, खुजली तथा दद॑ दूर हो जाते हें । 
विमर्श--ये पिण्डियां अभिष्यन्द पर कहे जाने पर भी अधिमन्थ पर मी बाँधी जाती 
हे, क्योंकि अघिसन्थ अभिष्यन्द-के ही पुरानाः होने से होता है ॥ ३१॥ 
र विडालकविधिः-- 
बिडालको बहिळेपो नेत्रे पक्ष्मविवाजितः । . 
तस्य मात्रा परिज्ञया सुखलेपविधानवत्‌॥ ३२ | 
नेत्र के वाहर वरौनियों को छोड़कर दोनों पलकों पर जो लेप किया जाता है उसे बिडा- 
छक कहते हैं । उसकी मात्रा मुख लेप जैसी जानना याने जैसा चन्दन लगाया जाता दै वैसा 
ही पतला लेप नेत्रों के पलकों पर करे ॥ ३२॥ ह I 
~ सवनेत्रामयेषु लेपः--यष्टी गै रिकसिन्धूत्यदावी तादयः १ 1 
जलपिटेबेहिळेपः सवेनेत्रामयापहः ॥ ३३ ॥ 
मुलेठी, गेरू, सेंधा नमक, दारुहलदी तथा रसौत समभाग ले जल में चन्दन सा पिष्ट 
बनाकर विडालक विधि से लेप asa के 2230 आज पक होते हैं ॥ ३३ ॥ 
तत्रैवान्ये पद लेपाः--रसाजनेन वा छेपः पथ्या राप 
कुमारिकाइग्निपशेवां दाडिमीपल्लवैरपि। दचाहरिद्वानिम्गैवो तथा नागरगैरिकेः ३४ 
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- १८६ सुबोधिनासहिता-शाङ्गधरसंहिता [उत्तरखण्डे- 


१-केवल रसाअन काही बिडालक छेप २-प्रथवा हरड़ तथा सोंठ के पत्र का सम 
भाग पीसकर बहिळेंप ३-पथवा घोग्वार और चीतामूल के पत्ते पीसकर ४-या अनार के पत्ते 
पीसकर, ५-वा हल्दी तथा नीम पीसकर ६-या सोंठ और गेरू जल में पीसकर नेत्रों पर 
विडालक करने से भी नेत्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रोग नष्ट होजाते हें ॥ ३४ ॥ 
सद्योनेत्रपीडाहरो लेपः-दुग्ध्वा सलेन्धवं रोध्रं मधूच्छिष्टयुते इते । 
पिष्टमञ्जनढेपाथ्याँ सद्यो नेन्नरुजाउपहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लोध तथा संघानमक को समभाग ले पुटदग्ध कर उस दग्ध पदाये को :मक्खी का मोम 
तथा घृत में पीसकर विडालक तथा अञ्जन करने से तुरन्त ही (१)नेत्र की पीड़ा को नष्ट 
करता है ॥ ३५ ॥ 
नेत्रपीडाहरो लेपः--लोहस्य पात्रे सँघ्टो रसो निम्बफलोद्भवः । 
किश्विदनो बहिलेपान्नेत्रबाधाँ व्यपोहति ॥ ३६॥ 
नीम के फल के रस को लोहे के पात्र में रखकर लोहे की मूसली से घोटे । रस जब गाढा 
हो जावे तो उसका विडालक करे तो नेत्र की पीड़ा को दूर करता दै॥ ३६ ॥ 
अमेनाशको लेपः--संचूण्ये मरिचं केशराजस्वरसमदेनात्‌। 
लेपनादमेणां नाशं करोत्येष प्रयोगराद ॥ ३७ ॥ 
काली मिच को वूककर खरल में रख केशराज ( मुङ्गराजभेद ) के रस में घोटकर लेप 
करने से नेत्र का अरम्मरोग नष्ट हो जाता है । 
` 'विमर्श--यह प्रयोग सवंप्रयोगों में उत्तम है ॥ ३७॥ 
अज्ञननामिकोपरि- स्विन्नां भित्त्वा विनिष्पीड्य भिन्नामञ्जननासिकास्‌ । 
मतिसारणम्‌- शिदौकानतसिन्धृत्यैः सक्षोद्रेः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
नेत्र की अज्ञननामिका फुन्सी को गरम जल से सेंककर शस्त्र द्वारा चीर देवे । फिर दबा- 
कर अन्तःस्थ स्राव को निकाल देवे । इस शाख्नचतजात त्रण पर मैनसिल, बडी इलायची के 
बीज, तगरपाद तथा संथा नमक समभाग पीसकर अंगुली में लेकर रगड़ २ कर लेप करे ॥३८॥ 
अथ तपेणविधिः । 
तत्रादी तपंणयोग्यनेत्र-अथ तपेणक॑ वच्यमि नेन्रतृतिकर परम । 
ओणम्‌ यद्रक्षं परिशुष्कं च नेत्र कुरिलमाचिलम्‌ ॥ 
( १) सधः पीडाहर योग बनाने का विधान 


पहले एक तो० लोध्र चूण $ तो० सेधा नमक 
० चूण मिलाकर एंक तोले पर लगभग दो 
इञ्च में वि्याकर एक शकोरे से ढककर सन्धि लेप कर १ घण्टा तक साधारण अग्नि देकर शीत 


), ु पिघला कर उसो में उपयुक्त न 
“७ आवश्यकतानुसार कार्य में लावे । पयुक्त चूण पीसकर मिला 
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'अ० १३१३] नेन्नप्रसादनविधिः । ६८७ ` 


शीणेपक्ष्मशिरोत्पातकृच्छ़ोन्मीलन(१)संयुतस्‌ । 
तिमिराजनझुक्राद्येरभिष्यन्दाधिमन्थकेः ॥ ३९ ॥ 
'आुष्काक्षिपाकशोधाभ्यां युक्तं वातविपयेणेः । तन्नेत्रं तर्पणे योज्यं नेत्ररोग गविशारदैः४० 
अव नेत्र कोक्षप्त करने वाला श्रेष्ठ तपंणविधान कहा जाता है । जो नेत्र रूखा दो, सूखा 
दो, टेढ दो, मैला हो, जो पलकों का गिरजाना, शिरोत्पात तथा पलक खोलने गिराने में तक- 
'लीफ होना'आदि से युक्त हो, तिमिर, अर्जुन, शुक्र, अभिष्यन्द तथा 'अधिमन्थ आदि से युक्त 
दो, शुष्काधिपाक, भक्षिशोथ तथा वातविपयंय आदि रोग से युक्‍त हो तो नेत्ररोग के जानने 
"वाले विद्वानों ने उसमें तपेणक्रिया(२) करन को कहा दै॥ ३९-४० ॥ 
-तपंणे बज्येविषबाः- ढुदिनात्युष्णशीतेपु चिन्तायाऽऽसञ्रमेषु च । 
अशान्तोपद्रवे चाधिण तपंणं न प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ 
| दुर्दिन याने आँधी वर्षा वाले दिन में, अधिक गमे समय में तथा भ्रधिक ठंडे उपद्रव समय 
| में, चिन्ता, परिश्रम से थकान तथा भ्रम रोग से युक्त पुरुष को एवं आँख के रोग के शांत न 
हुए रहने पर वेच तपेणकमें न करे ॥ ४१ ॥ 
तपेणप्रक्रिया-वातातपरजोहीने देशे चोत्तानशायिनः । 
आधारो माषचूणेन क्लिन्नेन परिमण्डलो ॥ ४२ ॥ 
समो इढावसम्वाधो कर्तव्यो नेत्रकोशयोः । पूरयेदू तमण्डेन विलीनेन सुखोदकेः ॥ 


अथवा शतधौतेन सपिषा झ्षीरजेन वा ॥ ४३ ॥ 
ऐसे स्थान पर जहां इवा न चलती हो, धूप न दो तथा घूल भ्रादि न उडती हो, रोगी 


"को शय्या पर चित्त लिटाकर नेत्रकोशों के चारों ओर उड़द की पीठी से आध अंगुल ऊंची 
<दो आधार बनावे । यह मजबूत तथा छिद्ररहित होवे फिर इन आधारों को घ्रतमण्ड याने 
'घी का उपरो स्वच्छ भाग को गरम जल में रख पिषला कर अथवा सौ वार के धोये इत से 
अथवा दूध से निकाले माखन, के घी से भर देवे ॥ ४२-४३ ॥ 

| पूरणमात्रा-निमरनान्यक्षिपक्माणि यावत्स्युस्तावदेव हि । 

रयेन्मी लिते नेत्रे तत उन्मीलपेच्छनेः ॥ ४४ 


घृत भरते समय आँखों को बन्द रखे। जब तक आंखों की पलक न डू नाय तव तक 
औषध चेत्रों के मण्डलों में भरे। उसके बाद भरना बन्द करके नेत्रों को घोरे धीरे खोले ॥४४॥ 


तणे स्तेइथारणमात्राः-घारमेष्वत्सैरोगेषु वाङ्मात्राणां शतं बुघः ॥४९॥ ० (कल 
स्वच्छे कफे सन्धिरोगे मात्रापञ्चशतं हितम्‌। 
शुक्ले च षट्शतं छृष्णरोगे सप्तरातं मतम्‌॥ ४६ ॥ 
-तरञ््मोलन(आङुञ्न)लबण- [| रख 
चाताद्या वत्मसङ्कोचं जनयन्ति गता यदा । तदा द्रष्टं न शक्नोति कुञ्चनं नाम तद्विदुश। 
( २) तपेणविधि में अन्य मत-- नर हर 
संशुददेहशिरसो जीर्णान्नस्य शुभै दिने! पूर्वाह्न चापराह्े वा कार्यम्षणोश्च तपेणस्‌ ॥ 
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» १८८ सुबोधिनीसहिवा-शाङ्गेघरखँहिता [ उत्तरखण्डे 


इट्रोगेष्वष्टशतमचिमन्धे सहरूकम्‌ । सहं वातरोगेषु धार्यमेवं हि तपेणस्‌ ॥ ४७॥ 

वर्त्मरोग ( कृच्छोन्मीलन आदि ) पर तपण ओषध को इसी तरह प्लावित कर १०० 
बाङमात्रा ( गुरु अच्तर उच्चारण काल ) तक धारण करा रहे । स्वच्छ या स्वस्थ मनुष्य, कफ- 
जनित रोग तथा नेत्रसन्थिगत रोगों पर ५०० मात्रा तक धारण करना हित है। नेत्र के. 
शुक्लभागगत रोगों में ६०० मात्रा तथा कृष्णभागगत रोगों में ७०० मात्रा समय तक. 
तर्पणौषध को धारण करे । दृष्टिगत रोग हो तो ८०० मात्रा तथा अधिमन्थ पर्‌ *१००० मात्रा: 
एवं इसी तरह वातजनित रोगों पर भी १००० मात्रा काल तक तपेण ष्का (१)धारण नेत्रो 
पर करे ॥ ४५-४७॥ ० 
तपंणोत्तर॑ कत्तन्य॑ कमं-स्विन्नेन यवपिष्टेन स्नेहवीयरित ततः । 6 

यथास्वं धूमपानेन कफमस्य। विशोधयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

स्नेह ओषधि के वीयं से बाहर उल्लिलष्ट हुए कफ का तर्पण (२)कर्मानन्तर उष्ण किये 
जो की पिट्टी तथा यथादोष धूमपान कराकर शोधन व रे॥ ४८ ॥ 

तपेणकर्मावधिः:--एकाहं वा ज्यहं वाऽपि पज्ञाहं चेष्यते परस ॥ ४९ ॥ 

यह तपंणकम दोषों के बलानुसार एक दिन, तीन दिन अथवा पांच दिन तक (३)करे ४५: 
तपणे सम्यकतृप्ति- तपंणे तृसतिङिङ्गानि नेत्रोष्वेतानि भावयेत्‌ । 

लक्षणमू-- सुखस्वप्नाबबोधत्वं वेशद्यं चणेपारवम्‌ । 

SA निवृत्तिव्या चिशान्तिश्च क्रियालाघवमेव च ॥ ९० ॥ 

तपणकसे में नेत्र की सम्यक्‌ तृप्ति के लक्षण इस प्रकार जाने-सुखपूर्वक नींद आवे 
तथा खुल भी जाय, नेत्र स्वच्छ हो तथा जिस भाग का जो शुक्ल-कृष्णादि रंग जैसा होना 
चाहिये वसा हो, क्लेश न हो, रोग शांत हो जाय तथा नेत्र को खोलने या वन्द करने तथा 
रधर उधर नजर फिराने आदि कामों में इलकापन हो तो ठीक तृप्त जाने ॥ ९० ॥ 


( १ ) तपंणधारण-मात्रा में अन्य मत-- | 
# “आपफक्माग्रात्ततः स्थाप्यं पञ्च तद्वाक्छतानि च । 
स्वस्थे कफे ष ट्‌ पित्ते्टो दश वाते तदुत्तमम्‌ ॥ 
| अन्यच्च--रोगस्थानविशेषेण के चित्कालं प्रचक्षते । 
यथरून्सेपदिष्डेच त्रीण्येकं पञ्च सप्त च । दश दृष्यासथा्टो च वाक्छतानि विभावयेत्‌ ७ 


७.५ . ततश्चापाङृतः स्नेह खा 
हि न के a हं खावयित्वाऽद्भि शोधयेत्‌ ॥ 
_ gh (३) तपण के समय का अन्तर अन्य क नयने ततः पस्ेद्यथासुखम्‌ ॥ 
एन दलले पिरद । र सजिपालोत्ये न्रंजन्ं के 
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कण १३] नेन्नप्रसादनविधिः । १८९ -. 


अतितपिंतलक्षणम्‌--अथ साधु गुरु स्निर्ध॑ नेन्ने स्यादतितपितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदि नेत्र में आंसू आवे, नेत्र भारी हो तथा स्निग्ध दो तो (१)अधिक तपित हुआ जाने ५१ 
दीनतर्पिंतलचणम्‌-र्क्षम्राविळं रूण नेत्रं स्याद्धीनतर्पितम्‌ ॥ ५२ ॥ [ 
यदि नेत्र रूशा हो, आंसुओं से मलिन हो, रोग बना रहे तो कम तपित हुआ जाने॥५२॥ 
-हीनातितरपितयो लक्षणम्‌ - ख्क्षल्निग्घोपचारा भ्यामेतयोः स्यात्प्रतिक्रिया ॥ ९३ ॥ 
इन दोनों अवस्थाओं की चिकित्सा रूक्ष तथा स्निग्ध कमं से करे। | 
विमशे--याने थेदि नेत्र अधिक तुस होगया हो तो रूक्षण कर तथा हीनतर्पित दो तो 
'युनः तपंण करे ॥ ५३ ॥ | 
पुरपाकविधाशम्‌--अत ऊवे प्रवक्ष्या मि पुरपाकस्य साधनम्‌ । 
| दौ बिल्वमात्रो मांसस्य पिण्डो स्निग्धौ सुपेषितौ ॥ 
हव्याणां बिल्वमान्न' तु द्रवाणां कुडवो मतः । तदेकस्थं समालोड्य पत्रैः सुपरिवेष्टितम्‌॥ 
पुटपाकेन तत्पक्त्वा ग्रद्दीयात्तद्रसं युधः । 
हष्टिमध्ये निपेच्यः स्यान्नित्यमुत्तानशायिनः ॥ ९५ ॥ 

इससे आगे पुटपाक (२)साधने की विधि कह रहा हूँ-प्रच्छी तरह से कुरा हुआ निरस्थि 

स्निग्ध मांस दो पल लेवे । फिर यथोपयोग द्रव्यो' का एक पल भी पीस कर लेवे तथा द्रव 

'यदाथ ४ पल लेकर सब को एकत्र अच्छी तरह से मिला देवे एवं उसका एक पिण्ड बना 

'लेवे । इस पिण्ड के ऊपर पुटपाक विधि में कथित पत्रों से लपेट कर ऊपर दो अंगुल मिट्टी 

'लीप देवे एवं उसका पुटपाक कर लेवे । पुटपाक हो जाने पर खोल कर उसका रस निचोड ले । 

इस रस को तप॑णोक्त विधि से वातातपरजोसुक्त स्थान में चित्त लिटे मनुष्य की आंखों 

` में तपंणवत्‌ इस रस को डाले । पर इसे दृष्टिके मध्य में डाले ॥ ५४-५५॥ 


( १ ) अतितर्पण के अन्य मत से लक्षण-- 
गुरो विळमतिस्निग्धमश्रकण्डूपदेहवत्‌। ज्ञेयं दोषससुत्क्छिष्नेत्रमत्यर्थतपितम्‌ ॥ 
( २) पुटपाक भेद--“स्नेहनो लेखनीयश्च रोपणीयश्च स न्रिंधा ।” 
पुरपाकाह नेत्र--ततः प्र्यान्तदोषेषु पुटपाकक्षमेषु च । 
पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु सिषजा भवेत्‌॥ 
अन्यव्च--पुटपाकस्तथतेषु नस्यं येषु च गहितस्‌ । Se 
तर्पणाहा न ये प्रोक्ताः स्नेहपानक्षमाश्च ये.॥ 
पुटपाक विधि--काइमीरीकुसुदैरपडपद्रिनीकदलीभगो: । 
सुदाऽवलिएमङ्गारः खादिरवळूल्येत ॥ 
कतकामन्तकैरण्डपाटळावृषबादरे: । सक्षीरद्रमकाष्ठेवां गोमणेबॉडपि युक्तितः ॥ 
स्विन्नसुदृटत्य निष्पीडय रसमादाय त॑ दणाम.। तपेणोक्तविधानेन यथावद्वचारयेता। 
'कनी निकरे निषेच्यःस्याज्ित्यसत्तानशायिनः।रक्‍ते पित्त च तो शीतो कोष्णे वातकफापहो॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





|. 





_ ` ६९० 





, सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसं दविता [ उत्तरखण्डे 
पुटपाकमेदाः- स्नेहनो छेखनइनैव रोपणइचेति स त्रिधा ॥ ५६॥ 


यह पुटपाक स्नेहन, लेखन तथा रोपण नाम से तीन भेद का होता दै ॥ ५६ ॥ 
त्रिविधपुरपाकविषयाः-हितः स्नि्धोऽतिरूक्षस्य स्निरधस्यापि हि छेखनः । 
इृष्टेबंलार्थमितरः पित्ताखुत्रणवातचुत्‌॥ ९७॥ 0 
अति रूच नेत्र वाले को स्नेहन रसक्रिया हित है। अतिरिनग्ध नेत्र वाले को लेखन! 
क्रिया लामदायक दै तथा रोपण पुटपाक रस दृष्टि के वल बढ़ाने के लिये तथा पित्त, रक्त, 
जण और वातजन्य विकारों में प्रयोज्य हे ॥ ५७॥ 
स्नेहन पुटपाक सर्पिमीसवसामजमेदःस्वाद्वोषशेः छत; । 
स्नेहनः पुरपाकस्तु धायो द्वे वाक्शते शोः ॥ १८१ 
घृत, मांस, चरबी, मज्जा, मेद तथा स्वादु याने मधुर ओपषधियों ( जीवनीयादि) द्वारा 
साधित पुटपक्करस स्नेहनाथे देवे । इस स्नेहन रस को नेत्रो पर २०० गुरु अक्षर उच्चारण काल 
तक धारण करे॥ ५८॥ 
लेखनपुटपाकः-- जाळुळाना यङ्कन्मांलैलेखनद्रव्यसंयुतेः ॥ 
: कृष्णलोहरजस्तात्नशड्ड विद्दुससिन्धुजेः । 
समुव्रफेनकातीससोताजदधिसस्तुसिः ॥ 
लेखनो वाकशत धार्यस्तस्येतावद्विंथारणस्‌ ॥ ५९ ॥ 
जांगल जीवों के यक्द मांस में लेखन ओषधियाँ तथा काले लोह का चूण, तान्न, ' शह 
और मूंगा का चूण, सेंथा नमक, समुन्दरफेन, कसीस, सुरमा तथा दही का तोड़ मिलाकर. 
पुटपाक द्वारा प्राप्त रस लेखन कमे में प्रयोग करे । इसे नेत्रों में १०० वाडमात्रा काल तक 
धारण करे । इसे इतना ही समय धारण किया जाता है ॥ ५९॥ 
ब्र स्तस्यजाङ्लमध्वाज्यतिक्तकद्रव्यपा चितः । 
लेखेनान्नियुणो धारयेः पुटपाकस्तु रोपणः॥ ६०॥ 
खी का दूध, जांगल जीवों का मांस, मधु, घृत तथा कड़वे रस के द्र्व्यो से संयुक्त पुटपाक: 
से प्राप्त रस रोपणशिता दै। इसे नेत्रों में लेखन से तीन शुना काल याने ३०० वाङ मात्रा 
समय तक वारण करे ॥ ६०॥ 
~ का व्यापत्तिदरशनकत्तेव्योपदेश:-- 
स वितरेत्तपेणोक्तां तु क्रियां व्यापत्तिदशेने ॥-६१ ॥ 
यदि इन कर्मों में (र)्यापत्ति आवे याने अतिस्नेइन, अतितपेण या अतिलेखन हो 
 जायअ्थवाये होन होयं तो तपंणोक्त क्रिया द्वारा इनकी चिकित्सा करे । 
वारा 0202??? 
| बु टी श्र “तषेणं सुरपाकं च नस्याहं न च योजयेत्‌ | 
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रे देह] नेन्नप्रसादनविधिः । ५९१ 


विमशे-याने अतिस्निग्ध एवं अतितपिंत का लेखन करे तथा अतिरूक्ष का स्नेहन करे ६१ 
अथाज्ञनविधानम्‌ । 
तत्रादावक्षनयोग्य- अथ सम्पक्कदोपल्य प्राप्तमक्षनममाचरेत । 
समया:- ९ देमन्ते शिशिरे जेव मध्याहेडअनमिष्यते ॥ ६२ ॥ 
पूर्वाह्ने चापराह्ने च ग्रीष्मे शरदि चेष्यते । 
वर्षासु नाक नात्युऽणे वसन्ते च सदैव हि ॥ ६३ ॥ 
जव नेत्रविकार केआमदोष का परिपाक हो जाय तो अंजन(१) का प्रयोग करे। आमाव- 
स्था में अञ्जन प्रयोग न करे। हेमन्त तथा शिशिर ऋतुओं में दो पहर को नेत्रों में अंजन 
देवे ग्रीष्म तथाप्दारद ऋतुओों में सुबह तथा दो पहर बाद अजन लगावे, वर्षा ऋतु मैं जब 
बादल न हो और अधिक गरमो ही पड़ती हो तव तथा वसन्त समय में जब चाहे तव अंजन 
क्रिया करे॥ ६२-६३॥ | | 
अन्जनमेदाः-- लेखनं रोपणं चैव तथा स्यात्स्नेहनाअनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
लेखन, रोपण तथा स्नेहन कममेद से अंजन का भी तीन प्रकार होता है ॥ ६४॥ 
लेखनरोपणप्रसाद- लेखनं क्षारतीक्ष्णाम्लरसेरभनमिष्यते ॥ 
नाव्जनानि- कषायतिक्तरसयुक्‍्सल्नेहं रोपण सतम्‌ । 
। सधुर स्नेहसम्पन्नमञ्जनं च प्रसादनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चार, तीण (मरिचादि) तथा अम्लरस द्रव्यों से अंजन करना (२) लेखन अंजन होता है। 
कसैले और कड़वे रस तथा सनेहयुक्त अंजन (३)रोपण अंजन होता है । ग 
मधुर रस तथा स्नेह से युक्त अञ्जन (४)प्रसादन या स्नेहन अंजन(५) होता दै ॥ ६५ ॥ 


( १ ) अन्जन प्रयोग की विशेष थवस्था-- 
व्यक्तरूपेषु दोषेषु छद्धकायस्य केवले । नेत्र एव स्थिते दोषे प्रा्ममन्जनमाचरेत्‌ ॥ 
लेखनं रोपणं चापि प्रसादनमथापि वा ॥ 
(२) लेखनान्जन की विधि और लाभ-- 
तन्न पञ्चरसान्व्यस्तानाद्यकं रसबजितान्‌ । पञ्चघा लेखनं युन्ज्याद्ययादीषिमतन्द्रितः ॥ 
नेत्रवत्मंशिराकोषस्रोतःशञ्ञावकाश्रितम्‌ । सुखनासाऽक्षिसिदोषमोजसा स्रावयेत्त तत्‌॥ 
( ३ ) रोपणान्जन और लाभ-- | हन 772: 
“कषायतिक्तक॑ चापि सस्नेहं रोपणं मतस्‌। 1 
तत्स्नेहशेत्याहण्ये स्याद्‌ दृष्टेश बलवर्धनम्‌ ॥” 
(४ ) प्रसादनान्जन एवं लाभ-- र 
मधुर स्नेहसम्पन्नमञजनं तु प्रसादनम्‌ । दृश्दोषप्रसादार्थ स्नेहन[थं च तड्धितम्‌॥ 
( ५ ) प्रयोगोपदेशः--“यथादोषं प्रयोज्यानि तानि दोषविशारंदैः । - 
। अञ्जनानि यथोक्तानि प्राहसायाहरात्रिषु ॥ 
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५९२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ उत्तरखण्डे= . 


_त्रिविधाज्ञनस्य स्वरू गुटिकारसचूर्णानि त्निविधान्यज्ञनानि च । 
पाणि-:  कुर्यांच्छळाकया5डुल्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥ ६६॥ 
गुरिका ( गोली ), रस ( गाढ़ा द्रव ) तथा चूणे ये तीन भेद अन के कल्पनाभेद से 
होते हे । इन्हें सलाई से अथवा अंगुली से लेकर नेत्रों में लगावे । यथोत्तर याने, गुटिका- से 
रस तथा रस से चूरों अज्नन कम गुण वाले होते हें ॥ ६६॥ 
अन्ननानर्हा जनाः--श्रान्ते प्ररुदिते भीते पीतमद्ये नवज्वरे । 
अजीणें वेगघाते च नाल्लनं सम्प्रशस्यते ॥ ६७ ॥ ' 
थके हुए, रोये हुए, डरे हुए, शराब पिये हुए पुरुष को तथा नवीन ज्वर में, अजीण रहने 
पर तथा मलमूत्रादि शरीर के १३ वेगों को रोके रहने पर ऐसे पुरुषों के भी नेत्रो में अक्षन 
लगाना भ्रच्छा (१)नद्दी ॥ ६७ ॥ 
वृत्तिप्रमाणानि-हरेणुमात्रां कुवीत वत्ति तीद्णाञ्जने भिषक्‌ । 
प्रमाणं मध्यमेऽध्यद्धे द्विगुणं तु सदो भत्रेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
गुटिकाञ्जन की मात्रा दोषानुसार तीक्ष्ण अजन की मसूर जितनो, मध्यम चीर्य अञ्जन 
की १॥ मसूर जितनी तथा सुढुअञ्जन की मात्रा दो मसूर भर है ॥ ६८ ॥ 
रसक्रियाप्रमाणानि--रसक्रिया तूत्तमा स्याच्चिविडङ्गसिता हिता । 
मध्यमा द्विविडद्भा स्याद्धीना त्वेकविडङ्किका ॥ ६९ ॥ 
रसक्रिया याने द्रवाक्षन की मात्रा उत्तम तीन वायविङङ्ग जितनी, मध्यम दो विडङ्ग 
जितनी, हीनमात्रा एक बिङङ्ग जितनी है ॥ ६९ ॥ । 
ूर्णाजनमात्रा--जेरंचनिकचूण तु द्विशलाक विधीयते । 
| ` खुदो तु त्रिशलाक॑ स्याध्चतखः स्नेहिकेञमने ॥ ७० ॥ 
चूर्णाअन की मात्रा नै रेचन चूणे अन करना हो तो सलाई से दो वार लगावे । सद 
अञ्जन हो तो तीन सलाई तथा स्नेहन अञ्जन हो तो ४ सलाई अञ्जन लगावे॥ ७० ॥ 
अ्चनशलाकास्वरूपस्‌-सुखयोः कुण्ठिता इलक्ष्णा शळाकाऽटटाङुलो न्मिता । 
अश्मजा धातुजा वा'स्यात्कलायपरिसण्डला ॥ ७१ ॥ 
(९) अन्य मत से अ- श्रमोदावत्तरदितमधक्री वसयज्वी | 7 श्रमोदावत्तेरुदितसद्यक्रो घभयज्वरे: । 
ss तेया तिषेध-- लमा नेष्यतेऽ्षनम्‌ । 
ग बशुळसरम्भसञ्रमान्‌ । [च निषिद्धे युक्त 
` अन्यच्च-निद्राक्षये क्रियाशकित प्रवाते अ र यक 
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अ०१३] | ! नेन्नप्रसादनविधिः । ९९३ 


सलाई बनाने की रीति-साई--स्फरिक आदि पत्थर से अथवा सुवणे आदि धातुओं 
` से बनावे । अम भागों पर कुण्ठित याने किसी तरह,का धार न हो तथा चिकना हो, मटर 
जितनी गोल हो एवं आठ अंगुल लम्बी हो, ऐसी सलाई बनावे । इसी से नेत्रो में अन्जन 
सम्झे जाती हे ॥ ७१॥ 
कर्मानुसारेण शलाका ताम्रलोहाइमसञ्जाता शलाका लेखने मता । 
स्वरूपसू--. सुवर्णेरजतोद्भूता शलाका स्नेहने मता ॥ 
अझुली च सढुत्वेन कथिता रोपणे बुछेः ॥ ७२ ॥ 
लेखन अञ्जन के काम में तांबा, लोहा अथवा पत्थर को सलाई लगावे भौर स्नेहन- 
अज्ञन लगाने में सीना तथा चांदी की सलाई काम में लावे, पर रोपण अञ्जन लगाने के लिये 
अति कोमल होने की वजह से विद्वानों ने थंगुली का ही उपयोग करने को कहा है। अर्थात्‌ 
शोपणाञ्जन का प्रयोग नेत्रों में अंगुली से ही करे, सलाई द्वारा नही ॥ ७२॥ 
अन्‍्जनसमयनिद श:-सायं प्रातर्वा$अनं स्यात्तत्सदा नेव कारयेत्‌ ॥ ७३॥ . 
नातिशीतोष्णवाताअवेलायां सम्प्रशस्यते ।_ 
कृष्णभागादघः झुर्यादपाङ्गं यावदभनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आवश्यकता के अनुसार अञ्जन नेत्रों में(१) शाम को या सुबह के समय लगावे । इसे निर- 
न्तर याने जब चाहे तब नेत्रों में अञ्जन न लगावे । अअन लगाना ऐसे समय में जब न 
अधिक शीत पड़ती हो, न भ्रधिक गरमी पडती हो, न अधिक हवा चलती हो और न भाकाशॉ 
में बादल ही घिरे हों, अच्छा होता हे। अज्ञन सज्ञाई में लेकर नेत्र के काले भाग के नीचे 
से नाक की ओर से कनपटी को ओर खेंच कर अपाङ्ग तक अंज्ञन लगावे॥ ७३-७४ ॥ 
“चन्द्रोदया वत्तिः= शङ्कनाभिबिमीतस्य मज्जा पथ्या सनःशिका । 
३ पिप्पली मरिच कुष्ठ वचा चेति समांशकम्‌ ॥ ७५ ॥ 





छागीक्षीरेण संपिष्य वत्ति कृत्वा यवोस्मिताम्‌। ` 
_ हरेणुमात्रां संघृष्य जसोः कुर्यादथा्जनम्‌॥ ७६ ॥ 
तिमिरं मांसब्टद्धि च कांच परळमबुदस्‌। : ? 
: रात्र्यान्ष्यं वाषिक पुष्पं वक्तिदचन्द्रोद्या जगेत्‌ ॥ ७७॥ 
(१) अनन लगाने वामेन अक्षि निसुंज्य इस्तेन सुलमाहित।। , ळल 


की विधि-- शलाकया दक्षिणेन पंक्षपेत्कानीनमञ्जनम्‌ ॥ 
अपाङ्गं वा यथायोग्यं कुर्याच्चापि गतागतम्‌ । वर्त्मापळेपि वा यत्तदुङुल्येव प्रयोजयेत्‌॥ 
अन्य मत से समय दिवा न तु. प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्ती्णमञ्षनम्‌। 
| विरेकदुबंला दष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति ॥. 
तस्मात्‌ सायं निशायां तु भ्रवमन्जनमिष्यते ॥ 
रात्रो स्वप्नगुणादक्षिपष्टा अक्षनकषिते। - 
' ३८ शा० सं० 
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ज सुबो घिनासहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 
शंखनामि, बेहेड़े के बीज की गिरी, हरड़ का बकला, शुद्ध मेनसिल, पिप्पली, काली मिचे 
तथा वच समभाग लेकर खरल में डाल बकरी का दूध दे देकर घोटे। जब अत्यन्त इलक्ष्ण 
होकर वत्ति बनाने योग्य हो जाय तब जो जितनी वड़ी वत्तियाँ वनाकर छाया में सुखा रख 
लेवे । इस बत्ति में से मसूर जितना लेकर स्वच्छ पत्थर पर जल में (धिसकर अंजन करेतो 
तिमिर, मांसवृद्धि, काच, परल, भवृंद, रतोन्धी तथा एक वर्षे तक का पुराना पुष्प को नष्ट करता: 
है। यह (१)चन्द्रोदया वत्ति है। = 
विमशं--यह तीक्ष्णाज्ञन होने से रात को लगाई जाती है। रीत को प्रयुक्त होने के: 
कारण से तथा तिमिर आादि दूर करने से ही इसका नाम चन्द्रोद्या वत्ति पड़ा है ॥७५-७७॥ 
करञ्जवत्तिः= पलाशपुष्पस्वरसोबेहुशः परिभाविता! ०,  ; 
करञ्जीबीजवात्तस्तु इष्टेः पुष्पं विनाशयेत्‌ ॥ ७८॥ 
करश्च के बीज की गिरी को ढाक के फूल के रस से अनेक वार (७या २ बार) ` 
सावना देकर बत्ति बना, इससे यथाविधि अंजन करने से दृष्टि में उत्पन्न पुष्प नष्ट हो जाता है ॥, 
समुद्रफेनादिवत्तिः= समुत्रफेनसिन्धृत्यशङ्कदक्षाण्डवल्कलौः । | 
शिग्रुबीजयुतेवेत्तिः झुक्रादीरछखवल्लिखेत ॥ ७९॥ 
समन्दरफेन, सेंधा नमक, शंखभस्म, मुग के अंडे का छिलका तथा सैंजन के वीज सम- 
भाग लेकर बत्ति बनाकर अन्जन करने से आंख के फूला आदि को शस्त्र जैसे कारती दै ॥७९॥. 
दन्तवत्तिः-दन्तेहवग्तिवराह्दोष्ट्रगोहयाजलरोद्वनैः । 
झह्कसुक्ताऽम्भोधिफेनयुतेः सव विचूणिते. | 
दन्तवत्तः कृता इलक्ष्णा झुक्राणां नाशिनी परा ॥ ८० ॥ 
हाथी, सूअर, ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरा, गधे इनके दांत, शंखचूणँ, मुक्ता तथा समन्दर 
फेन, सब द्रव्य समभाग लेकर जल द्वारा पीसकर जौ ` बेसी वत्तियां बनावे। इससे अंजन- 
करने से नेत्र का फूला नष्ट होता है । 
विमशे--फूला नष्ट करने में यह वत्ती सबसे श्रेष्ठ है ॥ ८० ॥ 
तन्द्रानाशिनो व(त्त:--नीलोत्पल शिग्रवीज नागकेशरक तथा | | 
ठ एतत्कल्केः त! वत्तिरतिनिद्वा निवारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
---... चीलोत्पूल, सँजन के 5 के वीज तया नागकेसर समभाग ले जल में पीस कर बत्ती बनावे ।' तथा नागकेसर समभाग ले जल में पीस कर बत्ती बनावे । 


. (१) विधि--पहले पक्के पत्थर के खरल में मनःशिला बकरी के ह: 
म त्यर ल में मनः दूध में पीसे और 

अ स अलग बिसीतक मज्जा सी बिना दूध का पीसे तब एक में मिलावे। तव अन्यान्य 7 

ge औषधे ग्‌ शंखनामि का भस्म या शुद्ध शंखनामि पिसा हुआ दिया जाता है । पिस: 

ह द ss न खरल में डालकर पुनः वकरी का दूध देकर धोटे जब वत्ति: 

३ को Sn वत्ति बनाकर हि हे । चूरणों को मात्रा अगर एक एक तोला होय | 


शू ८ ००, 
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भ० १३] नेन्नप्रसादनविधिः । ९९९ 


इसके द्वारा अंजन करने से अतिनिद्रा रोग या उपद्रव नष्ट होता है ॥ ८१ ॥ 
हि ०७0? विलपुष्पाण्यशीतिः स्युः षष्टिसंख्याः कणाकणाः ॥ ८२॥ ` 
स सपज्चाशन्मरिचानि च घोडश। ऱ्य सूक्ष्मं पिप्ठा जले वत्ति: इता कुसुमिका5मिधा॥!. 
एँनञक्राणानाञिनी मांसबृद्धिहत्‌। एतस्याश्चाञ्जनेमात्रा प्रोक्ता साघंहरेणुक्रा८४ 
विल के फूल ८० नग, पीपली के चावल याने पीपल में जो सरसों जेसा वीज रहता दे 
वह ६० नग): चमेली का फूल ५० नग तथा काली मिच १६ नग गिनकर लेवे एवं जलद्वारा ' 
घोट कर बसि बनावे । इसका झंजन करने से तिमिर, अजुन, फूला तथा मांसवृद्धि को नष्ट. 
करती हे । इसकी मात्रा अर्थे इरेणु भर है ॥ ८३-८४ ॥ Ts 
रसा्नवर्तिः-रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे माळती निम्बपल्लवाः । 
गोसश्रससंयुक्ता वत्तिनेक्तान्ध्यनाशिनी ॥ ८५॥ 
रसोत, हलदी, दारुहलदी, चमेली की पत्ती तथा नीम के पत्र समभाग लेकर गोबर केः 
रस में घोट कर वत्ती बनावे । | ; 
विमश--३से गोबर के ही रस में घोटकर अन्जन करने से रतौन्धी जाती रहती है ॥८५।१, : 
धात्र्यादिवचिः-- धात्र्यक्षपथ्यात्रीजानि पकद्वित्रिरुणानि च। 
) पिष्टा वत्ति जलेः कुर्यादञ्नं द्विहरेणुकस्‌ ॥ 
नेत्र्रावं हरत्याज्ञ वातरक्तरुजं तथा(१)॥ ८६ ॥ 
आँवले के बीज एक भाग, बहेड़े की मज्जा दो भाग तथा हरड़ को मज्जा तीन भाग लेकर 
जल में पीसकर वत्ति बनावे। इसे दो दरेणुमात्रा में घिसकर अंजन करने से नेत्र से जल: 
गिरना तथा वातरक्तजनित पीड़ा को दूर करता है ॥ ८६ ॥ 
रसक्रिया-- तुत्थमाक्षिकसिन्धूत्थं सिताशडुमनःशिलाः । 
' . . ` रोरिकोदधिफेनं च मरिचं चेति चूर्णयेत्‌॥ ८०॥ 
संयोज्य मधुना कुर्याद्षनाथ रसक्रियाम्‌ ।. 


वत्मेरोगामंतिमिरकाचञ्ुक्रहरां पर 
(१ ) अन्थान्तर में इसके आगे ये इलोक मिलता है। . a 


` “पारावतमलं निष्क मरिचं साषमात्रकम्‌। ` 
` ` भृष्ट्वा बद्ध्वा निम्बवत्तोनां तोयं पर्युषितँ जयेत? ॥ हह). 
नक्तान्छ चिरकास्थं हन्ति साञ्यं न संशयः । 
| श्वेत पलाण्डुस्वरसं हन्ति नक्तान्ध्यमानवम्‌॥ २ 
सोराष्ट्री कषमेक तु तत्समं खपरं न्यसेत! टक्काघं तुत्थकं योज्यं सूम इत्वा स 'चोकतः- 
काँस्यपात्रेण तान्नेण घपेयेन्निम्बुकतरग । चतुर्थदिनपयेन्तँ मदंयेच्छोषयेत्युनः ॥ 
. शतेन सहितां युक्त्या वटिकां कारयेदू बुधः । नार्याः स्तन्येन वत्तिः सा नेन्रदृ्टिप्रसा दिनी; 
.. भाजन्मगतदर्त्मांनः पुनरेव भवन्ति च । कण्डूखाव हरेच्छीघ्र गुद्ध्ररष्टिसेवेन्नः॥ २ 
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4९३ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गँघरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 


शुद्ध तुत्थ, सोनामाखी भस्म, सेंधानमक, शक्कर (अथवा सफेद बालू); शँखभस्म, मे नसिल 
गेरू, समन्दर फेन तथा कालीमिचं समभाग लेकर श्लक्ष्य चूण कर लेवे । इसे शहद में मिला - 
. “कर रसक्रिया करने से वत्मंरोग, अमं, तिमिर, काच तथा शुक्र को नाश करने में अत्युत्तम है । 
विमशे--यह लेखन रसक्रिया हे ॥ ८७-८८ ॥ 0 
पुष्पहरी रसक्रिया-- वटक्षीरेण संयुक्तो सुख्यः कपूरजः कणः । 
| क्षिप्रमज्ञनतो हन्ति कुसुस ठ द्विमासिकमु॥ ८९॥ 
उत्तम (१)कपूर के सूचम चूण को बड़ के दूध में घिस कर्‌ अंजन करने से दो माइ पुराना 
'पुष्प शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ८९ ॥ | 
'अतिनिद्राइरमञ्चनम्‌--क्षोद्वाचलालासंघट्टेमरिडेनेत्रमञ्जगेत्‌।. ९ 
अतिनिद्रा शमं याति तमः सूर्यादयादिव ॥ ९०॥ 
शहद तथा घोड़े के सु ख की लार में काली मिचे को घिस कर अंजन करने से सन्निपात 
म उपद्र्व-स्वरूप उत्पन्न अतिनिद्रा नष्ट हो जाती है जेसे सूर्य उदय होने से अंधकार नष्ट 
.-होता है ॥ ९०॥ | 
अवोधाजनम्‌-- जातीपुष्पं प्रवाळ च सरिचं कटुकी वचा । 
सन्धव बस्तमून्नेण पिं तन्द्राष्ममअ्षनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
Sl मूंगा, शाली मिच, कुटकी, वच 1तथा सेधा नमक समभाग ले बकरी के 
ः जन करने से तन्द्रा याने सन्निपात में 
तता, उत्पन्न अथ निद्रितावस्था सा उपद्रव 
अन्यत्‌ लोकय मरिभ् | | 
अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय सरसोनशिलावचोः ॥ ९२ ॥ 
| सिरस के बीज, पीपल, काली मिच, सेधा नमक, लहसन, मैनसिल तथा वच समभाग ले 
'गोमूच में पीसकर अंजन करने में तनद्रा निवारण होकर होश हो जाता है । 
विमशे--यह प्रयोग सन्निपातज तन्द्रा पर है ॥ ९२॥ 
म्‌ दावी पटोळं सधुक सनिम्बंपञ्चकोत्पलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
'अपोण्डरीक जैतानि पचेत्तोये चतुगुणे । विपाच्य पादशेषं तु दत नीत्वा पनः 
इ शीते सिता षे तु ऽतं नीत्वा पुनः पचेत॥९४॥ 
क तस्मिन्मधु सितां द्यात्पादां शिकां नरः । 


आ क 5३ ॥ 1 | रसक्रिणेषा दाह्मशुरक्तरागरुजो इरेत्‌॥ ९५९ ॥ 
ओर पांतास ॥ | दद ला I | कर्पर तीन न नका दोता हे--ईश्यावास, हिमसंज्ञ 
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अ०२३] । ` . नेन्नप्रसादनविधिः। ५९७” 


दारुहलदी, पटोलपत्र, मुलेठी, नीमछाल, पञ्चाल, उत्पल तथा पुण्डरिया काठ समभाग 
. लेकर चौगुने जल में औटावे । जव चौथाई जल शेष रहे तब उतार कर दान लेवे एवं उस 
छने काथ को पुनः मन्दारिन पर रखकर पाक करे। जब शइद सा गाढ़ा हो जाय: तव उतार : 
कर ठंडा कर लेवे.तझु ठंडा होने पर इस अवशिष्ट रस का चौथाई सफेद चोनो एवं उतना ही 
शहद भी मिलाकर रख लेवे । इसकी रसक्रिया करने से नेत्र का दाह, आँसू. गिरना; आँखो 
का लाल होना थादि पीढ़ाएं दूर होती हैं ॥ ९३-९५ ॥ | 
रसाजनादिरसक्रिया--रक्षाअनं सजेरसो जातीपुष्पं मनः शिला । 
® समुद्रफेनौ लवणं रो रिकं मरिचानि च ॥ ९६ ॥ 
घुतत्समांशं मधुनार्बपेष्टा प्रक्लिन्नवत्मेंनि अञ्जनं क्ठेदकण्डूध्ने पक्ष्मणाँ च प्ररोहणम्‌ ९७. 
रसौत, रालधूप, चमेली का फू, मैनसिल, समन्दरफेन, संधा(१)नोन, गेरू तथा काली- 
मिचं समभाग लेकर.चूणं कर लेवे एवं मधु में फेंट कर प्रक्लन्नवत्मै नामक नेत्र रोग में रस-. 
क्रिया करे तो नेत्र का क्लेद तथा कण्डू को दूर करता तथा बरोनियों को उगाता दै ॥९६-९७॥. 
गुडूच्यादिरसाअनम्‌- गुडूचील्वरसः कषेः क्षोदं स्यान्माषको न्मितस्‌ । 
सेन्धवं क्षोद्रतुल्यं स्यात्सवं मेकत्र मदेयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अञ्जयेन्ञयनं तेन पिल्लामेतिसिरं जयेत्‌ । 
काचं कण्डूं लिङ्गनाश झुङछ्ष्णगतान्गदान्‌॥ ९९ ॥ 
गिलोय का स्वरस एक तोला लेवे तथा उसमें एक मासा शहद और एक मासा सेधा नमक 
मिलाकर खरल में मदन करे। जब गाढ़ा हो जाय तो उससे नेत्र में अंजन करे तो पिल्ल, अमे, 
तिमिर्‌, काच, कण्डू, लिंगनाश तथा नेत्र के शुछ भौर कृष्णमाग के रोग नष्ट हो जाते हें ९८-९९. 
पुनर्नेवा५5दिरसाज्ञनम्‌: ढुग्धेन कण्डं क्षोद्रेण नेत्रख्रावं च सपिषा । Sd | 
पुष्पं लैढन तिमिरं काजिकेन निशान्थ्यतास्‌।पुननेवा जगेदा श्र भास्करस्तिमिरं यथा १००: 
पुनर्नेवा या साँठी के जड़ के रस को (२)दूध के साथ मिलाकर अंजन करने से कण्डू, 
. शहद के साथ अंजन करने से नेत्र से खाव होना, घृत के साथ अन करने से पुष्प, तिल - 
तेल के साथ तिमिर तथा काँजी के साथ मिलाकर रसक्रिया करने से रतीन्धी, को दूर करता है 
जैसे सूयं अंधकार को दूर करता दै ॥ १०० ॥ ु 
बञ्चूलरसाञ्चनस्‌-- बब्बूल्दळनिःक्ताथो छेह्दीभूतस्तदअनात 
नेत्न्नावं॑ जयत्येष मधुयुक्तो न संशयः ॥ १०१॥ °. . नका? 


( १ ) लवण से सेन्धा नमक. लेना चाहिये क्योंकि यह नेत्र को हितकारी है । यथा-- । 
“मधु यवपादासडूः शतावरी मृद्गलैन्धवामलकी । 
चक्षुष्यः संक्षेपाद्‌ वगः कथितो भिषरिभरयम्‌॥ 
(२) यहाँ या सभी नेत्ररोग में दूध? स्री दूध, सपिस्‌ से गाय क घी ( विशेषकर 
मक्खन ) तैछ से तिलतैल और लवण से. सेंधा नमक ही अहण करना चाहिये । . 
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इ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसहिता [ उत्तरखण्डे- 


बबूल के पत्ते के काथ को पुनः पका कर अवलेह सा बनाकर चौथाई मधु मिलाकर 
"अंजन करने से नेत्र से जल गिरना निस्सन्देइ बन्द हो जाता है ॥ १०१ ॥ 
'हिष्जलरसाज्ञनस-- हिज्जलल्य फळं घृष्टा पानीये नित्यमञ्जनस । 
चश्चः्ावोपशान्त्यथे कार्यमेतन्महोषधस्‌ ॥ १८२ ॥ 
हिज्जल का फल याने समनदर फल को जल में घिस कर नेत्रं में प्रत्य भंजन करने से 
-चलछमश्नाव अवश्य बन्द हो जाता है । इसके लिये यह महोषध है ॥ १०२॥ 
जेत्रप्रसादनं कतकादिः कतकस्य फलं घृष्ठा मधुना नेत्रमञ्जयेत्‌। ० | 
रसाअनम्‌-  ईषत्कप्रसहितं स्तं नेत्रप्रसादनम्‌ ॥ १०३ ॥ ; 
निमंलो के फल को जल में घिसकर शहद मिलाकर किद्निन्मात्र कपूत के साथ अंजन 
"लगाने से नेत्र प्रसन्न याने(१) निर्मल हो जाता है ॥ १०३॥ 
रोते रसक्रिया सपिः क्षौद्रं चाञ्जनं स्या च्छिरोत्पातल्य शान्तये ॥ १०४॥ 
शहद और थी मिलाकर अंजन करने से शिरोत्पात रोग शान्त हो जाता है ॥ १०४॥ 
'कृष्णसपॅवसारसक्रिया-छृष्णसपेवसा शङ्ख: कतकातफलमञ्जनम्‌ । 
रसक्रियेयसचिरादन्धानां दशैनप्रदा ॥ १०१॥ 
काले सांप को चरवी, शंख भस्म, (२)निमंलो का फल तथा रसाब्जन एकत्र म्न कर 
त्रं में भ्न करने से शोप्र ही नष्ट हुई दृष्टि पुनः प्राप्त होती है। 
विसशे--कोई कोई इसे काले सर्प की चरवी छोड़ शेष का चूण करके सलाई में ईषत्‌ 
वा लगा कर चूण में डुबोकर उससे भजन करते हैं। कृष्ण सपे को सिर निकाल वाकी 
'शरीर के मांस को खण्ड खण्ड करके जल में पाक करने से वसा निकलता है जो ठंडा होने पर 
पानी की सतह पर तैरता रहता दै । उत्ते पंख या पिचु के सारे महण करके रख लेवे ॥१०५॥ 
¬ देक्षाण्डत्वक्शिलाकाचशङ्कचन्दनसैन्धनै 


: न्यढाः | . 
दव्गोरभनयोगो यं द्भ गो पुष्पामांदिविळेलनः ॥ १०६॥ - * ॥ १०६॥ . ` 
(१) प्रसंशा--...कनकस्थानां मणीनां विविधात्मनाम्‌ । | 
| ० धोतानां विमळा झद्धिस्तंछे वेलकरादिमि: ॥ 
एवं नेत्रेषु चर्च्या 2 1302818: | ै 
~~ «  देष्टिनिराकुछा भ ले नभसीन्दुवत्‌ ॥ 

_ (२) शंखनामि का भस्म ग्रहण करना चाहिये । प्रमाण इस प्रकार रद्दे-सपेवसा १ तो० 
“शंखमस्म ३ आधा तो० निरमली छे तो०] 
प्रत्यज्ञने स्रोतसि यत्समुस्थितँ क्रमाव्रसक्षीरषतेपु भावितम। 
स्थितं दशाइन्रयमेतदञ्जन इष्णोरगास्ये कुशसंप्रवेश्ति ॥ ४ 





के ._._.. उन्माङतीक्षारकसन्धवायुते सदाजनं स्यात्तिमिरेज्य रागिणि। 


उमावित वा पयसा दिनत्रयं काचापह दाश्ञविद: प्रचक्षते ॥ 
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अ० १३ ] नेन्नप्रसादनविधि!ः । ९९९ 


सुगी के अण्डे का छिलका, मैनसिल, कांच, शंख चूण, चन्दन तथा सेवा नमक सममाग 
_ सूच्म पीसकर जल में अक्षत करने से वह लेखनाञ्जन फूला तथा अमं आदि को काटता है १०६ 
रात्र्यान््यनाशक- कणा छागयङ्गन्मघ्ये पक्त्वा नेत्रयुगेऽज्जिता । 
म्षनम्‌- सचिराद्धन्ति नक्तान्घ्यं तद्वत्सक्षौद्रसूषणम्‌ ॥ १०७॥ 
पीपल को बकरे के ।यक्कत्‌ के अन्दर खोसकर यक्कत्‌ का पुटपाक करे। जव पीपली पक 
जाय याने फूल जाय तो निकाल लेवे एवं पीपली को घिसकर नेत्रों में अक्षन लगावे । यह 
शीघ्र ही रतौन्धी को दूर कर देगी। उसी तरह काली मिच को भो पका कर शहद में बिसकर 
अजन करने से भी रतौन्धी शीत्र ही नष्ट हो जाती है ॥ १०७॥ | 
नक्तान्ध्यहरचूर्या- द्याणाधं मरिचं द्वो च पिप्पल्यणेवफेनयो: । 
र अनम्‌ ` शाणाधे लोन्धवे शाणा नव सोवोरकाक्षनात्‌॥ १०८ ॥ 
पिष सुसुक्ष्मं चिन्नायां चूणोजनमिद छमम्‌। कण्डूका चकफात्तोनां मलानां च विशोधनम्‌१०९ 
काली मिचे अधे शाण, पीपली एक शाण, समुद्रफेन एक शाण, सेधा नमक अर्थ शाण 
तथा सोबीराञ्जन (सुरमा ) ९ शाण लेकर सबको एकत्र चित्रा नचत्र में चूण कर रखे! इस 
चूण का अञ्जन नेत्र के कण्डू, काच तथा कफजनित विकारों को दूर करता दै तथा मलों 
का.शोधन करता है ॥ १०८-१०९॥ ८४०: 
रोपयाअनमृदुचूर्या- शिलायां रसकं पिष्टा सम्यगाछाव्य वारिणा । 
जनम्‌ ` गृहीयात्तञ्जळं सवं त्यजेच्चूणमधोगतम्‌ ॥ ११०॥ | 
शुष्कं च तज्जलं पर्व पपेरी खं निमं सवेत।'वि चुण्यं मावयेत्सम्यक्त्रिवेल त्रिफछारलेः १११ 
-कपरस्य रजस्तन्र दशमांशेन निक्षिपेत्‌ । अन्जयेन्नयने तेन सबंदोषहरं हि तत्‌ । 
सवेरोगहरं चूणं चक्षुषोः सुखकारि च॥ ११२॥ 
दृढ़ खरल में खपरिया डाल कर अल देकर इलद्धण पिष्टी बना लेवे । फिर बहुत सा जल 
देकर उसे घोल देवे एवं कुछ देर तक पात्र को स्थिर रखे। जव जल स्थिर हो जाय तब उसे 
धीरे से नीचे जमे पदार्थो को न चलाकर दूसरे पात्र में निथार लेवे । नीचे कंकइ आदि रहेगा । 
इस जल.को धूप या आग पर सुखा लेवे तो उसमें कुछ पपड़ी सी बन जायगी । इस पपड़ी 
को पीस कर त्रिफले के रस की तीन भावना अच्छी तरह से देवे । फिर साकर प्यूण कर 
लेवे और उसके साथ दशमांश ।उत्तम कपूर का इलदण चूणं मिलाकर रख लेवे । इस 'चूणे 
से नेत्रों में अजन करे । यह सब दोषों को झान्तिकारक तथा सवं रोगनाशल ओर ेत्र- 
सुखकारक है ॥ ११०-११२॥ . | ॒ 
प्रसादनाअने सौबीरा- अग्नितस्ं हि सौवीरं निषिज्ञत्रिफळाररोः । 
जनम्‌ सपवेल तथा स्तन्गेः खीणां सिक्तं विचूणितस्‌ ॥ ११३ ॥ 
-अञ्ञयेत्तेन नयने प्रत्यहं चक्षुषोहितम्‌ । सर्वानक्षिविकारांस्तु हन्यादेतन्न संशयः॥११४॥ 
सुरमा को छोटे छोटे . डकडे करके अग्नि में तपा तपा कर सात बार त्रिफले के काढे में 
फर इसी तरह तपा तपा. कर सात बार खी के दूध में बुझावे। फिर सम चूण करके रख 
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६०० सुधो घिनीसहिता-शाइधरसंद्विता [ उत्तरखण्डे- 


लेवे । इससे प्रतिदिन नेत्रों में अजन करे। यह नेत्रों को हित है तथा निस्सन्देह सब प्रकार. 
नेत्ररोगों को दूर करता है ॥ ११३-११४॥ े 
दृष्टिप्रसादनी नाम त्रिफछाअङ्गगण्डीनाँ रसोस्तद्वच सपिषा ॥ ११५ ॥ 
शलाका - ` गांमृत्रमध्वंजाक्षारः सिक्तो नागः प्रतापितः । 
तच्छलाका हरेत्येव सर्वान्नेत्रभवान्गदान्‌ ॥ १६६ ॥ 
सीसे को पिघला पिषलाकर त्रिफले का काढ़ा, भांगरे का रस, सोंठ का काढ़ा, घरत, 
गोमूत्र, मधु तथा बकरी का दूध इन सात द्रवों में प्रत्येक में ७-७ वार बुझावे । फिर उस: . 
सीसे की अंजन लगाने की सलाई बनावे। सिफ इसी सलाई (१)को नेत्रो में फेरा करने : 
से ही सब प्रकार के नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ११५-११६ ॥ 
रत्यञ्ञनम्‌- . गतदोषमपेताश्च संपषयन्सम्यगस्ससि। २? . . 
प्रक्षाल्याक्षि यथादोषं कायं प्रत्यञ्जनं ततः ॥ ११७॥ 
तीक्ष्ण अंजन आदि लगाने से जब दोषों का स्राव हो चुके तब आँसुओं को पोंछकर 
कुछ काल तक जल को देखे । फिर स्वच्छ जल से नेत्रों को थोकर यथादोष प्रत्यक्षन करे ११७ 
अञ्चने नेत्रधावन- न वाऽनिगैतदोषेऽदिण धावनं संप्रयोजयेत्‌ । " 
निषेचः-- प्रत्यञ्जनं तीक्ष्णतप्ते नेन्ने चूर्ण प्रसादनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तीइणाज्ञन प्रयोगानन्तर जब तक दोषों का स्राव न हो जाय तव तक नेत्रो को न थोवे । 
इस तीक्ष्ण अंजन से तप्त नेत्रो में प्रसादन चूण प्रत्यक्षन करे ॥ ११८ ॥ 
नयनासृताज्ञनम:--- शुद्धे नागे दते तुल्यं शुद्ध सूतं विनिक्षिपेत्‌। 
SE इष्णाञ्जनं तयोस्तुल्यं सवंमेकन्न चूणेयेत्‌॥ ११९ ॥ 
दशांशेन कपर तस्मिइचूणे प्रदापयेत्‌। एतत्प्रत्यञ्जनं नेत्रगदजिन्रयनासूतम्‌ ॥१२०॥ 
शुद्ध सीसे को पिषलावे एवं पिघलाते ही उसमें समभाग शुद्ध पारा मिलाकर घोटे । 
जब दोनों मिल जायें तो दोनों के समान काला सुरमा भो उसमें मिलाकर घोटे । फिर सवका 
र क पक दिल कर लेवे। यद नयनाम्रुताञ्जन सवविध नेत्ररोगों 
इक चमक 7 "7 [ 
` त्रिफलसलिल्योगे भृझगराजद्रवेण, इविषि च विषमिश्रे क्षीर आज्ये मधूके । 
०-..प्रतिपहममितप्तं सप्त॒धा सीसमेकं, प्रणिहितगतिपश्चात्‌ कारयेत्तच्छलाकास्‌ ॥ 
स हरो पानलेसंशास्य रोगान्‌ । 
| ७ व्यजना वा. इरत न ञ्‌ शोध्य 
श आ रत वि पे म माना शलाका ॥ 
__,यष्टीरसं च यत्‌ सीं सप्तकृत्वः पथक्‌ पृथक ॥ . ` 
तप्त तप्त पायितं तच्छळाका नेत्रे युक्ता साज्जना व्यण्जना वा । 
रुखावपच्छिल्यणेलळ कण्डू" जाड रक्तराजी च हन्ति ॥.. 
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छ० १३ ] .. : . नेन्नप्रसादनविधिः.। १०१ 


सपेविषह्रमज्ञनम-- जयपालमवां संज्जां आावयेन्निम्बुकद्रनेः। ` .. 
' ` ` ` ` एकविंशातिवेळं तत्ततो वत्ति प्रक्पयेत्‌ ॥ १९१॥ . . 
सनुष्यलाळया घृष्ठा ततो नेत्रे तयाऽङ्जयेत्‌। सपंदष्टविषं जित्वा संजीवयति मानवम्‌ १२२ 
जयपाल बीज की मींगी का नीवू के रस को इक्षीस भावना देकर बत्ती वनावे । इसको 


मनुष्य के लार में घिस कर अजन करने.से सांप काटे का जहर नष्ट होकर मनुष्य जी 
उठता है॥ १२१-१२२॥ | ॒ 


नेत्रज्योतिबंदको- भुक्त्वा पाणितळं घृष्ठा चक्षुषो दीयते यदि ।. 
पदेशः ` जाता रोगा विनश्यन्ति तिमिराणि तशैव च ॥ १२३॥ 
भोजन करने के वाद हाथ-मुद्द धो उसी गीले हाथों को रगड़ कर यदि नेत्रों पर लगाया 
जाय तो नेत्रों में'उत्पन्न रोग तथा तिमिरांदिक सब नष्ट हो जाते हैं । 
विमशे--यह प्रयोग नित्य अभ्यास करने का दै। बड़ा ही उत्तम दै सिफ आदत डाल 
लेना है । एक कौड़ी नहीं लगती, फायदा लाखों रूपये का होता दै । यह प्रत्यक्ष हे । इमारे 
परम पूज्य पितुदेव का यह अभ्यास चिर दिन से दै ओर हमने आज तक उन्हें किसी नेत्ररोग 
से कष्ट पाते न देखा और न सुना । आज भी आप कोई ७० साल की उम्र में प्रायः विना' 
चइ्मे के पुस्तके पढ़ा करते हें॥ १२३॥ . js ne [ 
दृष्टिवङक ' उपायः— शीताम्बुपूरितसुखः प्रतिवासरं यः- 
काळत्रयेण नयनद्वितयं जलेन । 
आसिञ्चति श्रुवमसो न कदा चिदक्षि- 
रोगव्यथाविधुरतां भजते मचुष्यः ॥ १२४ ॥ | 
जो मनुष्य प्रतिदिन त्रिकाल याने सुबह, दोपहर तथा शाम को ठंडे जल से मुख को 
पूरित कर शीतल जल को हाथ में लेकर उससे आंखों में सोचता दै वह कभी सी किसी प्रकार 
के नेत्ररोग से तकलीफ नहीं उठाता। NE | 
विसशे--यह योग भी पूर्ववत्‌ गुणकारी दै । (१)नित्य अभ्यास करना चाहिये ॥१२४॥ 


चक्तुरक्षाथ मुपदे शः-- | 
८ चक्ष्रक्षायाँ सवेकाल मनुष्येयेत्न: कत्तेव्यो जीविते यावदिच्छा ] 
व्यथौ लोकोऽयं तुल्यरात्रिन्दिवानां पुंसामन्धानां विद्यमानंऽपिं वित्ते ॥ 
इति आयुर्वेदकेसरिणा वैद्यमनीषिणा पं० श्रोलषमीपतित्रिपाठिना (य्रोप्राइटर:-2 
आळदमी फामेसी (औषधाल्य) बगहा चम्पारन) इता टिप्पणी समाप्ता। 





तिनामकः पडपावनःतेनेयं-विहिता लक्ष्मी लेद्मीपतिछपावशात॥ 
हरिः *» तत्सत्‌। 


नारायणीकूलर्वात्तिरत्नमाछां अयन्‌ सदा । ख्यातो नैद्यसनीषीय इहाप्युवेदकेसरी । 
लध्ष्मीपतित्रिपाठी 
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६०२ सुबोधिवीलहिता-शाहघरसंहिता [ उत्तरखण्डे- 
अन्थकत्कृतं नम्न- आयुवेंदससुद्रल्य गृढाथमणिसंचयस्‌ । र 
आ ' ज्ञात्वा केथिदू बुधेस्तैस्तु इता विविधसंहिताः ॥ १२५ ॥ 
किञ्जिदथे ततो नीत्वा छतेयं संहिता मयां । 
कृपाकटाक्षनिक्षेपमस्यां ङवेन्तु साधवः ॥ १२६ ॥| 
आयुर्वदरूपी समुद्र के गूढार्थरूपी मणियों के संचय को जान कर कितने ही विद्वानों ने 
कई संहिताएं बनाई हैं। उन संहिताओ में से कुछ कुछ अर्थ महण करके ही मैंने ( भी शाङ्ग. 
घर भाचाय ने) यह संहिता बनाई हैं ( अपने मन से नहीं किया ) । अतः सज्जन पुरुष इस 
पर कृपादृष्टि डालें॥ १२५-१२६॥ € 
अन्थाध्ययन* विविधगदातिदरिद्रनाशनं या हरिरमणीव करो ठिथ्योगरत्नैः । 

।फलम्‌= विलसतु शाङ्गंघरल्य संहिता सा हृदयेषु सरोजनिमछेघु॥ १२७ ॥ 

' अनेक प्रकार के रोगों की पीड़ा रूपी स्वास्थ्य-दारिद्रथ को अनेक प्रकार के योगरत्नों 
से नाश करने वाली लक्ष्मी स्वरूपिणी यह दाइंधर आचार्य की संहिता कमल सा निर्मल 
कवियों के हृदय में विलास करे ॥ १२७॥ 

उपसंदारः¬ अल्पायुषामल्पथियामिदानी इतं समस्तश्चुतिपाठशक्त्या । 
। दत्र युक्त प्रतिबीजमात्रमभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात ॥१२८॥ 
झल्यायु ओर अल्पबुद्धि वाले पुरुष सत्र दुरवबोध संहिताथो को पढ्‌ नहीं सकते, अतः 
इमने सब संहिताओं को पढ़कर यथाशक्ति अल्पायु और अल्प बुद्धि वालों के लिये सरल 
संक्षेप में य अन्थ बनाया है। इस लिये इस ग्रन्थ में सबका सार ही निहित दे यह सममः 
कर अपनी स्वास्थ्यरक्षा के लिये सबको इसके पठन-पाठन का अभ्यास करना चाहिये। (१ २८॥ 


इति शरीप्रयागदृत्तशसायुवेदाचार्थृतायां बोधिनीना मिकायां श्री शार 
र म सु सिकायाँ श्री शाङ्गंधरभाषा¬ 
टोकायासुत्तरखण्डे नेत्रप्रसादनविधिनाम त्रयोदशोऽध्यायः समापः ॥ १३॥ 
6 | FEDS ठी . 
व्य कतर सरह समाप्तः । 
¬ ° इति शाङ्गधरसंहिताऽपि समाप्ता ॥ 
` ` झुभं भवतु भूरिशः । | 
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॥ श्री: ॥ 
` „ श्रीशाङ्गधरसंहितायां-- 
प्रथम परिशिष्टम्‌ । 


० अथ यङ्द्रोगाधिकारः ॥ १॥ 
यकृस्थानम्‌-अधघो दक्षिणतो ज्ञेया हृदयाद्‌ यकृतः स्थितिः । 
चत्रत्यरोयायां दःलुषठाचुयंम्‌ व्याधयो बहवस्तन्न भवेयुभूरि दुःखदाः ॥ 
तन्म्लाने रोगि म्लाने तस्मिन्‌ पुरीपस्याप्रबत्तिः स्वल्पपित्तता । 
लक्षणम्‌ पाण्डुत्वं कदंमाभत्वञ्चोदन्याविलमृत्रता ॥ 
उढ्गारसदनाऽमानच्छदेनोत्क्लेशनान्यपि । 
प्रातस्तिक्तास्यता नाड्याः काठिन्यं वह्निमन्दता ॥ 
देइस्य च मृदामत्वै रसना मळसंयुता । लिङ्गान्येतानि जायन्ते तत्राप्य ङष्टिवदू व्यथा ॥ 
यकूदूबुद्धा रोगिलक्ञणम्‌- 
शते यक्कति संवृद्धि वेदना तत्र जायते | उरो5स्थिन दक्षिणे स्कन्धे सकडिन चाप्यपसव्यगे॥ 
'दक्षिणस्य भवेज्जाड्यं बाहो स्तिक्तरेसास्यता । विवणत्वे पुरीषस्य कासो छो हितमूत्रता॥ 
अरतिबेछहानिशच ज्वरो बद्धाल्पविट्कता । पीताक्षत्वं च पाइवंन शेते सव्येन चातुरः ॥ 
तोदभेदो तथा दांहः कामलाऽप्यर्य जायते। निद्रानाशस्तृषाशोथस्तथा सत्त्वस्य संक्षयशा 
यङ्कद्विद्रषेदःसाध्यता-चविद्रधियं ति स्याच्च प्रायेण प्राणनाशनः । 
तेन भाग्यबळात्‌ कोऽपि जन्तुध्वेकः प्रसुच्यते ॥ 
यकुद्रोग निदानम्‌ सद्यातिपानादत्युष्णगुवेन्नस्य निषेवणात्‌ । 
, . वेगरोघादिवास्वप्नाक्षिशि चापि प्रजागरात्‌ ॥ । 
-मतिव्यवायभाराध्तसेवनादभिधाततः । तथाऽन्येः कमं भिघो रयेळदोगा भबन्ति हि ॥ 
॒ चिकित्सा-प्छीहो दिटाः क्रियाः सर्वा यष्टद्रोगे समाचरेत्‌ । 
प्रातमंत्रेण संस्वेदः प्लीइवत्‌ तत्न चेष्यते! . 
आर ॑ विडब्ष्ष्णाम्यां पूतीकस्याम्बुनिःखतम्‌। पिबेत प्रातयेथावहि यङ्प्छीदिप्रशान्तये 
जलोकोमिहरेदक्त क्षार॑ वा तत्र पातयेत.। शिप्र॒त्वप्राजिकाचूणलेपस्तन्न च युज्यते ॥ 
तोयेन प्रस्थमानेन महाद्रावककषकम्‌ । मेळयित्वाऽथ ततस्थानमू्ेड््राधञ्च सदेयेत्‌ ॥ 
पोतमूल्यभयाधात्रीद्वाक्षा5रगवधसिन्युजेः । रेचयेदसचूणेन तेठेनेरण्डजेन वा ॥ 
_ यकृत्‌ रोग में यकदरिळोह, रसराज, विद्याघररस, रोद्दितक लोह आदि औषधे 
यथादोष अनुपान से देनी चाहिये तथा प्लोद्दाधिकार की ओषधे भी प्रयोग में लानी चाहिये। 
तथा च अस्निप्रमावरी, यझ्च्छूलविमदिनी वटी, कारधोतारिरस यक्ट्रारणसि रस । 
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२ श्रींशाइंघरसंहितायां- [ इद्रोगए 
तथा जीणेज्वराधिकारकथितानि भेषजानि प्रायशो नेखिल्येन प्लीहामये यकदगदे 


च दैयानि। विधि 
यक्दविद्रधिचिकित्सा--विद्रधि यक्कति ज्ञात्वा हिक्काइवासव्यथा55दिभिः । 
शस्त्र त्रिकूर्चक तत्र प्रयुञ्ज्याच्छखकोविद्‌ः 10 
याययित्वा सुरां पूले बलसत्वोपयो गिनीम्‌। झग्रोपहरणीयोक्तं समाहृत्य जलादिकम्‌ ॥ 
सत्येनाप्यतृतेनापि वचसाऽऽइवास्य चातुरम्‌ । 
इइवरं मनसा ध्यात्वा लत शक थे 12 वा 
क्षिप्रहस्तो बली घोरः स्थिरचित्तो विचक्षणः। बहुशो.दृष्टकर्मा च ऽभयो भिषक) 
शस्त्र शखगुणोपेत परिगृह्य त्रिकूचकम!। सेदनं शोथयुतं भित्वा चमे “सको दितम्‌ ॥ 
अन्तःप्रवेशयेदा् विद्रधिमिद्यते यथा । बहिनेयेत्ततः शस्त्रं तस्य नाडिकया विना ॥ 
अवधानेन ततकार्य्यं नानिलोऽन्तयंथा विशेत्‌ 
ततो जलाभिषेकाचेः शखपातव्यथा55कुछम्‌ ॥ _ 
समाइवास्यापसब्येन पाइवेन झाययेत्त तम्‌ । सक्षीरमतसीकल्कं साज्य तत्र च छेपयेत्‌ . 
अहिफिनोसवं सम्यङ्मात्रया परियोजयेत्‌। क्षीरं माँसरसञ्चव पाययेहलसाधनम्‌ ॥ 
ततो मासद्वयं यावदातुरः प्रापजी वितः । 
सुखं तिष्टेत्‌ त्यजेच्छान्ति भुञ्जीत लघु पोषणम्‌ ॥ 
विद्रधी महती प्राज्ञः शख्रसुत्पलपत्रकम्‌ । 
` युन्ज्यान्नोपक्रमेञ्जन्तुं सञ्जातानेकविद्रधिस्‌ 0 


i न) 


अथ हृद्रोगाधिकारः ॥ २॥ 
' अन्य हृद्रोग के लक्षणादि-- 
आवरणिकः-- आमवाताद बृक्कदोषात्‌ शीताद्गत्वनिषेवणात। 
7 हत्कोष्ठाचरणी क्षिप्रं पीड्यते अक्ृतात्मनः ॥ 
तत्र दाहोष्णताशोफा गौरव महती व्यथा । कोष्ठसंवेपनं कासो दोबेल्य॑ इवासक्कच्छ ता॥ 
नासामागंण रक्तस्य खुतिवेहेइच मन्दता । शाखासु शोफा धमनी भवेढ विषमगामिनी ॥ 
नास्चा5व्वरणिको शेष च्याधिविदूवन्भिरुच्यते।जातमात्रश्चिकित्स्योऽयं नेवो पेक्यः कदा चनं ` 
कोष्ठिक-- आमवातादसोघातात तथाऽऽवरणिकाद्‌ गदात्‌! | 
` इत्कोष्ठे जायते शोथो गद एष हि कोष्टिकः ॥ 
ज्वरो हा कम्पो द वहिसंक्षयः । 
वासः कासो राजयक्ष्मा पूयस्य सञ्चयः ॥ 
 सुच्छोऽक्षेपः प्रलापञ्च नाडी विषमवाहिनी । 
' गदावू घोरतरादस्मादू भारयात्‌ कोऽपि प्रमुच्यते ॥ 
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(धिकारः२ ] प्रथमं परिशिष्टम्‌ । ३. 


ए्युक-- शोणितस्य गतो कोष्ठे व्याहतायामनात्मनः । 
ततपेशी पथुतां याति मिथ्या55हारविहारत: ॥ 
टॅ हृदूवेपथुव्येथा तत्र दोबेल्यं दवासकृूच्छृता.। 
अरतिञ्रममोहो च चिह्लानि एथुके गदे ॥ 
आयामिका- हत्कोष्ठे प्रसुतिर्नाम्ना व्याधिरायामिका मता । 
,इवोसः शोथो भ्रमो मूर्च्छा हत्कम्यो ब्रीह्ममन्दता ॥ 
.: पृथुकः शो णित्नख्य.गतो कोष्ठ व्याहतायामनात्मनः । 
| ततपेशी एथुतां याति मिथ्या55हारविहारतः ॥ 
डुदूवेपथुव्यथा पैत्र दोर्ग स्यं दवासकृच्छूता । अरतिभ्रंममोहो च चिह्नानि पथुके गदे॥ 
आयामिका- “हत्कोष्ठे प्रसतिर्नाम्ना व्याधिराया सिका मता । 
इवासः शोथो असो मूच्छां हत्कम्पो वहिमन्दता ॥ 
जलोद्रमनिद्रत्वं बलमांसपरिक्षयः। एभिरन्नैश्च विज्ञेयश्चिहनेरायामिका गदः ॥ 
परियः क्षयात्‌ सञ्जायते घोरो व्याधिनाम्ना परिक्षयः । 
Fp कोष्ठपेश्याः क्षयः इवासो दोबंल्यं सदनं मः ॥ 
' वहृदवेपथुवेह्विमान्यं कमाच्छोफश्च जायते । एतेरन्येश्च विज्ञयश्निहवव्यांधिः परिक्षयः ॥ 
मेदःसूत्रम्‌- : हत्कोष्ठपेशी सूत्रेषु मेदःकणचयो गदः । 
मेदःसूत्राख्यया प्रोक्तो सुनिसिस्तत्त्ववेदिभिः ॥ 
मन्द सन्द॑ ्जेन्नाडी भवेदूछद्यवेपथुः ।. 
अवसादो भ्रमो मूर्च्छा स्नायूनां बलसंक्षयः ॥ 
हृदूघृत्तोर्वाऽपि सम्मेदान्सत्युश्च सहसा भवेत ।. 
. जातसात्रश्रिकित्स्यो5यं व्याधिः परमदारुणः ॥ 
'विक्षेपिका-- हत्कोष्ठाक्षेपकों व्याधिनॉम्ना विक्षेपिंका सता । 

ट जातेऽस्मिन्‌ महति व्याधो कोषटदेशेऽप्युरोऽस्थ्त््मः ॥ 
सब्यांसास्थ्न सव्यबाहो ग्रीवायां प्रठदेशतःवेदना जायते तीत्रा ममंप्राणप्रपीडिनी 0 
'तोदभेदो समाकर्षा दाइस्तन्न च जायते । महुमेहुः इवासरोधः शीता त्वक्‌ स्वेदनिर्गस॥ 

आध्मानानाहमोहाश्र नेवण्यं इशेताऽसचिः। ˆ 
ह पर सरणं सलक ॥ ड 
हृद्रोगचिकित्सा-- घृतेन हुग्धेन गुडाम्भसा वा चूर्ण ककुमत्वचो ये । 
हद्रोगजीणेज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेयुश्चिरजोविनस्ते ॥ 
उरीतकीवचाराएनापिप्पलीनागरोद्भवम्‌। । शटीपुष्करमूडोत्य चूर्ण हद्रोगनाशनस्‌॥ 
पुटद्रघं इरिणश्वङगं पिष्ट गव्येन सपिषा पिबतः । 
हत्पृडशूरमारचादुणेति शास्ति सुकष्ठसपि ॥ 
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४ ओशाडंधरसंहिता "वरसंहितायां- [“उरस्तोया 


तैकाज्यगुडविपक्वँ चूर्ण गोघुसपार्थात्थस्‌ । : 
पिबति पयोसुक स भवति ल पुरुषः ॥ 
|मू-- पिप्पल्येला वचा हिडू' यवक्षारोऽथ जक स्‌ । 
ये ज्जकेन घृतेन वा । पाययेच्छुद्देड हि वातिके हृदयासये ॥ 
किस न प्रदेहाः 3222 पल तथा व हुदि पित्तदुष्टे । 
द्राक्षासिताक्षौद्रपरूपकेः स्याच्छुडे च पित्तावहमन्नपानम्‌ ॥ 
पिबा पिवेदू वाऽपि सिताजढेन यश्याहयं तिक्तकरोहिणीळ ? 
वचानिम्बकषायाम्यां वान्तं हृदि कफो त्थिते । 
चातहद्रोगहच्चूणं पिप्पल्याद्यं प्रपाययेत्‌ ॥ 
त्रिदोषजे लङ्घनमादितः स्यादन्नञ्च सवेषु हितं विधेयम्‌ । 
हीनातिमध्यत्वमपेक्य चव काय्यं त्रयाणामपि कम शास्तस्‌ ॥ 
हिंङ्गुप्रगन्घाविडविइवङ्ष्णाङष्ठामयाचिन्नकयावशूकम्‌। 
पिवेत्‌ ससौवचंलपुष्कराढयं यवाम्भसा शूलहृदामयघ्नम्‌ ॥ 
पां वचां यद्रक्षारमभयामम्ख्वेतसम्‌ । दुरालभां चित्रकञ्च 5यूषणञ्च बलान्नयम्‌ ॥ 
` इरी पुष्करमूलञ्च तिन्तिडीकं सदाडिमस्‌। 
मातुलइस्य मूलानि इल्दणचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ 
सुखांदकेन मच्चेवा प्ळुतान्येतानि पाययेत्‌। 
अशः शूलञ्च हुत्रोग युल्मञ्चा्ु नियच्छति ॥ 
क्रिमिजे च पिवेन्सूत्र' विडङ्गामयसंयुतम्‌ । 
हदि स्थिताः पतन्त्येवमधस्तात्‌ क्रिमयो न्‌णास्‌॥ 
_ यवान्नँ वितरेच्चास्मे सविदङ्गमतः परस्‌ ॥ . 
' ह्रोगे=पिप्प्यादि चूर्णं, कासीसा दिवटी, हृदयरत्नं चूण्‌, हृदयेशवरो रसः, देमाम्रतर 
रस्‌, रत्नाकरो रसश्च देयम्‌। ` | 
अथोरस्तोयाधिकारः ॥ ३ ॥ 
सम्प्राप्ि-- उरस्येकतरे पाइवं पाइवेयोर्वाञप्यपाँ चयः । 
ओ-  उरस्तोयं गदो नाम प्रायशः प्राणनाशनः॥ , 
छू ॥) | लदणसु-- छच्छाच्छवासः कफखावो नीलावोष्ठो तया मुखम्‌। 
......  शोयः पादे घरा(१) द्रा विषमा वेगवाहिनी ॥ 
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२. आं 


धिकारः ३-४.]. ` प्रथमं परिशिष्टम्‌ । का 
मूलाल्पत्वं भवेच्चापि स ना न शयनक्षमः । ) 
, स्वास्थ्यं किञ्चित्‌ समासीनो लभतेऽस्मिन्‌ महागदे ॥ 
अन्थान्तरे उरस्तोय-निदानम्‌-- . 
झचासोऽतिक्च्छः कफसंख्रवश्च नीलो तथोष्ठो वदनेक्षणं च । 
अस्वेदनञ्चाल्पपुरी षमूत्रे इवासेन दीनः शयने न शक्तः ॥ 
मन्देन्द्रियो मन्दबलारिन-कान्तिः क्षोणाऽतिनाडी द्रुतगासिनी च। 
हृदि व्यथी पादयुगे च शोथो छिङ्गान्यमून्यन्र भवस्ति रोगे ॥ 
चिकित्सा-- भेषजं ईळेष्महरण मून्रस्यापि प्रवत्तेनम्‌ । 
७ उरस्तोये गदे योज्यं विविच्य भिषजा सदा ॥ 
पिपासानिम्रहः काये: शीताम्मोऽनिलसेवनम्‌ । 
यत्नतः परिददत्तेव्यमभिष्यन्यखिल तथा ॥ 
पादावशिष्ट॑ यत्तोयं तत्‌ तृषायां पिवेन्मनाक्‌ । 
पयसा वा श्वतोष्णेन शान्ति कुर्यात्‌ सदा तृषः ॥ 
वर्षांभूल्वरसं वाऽपि यवक्षारसमायुतम्‌। 'पिवेज्नित्यसुरस्तोयो सायं प्रातरतन्त्रितः ॥ - 
इवयथो मूत्रकृच्छ्रे च कासे इवासे हृदामये । भेषजं गदितं यद्यत्‌ तत्‌ तदत्र प्रयोजयेत्‌॥ 
चेवं व्याधिः रामं यायान्निखिलोयेदि कमे 
कुय्याच्छस्न्नक्रियां तहि लघुहस्तो भिपरवरः॥ 
समुद्रवस्वोमेध्ये वा महीध्रग्रदयोरथ। पशुंकास्थ्नोग्रेहदिश्याः शस्त्रं. नाम त्रिकूचेकम्‌॥ 
प्रवेशयावहितो रक्षन्‌ यक्ृतप्लीहानमेव च। निःशेषं निदं रेदम्च॒ व्याधिरेव प्रशाम्यति ॥ 








अधौपसरमिकोपदंशाधिकारः ॥ ४ ॥ 


तस्य निदानलच्णादीनि-बहुसङ्करसेवाम्यां सञ्जातो जननेन्द्रिये । 
ब्रणः कध्तरो घोरो नानारोगप्रकारकः॥ :0 MEO! 
विषोपदंशः पापोपदंश इत्येवमी रितः । स एव हि बुधोः पूर्व | । 
व्यांधिः संक्रामति खीतः प॑सि तस्यां ततस्तया। अपत्येषु च जायेत कुळ्जो5सो सुदारुणः ॥ 
उपदंशो द्विधा प्रोक्तो प्रभेदत 

[ इन्द्रियल्यादिमो दोषो सुख्योऽन्यो दहिकस्तथया ॥ ... 

आरभ्य च क्रियाकाळं सपाहन्रयमध्यतः। त्रणो विषोपदँशस्य जायते जननेन्द्रिये ॥ 
भवेदू दीर्घतरं कारं यावन्तं समतीत्य यः । तथा झच्छृतरः स स्याद्‌ षहुदुःखप्रदायकः ॥ 

द द्विधो पापोपदेशस्य व्रणः स्यात्‌ कठिनो झदुः । 

. आद्यः संक्रासकः क़च्छः सवेदेहप्रतापनः ॥ 

अपरो न च संक्रामेत कन्निहेहं न दूषमेत्‌। एष साध्यतरः प्रोक्तो न च कष्टो यथा55दिसः॥ 
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7 श्रीशाहघरसंहितायां- [ ओषेसगिकोपदंश्ा 
च चर्मण्यावरके तथा। भगद्वारे भगोष्ठे च जायन्ते पिडकाः खियाः॥ 
ह ` समन्तात्‌ कठिनास्तास्तु विदीणां रसवादिकाः। ` 
इदसूळा मध्यनिम्ना ज्वरत्रध्नादिदायिकाः ॥ 
सुख्योपदंश इत्यस्मिन्‌ शान्तेऽपि पुनरेव हि ।7 
विकृति विविधां स्यात्‌ तद्विषं देहलंल्थितस्‌ ॥ 
. गौणोपदंशः-- . त्वस्विकाराक्षिरोगो च केशोम्नाञ्च संक्षयः । 
, ग्रन्थिपीनसकुष्ठानि गोणोपदंशलक्षणम्‌ ॥ ” 
' त्वग्विकारादयो गौणोपद'शैन लक्ष्यन्ते । 
` विषोपदंशः- विषं पापोपदंदास्य इलेष्मग्रन्थिषु संखुतस्‌। ० 
ब्रध्नरोगं संजनयेत सज्वरं बहुदुःखदस.॥ 
चिकित्सा पिडिकामुपदँशस्य दहेत्‌ क्षारनिपाततः । 
' च्याधिस्तेन शसं याति न कदिचदू व्यापदोऽपराः ॥ 
` - कषे शोयितसूतस्य कठिन्यास्तदूइंयं तथा-। 
यत्नतो मर्देयेत्‌ तावदू यावत्‌ सूतो न इश्यते ॥ 
| ..... सस्य शु्ाद्वयं खादेत्‌ प्रत्यहं त्रिःपुटस्थितम्‌ । .. . 
.. -दन्तवेष्टव्ययायाइच लाळाख्ावे च तत्‌ त्यजेत्‌ ॥ ` 
रसचूणेख्य कपूररसस्यापि निषेवणात्‌। अनेन विधिनैवासो गदो घोरे: प्रशाम्यति ॥ 
पलादेप्रमितं चूण तोये पञ्चशरावके । क्षिप्त्वा विळोड्य सम्यक्‌ च चतुर्यामान्ततः परम्‌॥ 
स्वच्छांशमूदूघ्वेगञ्जाल्य गृह्रीयादृतियत्नतः। इदं चूणोदकञ्चाम्लनारानं णमे इनुत्‌॥ 
| ष्विपले चूणेतोयेऽस्मिन्‌ रसचूणेल्य माषकम्‌ । 
क्षिप्त्वा सम्मिश्रयेत्तावदू यावत्‌ छष्णप्रमं जरस्‌ ॥ 
छुष्णद्रवेण चानेन क्षालने न्रणहत्‌ परस्‌। उपदंशे विशेषेण शस्तमेतन्मदौषधम्‌ ॥ 
साडेद्विपरुमानेऽल्मिन्‌, निःक्िपेज्नवरक्तिकम_। कपेररसमेतेन इत्वा पीतद्रवोषधस्‌॥ 
त्रण पापोपदेशरूय क्षाल्येत्तेन वारिणा । एतच्च परमे प्रोक्तमौषर्धं विदुषौ रिह ॥ 
(> ` ` „› ` विद्रधी या क्रिया प्रोक्ता ्रष्नरोगेऽपि सा हिता । 
गोणोपदंशे विषमे पित्तप्लह्लास्शोंघनस॥ . 
सर भेषजमन्नञ्च पानञ्चापि विनिदिशेत_॥ 
अनन्ताथ घुतस्‌- उ तोडीला काकोळीयुगछं वरीस । 
जिफला स्वणेपणीज बीजं गोक्षुरसम्मवम । दशमूल ताल्मूलों त्रिवृता | 
` नीलिनों शूकदिस्व्याश्र बीजं कर्षप्रमाणतः । काली 


"stole कल्कीङत्य पचेत्‌ प्रस्थे सपिषः शारिचाञ्म्भसा ॥ 
रा रताशनम्‌ । रसायने परं बुष्यमखदोषनिषूद्नम्‌ ॥ - 
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'घिकारः ४-६ ] ` . प्रथमं परिशिष्टम । 

भेषजं कुष्ठडामनं वातरक्तहर॑ तथा । गोणे मुख्ये च सं 

| च॑ संयो यथाय 
विशेषतः बज्यंस्‌..... पापप्रमेही चातास्री कुष्ठी ss he | 


न भजेदझनां नापि तद्वदिन्यङ्गना नरम ॥ 


कि 
त. Rr ॥ ४ ॥ 
'पक्ष 1 चयो दोषागन्तुजभेदतः । दोषजः कथितः पूर्वमधना55गस्तज श्र 
“आगन्तुजोशपि द्विविधः पक्षाघातः रद्य । ई 

आद्यः पारद्सम्भूतो द्वितीयो ना(१)गजः स्मृतः ॥ 
रससस्पशंसातत्यात्‌ तद्धमस्य च सेवनात्‌ । 
पक्षाघातो भवेदू यस्तु स ज्ञेयः पारदोद्भवः ॥ 
आदो बाह्वोबंलध्वंसर्ततः कम्पः प्रजायते । 

' लक्षणम्‌ ` वेपते सक्थिनी चापि कायः सर्व॑स्ततः परस्‌ ॥ : 
गदी चळति नृत्यन्‌ वै(२) ढं द्रव्यं न धारयेत्‌ स्पष्ट प्रभाषितुञ्चापि चवितुञ्च न च क्षमः 
का प्रलापो बलसंक्षयः । ` 
: हृल्लासोव इच दन्तध्वंसः क चित्‌ (३)खतिः॥ 
झान्तिभेवति कम्पल्य विएतेऽङ्गे रसायने । नागामयस्य स्तानि स समासतः 

! . पारदुपक्षाधातस्य सुख्यं चिकित्सितञ्चार्य निदानपरिबजेनम्‌ । 

चिकित्सा--  निदानसेविनो व्याधिनोषधादू विनिवत्तते ॥ 
स्वेद्सअनन सर्वे मूत्रकच्च विरेचनम्‌ । रक्तदोषहर चात्र झमंद्‌ं भेषजं मतम्‌ ॥ 
गन्धकं परमं प्राहुभेंषजं पारदामये । नेपाळनिम्बतोयेन सेव्यो लोहो5ल्य शान्तये ॥ 
नागपक्षावातस्य चित्रइत्प्रसुखा ये हि नागेः कर्म प्रकुवंते.। 
निदानम्‌ ये चा व्यवहरन्त्यस्य पात्रं तेषाँ ततो गदः ॥ 
अस्य लक्षणम्‌-- अङ्नुळीस्तु समारम्य मणिबन्धं ततोऽखिलस्‌ । . 
व्याघिव्योप्रोति दोबेल्यं तत्रैकं लक्षणं महत्‌ ॥ ` 
अंसे प्रकोष्ठ तोदश्च बाहोश्व परिशीणेता । नीलिमा दन्तवेष्टे च शूळ चिह्वानि चास्य नै 
: अस्य चिकित्सा— स्वेदं भेंद्नञ्चापि कुष्ठघ्न॑ यच्च भेषजस | ~ | 
: तत्सवंमिह संसेव्यं इत्वा देतुविबजेनस्‌ ॥ | 


अथ गदोद्वेगाधिकारः॥ ६ ॥ 
गदोदवेगस्य स्वरूपमू--विना व्याधि व्याधिशङ्का गदोद्वेग इती रितः । 
` पदार्थत्वाभाववत्वादपदार्थगदश्च स? ॥ 


पारदपक्षाघातरू . 
निदानस्‌--- 
पारदपक्षाघातस्य . 





म 
(२ ) नागजः=सीसकजः। (२) भत्र ने शब्दस्य इवार्थे प्रयोग: । ( ३ ) सुतिलालात्नावः 
३& शा० खं० 
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०: ५ श्रीशा््धरसंहिताधों- [ गदोद्विंगा> 
गदोद्वेंगस्य) निदानम्‌ 
md का शोको बलक्षयः । नोराहयं सानहानिइच महोडेगो महासयस्‌॥ . ` 
दुरदृष्टं बीजदोषः सत्त्वस्याभात्र एव च । अपदार्थ गदस्णेते हेतवः कथिता बुधैः ॥ 
तस्य लक्षणम्‌ भदूसुतस्य गदस्यास्य लक्षणान्यदूसुतानि च ॥९ - 
असम्भव्यान्यचिन्त्यानि महोत्पातभयानिःच ॥ 
को 5प्येव॑ मन्यते नूनमुदर॑ सुजगोऽविशत्‌। कोष्ठ असत्यसो नित्यं भे यदू सुज्यते मया ॥ 
निर्यास्यति पथा केन केनोपायेन नङ्खयति। कि विधास्यति नो जाने दुषये वाऽहं दुरात्मना॥ 
को5पि. वा. मनुते मेको मसेको मूत्ति संस्थितः । 
विघट्टयति मस्तिष्कं मारयिष्यति मां धुवत ॥ & 
कोऽपीत्यं चिन्तयेच्चित्नं कायः काचमयो मम । 
सञ्जातोऽयमतो रक्ष्यः सदाऽऽघातात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
इत्येवं बहुरूपासिन्ये्थेचिन्ताभिराङलः । अपदार्थगदी झुष्येत्‌ सदा भीतः सदा5सुखी!! 
बहुधा. बोधितोऽप्येष सान्त्वितोऽपः पुनः पुनः । | 
असं चित्तादू दूरीकत्त' न शकनोति न साध्वसम्‌ ॥ 
यश्चास्य कथयेदू आन्ति तस्मे द्ृह्मति नित्यशः । 
प्रीयते च गदोद्वगी व्याधेः सत्यत्ववादिनि॥ 
गदोद्वेगवता कोष्ठे कल्मिश्चिदूनुभूयते । सुतीब्रा वेदना प्रायः (१)पाककोष्ठे विशेषतः| 
ड जिह्वा स्यात्‌ कर्फालिसाऽस्य पूतिः इवासो निरेति च । 
[ उत्क्लेशाइच तथा. वान्तिरित्थञ्चः जीणंलक्षणम्‌ ॥ 
ग्राखस्य स्पशेश्षाक्तेषच दुतिमल्लो हितास्यता । हृदयोद्रकम्पशच!पाण्डुत्वसुदरामयः ॥ 
हृदि साइगतिको व्याधिः केन चाऽप्यनुभूयते.। ग दोद्वेगत्रताऽन्येन पुरुषत्वस्यः संक्षयः॥ ` 
ज्चरः सततकोऽन्येन दुष्प्रतीकास्यं एव च। किमाइचय्यं वेपनाद्यं जायते च तदा तदा ॥ | 
इत्ये बहु विधाकारा व्याघयः.कल्पनाङृताः अमरूपाः प्रजायन्ते निःसत्तवानाममेघसाम्‌॥ 
2 शक्यन्ते व्याधयों वकं नैते निरवशेषतः । 
बुद्धिमदूमिलेक्षणीया यथास्वं दोषलक्ष्म.च 
प्रायशः घोडशादवाङ्‌ न च पञ्चाशतः परम्‌। व्याधिरेष प्रदश्येत हेतुस्तत्र मनोगतिः ॥ 
सासि मास्ति उ सा शुष्यन्ति धातवः । 
अतः स्नायुगदः खीणामेष प्रायो न जायते ॥ 
गदोदबेगस्य चिकित्सा-सान्त्वनादवासनस्नेहह्षणेः परिचय्यैया । 


अपदाथेगदाक्रान्तं चिकित्सेत्‌ तर्पणेन च:॥ 






ह “फेज. नेस चातल्यानुछोभनस। ` पाचनं वह्किङतूः यच्च यदू; वातस्यानुळोमनम्‌ । . 
® १.) पाककोष्ठे= भ्रोमाशये | 


£] 
रु 
७९ 
कि 
श्‌ 
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थिक्कारः ६-८] : प्रथमैः परिशिष्टस्‌।:: € 


पित्तहन्नातिकफ़क्नत्‌ तदू युञ्ज्यादत्र भेषजम्‌ ॥ | 

.. वातव्याध्युदितान्यन्न तेलानि च घृतानि च। | 

| युक्त्या युज्ञयाद्धिषक्‌ प्राज्ञो. मेषजञ्च रसायनस्‌ ॥ | | 

गदो "मिथ्येति नश्वदेखिषगस्य कदाचन। स यदू. ्रवीति वृत्तान्तं शइण॒यादवघानवान्‌ | अ 


अथ शेशवर्सन्यासाधिकारः ॥.७॥. 
शैश्षवसंन्यासस्य ` द्भृष्टस्तन्यस्य पानाच्च सदा शीतग्रृहे स्थितेः । 
निदानं लक्षणञ्र- वातातश्नविहीने वा दुष्टानिछविदूषिते ॥ 1३ 
पानाझनविददारश्च दोषलबेहुमिः सिश्चः। संन्यासाख्येन रोगेण पीडयते क्रिमिभिल्तथा|॥ | 
उत्तारनयनः स स्वादा क्षिप्ताइस्त्वसंज्ञकः । दारुवत्‌ पतितो भूमौ इढकायो सतोपमः ॥.* 
नाम्ना शोरावख॑न्यासो गदोऽयं शिश्ुपीडनः । 
क्रिया सद्यःफला. चात्र रेचनञ्च हितं. मतम्‌ ॥ 
जैशवसंन्यासस्य- व्याधो शेशवस॑न्यासे निदानानां निराकृतो । 
चिकित्सा- विदध्यात्‌ सवथा यत्नं कमेदोषहर तथा ॥ 
कुर्याच्च सुवुतेढेन्न:रसचूर्णन वा. पुनः । रेचनं शिश्ञुसंन्यासे:स्वेदस्तन्नोदरें हितः ॥ 
' झरोगिण्याः शिछुं घाड्याः स्तन्यं शुध प्रपाययेत्‌। 
स्तस्यल्य शोधनं वाऽपि कुर्य्याद्‌ यस्याः पिवेवःस(.१)` ततः (२)'।४ 
क्रिमिजे शिझुसंन्यासे किमीणां हरणं हितस्‌ । 
कणामरधुयुतं (३) सूतं मूच्छायां प्राशयेङ्भिषक्‌ ॥ 
| अथ योषाऽपस्माराधिकारः.॥ ८॥ 
योषाऽपस्मारस्य= ला नाहाटा का | 
निदानम्‌ कोष्ठरोध डादत्युद्ठेगाच शोकतः ॥ 
रजोऽमावाच्च योषाणां जरायुविछृतेल्तथा । 
` अशक्तेरपिं नेष्डुर्य़ांत पत्युरस्नेहतस्तथा ॥ ® 
: अचन्यजन्यादाघेश्च योषाऽपस्मारसँज्ञकः । गदः प्रजायते कूच्छो मनोदेहप्रतापनः 0" 

. ` गरोषितामेव बाहा पन प एष सवेदू गदः। ` , 
सपस्मारप्र्ृतिकस्तेनास्णेषाऽभिधा मता ॥ 
कालोऽस्य यौवनं व्याघेनार्वाग्‌ द्वांदशवषंतः ॥ 
परं पञ्चाशतो वाऽपि व्याधिरेष प्रजायते ॥ 

अस्य पूर्वम्‌ इड्रुजा जुम्भणं सादो वष्मेणो सनसोऽपिं.च । 
`: _ अवेदू भविष्यति गदे योंषाऽपस्मारसंजञके ॥ . 
(:२:) तत्‌= द्धा (उ त-स्यय। (श) समासतिः | : ., (क) सत“ सारितम्‌।: 








॥(९).सात्सिशुरत 


% \ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 OS OH DS VS TRENT 


` ३० | ्ीशाङ्गंशरसंहिंतायां- [ तत्त्वोन्मादा- 


म्‌. गेचित्यं बुद्धिविश्रान्तिहास्यं क्रन्दुनमेव च । 
ह उच्चैः क्रोशः प्रलपन ज्यो तिह्वेषस्तथा अमः ॥ 
इवासङ्च्छञ्च कण्डामाशयवेदना । 
| प्राबल्यं स्पशेशक्तेश्व क्व चिदङ्गे सदा व्यथा ॥? ` . 
'अढोकवचुकोत्थानमाकण्ठस्ुद्रादपि । सदल्पबुद्धिमेच्छा च व्याधावस्मिन्‌ प्रजायते ॥ 
'अस्य चिकित्सा- यदू धातुपोषकं पानमन्नमो षधमेव च । 
कोष्ठयुद्धिकर्वापि तत्तदन्न प्रयोजयेत्‌॥ ° | ८ 
'मृचच्छायाँ शीततोयेन सेकः शिरसि चक्षुषोः । शिरोविरेचनं वाऽपि प्रयोज्यं तज्ञिवृत्तये॥ 
अन्न प्रयोजयेत्‌ सवं मू्च्छाऽपस्मारभेषजम्‌। ॐ 
जरायुदोषं निखिलं प्रतिकुर्याद्‌ यथाविधि ॥ 
योषाऽपस्मरणं सान्त्गेः प्रियदानाच्च शाम्यति ॥ 
बृहदूभूतभेरवरसोऽप्यत्र देय: । 


अथ तत्त्वोन्मादाधिकारः ॥ & ॥ 
सरूपम्‌ अहो सम महदू भाग्यं लब्धा यदू ब्रह्मणः इपा। , 
| इत्येवं अमजो मोहस्तत्त्वोन्माद इतीरितः ॥ 
'तत्त्वोन्मादो इषेमोढथ ब्रह्ममोहत्न स स्मरतः । बृथाधीप्रभवो व्याधिरयं सजिनिरूपित:॥ 
के कि रूपं कुत्र वा ब्रह्म नैतज्जानाति कोऽप्यहो । 
पुराणेदंशेनेवांऽपि न लब्धं ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ 
एके सकत्तक विशं वदन्त्यन्ये निरीश्‍वरम्‌ । ब्रह्माण्ड ब्रह्मतकेण व्याकुछ बहुधा बृथा॥ 
सानं दुरूहं सत्तायामाल्तां दूरे दयाऽऽदिकस्‌ । अनिणीतम निणेयं तदेवमवधारय ॥ ` 
मदय ब्रह्म इवं तज्जदयेनं मम गेरिणम्‌। धनं देहि यशो देहि देहि राज्यमकण्टकस ॥ 
ट विशाळनेत्रां सुदती पीनोन्नतपयोधरास्‌ । ८ 
८ नितम्बिनी क्षीणमध्यां 
नित्यं नमेप्रियाँ तन्वां रम्भोडँ रसिकेशवरोस 
५  मदूवता नित्यसन्तुष्टा सुन्दरी देहि कामिनीम ॥ 
'इत्यसथनसाप्रेण ब्रह्म भीत ससम्भ्नसम्‌ । आन्तबुद्धे न सन्यस्व प्राथितं साधयिष्यति॥ 
| , कदां चित प्राथंना काऽपि यदि ते सफला भवेत्‌ । 
विदि तत्‌ काकतालीयं तत्र ब्रम न कारणम्‌ ॥ 
नापि हि बिल निन्दया । 





घिकारः ९-११; ] प्रथमं परिशिष्टम्‌ । : श 


झुचो वाऽप्य्ुचो साध्व्यां वेश्यायां बाळबृद्धयोः । 
सर्वन्रोव समं ब्रह्म विइवरूपं सनातनम्‌ ॥ 
एवम्भूतस्य तस्येयसित्ति मत्प्रीयते इतिः । ` 
$ तत्वोन्माद्यति यस्तस्य व्याधिरुन्माद एव हि ॥ 
प्रायशो चुद्धिहीनानामसतां नीचचेतसाम्‌। व्याधिरेषोऽभिजायेत कदा चिन्महतामपि॥ 
तत्तोन्मादस्य निदानम्‌-अतिप्रगाढाच्चिसस्य धर्माथ्मिनिवेशनात, | 
“याधिस्तत्वोन्मदो(१) नाम जायते वातकोपतः ॥ 
तस्य लक्षणम्‌ ब्रह्ममोहे प्रमूढत्वं स्थिराऽस्पन्दा कनीनिका । 
® चशुुरुन्मीलितं सुप्तिगंतिरोधो5थ वाग्मिता ॥ 
दम्भोग्रभावों विक्षेपो हास्यं दौव्यञ्च रोदनम्‌ । 
एवम्भूतानि लिङ्कानि तत्त्वोन्मादे भवन्ति हि ॥ 
तत्त्वोन्मादचिकित्सा- स्नायुर्थय्यंकरं यदू. यत्‌ तथा वातानुलोमनम्‌ । 
भेषजं पानमन्नञ्च तत्तदन्न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
शातघौतघृताभ्यङ्गोऽसमे च मधुसपिषी । आज्यं सलिल मिश्रञ्च ब्रह्ममोदे परोषधस्‌ ॥: 
कदा चित्‌ ताइनाद्येश्च ब्रह्ममोहः प्रशाम्यति । 
[ गदे त्वप्रकृते(२) तस्मिन्‌ प्रहार एव भेषजम्‌॥ , .  . 
अपस्मारहरं. यच्च वातव्याधिइरं तथा । घृततैला दिक सवं ब्रह्मसोहे प्रशस्यते ॥ 
तथा च श्रीखण्डादिचूणंम्‌ , चैतन्योदयरसोऽप्यत्र देयः । 


अथ सस्तिष्क-स्नायुविकाराधिकारः ॥ १० ॥ 
झक्षाल्प-रुघ्वन्न-रविप्रतापेः-शोकाच्व चिन्ताप्रमदाप्रसङ्भेः । 
सस्तिष्कजः स्नायुचयो नराणां-संशुष्कतां दुबेछतां च याति ॥ 
शक्तेळंघुत्वं सके न्द्रियाणां-कान्तिप्रणाशो मनसश्च दैन्यम्‌ । 


निद्राचिनादो हृदये प्रकम्प-इत्यादयः स्युविविश्जु विकाराः ॥ हि 


अथ स्नायुशुळाधिकारः ॥ ११ ॥ 
स्वरूपम्‌--: स्नायुष्वतीव या घोरा वच्छाखास्वपि वा पुनः । „ ` 
वेदना रुनायुशूलाख्या सा भवेत्‌ प्राणपीडनी ॥ 
व्यापे: स्थानम्‌-वाह्वोः शीष्णंस्तथा सक्थ्नोरन्यस्याङ्गस्य वा पुनः । 
| त्वचो निम्तस्थितास्वेव (३)वस्नसासु गदो भवेत्‌ ॥ 
: शूळोञ्य॑ निखिलाझ्लेषु भवेत्‌ तीवरुजाकरः। . 


( १) तत्त्वोन्मद इत्यत्र उन्मदशन्दो आवद्धता गरा द्छन्मद इत्यत्र उन्मदुरब्दो भावकता निष्पन्न. 
(२) अप्रइते =कनिमे।. . (.३ ) वस्मसाए = स्नादुडु। . -- 
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2. कु | ओऔशाईंधरसंहिताया- [ श्नायुंशुला= 
. विशिष्टाइमवस्यास्य विशिष्टाख्या च वर्तते ॥ 
ऊध्वेभेदादभेदो चाप्यधोभेदस्तथोव च 1 
मण्डसुण्डाधेकस्फिंगजगदानांममिधा: क्रमात_॥ 
` त्तत्रोध्वभेदस्य निंदा- बळरक्तक्षयाद्वाऽपि वृक्कमस्तिष्कदोषतः। 0 


नस्‌-- दि दशनव्याधेरूघ्वेभेदी गदो भवेत्‌॥ 
लक्षणमू-- लछलाटेऽक्षिपुटे निम्ने गण्डे नल्योष्ठ एव च ॥ 
` -जिह्वापाइवेऽधरे दन्ते शुलवदू दांहवच या ॥ 
एकस्मिन्‌ प्रायशः पाइव वेदना सुखमण्डले । 


ऊंवंभेदाख्यया सोक्ताञगदड्वारे: (१) क्रमे धितिः 
अनुपशयः-- शीतानिलस्य संस्पर्शाद्‌ देहकम्पाच्च बद्धंते । 
स्नांयुभेदस्य विक्वतेरड़भेदे भवेदू गदः ॥ 
अभेदस्य निदानम्‌- आद्वेस्थानस्थितेश्वापि शीतयोगाद्‌ बलक्षमात्‌ । 
अद्धभेदः प्रजायेत दुष्टवाताम्बुसेवनात्‌ ॥ 
अढमेदस्य लच्णम्‌--याऽद्ध व्याप्य भवेत्‌ तीव्रा वेदना सुखमण्डरे । 
वामे च प्रायशः पोइवे साउडेमेदः प्रकीत्त्य॑ते ॥ 


'बागेनेव शिरो विद्ध व्यथतेऽतिसुदारुणम्‌। कदा चित्‌ क्रममालम्ब्य विरामश्नात्र वा महाना | 


'बाहुल्येन च नारीणां च्यांधिरेष प्रजायते । प्रादुर्मावो वयःल्थल्य यौवने 
अधोभेदस्य निदानम्‌- विरोसानहन च्छ हाह तोदसथावामद न 
आदट्रेस्थानल्थितेगेभंदोषाव (२)स्या न्निम्नमेदकः ॥ 
अधोमेदस्य लक्षणम्‌-स्फिच्यूसजाजुसन्ध्योश्र पश्चिमे च क्क चित्‌ पदे 
| जङ्घायां वाऽपि यच्छूल्मघोभेदः स उच्यते ॥ 
पुकस्मिन्‌ प्रायशः सकथ्नि शूछोऽयं स्या न्निशाबली । 
एइुल्येनेव वयसि प्रोढ एव प्रजायते ॥ 
_ जनाइचचलस्य चिकिसा-यदरनेदीपनं किञ्चिद्‌ यदू वा स्यादू बलबधेनम । 
वाताबुछोमनं यच्च स्नायुशूळे तदोषधम्‌ ॥ 
सै जय दासुगरलमघेभेदप्रशान्तये । विरतौ तत्‌ प्रयोक्तव्यं न प्रकोपे कदर चन ॥ 
सदिराम्तसाराख्य छोहं क्षोदः कुपीलुजः । 
त्तानि विधिना स्नायुशूलस्य शान्तये ॥ | 


काप सा योजयेत । तीव्रं विरेचनज्ञात्र चिदघ्यान्मलसञ्चये ॥ 
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धिकारः ११-१३ 1 . ` प्रथमं परि रिष्टम्‌। । श 


- अथ ताण्डचरोगांधिकारः ॥ १२॥ 
"हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धषिगणसेविते । सुगन्थिसुमनःशोभिफलवदूबहुपादपे ॥ 
शुतद्विजकरे शान्तेः श्वापदैवेहुमिक्वंते वटसूळे समासीनमान्रेयं ज्ञानसागरम्‌ ॥ 
आयुवंद्महाचाय्ज्ञ तपोदीप्तकलेवरम्‌। उरश्रो भक्तिमानग्रे छृताऽञ्ञलिरभाषत ॥ 

कथं ताण्डचरोगस्य जन्म चिह्वानि कानि च । 
. कथब्न स्यात्‌, प्रतीकारः सब मे कृपया वद्‌ ॥ 
शरुत्वैतां प्रार्थनां धीराशिष्याय शिष्यवत्सलः । वचनैवंक्तुमारेमे व्यक्तार्थेस्तदृषी्रः ॥ 
° आत्रेय उवाच-- 
निदानमू--७ प्रीतोऽस्मि भक्तिमन्‌ वत्स ब्रुवे यच्छ्रोतुमिच्छसि । 
यदू दक्षायावदत्‌ पूर्व ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
अप्यांतङ्कादतिक्रोधादतिहर्षाद्वलक्षयात्‌ । 
कर्षणात्‌ स्वप्नरोधाच्च विड्बन्धात्‌ क्रिमिसञ्चयात्‌॥ 
आशझानाशादभीघातात्‌ स्रीणास्तुविपय्येयात्‌। 
कशेरुकामञ्जनइचात्युप्रभावात्‌ प्रजायते ॥ 
व्याधिस्ताण्डवनामा स प्राणिनां क्लेशात्‌ परः । 
अड्घांनां ताण्डवादस्य ताण्डवाज्या बुधेः छता ॥ 
कैशोरे वयसि प्रायः ख्रीणाञ्चापि विशेषतः । 
 च्याधिरेषोऽभिजायेत बृद्धानाञ्च बलक्षयात्‌ ॥ 
ताण्डवरोगलचणम्‌-वामबाहुं समारभ्य प्राय आदो. ततोऽपरम्‌ । | 
ततः पादौ ततोऽझानि चालयेत्‌ ताण्डवामयः ॥ 
_सुष्टिना किमपि द्रव्यं सम्यग्घारयितु क्षमः । समपेयितुमास्ये चाऽप्यद्नीयं न ताण्डवी॥ 


-नृत्यन्निच चरत्येष (१ )बीमत्तैसुखचेष्टितेः । भघीरः सततं तिष्ठे न्निद्रायां कम्पबजितः॥ 


ण्डवचिकित्सा-- ब्वहणं रेचनज्जेव वह्वेबेळविबद्धनम्‌। 
2 औषध पानमन्नञ्च वित्त प RE 
ते कार्य्ये क्रिसिविनाशनम्‌ । रजोरोधमवे व्याधो रजसस्तु प्रवचनम्‌ ॥ 
ers तिव 'चन्दनद्वयम्‌। एलाद्वयं तथा घात्रों कथयित्वा जलं पित्रैत॥ 
सनेन प्ररामं याति ताण्डवाख्यो गदो श्रुवस्‌॥ ` ` 


ताण्डवारिलोइमपि देयम्‌ । 
अथ क्लोमरोगाधिकारः ॥ १३ ॥ 
.प्ळीहश्चुदान्त्रयोसेष्यसन्नपाकादिकमेणि । ` 
सहायभूतमध्यास्ते क्लोम तच्च तिळासिधम्‌ ॥ 
( १ ) बीमत्सैसुखचेध्टितैरपलचितः। 
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- " १४; भ्रीद्षाहधरसंहितायां- [ बुक्कामया=; ` 
गु तिस्निरधभोज्येइचाप्यभिघाता दिभिसतथा । 


: ब्रृद्धिस्तस्य सदुत्वच्च तत्र शोणितसञ्चयः॥ : 
विद्रधिर्वा भवेत्तत्र व्याधयोऽन्ये च दारुणाः। एवं विक्कतिमापन्ने तिलके बह्विसंक्षयः ॥ 
उत्क्लेश .वमनं काश्य पाण्डुता सदनं अमः। 0 
ऊध्वोदरे व्यथा तीबा काठिन्यमपि चोष्णता ॥ 
शुळाध्मानप्रसेकाइच विद्रधो महती च तृद्‌ । 
, , शिला चाप्यइमरी तुल्या सुकष्टाप्प्यन्न जायते॥ 
क्लोमचिकित्सा- यद्‌ वहेदौपनं यच्च मारुतर्य(चुलोमयम्‌ । 
अन्नपानोषधं सवं तत्तत्‌ क्लोमातुरे हितम्‌ ॥ ७ 
यो. यः समाश्रयेद्‌ व्याधिः क्लोम्नि तं तमवेक्ष्य च । 
क्रियाँ संसाधयेदू वेद्यो यथादोषं बलाबलम्‌ ॥ 
अभया55दिकाथः-- सुरेन्द्रमोदकः शशिशेखररसः, सुरेन्द्राश्रवरी. च तथा चातपित्त- 
ग्रशमकानि भेषजानि क्लोमरोगसान्तये प्रयोज्यानि । 


र अथ तूककामयाधिकारः ॥ १४॥ ` 
पूवरूपम्‌-- त्वग्रक्षोषणा वेगवती धमनी कठिना तथा । 
निद्रानाशो वहिमान्ये शोथो5क्षिण च मुखे पदे ॥ 
घृक्कामयस्य पूर्वाणि रूपाण्याहुभिषरवराः। ` 
दृक्कामयस्य लच्णम्‌- रक्ता ल्पत्वान्सुखस्य स्यात्‌ पाण्डुत्वं कटिवेदना । 
त्वक्‌ शुष्का स्वेदहीना च धमनी द्रतगांसिनी ॥ 
: ` चह्निमान््ममजीणंञ्च भक्तद्वेषो व्यथोदरे । 
: . / _ : ` भम्लोद्रारस्तथा छदिहृंदवेपः इवासक्ृच्छृता ॥ 
सूत्रालपत्वं का विशेषान्निशि जायते । 
सून्नकाछे च सनाग दाहोऽनुभूयते ॥ 
मा रिता गदे। कामका सा सदेव प्रजायते ॥ 
दष्टिदोषः 1। शाखासु बृक्करोगस्य ॥ 
इन्कामयनिदानम्‌- रक्तस्य परिवृत्त्या हि जायते थे | 3 
अस्य चिकित्सा-- यन्मूत्रळं बो णितदोधचञ्च यत्‌ पोषणं वह्नि दिबधेनञ्च | 





सो दिव र द व्याधेबंछं वीक्ष्य भिषग विधिज्ञः ॥ . 
| नाधिकारोक्त 
४ ॥ Mn तर ला (अरोरा योजयेत 
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घिकारः १४-१६ :] « प्रथमं परिशिष्टस्‌ |: i 


अथोपसर्गिकमेहाधिकारः ॥ १५॥ 
बहुसछूरसम्भोगप्रझ्िन्ने यया एुमान्‌। स्त्रिया सद्गमय सम्मूढो गदमाप्नोति दॉरुणम्‌॥ 


सननाड्यन्तरल्थानु त्वगस्य इछेष्मवाहिनी।्रणिता वाऽऽहरेत्क्लेदं घरणमेहः स उच्यते॥ | 


अपसर्गिकमेहश्च तस्य नामान्तरं मतम्‌ । मेह आगन्तुकश्रापि स कैश्चित्‌ परिपाठ्यते 
आरम्य सझ्मनिशां सङ्ख्यया या च सप्तमी । एतदूऱ्यचहिते काले प्रायशो जायते बा 
कण्डूः शिइनाग्रतस्तस्झ समुत्थानं सहसुँहुः । तीत्रबेदनया चापि सुहुमतरप्रवच्ञनम्‌ ॥ 
स्फी तिसिङ्गस्य छौ हित्यं को षे ब्रध्ने च वेदना । 
७ _ फेदा चित क्लेदसंरुद्धमागेत्वादतिरक खवेत्‌॥ 
ून्न दाहेन घोरेण द्विधारं वा प्रवत्तते । क्षरेद्वा क्षतज मेढानसूत्रकाळे कदां चन ॥ 
सन्ततं ठचुराख्रावं खवेदादो ततोऽतचुः । स तावत. पुनराञुष्यन्‌ पी तिमानं प्रयाति च॥ 
। कालो .लूष्वीं व्यथां कुर्य्याद्‌ व्याधिञ्च दुष्प्रतिक्रियास्‌ । 
..  आसवाताक्षिरोगाद्या ज्ञेयाइचाल्य हथुपद्रवा: ॥ 
आपसर्गिकमेहस्य ब्रणमेही त्यजेद्‌ यत्नादू व्यवायं सो5हितो यत: । 
चिकित्सा--” स्त्रियाश्च परिभुक्ताया आमयं जनयेच्च तम ॥ 
भेषजं पानमन्नञ्च निषेवेतानुलोमनम्‌ । त्रणछ्नँ मूत्रजननं क्रियासुग्रा विबजेयेत्‌॥ 
कोष्णे जात्या वराया वा क्वाथे शिइतं निमज्जयेत्‌ 
वेदनो पशमस्तेन व्याधेइच बलसंक्षयः ॥ _ 
आमानिर्यासतोयञ्च यवक्षारयुत पिवेत्‌। सजळ॑ क्षीरमामं वा घ्रणमेहनिबृत्तये ॥ 
पिबेद्वा शारिवाक्काथं सक्षारनरसारकम्‌। इयामामनन्तां कटवीज्च वीजं गोक्षुरसम्भवस्‌॥ 
गन्घाइमनरसाराम्यां क्राथयित्वा जळं पिचेत्‌। . 
एकं सुरप्रियफलं मेहमागन्तुकं हरेत्‌। बराभापिप्पलीनाञ्च न्णमेहनिवृत्तये ॥ 
कुयादुत्तरबस्तिञ्च कषायेण प्रयत्नतः। मंहाअवरटिको, कन्दर्परसश्चात्न प्रयोज्यः ॥ 


अथ शीर्षाम्बुरोगाधिकारः॥ १६ ॥ 

निदान सम्प्रासिश्च- स्यातिपानादतिशेत्ययोगां द्विरुमोज्यादनिलप्रदोषात्‌। 
दु्टाम्बुपानादभिघाततश्च तथाऽन्त्रमध्ये क्रिमिसस्मर्बाच्च ॥ 

, शिरोगतस्नेहवृती कमेण सञ्चीयते तोयमतिप्रभूतस्‌ । 
शीर्षाम्डुनामा गद एष पूर्वे प्रकीत्तितः छृच्छतरो भिषरिमः॥ ` 
____ ग्रायशः शैशवे व्याधिविविधाहितसेवनात्‌। ता 
ऱ्य तथा दन्तोदतेरेष इन्वा र 
“रूपम-- जिह्वा लिपताउतिनिद्वर इवासपुतिता । 
बट शि जि च.तस्मिस्तु भविष्यति भविष्यति ॥ 
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` १६ शरीशाम्रेघरसंदिताया-- [ मस्तिष्क्रवेपना- | 


तस्य़ लकणम्‌ शिरसो वेदना घोरा शुते्ंेश्च तीकष्णता 1. 
| मूत्राल्पत्वं क्ष्णविद्त्वं धमनी वेगवाहिनी ॥ 
त्वग्रक्षोष्णा तथा छद्विषमा च कनीनिका । . 
को पित्व॑ सुखवैवण्यं निद्रायां दन्त्रघषेणस्‌ ॥ ° 
कण्ड्रोइल्य नासाया आक्षेपो रक्तेत्रता । पक्षाघातः प्रलापश्च रीर्षाम्डुगदलक्षणम्‌ ॥ 
अन्थान्तरे शीर्षाम्बुनिदानम्‌— 


दृष्टं जलन्त्वतिहिमं विङ्तं समीरं क्लिन्न॑ विरुद्धमशनं भजतां शिशूनाम्‌ । 
शीषंऽसिघातपतनात्‌ क्रिमिदोषतश्च सञ्जीयते शिरसि तोयमनल्पमात्रस्‌ ॥ 
पूवरूपम्‌- पुरूपं भवत्यस्य निद्राऽऽधिक्यं बलक्षयः। ० ` 
 दुर्गेन्धिइवासवायुश्च काठिन्यं शक्कतस्तथा ॥ 
लक्षणम-- तीव्रा रुजा मूडेनि सवंदैव मृत्राल्पता च्छद्रिथोष्णता च । 
वैवण्यंमास्यस्य मलस्य कष्ण्येमालो हितं स्यादपि नेत्रयुरमम्‌ ॥ 
नासोष्ठकण्डूयनपक्षघाता वा55क्षेपकरचोव रदप्रघषः। ` 


की म शटीस्‌ । 
अनन्ता स्तां धन्याकं कटुर ॥ 
हरि दे ब्रिजञातृज्च काथयित्वा यथाविधि । यवक्षारेण नव शान्तये ॥ 
सल्छिशोषणचूण झुङ्कमाथं शृतम्‌ , रसलेलम्‌ , वक्षिभास्वरो रसोऽन्न प्रयोज्यम्‌ ॥ 
नेव शान्ति गते व्याधौ मस्तिष्कात्‌ सलिलं हरेत्‌ । 
त्रिकृच्चंकेन छघुना यत्नतः कुशलो भिषक्‌ ॥ 
म अथ मस्तिष्कवेपनाधिकारः ॥ १७॥ गक 
निदान लर्चणन्न-- शिरस्पमिहते तेस्ते मु'च्छाहल्लासवान्तयः । 
वप लि स्पन्दनहासो दोबेल्ये चछचित्तता ॥ 
Ts is पा कच सुखस्य च । प॒थुत्वं तारकायाश्र धमनी बलबजिता ॥ 
त्व शारीरस्य : अक कित अन्य च । तथा पक्षवधः स्याच्च गदोऽसौ शीषेवेपनः ॥ 
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शिकार: १७-१९ ] “प्रमे परिक्षये | $ 


सजला बल्लाभाय सुतसञ्जीचनी सुरा । प्रयोक्तव्या यथामात्रं बलयमन्यच्च भेषजम्‌ ॥ 
FR वहयुष्मणा हरेच्छत्यमङ्गानाँ कुशछो भिषक्‌ ॥ 
तरतां स्वणपन्नीङ्च सुस्तक मधुक बलाम्‌। हरिद्रे द्वे नागरञ्च श्रिफेछां कटरो हिगीस्‌॥ 
` क्वाथयित्वा प्रयोक्तव्यं शीषवेपनञान्तये ॥ 
बढाक्वाथेन सिन्दूरं शीषेबेपथुनाशनम्‌ । वातव्या धिहरं सवं भेचज तस्य शान्तिकृत्‌ ॥ 


अथ मर्तिष्कचयापचयाधिकोरः ॥ १८॥ 
निदान लक्षणं चू-- देहस्वभावादू दिशया च बडधेते मस्तुलुङ्गकः । 
करोटिरपि बालानां यूनाङ्चापि कदा चन ॥ 
मस्तिष्कस्य करोटेश्व यदि बृद्धो भवेत्‌ | 
न चिह्न हश्यते किञ्जित्‌ प्रायशः समबद्धंनात्‌ ॥ 
मस्तिष्कस्येव चेदू बृद्धिने करोटेरुतथा भवेत । 
तदा निपीडनात्‌ तस्य जायन्ते विविधा!र्जः ॥ 
शिरसोऽतिरुजा तीवां दोबंल्यं अममूच्छेने । 
पक्षाघातह्तथाऽऽक्षेपस्तंतो मरणमेव च ॥ 
समायाति मस्तिष्क देहदो षादद्दृष्टतः । एकपाइवं हसेत्‌ तच्चेन्न शीध्रं जीवनक्षयः ॥ 
स समन्तादभसात ततस्य प्राणान्तस्त्वरया संवेत्‌ ॥ 
बृद्धेश्चिकित्सां-- मस्तुलङ्गस्य संश्वद्धिर्जायते मरणाय द्वि। ` 
नोषधं तत्र चेत्‌ सेव्यं तथाऽपि च रंसायनस ॥ 
पेयमन्न पन्चगव्य छतं मधुयुतं तथा ॥ | 
हासस्य चिकित्सा-- मस्तिष्कस्य यदि हासो सरणायैव जायते । 
तथाऽप्यत्र सदा सेव्यं भेषजं परिढँहणम्‌ ॥ 
अत्र वातामयोक्तानि लेलांनि च घृतानि च। ९ 
अपस्मारगदोक्तानि तथा सेव्यानि सबंदा ॥ 
तथा “चन्दना दिक्राथः? प्रयोज्यः ॥ ' 





अथांशुघाताधिकारः॥ १३॥ | 
(निदान लच्चणब्र-- चण्डांशोरंछुनां शीष्णि तसे चण्डेन जायते । 
अंझुघाताभिधो व्याधिः प्राणिनां प्राणपीडनः ॥ 
. _ तृष्णाउतिघोरा त्वग्रक्षा अमो नेत्रस्य रक्तता। . 
So मूत्रवेगंश्च मूच्छायो हृल्लासो विषमा धरा ॥ ८ 
व्र `` ङवासक्कच्छ्ने स्पशेहानिराक्षेपश्नांत्न संम्भवेत। . : ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२८ श्रीशाईधरखंहितायां- | [ बाधकस्रीरोगा-` 


. प्रायः कारावरुद्धानां भटानां जायते च (१)सः ॥ 
नीलिमा हल्तपादस्य घमन्याः क्षणलुसता । 
विक्ष पणज्ञ गात्राणां मरणायां झुघातिनः (२) ॥. 
अस्य चिकित्सा-- $ 
अस्यारिष्लक्षणम-- अङ्घावरणवासाँसि दूरे निक्षिप्य यत्नतः । 
प्रच्छाये प्रवहद्वाते गन्धाठये मनसः प्रिये ॥ 
विविक्ते व्यक्तममसि विहञ्गगणनादिते । शाययेत्‌ सुखशदृयायार्मश्च॒घातिनमञ्जसा Ih 
ततस्तस्य हरेत्‌ खेदं तालब्रन्तभवांनिल्ैः । | - 
शीताम्बुसेक कुर्य्याच्च चन्दनाम्बु च पाययेतु॥ * | 
नाधिक पाययेदम्बु सहसा कुशछो भिषक्‌ । आच्छादयेत्सवेमङं शीवतोयाइहवाससा॥ 
सहस्रधारया स्नानमंझुघातगदापहम्‌ । दन्त्युद्धवेन तेळेन रेचनं हितमुच्यते ॥ 
अत्युष्णेनाम्भसा सिक्तं वस्रमुणामयं पथु । ततो निहृततोयञ्च श्रीवासएषतावृततस्‌ ॥ 
उष्णमेव च घाटायां निधायान्येन वाससा । शुष्केण वाऽपि कदलीदलेर्नातिःइढं तत्‌॥ 
बदूध्वा$तिदाहं यावच्च संरक्षेदतियत्नतः । ` 
अनेन विधिना मूर्च्छा नश्यत्येव हि सत्वरस्‌ ॥ 
अझानासूष्मणो नाशे धमन्याइच व्यतिक्रमे । 
योज्या च सतसञ्जीवनी सुरा ॥ _ 
सरे प अंशचघाते प्रकत्तेव्यो विधिमूंच्छौ निषूदनः ॥ 
अश॒षाते नित्रत्तेऽपि मिथ्याऽऽहारविहारिणः। अपस्मारादयः प्रायो जायन्ते बहवो गदाः 
. _ तन्युक्तोःतो हितं नित्यं सेवेताबललामतः। भनःप्ीतिप्रदं कमे विदृधीत निरन्तरम्‌ ॥” 
| - रत्नेश्वरो रसः, महाशिशिरपानकमात्र प्रयोज्यम्‌ । | ॒ 


अथ बाधक(सत्रीरोग) रोगाधिकारः ॥ २० ॥ 


लाला इतिच पष्व्यछुरों जलकुमारकः । 
घका हांत चत्वारः प्रजा - 
स्ऊमाऱ्रया लडणम्‌- व्यथा कव्यां तथा नरक मय स्तन च। 
छ) सासो इये चाऽप न ण तो फल्हीनता॥. ¦ 
) | ज्र 8७ ग: वेच्या | रक्तसादीप्र दोषेण | 
fo RR ताक भवेज्ज्वाछा योनौ जेब विशेषता | पडा सवेत 









भरतुस्नानदवयं STR or षष्टोब ता 
पे (रसमा फू ने! स्यात पष्टीबाधकयोगतः॥ क मवेवू आ यया च का TE सछिना रक्तयो निः स्यात्‌ घष्टीबाधकयोगतः॥ 
` `` = संदोगमीतिबज्ञमाषावाम। ( २ ) अंशुबातिज:-- अंशुषातरोगिणः । 
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रधेकारः २०-२१ ] प्रथमं परि दिष्टम्‌ 


अङ्करस्य लक्षणम्‌-- उद्ठेगो rt देहे रक्तत्रावो भवेदू बहुः ।. : 
नाभेर छं चाङ्करः स तु बाधकः ॥ 
नरतुहीना चतुर्मास त्रिमासं वा भवेदू यदि । छृशाङ्गी क 
(] रपादे क्ल 
जलकुमारस्य लक्षणैम-सशूला च सगर्भा च इप्नदेदाऽस्परकिका i ल गप 
बा जला मन जायते फलहीनता ॥ 
र  बहुकालसतुस्तथा । गुरुस्तनी स्वल्परक्ता जळ रदूषणा 
| गभ ज्यृतेऽपि तस्य पतनं स्यात्‌ । 20000 24, 
बाषकस्य चिकित्सा--रेसाअ्षन॑ विडं वह्नि शीतेन पयसां सह । 
पीत्वा बाधकरोगेण सद्यो नारी प्रमुच्यते ॥ 
सरिचेन (१)प्रजावत्या मूळ शीताम्भसा संह । 
पीत्वा बाधकनिसुंक्ता नारी गर्भ दधाति हि ॥ 
अन्तर्भवन्ति व्यापत्सु योनेः सवेंऽपि बाधकाः । 
अतस्तासां विधानेन भिषगेताचुपाचरेत॥ . 
योनिरोगवती नारी कुर्य्याज्ञातिरतो मतिम्‌ । 


भूयसो विकृति योनेयंतः सा जनयेदू भ्रुवम्‌ ॥ 


अथ योनिकण्ड्वधिकारः ॥ २१ ॥ 


निदानम्‌-- . योनो बलासे सक्रुद्ध जरायुविङतेस्तथा । 
| वस्तिदवारेऽइुदे जाते दुर्नामगदतो5पि च ॥ 
योनेः शिराणां प्रसत्तेवांतवत्याइच योषितः । रज:प्रवृत्तिसमये पुरुषेणातिसड्मात ॥ 
गर्भप्रायुक्नबे चापि योनिकण्डूः प्रजायते । बाधेक्य एव नारीणां सा बाहुल्येन सम्भवेत्‌॥ 
लचणम्‌-- योनो कण्डूश्च तोदश्च रोक्ष्यं शुष्कत्वमेव च । 
योनिकण्डूगदस्णेतल्लक्षणं भिषजो विदुः ॥ „ 
उष्णाचुपशयो व्याधिः शीतोपशय एप हि॥ | 
तस्याश्रिकित्सा-- योनिकण्डूगदे देयमादो स्निग्धविरचनम्‌ । 
भेषजं रक्तदोषघ्नं बल्दायि रसायनस्‌ ॥ ० 
अतस्तु सारिवां लोध्रं ज्निबृतामिभपिप्पलीम । 
क्वाथयित्वा पिबेत्‌ तोयं योनिकण्डूप्रशान्तये॥ . 
यो निकण्डूगदे योनो शीततोयाभिषेचनस्‌। स्नेहस्वेदषच कत्तव्यो वस्तिश्चोत्तरसंज्षित/॥। 
` ` योनिव्यापद्रदोक्ता नि भेषजानोह योजयेत्‌ ॥ 
` ` तया च--शिवकरी वटी, दङ्कणा दिचूणंमपि देयम्‌ । 
(२) प्रजावती-ओळाकम्बछ इति प्रसिद्धा । 


१९ ` 
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i ऑशाजेघरसंहितार्‍या- 7 जरायुरोगए- 


PHA. 
अथ यान्याक्षेपाधिकारः॥ २२ ॥ 


निदानं ल्णक्र--मार्ते विगुणे योनों स्पशंस्यांतिप्रचुद्धता । 
विक्षेपणं युखस्यास्यास्ततर्पञ्यं तीब्रवेदना ॥ 
योन्याक्षेपवती नारी न सहेत रतिक्रियाम्‌ । 
यदि गच्छेद्रळाद भर्त्ता तां साऽतिव्यथिता भतेत्‌ ॥ 
नोपसपेति भर्त्तारं सदा साध्वसविह्ला । ५ 
पत्या तिरस्झता दुःखानसृत्युमात्मनव्दच्छति ॥ 
उद्देगो वह्निहानिइच निद्राऽलपत्वं तथा क्रमात्‌ । 
चस्तिदाहो व्यथा।पृ्ठेऽशक्तिइचङक्रमणेऽपि च ॥ 
दाबेल्यं वणेहानिरच तथोत्साहस्य सङ्घीय; । 
योन्याक्षेपगदस्मैताः प्रोक्ता आङ्कतयो बुधेः ॥ 

चिकित्सा नागदेन गदः साध्यः दास्त्रेणायं प्रसाध्यते 
शास्त्र प्रयोजयेंदत्र शास्त्रविशारदःः॥ 
पाययित्वा सुरां तीब्रां गदिनी सव्यशायिनीम्‌ । 
उत्तानामथवा छृत्वा-योनो शस्त्रं प्रवेशय च ॥ 
' होमन्तं(१) त्वरयाऽऽच्छिद्य सुखं योनेविदाये च । 
तूलेनारुध्य बध्नीयाछघुहस्तचिकित्सकः ॥ 
अवरोधे तु मूत्रस्य वतयेत्‌ तच्छलाक्रया । वेदनां वारयेद वैद्य: फणिफेनप्रयोगतः ॥ 
पुनरघखद्वयान्ते तां. पाययित्वा सुरां भिषक । 
तूलं निःसाये यो निस्थं सुखं योनेः प्रसायै च ॥ 
तदधः कत्तेन॑ कुर्याद्युल्यधप्रसाणतः ।: इत्येचं कमेणा व्याधियोन्याक्षेपः प्रशाम्यति. 


अथ जरायुरोगाधिकारः ॥.२३॥ 
निदानस्‌-ˆ नैरस्तयंण गर्भेस्य.सम्भवात्‌ ख्रावतोऽस्य च । 





शेत्यादाद्राभिवासाच्च पापोपदंशतरुतथा ॥ 
' १० सतित्यवायतः पापमेहिना सह सङ्गमात्‌ । 
जरायुरोगो जायेत,रकष्माण्यस्य निशासय ॥ 
_ लक्षणम-- ल किक | 
वल्ताबुष्ण तथा ॥ 
| sr कठेद्संलू ति;।, मरस्यातिप्रबृ्तिश्च ततस्तद्रोध एवं च ॥ 





=-= शग वमधुल्तया । जरायुरोगे जाइन्ते, आकारा पुवमादयः शिरोरग वमधुस्तथा । जरायुरोगे जायन्ते, भाकारा ॥ 
(२) होमानून्य्योन्यज्मेदः | | ण 
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चिकार: २२-२५: ] प्रथम परिशि्स । : 22 ३१ ` 


चिकित्सा--  जरायुरोगे प्रथम देयं स्निग्धे विरेचन । 
हु स 
हितोऽन्रोत्तरवस्तिश्च सुखोष्णेनाम्मसा तथा। . 
ST अधोदेहस्य सलिले चोष्णें संमज्जनं हितस्‌ ॥. | 
a 4322 तसेंन सह सपिषा । पुरलेपो हित: प्रोक्त उद्राधो मनीषिभिः ॥ 
रेकेल्जलळेन रससिन्दूर तेवनम्‌ । जरायुरोरां शमयेत्‌ तथा पथ्यानुवत्तंनम्‌ ॥ 
प्रदाऽऽनन्दो रसः, शारिवाऽऽदि चूर्णञ्च सेवेत ॥ | 


| ,  भअथाशडाधारगद्ाधिकारः ॥ २७॥ - 
निदानम्‌- रमणातिशयाच्छेत्याद्‌ सिघाता द्विषादपि । 
अण्डाधारगदः कच्छे जायते चाहिताशनात ॥ 
लक्षणम:-- उदरोरुष्यथा छच्छा मूत्रस्याल्पत्वरक्तते । 
ज्वरारोचकहल्लासा अरतिबंलसंक्षय: ॥ 
धमनी वेगिनी कुद्रा जिह्वा रक्तोज्ज्वला तथा । 
अण्डाधारगदस्गैताः प्रोक्ता।भाइतयो बुधैः ॥ 
चिकित्सा बलप्रबद्धेळे यदू यत्‌ पवनस्याचुलोसनम्‌ । 
| अण्डाधारगदे तत्तत्‌ प्रयोक्तव्यं भिषरवरेः ॥; 
परोला दिक्काथः, यो षिद्वल्लमो रसः चन्दनाद्यं चूर्णमपि प्रदातव्यम्‌ ॥ 
. विषञ्च सचना देयमण्डाधारगदे द्वितस्‌॥' 








अथोजोमेहाधिकारः ॥ २५ ॥- 
निदानं लघ्णञ्- अभिघातारिनमान्दामवाताजीणे-विषूचिका । 
विषमज्वरशोथाद्येयंदमकासा दिभिस्तथा ॥. 
बुक्कयोः शो णितस्रोतो विकृतेरखदोषतः । छसीकाशक्रपूयाल्नेयुक्ते मूत्रे तथा नुणास्‌॥ 
त द गर्भागमे चेव कडुकक्षारबज्जितेः | मधुरोजस्करदरव्यभक्षणेरटिमात्रतः ॥ 
युरुपर्युषितानाञ्चः भोजनादतिभोजनात्‌। नवधान्यादिगोधूमह॑सडिम्बातिसेवनात्‌ ॥ 
दूषिते शीतले तोये स्नानपानावग़ाहनात्‌। एभिनिदानरन्येइचः दूषितादोजसो भवेत -- 
ओजोमेहः स विज्ञेय आयुबेलनिछन्तनः । शारीरिकश्रमवशात्‌,तथाऽन्येनीच देतुना ॥ 
शोणितसञ्चारात्‌ प्रतेइच विपर्ययातः। ओजोविकृतिमापन्न हंसाण्डववेतभागवत॥ 
'पिष्टतण्डलवद्वाऽथ सह. मूत्रेण संखवेत।' मेदःक्षयो भवेत्तत्र ज्वरारोचकयोस्तथा ॥ 
शोथे$रिनमाच्ये सञ्जाते गदोऽसाध्यो न संशयः॥ . 
अन्यथ्ना झच्छूसाध्यो5सो. यत्नाज्जीवति मानवः ॥ 
` चिकित्सा--. विचाये' दोषदूष्यादीन्‌ निदान परिबज्जेयेतः।- 
चिकित्सेतःगगदाक्रान्तं दोषदूष्यानुसारतः!॥: 


नै 
» ॥ 
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. २२ श्रीशञाइधरसंहितायाँ- [ छसिकामेहा-- 


अयः प्रधानमगदे हितमन्न विशेषतः । बज्जेनीयं रसोदभूतमोषधं शिवमिच्छता ॥ 
ओजोहासजदोबेल्यं दूरीकुर्यात्‌ प्रयत्नतः । 
चन्दुनादिक्काथ:, अजमोदा दिचूर्णम्‌ , चन्दनासव इत्यादिकं देयम्‌॥ 

यथा चन्दने नलदं द्राक्षा गुड्ची मधुकं शटी । / 
धात्री च काथ एतेषामोजोमेहदोपशान्तिङत्‌॥ 

तथा हारिद्रमाजिष्ठमेहादीनां परोषधम्‌। सोपद्रवाणां कथितः पाऽऽद्रेणेच शम्भुना ॥ 

दाडिमाथं घृतं चन्द्रप्रमा नाम वरी तथा । मुक्तावड्रेश्वरशजेव वसन्तकुसुमाकरः । 

चन्दनाद्यासवोऽरिष्टो देवदारससुञ्भवः। प्रमेडमिहिरं तेलं तथा मेहाधिकारिकम्‌ ॥ 
अगर्द चान्न युञ्जीत नित्यं ङुशलमिच्छता। टन 


योन्यङ्करवृद्धयधिकारः॥ २६॥ 
निदानम्‌ इ रक्तस्य दोषाच्च करकमेणा । 
| रख्य संवृत्तिर्जायते परमोत्कटा ॥ 
चिकित्सा-- , रोगिणी चेतनाहीनां इत्वा च्छिन्यादू भगाङ्करम्‌ । 
बघ्नीपादपि बन्धन्या पथ्येनेताञ्च वत्तेयेत्‌ ॥ 


अथ ळसिकामेहाधिकारः ॥ २७ ॥ 
निदानं लचणं च-मधुराणां फलानाञ्च सूलानाञ्च गुडोञ्भवाम्‌ । 
द्रव्याणाञ्चाति योगाच्च तथवातिपरिश्रमात्‌॥ 
मानसश्रमशीलानां बज्जेयित्वा तु कायिकम्‌ । 
युरुपय्यु षितक्लिन्नाभिष्यन्दिद्रव्यभोजनात्‌ ॥ 
' आनूपमत्स्यमांसादिभोजनादतिसोजनाव। ' 
ee पभिनिदानेः सन्दुष्टो य्त्‌ पक्वाशयस्तथा ॥ 
न्रकोषे च जनयित्वा क्षतं ततम्‌ । मुत्रमागंण तरछं पूयरक्तादिसन्निभम्‌ ॥ 
समेदुस्क सलस,कै नराणां खावयेन्सुदुः । साळक्तकपयस्तुल्यं सून्नं सम्यक्‌ प्रवत्तयेत्‌ ॥ 
यते मूत्र पूयरक्ता दिभिघेनम्‌ । स्थूल सूत्रनिमं तस्मादधिका जायते व्यथा ॥ 
दोषदृष्यादिमेदेन मूत्रस्य हासबडने । तथा वणेविभेदरच जायते मेहिनः सदा ॥ 
)  बातिकस्य लच्णम्‌--वातजे ऊसिकामेददे चाम्लगन्धि सशोणितस्‌ । 
| सामिक्षाजळवन्मूत्न महुमेन्नयते नरम्‌ ॥ a 
` ~ _ विश्लिष्टाः सन्धयस्तस्मिन्‌ स॑ सम्यद न निःसरेत्‌॥ 
he यन पच मनश्च पैत्तिकेडधिकपूतिमत्‌ । 
ल जायते चास्यगरस्यँ सन्तापः करपादयोः ॥ 
हि 1 --पलेष्मिके |९ पते ] लसिकामेदे मूत्रं शुक्ल .तथा55विलम्‌ 1. 
तया पुषे तस्सिलुपप्येच्डसघो घनस्‌ ॥ 
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रधेकारः २६-२८ ] ` ` प्रथमँ परिशिष्टम्‌। ३३ 


झ्ुन्नाशो वङ्क्षणकरिव्यथा प्रजायते 
दवित्रिदोषजमाइ--द्वि त्रिदोषभवे मेहे सिश्रै कदम देते । हत 
' साध्यासाध्यम्‌-सुसाध्योऽसो भवेदू यूनामल्पकालभवो गदः । 
$ नो चेदसाध्यो दुःसाध्यो भवेदेव न संशयः ॥ 
कदा चित्‌ प्रबळी भूय प्रशाम्येत्‌ पथ्यसेवनात्‌ । 
ततः पुनबद्धमानः कालात्‌ कालवश नयेत्‌ ॥ 
चिकित्सा-- पतिन्दु बिल्वं बिडळूज्ञ व्याघ्री धात्री च जाम्बवी । 
बब्बूल्दं&लो द्वितब्जेव खदिर रक्तचन्दनम्‌ ॥ 
७ पा छाथो हरेन्मेहं लसिकाउ्यं सुदारुणम्‌ । 
तथा माञि्मेहादिनानोपद्रवसंयुतस्‌ ॥ 
सोसनाथरसो हेमनाथो वङ्गेश्वरस्तथा । चन्द्रप्रभाऽऽए्या गुटिका तथैव चन्दनासवः ॥ 
तेल पर्लवसाराख्यं श्रीगोपालासिध तथा । | 
युण्ज्यादू युक्‍त्यचुसारेण व्याधों चास्मिन्‌ प्रयत्नतः ॥ 


अथ खोमरोगाधिकारः ॥ २८॥ 
निदानं लक्षणं च--ख्रीणामतिप्रसङ्गाद्वा (१)शोकाच्छसविबजेनात्‌। ` 
आभिचारिक (२)दोषाच्च गरदोषात्तशेच च ॥ 
आपः सवशरीरेभ्यः क्षुम्यन्ति प्रख्रवन्ति च । 
तस्मात्ताः प्रच्युताः स्थानान्मून्रमागे अजन्ति च ॥ 
. प्रसन्ना विमलाः शीताः ससिता नीरुजः सिताः । 
वन्ति चा तिसात्रन्तु दोबंल्यं गतिहीनता ॥ 
शिरसः शिथिलत्वं च युखतालविश्ञोषणम्‌ । 
सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सोमक्षयान्तृणाम्‌ ॥ 
सोऽतिक्रान्तं क्रमेणेव स्रेन्सूत्रमभीदणशः । सूत्रा तिसारमप्येवं तमाहुईछनाशनस्‌ ॥ 
तेन तृष्णा$भिभूतो5सो जले पिबति चाधिकम्‌ | 
मूच्छा जुम्भा प्रलापश्च त्वग्रक्षा चातिमान्नतः ॥ 
अ 'मक््येमोज्येश्च पेयेश्च न तृसि लभते सदा ॥ क 
चिकित्सा-: कदलीनां फलं पक्वं धान्रीफलरसं मधु । 
शकरापयसा पीतमपां धारणसुत्तमस्‌॥ ` 
कदलीनां फलां पक्वं विदारी्च शतावरीम्‌ । क्षीरण पाययेत्‌ प्रातरपाँ धारणसुत्तमम ॥ 
धात्री फलल्य रसकं मघुना च पिचेत सदा। . | 
बहुमूत्रक्षयं इयात्‌ क्षारेण वासकस्य च ॥ 


(१) पाउान्तरे-शोकाच्चापि अमादपि। ( २) पाठान्तरे-प्रतिसारकयोगाद्वा । 


४० शा० सं० 


CC-0. Mumukshu. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ शीञाइ'घरसंहितायां- _ ` £ धवजसङ्घार 


तालकन्दुञ्च तरुणं खरं कदलीफलम्‌। पयसा पाययेत्‌ प्रातमूत्रातीसारनाशनस्‌ ॥ 
साषचूणं समधुक॑ विदारी शकरा मधु । पयसा पाययेत्‌ प्रातः सोमरोगविनाशनम्‌ ॥ 

| अहिफेनप्रयोगेन मूत्ररोघो भवेद्‌ धुवम्‌ | - . 

कदल्यादि शृतं, धात्रीपृतं, प्रमेहसिहिरतैछ, पल्लवसारतैळ, स्रोमनाथ-देसनाथ- 
तारकेश्वररसाइच वसन्तकुसुमाकररसांदोनि भेषजानि चात्र प्रयोज्यानि । 


अथ शातातपोक्तपापजरोगकथनाधिकारः ॥ २६ ॥ 
महापापोद्धवा रोगाः— ; 
कुञ्च राजयक्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा। मून्रङृच्छराइमरीकासा अतीसारभगन्दरौ ॥ 
इुश्नण गण्डमाला पक्षाघातोऽक्षिनाशनस्‌। इत्येवमादयो रोगा महापीपोद्भवाः रूसृताः॥) 
८ उपपापोद्धवा रोग।:-- ह 
जलोदरयइत्प्कीहशूछरोगब्रणानि च । इवासाजीणेज्वरच्छदिअममोहृगलग्रहा: ॥ 
| . रक्ताबुंदविसर्पाद्या उपपापोद्भवा गदाः । 
पापसमुद्धवा रोगाः दण्डापतानकडदिचन्नवपु:कम्पविचरिचका: । 
` वल्मीकपुण्डरीकाद्या रोगाः पापससुदूभवाः 
अतिपापोद्भवा रोगाः-अशांआद्या नृणां रोगा अतिपापाद्भवन्ति ह । 
रोगाणां पापोद्भवत्वः न पापेन चिना दुःखं व्याधयो दुःखदा यतः । 
निदेंश:-- सतो रोगा हि निरिलां पापादेव भवन्ति हि॥ 
छ 2८. जल अ ऽ्चजभङ्गाधिकारः ॥ ३०॥ 
॒ १स्यात्सुरताशक्तस्तद्वावः क्लेव्यमच्यते 
मेदाथ-- तच्च नच निदानं तस्य कप ॥ | 
| मानसमाह-- तेस्तेर्भागेरहेश्ल रिरंसोर्मनसि क्षते । 
म डा नुणाँ bo ससुपजायते ॥ 
4 क्षी सम्प्रसद्ञाच्च क्लीब्ये तन्मानसं | 
दोषजमाइ-- ds ष्णलवणैरतिमात्रोपसेचिलै; | वर 
| 2 कक्षयो दृष्ट: क्लैन्यं तस्मात्प्रजाय 
सकचयजमाइ-- अतिव्यवायशीको योनच le > 
मेदरोगजमाह- घ्वजमद्मसवाप्नौति स झक्रक्षयहेतुकम्‌ ॥ 
दरोगज बि तुथी हिता ला भवेत सवेत्‌। 
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` षष्ठं क्लोग्यं स्खते तत्त शुक्रर्तम्भनिमित्तकम्‌ ॥ 
सहजमाह--  जन्सप्रश्वति यत्क्लोन्यं सहजं तद्धि स्मस्‌ । 
| असाध्यं सहजं क्लोग्यं मर्मच्छेदाच्च यदू भवेत ॥ 
स्रीनपुंसकलचणम्‌.क- खीणामपि अवेत्‌ क्लोब्यं रेतःक्षरणरोधकस्‌ । 
क्लीबास्त्सि न गच्छन्ति नाय्यंः पुँसङ्गमेन च ॥ 
अन्थान्तरे क्छैव्य- बीजघ्वजोपघाताम्यां जरया झुक्रसंक्षयात्‌। 
निदानम्‌-  क्ष्लेब्यं सम्पद्यते तस्य णु सामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
संकल्पप्रचणो निर्य प्रियां वश्यामपि खियस्‌ । 
७ न याति लिझशोथिल्यात्‌ कदा चिदू याति वा यदि ॥ 
इवासात्तें: स्विन्नगान्रश्च मोघसंकल्पचे टितः । 
स्छानशिइनइच निवीय्येः स्यादेतत्‌ क्लेब्यलक्षणम्‌ ॥ 
शोकचिन्ताभयन्नासात्‌ सत्रीणां चातिनिषेवणात्‌। 
वातादीनां;च गेषम्यात्‌ क्लैब्यं समुपजायते ॥ 
चतुष्पादा भिगमनात्‌ शेफसङ्चाभिघाततः । रेतसइच प्रतीघातादू घ्वजभङ्भः प्रवत्तेते 1: 
क्लैब्यचिकित्सा- क्रोग्यानामिह साध्यानां काय्यौ देतु विपर्ययः । 
सुख्यं चिकित्सितं यस्मा न्निदानपरिवर्जनस्‌ । 
इरजभुजगलोहं चाञ्नकं वञ्गचूणं .कनकविजययष्टी शाल्मली नागवल्ली । 
शृतमुसितदुरं पुष्पधन्वा रसेन्द्रो रमयति शतरामा दीघ॑मायुबेलञ्च॥ 
कनकादिक्काथेन भावयित्वा घृतादि भिर्योजयेत्‌ । 
अश्षवगन्धाघ्ृतं जेवास्तप्राशघ॒तं बृहत । चन्द्रोदयः सिद्धसूतो मकरध्वज एव च ॥ 
स्वल्पचन्द्रोदयः कामदीपकइनेव कामिनी -दपंष्नः पूर्णचन्द्रः शाल्मलीकल्परसायनम]॥; 
कामाग्निदीपनल्चेव तैले गे चन्दनादिकम्‌। ध्वजमङ्गे शुभं च श्रीमदनानन्दमोदकम ॥. 
वाजीकरणब्रष्योळं भेषजञ्च रसायनम्‌ । विशेषेण प्रदातव्यं क्लौब्यदोषप्रञञान्तये ॥ 


अथ ज्वरातिसाराधिकारः ॥ ३१ ॥ 


ज्वरातिसारलक्षणम्‌- पित्तञ्चरे पित्तमवोऽतिसारस्तथाऽतिसारे यदि वा ज्वरः स्यात्‌।' 
दोषस्य दूष्यस्य समानमावाज्ञ्वरातिसारः कथितो भिषगूभिः॥ 
अन्यच्च- ज्वरातिसारयोरुक्तं निदानं यत्‌ पथ्‌ पथक । 
सवेत्तन्मेलनाद्रोगो ज्वरांतीसारसज्ज्ञकः ॥ 
चिकित्सा- ज्वरातिसारयोरुक्ं मेषजां यत. पृथक एथक्‌। ` 
न तन्मिलितयोः काय्येमभ्योन्यं बडयेद यतः ॥ 
प्रायो ज्वरहरं भेदि स्तम्भनं त्वतिसारचत्‌। 
. अतोऽन्योन्यविरुद्चत्वादू बढेन तत्‌ परस्परम्‌॥ 
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झन्यच्च-- अनुलोमनं ज्वरघ्नं ग्राइकमतिसारहृदू भवति । 
पृथगुक्तमोषध तज्ज्वरातिसारे विरुद्मन्योऽन्यम्‌ ॥ 
सतस्तो प्रतिकुर्वीत विशेषोक्तचिकित्सितेः । ज्वरातिसारिणामादो कुर्यालङ्गनपाचनै ॥ 
; प्रायस्तावामसम्बन्धं विना न भवतो यतः । „ 
ज्वरातिसारपेया55दिक्रमः स्याल्लडघिते हितः ॥ 
ज्वरातिसारी पेयां वा पियेत्‌ साम्लां शतां नरः ॥ 
अन्यच्च अतस्तो प्रतिङ्ुवीत विशेषोक्तचिकिस्सिसैः। 
लङ्घनमेकं सुक्त्वा न चान्यदस्तीह षडा बलिनः ॥ 
` ससुदीरणेदोषनिचर्यं तत्पाचयेत्तथा शमयेत्‌। , 
लङ्घनसुभयोरुक्चं मिलिते कार्यविशेषतस्तद्नु ॥ 
` उत्पषष्ठकसिद्धं झाजामण्डादिकं सकलस्‌ ॥ 
यथा- पृहिनपणीबळाबिल्वधनिकानागरोत्पलौः । 
. ज्वरातिसारयोवाऽपि पिवेत्साम्ल . शतं नरः ॥ 
_ 'वेरादिक्काथः, उशीरादिः, गुड्च्यादिः, विल्वपञ्चकम्‌ ,  नागरादिः, : रविप्र- 
सावरी चात्र देयाः | | 
तथा च- पञ्चमूल्यादि-इहत्पञ्जमूल्यादि-दशमूरञचुण्टी-धान्यञुण्व्या दि. 
काथा अप्यत्र देयाः। व्योपादिचूर्ण चतुर्माषकमानं तण्डुलतोयाचुपानेन, कुरजाव- 
| लेहः शाणमानइछागीदुग्धाजुपानेन तण्डुङ्जलानुपानेन वा, तथा कलिझादि- 
' डिका माषद्वयमाना तण्डुरजछानुपानेन, ' एवमन्यान्यपि भेषजानि यथामात्राणि 
यथाऽचुपानानि ज्चरातिसारे प्रयोज्यानि । 
क अपिच सिद्धप्राणश्वरो वाऽपि रसः कनकसुन्दरः । 
| , यो हितालुपानेन रसो गगनसुन्द्रः। अतीसारे ज्वरे चापि छुमा च कनकप्रभा ॥ 


| अथ विधिधरोगाधिकारः ॥ ३२॥ 

क नित्यं उ कलते सीदति । 
¬ स्तब्धाङ्गः वातबलासकी ॥ 

'अेपकर्वरलचणय--..प्रठिम्पन्निव गात्राणि घमेण गौरवेण वा । 


ही दं ~ 
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मांसगतस्य ज्वरस्य पिण्डिकोष्वेष्ट्नँ तृष्णा सश्मुन्नपुरीषता । | 
लक्षणम्‌ ऊच्मान्तर्दाहविक्षेपो ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ 
मेदोगतज्वरस्य भु स्वेदस्तूपा सूच्छा प्रलापइछदिरव च । 
लक्षणम्‌- :७ दोगन्ध्यारोचको ग्लानिमेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ 
अस्थिगतज्वरस्य भेदोइस्थ्नाँ कूजनं इवासो विरेकइछदिरेव च । 
लचणम्‌- विक्षेपणञ्च गान्नाणामेतद्‌स्थिगते ज्वरे ॥ 
मज्जगतज्वरस्य क्षमःप्रवेशनं हिक्का कासः शोत्यं चसिस्तथा । 
लचणम्‌- अन्तदाँहो महाश्यासो मम्मेभेदश्च मज्जगे ॥ 
शुक्रयतञ्वरस्य७ सरणं प्राप्नुयात्‌ तत्र झुक्रस्थानगते ज्चरे । 
लक्षणम्‌ शेफसः स्तब्धता मोक्षः झुक्रल्य तु विशेषतः ॥ 
प्राकुनविकृतज्वरयो- वर्षादारदूचसन्तेषु वाताद्यः प्रातः क्रमात्‌। 
ल॑कषणे-- ` गेङ्ृतोऽन्यः स दुःसोष्य प्राङ्कतश्चानिलोद्भवः ॥ 
वर्षासु मारुतो दुष्टः पित्तइलेष्मान्वितों ज्वरम्‌ । 
कुर्यात्‌ पितरञ्च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥ 
तत्प्रकृत्या विसर्गाच्च तत्र नानशनादू भयम्‌ । 
|; कफो वसन्ते तसांप चातपित्तं भवेदनु ॥ 
अन्तवेंगबहिवेंगयोज्वेर अन्तर्दाहो अधिकस्तृष्णा प्रलापः घसने असः ।. 
योलेचणे-- . सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवच्चो विनि ग्रह: ॥ 
अन्तवेंगल्य लिड्ञानि ज्वरस्थातानि लक्षयेत्‌ ॥ 
सन्तापो द्यधिको बा द्यस्तुष्णा55दीनाच्च मादेचम्‌ । 
ओ- बहिवेंगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ 
आामज्वरस्य लक्षणम-छालाप्रसेको हल्लासहृदयाइछद्यरोचकाः । 

. 'तन्द्राऽऽलस्याविपाकास्यथेरस्यं गुरुगान्नता ॥ 
क्षन्नाशो बहुसूत्रत्वं स्तब्घता बलवान्‌ ज्वरः। (, 
आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ ॥ 
भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥ 

पच्यमानज्वरस्य ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं अ्रसः। ० 
लचणम्‌- मलप्रदृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ 
निरामज्वरलक्षणम्‌-- क्षुत्क्षामता उघुत्वञ्च गात्राणां ज्वरमादेवस्‌ । 
रात्रं तरुणं ज्वरमाहमेनोषिणः। मध्यं द्वादरारात्रन्तुजीणेज्वरमतः परम्‌ ७ 
छ । ass ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः ॥ 
: . यो द्वादशेभ्यो दिवसेभ्य उध्वं दोषन्रयेभ्य्ो द्विगुणेभ्य उऽ्वम्‌। 
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नृणां तनो तिष्ठति मन्दवेगो भिषरिभरुक्तो ज्वर एष जीणेः ॥ 
यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्मम्याँ तथेव च । 
बेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः ॥ 
्वरत्योपद्रवा¬  '्ासो सूच्छाऽरुचिश्छदिस्तृष्णाऽतीसारविदग्रहाः । ` 
. _ एहक्काकांसाइगदाहाश्च ज्वरल्योपद्रवा दश ॥ 
ज्वरसुक्तेः पूवरूपम्‌-दाहः स्वेदो अमस्तृष्णा .कम्पविडमेदसंञ्चिताः । 
कूजनं गात्रनेभन्ध्यमाङ्ति न्वेरमोक्षणे ॥ ० 
ला ज्चरे ह्य तदन्तवेंगे च घातुगे । 
लक्षणं मोक्षकाले स्यादन्य स्मिन्‌ स्वेददश te 
अभिन्यासञ्वरस्य॒दोषास्तीन्रतरा भवन्ति बलिनः सर्वेडपि धर 3 
लक्षणसू-- मोहो$तीव विचेष्टा विकलता इवासो शुं सूकता । 
` दांहश्चिक्कणमाननच्व दहनो मन्दो बलस्य क्षयः- 
सोऽसिन्यास इति प्रकीचित इह प्राज्ञेसिषरिभ: पुरा ॥ 
तथा च-- ज्यः Fb दोरा उराखोती खुगासिका | 
| , आम या ग्रथिता बुद्धीन्द्रियमनोगताः ॥ 
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं इढम्‌। श्रुतौ नेत्र प्रसुसिः स्यान्न चेष्टां काञ्चिदीहते॥ 
हर की समर्था रूपद्शेने । न घ्राणं न च संस्पश शब्दं वा नेव बुष्यते ॥ 
| 5भीक्ष्णमाहारं द 
| भय प्रभाषत द हि ते जैव यरिवसंनमीहते ॥ 
oe प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवान्न सिध्यति ॥ 
| ¬ ब॒द्धिस्थानं यदा इलेष्सा केवलः प्रतिपद्यते । 
| तदा बुद्धो निरुद्धायां इढेऽमणाऽचिष्टितो नरः ॥ 
जाग्रत्सुसोऽथवाऽऽत्मानं मज्जन्तमिव मन्यते । 
इद्ेष्मध्त॑ तत्र इ. + शोध तदा जलतन्नास तु ठं विदुः ॥ 
न शोधनं शमना दिकम्‌ । साह्दारस्य विधानेन यावत्स प्रकृति ब्रजेत्‌. ` 
he प्रकुपितो 'चायुविगुणतां गतः । : | 
समेइनौ व मतचा नाडो प्राप्योध्वे प्रतिकर्षति ॥ 
रेता गो किर । अण्डहास इति प्रोतो रोगोऽयं खुशदारणग। 
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चिकार ३२ ] प्रथमं परिरिष्टस्‌'। ` 1१ लब 
शुक्रदोषमाइ--वातपित्तइलेष्मशो णितकुणपगन्ध्य $ प्र- 
जोत [नस 29 | शिकेल उति प्र 
तन्न चातवणेवेदनं वातेन, पित्तव्णवेदनं पित्तेन, इळेष्मवर्णवेदनं इलेष्मणा, शो- 
| पल क च रणे ग्रन्थिमूतं इलेष्मवाताम्याँ, पू- 
ष्मापत्ताथ्या, क्षीणं शुक्र प्रागक्तं | षगनि 
स स णं झुक मु ततमारुताम्यां, पूयमूत्रपुरी षग न्थि- 
कुणपगन्धिशन्थि पूतिक्षी रेतसः ३, रि एः 
Rs सः छृच्छूसाध्याः, मूत्र पुरीषग न्थिरेतसल्त्वसा 
आत्तेवदोषमश्ू,-आत्तंवमपि त्रिभिदोषेः शो णितचतुयैः एथगद्न्द्वैः समस्तैइचोप-- 
_सृष्टमबीजँ भवति तदपि दोपवणंवेदनाऽऽदिभिचिज्ञेयस्‌। ˆ द 
तेषु ङुणपग्रन्थिपूतिपूयक्षीणमूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्ये साध्यमन्यद्‌ सवति ॥ १ 
स्नायुकरोगमाइ- शाखासु कुपिता दोषाः शोथं कृत्वा विसपेवत्‌ । 
तत्र सोष्ममांसं बिशोष्य च ॥ 
कुयुंस्तन्तुनिभं जीवं बृत्त सितद्च॒ति बहिः । 
शनेः बानेः क्षतादू याति छेदात्कोपमुपेति च ॥ 
'तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत । 
स स्नायुक इत्ति ख्यातः क्रियोक्ता तु विसपेवत्‌॥ 
बाह्वोयं दि प्रमादेन जंघयोस्त्रुव्यते क्कचित्‌ । 
सङ्कोचं खञ्जता नेच छिन्नस्तन्तुः करोत्यसौ ॥ 
ro सवेजः सवलिङ्गो- . 
हन सरुगथ र जद र 
यः इवेतः इलेष्मणा स्यात्पुथु दू द्विडिङ्गः । 
'फिरङ्गरोगमाइ= 'फिरइःखंज्ञके देशे बाहुल्येनेव यदू सवेत्‌। ७ 
तस्मात्फिरझ इत्युक्तो व्याधिव्यांधिविशारदेः ॥ 
निदानम्‌ गन्धरोगः फिरङ्गोञ्यँ जायते देहिनां ध्रवम्‌ । 
म .  फिरङ्गिणोऽझसंसर्गात्फिरङ्विण्याः प्रसङ्गतः॥ ° र 
च्याधिरागन्तुजो हेष दोषाणामत्र संक्रमः । भवे त्तल्लक्षपेरोषां लक्षणे भिषजां वरः ॥ 
` लक्षणम-- फिरङ्गखिविधो जेयो बाह्यरचाम्यन्तरो5परः । 
बहिरन्तभेवदचापि तेषां लिड्रानि च ब्रुवे ॥ 
'तत्र बाह्मः फिरङ्ग स्याद्विस्फोट्सहशो 5ल्परुक्‌ । 
स्फुटितो व्रणबढ्‌ नेचे ३ सुखसाध्यो5पि स स्मतः | 
सन्धिष्वास्यन्तरः स स्यादामवातोपमव्ययः। . | 
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शोथं च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधोः स्म्रुतः ॥ 
उपद्रवाना- काश्यं बलक्षयो नासाभङ्गो वहेश्‍च मन्दता । 
` मस्थिशोषोऽस्यिवक्रत्वं फिरङ्गोपद्रवा अमी ॥ 
साध्यासाध्यलमाइ-- बहिभेवो अवेत्साध्यो नवीनो निरुपद्रवः। ,„ 
: सा्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः ॥ 
बहिरन्तभेवो जीणेः क्षीणल्योपद्रगेयुंतः । 
व्यांहो व्याधिरसाध्योज्यमित्याहुसिषजः पुरा ॥ 
फिरङ्गचिकित्सा-- 'फ़िरइसंज्ञक कि रसः कपू रस॑ज्ञकः 1० 
144 अवशय नाशयेदेतदूचुः पूते चिकित्सकाः ॥ | 
लिल्यते रसकपरप्राशने विधिरुत्तमः । अनेन विधिना खादेन्सुखे शोथ न विन्दति ॥ 
गोघूसचूणं ss विदध्यात्सूदमकूपिकाम्‌ । तन्मध्ये निक्षिपेत्सूत चतुगु्ामितं भिषक 
वतस्तु गुरिकां कुर्यादू यथा न इस्यते बहिः । सूक्ष्मचूणेलेचड्रस्य ताँ वरीमवधुल्येत्‌॥ . 
दन्तस्पर्शा यथा न स्यात्तथा तामम्भसा गिरेत्‌ । 
ताम्बूल अखबारका मकस ॥ 
श्रममात षात्‌ खीनिषेवणस्‌ ॥ 
पारद्रोगनिदानम्‌-- शुद्धो रसो5सृत्त साक्षादशद्धस्तु स्तो विषम ! 
अयुक्तियुक्तो रोगाय युक्तियुक्तो रसायन; ॥ 
; विधिवत्सेव्यमानो$यं निहन्ति सकलामयान्‌ । 
न तस्य मिथ्यो पचारेण भवन्त्येते महागदाः ॥ 
नासिकामङ्गो दुन्तपातः शिरोव्यथा । भगन्दरो विसपंश्र नेन्नरोगों सुखामयः ॥ 
कोऽ कण्ूस्त्वचावणेहानिनासाऽऽदिशु षतम्‌ । 
कुष्ठोपदेशचिल्वानि गात्नेषु विविधानि हि ॥ 
क थकािन्यं सरुजं फलकोषयोः । 
७ पक्षाघातो ग्रन्थिवातः प्रदाहोऽस्य्नाञ्च दारुण: ॥ 
ळे विकारञ्च सवें छच्छूतमा गदा; । 
| दनक तन्न कत्तन्यं यथायुक्तञ्च भेषजम्‌ 
८ चीतलानिदाप्रम्‌._ देख्या ीतळ्याऽऽकरान्ता मसूर्य: आवका पहि. । 
| | | नया थुवाधिडितो विषमज्वरः ॥ 9 
. शष सविषाः ख्यातास्तासां भेदान्‌ प्रचक्ष्महे । . > 
छ | शशतीशीतलालचणम, अवरा बृहत्स्फोरेः शीतला बहती भवेत ॥ 
रीश्चीतलालचयम्‌- 'समाहान्निस्सरत्येव सप्ताहात्पूर्णतां जेत्‌ ` 
वातषेष्सससुडूसूता कोद्रवा कोद्रवा इतिः । 
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कश्चित्तां प्राह पक्वेति सा तु पाक॑ न गच्छति ॥ 
जंळशूकवदड्टानि सा विध्यति विशेषतः । 


5 सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा शान्ति याति विनोषधम्‌ ॥ 
पाणिसदालक्षयम्‌--- ऊष्मणा सूक्ष्मजारूपा सकण्डूः स्पद्षेनप्रिया । 


हे नाम्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छुष्यति स्वयम्‌ ॥ 
पेकालचक्षणमू-- चतुर्थी सर्षपाकारा पीतसरषेपवणिदी । 
नास्ना सर्षपिका ज्ञेयाउस्यड्मन्न विबजेयेत्‌ ॥ ` ` 
राजिकालक्षणम्‌-- किञ्जिदुष्मनिमित्तेन जायते राजिकाऽऽझतिः । 
एषा भवति बालानां सुखं च शुष्यति स्वयम्‌ ॥ 
मसूरिकालचर.म्‌- कोठवज्जायते पष्ठी लो हितोन्नतमण्डला । 
ज्वरपूर्वा व्यथायुक्ता जवरस्तिष्ठेदिनत्रयस्‌ ॥ 
स्फोटानां मेलनारेषा बहुरूफोटाऽपि इइ्यते । 
` २ मसूरिकालक्षणम--- एकरूफोटा च कृष्णा च बोद्धव्या चमंजामिंधा ॥ 
श्चोतलायाः शमनोपायः-शीतरासु क्रिया कार्यो शीतला रक्षया सह । 
घध्नीयान्निम्बपन्राणि परितो भवनान्तरे ॥ 
कदा चिदपि नो कायेमस्पृद॒यस्य प्रवेशनम्‌ । रुफो रेष्वधिकदाहेघु रक्षा रेणत्करो दिता 
चन्दनं चासको सुस्तं गुडूची द्राक्षया सह । एषां शीतकपायस्तु शीतलाज्वरनाशनः॥ 
जपहोमोपहार5च दानस्वस्त्ययनाचंनेः । विप्रगोशम्सुगोरीणां पूजनेस्ताः शमं नयेत्‌॥ 
स्तोत्रं च शीतलादेच्याः पठेच्छीतलिनोऽन्तिके । 
ब्राह्मणः श्रद्धया युक्तस्तेन शाम्यन्ति शीतलाः॥ | 
गन्थान्तरात्‌-अथोष्णवातलचणमस्‌- . | 
व्यायामाध्वातणेः पित्तं वस्ति प्राप्यानिलाबृतम्‌ । 
वस्ति मेढ' गुदन्चैच प्रदहेत्‌ ख्रावयेदधः ॥ 
मूत्र. हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा । 
कच्छात्पुनः पुनजेन्तो रुष्णवातं वदन्ति तस्‌ ॥ 
चिकित्सा--. शतशीतपयोऽन्नाशी चन्दनं तण्डुछाम्डुना । 
'पिवेत्सशकरं श्रे्ठसुष्णवाते सशोणिते ॥ ० 
ब्रध्नस्य निदान॑ अत्यभिष्यन्दियुवेन्नशुष्कपूत्यामिषाशनात । 
लक्षणन्न-* करोति ग्रन्थिवच्छोथँ दोषो वङ्खणसन्धिषु ॥ 
क तं ब्रष्नेति विनिदिशेत्‌॥ 





[ चिकित्सा 
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३२ श्रींशाइधरसंहितायाँ - [ विदिधरोग= 
कालज्बरस्य निदान लक्षण च 
प्रणष्टवद्देरबळल्य जन्तोज्वंरो यदा धातुचयेषु लीनः। 
प्हीहोद्रात्ति कुर्ते सशोथं तदा स काळज्वरसंज्ञितः स्यात्‌ ॥ 
हुदुःसहं प्राप्य विकारमेनं दिने दिने काइयंसुणेति भत्त्ये। 
छृष्णच्छचिस्तस्य च पाण्डुभावो विलूनकेशोऽनियतज्वरेण ॥ 
काळज्चरेण सुचिरं परिपीडितस्य जायेत चोत्करतमष्त्वतिसाररोगः । 
घ्राणाच्च रक्तपतनन्त्वपि दन्तवेष्टादेताइुपद्रवरो (१) मुद्धरुदवेताम्‌ ॥ 
८ (२)प्रन्थिकज्वर( प्लेग ) निदान लक्षण च-- 
कफोणि-कक्षा-गल-चदक्षणेषु यो ग्रन्थिशोथात्तिकरो नरागास्‌ । 
ज्वरः प्रजायेत समस्तदोषात्‌ तं ्रन्थिकाख्यं ज्वरमामनन्ति ॥ 
ज्वरः सुतीमः पुरतो हि भूम्ना पुनइच कुत्राप्यथवा स मन्दः। 7. 
सर्वाञ्चरक।शीतमतिप्रकम्पः मुच्छा प्रळापो वमथुः पिपासा ॥ 
सरं स्वप्नविघात-तन्द्राः खराऽतिजिह्वा शिथिलाइतः च । 
रळानिप्रमोदो क्रुतिनेत्र-सुसिनिस्पन्दभाचं घमनी च धत्ते॥ 
भ्रसाध्यलच्णम्‌- 
सोऽयं ज्वरो ग्रन्थिकनामधेयो निहत्य शक्ति सकलेन्द्रियाणास्‌ । 
असंशय इन्त्यतिसार-जुष्टं विनष्ट-संज्ञं रुधिरं वमन्तम्‌ ॥ ` 
के दा ण ताका विष-वज्ञकछपाः । 
है उरतः प्र न्युराखुन्‌ मरणाप्रदूतान्‌ ॥ 
विषेण तीत्रेण विषण्णदेहाः पानाय नीरस्य विदूरभूसिम! । 
घावन्ति सूच्छेन्ति नयन्ति दूरं विषं पिपासाङुळ-मूषिकास्ते ॥ 
तस्मान्मूषिकाणां शरीरतः । 
देदादू देहान्तरं यान्ति कीटा अन्थिज्वरप्रदाः ॥ 
(३)मन्थरज्बरः ( मधुर, ज्वरः) ` 
एग... स्यलपकालेऽसि्ष्णा प्राप दाहवार ज्वएः 
| ° सानां गोरवं ग्लानिरस्यिभेदो विनिद्रता ॥ 
मि सोहतातिसारोवमित्वृदा |. ` ठ ज्वरो दाहो अमो मोहद्मातिसारो वमिस्तृषा । « 
(२) भयं अवाहिकुष्यत्र a ख जायते । अयं विषमज्वरविशेष एवेति प्रवदन्ति प्रान्न; 
( २ ) ञ्य शक विनाऽप्य प्र आज्चर । 
भरल इ; इ गायिस स इ 
पित्तकोपत, मोतोज्वरनाम्ना अ | के के मय शुञ्राः स्फोट दृश्यन्ते, 
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चकारः ३२ ]. | प्रथमं परि शिष्टम्‌ । देडे 


अनिद्रा च सुखं रक्त ताळ जिह्वा च शुष्यति ॥ 
ग्रीवासध्ये तु हञ्यन्ते स्फोटकाः सर्षपोपमाः । 
एतच्चिह्न॑ भवेद्यत्र स मधुरक उच्यते ॥ 
दण्डकज्वरस्य निदत्नं ier या यल्य. दण्डाभिघात-प्रभवा=र्जेव । 
लक्षण च-- रुजा प्रजायेत 1नेशादिनेषु ज्वर तमाहुः किल दण्डकार्यस्‌ ॥ 
वदेनद्वयं दिनेकं वा विश्रम्यासौ प्रवत्तंते । सब्वेदेहचरः शोयः प्लीहा चाप्यन्न जायते ॥ 
“स प्रतिइयाय-कासात्तो ज्वरी प्रमुच्यते ज्वरात्‌ । 
अष्टमे दिवसे प्रायो वातइछेष्म-ससुद्भवात्‌॥ 
रसाशानलक्षणम&छ- सुञ्जानस्य नरस्यान्नं सघुरप्रख्तीन्‌ रसान । ` 
रसना यन्न जानाति रसाज्ञानं तदुच्यते ॥ 
पाचकपित्तस्य गेगुण्यमस्य व्याधेनिदानमित्मेके भाषन्ते । 
सङक्रामकतरुणशोथविरोषः ( बेरी वेरी ) 
निदानम्‌ वातऽ्लेष्मकरेभोज्येः क्लिन्न-शुष्का ्रभोजनेः । 
| ` संयोगाद्‌ विषतुल्यानां स्नेहानां च निषेवणेः ॥ 
'निःसारतण्डुलाहारः प्राग्वातेहिमशीकरेः । 
आद्रेसूमो चिरं वासाजनाकीणं-स्थठेषु च ॥ 
क्षी ण-शोणित-मांसारनेदौबेल्यं हदि जायते । 
यकृत्‌प्लीहयो विकारश्च क्रमतः परिबदूर्घते ॥ 
` प्रजायते ततः शोथो रोगः सङ्क्रामको नवः । 
त॑स्य लक्षणसप्यग्रे समासेना भिधी यते ॥ 
'यूवेरूपम-- अल्पत्वादस्य रोगस्य प्राप्रपं न च लक्ष्यते । 
| इृष्यते केवल तत्र वहिसादो विवणता ॥ 
-लक्षणमू-- जङ्कास्थिनि यदा शोथो जायते हत्प्रवेपते । 
तदा तन्तु विजानीयाच्छोथं सङ्क्रासक नवम्‌ ७७ 
स्नायूनां मांसपेशीनां क्रिया सम्यङ न वर्तते । 
जड्डायां प्रथमं भूत्वा शोथः सवेतनो त्रजेत्‌॥ 
विड्भेदः श्वासक्कच्छ्रत्वमथवा विड्विबद्धता । .. ° 
स्वढपत्वमस्य जायेत सूत्रस्य रुधिरस्य च॥ -. . 
वेदना सर्वगान्नेषु जाचुयुर्मे च दुःसहा । नानाप्रकारं जानीयाद्विमं व्याधि विचक्षणः ॥ 
॒ वातरोगेण तुल्यानि वीक्ष्य लिङ्गानि कानि चिव) -- = 
चातरोगमिसं के चिन्मन्यन्ते. आन्तिहदेतुतः ॥ 
दीप्रज्वरविशेषोऽयं न चासौ नूतनामयः । इत्यादीनि प्रभाषन्ते के चिद्ये भिषरिवदः 78 
| ५. चवाविसूंतरोगोऽयं शोथः सङ्क्रासको नवः। . `` 
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३४ श्रीशाहरघरसेंहिताया- ` [ नेन्रांदिपरोक्षा5 


स वङ्गान्‌ भूयसा इन्ति स्वच्छतण्डुल्भोजिनः | ' | 
गोधूमरोटिकाहाराः त रस । सङ्क्रामकमिमं शोथं लमन्ते प्रायशो नहि ॥ - 
वाराणल्यादि-दैशेषु रोगस्याल्य प्रकोपतः । प्रजानान्तु सहस्राणि तणं खत्युसुखं ययुः ४. 
असाध्यलक्षणम्‌- सव्यथं हृदयं यस्य क्षीणस्य स्पन्दते दुतस्‌। ^ | 
रक्तपूर्ण शिराकोष्टं स शीघ्रं विजहात्यसून्‌। 
अनेन शोथेन निपीड्चमानः कष्टातिकष्टै शिरसो विकारम्‌ 
आन्ध्यं सुदुःखं त्वथवाऽम्युणेति घोरांस्तथा5न्यान्‌ ्नयनामयांश्च । 
गरत्योभैयं वितनुते जनमण्डलेएु प्रध्वंसने जनपर्द प्रतिकूलदैवात्‌ । 
शोथो झयं घटुरुजल्तरुणः कदाचिदू ह॒द्गो गरक्तवमनेः सहसउतिढुःखोः tt 
कफाश्रितवायोळच्षणम्‌- | 
प्राक्सञ्चितं यस्य (१)वलासजाळमन्वेति भूयः प्रबलः समीरः । 
देनाबृतस्तं (२)प्रविधाय झुष्कं कुर्यात्‌ प्रबुद्धोऽथ विकारवृन्दस्‌॥ | 
त्वक्स्फोटन पाणि-(३)पदीक्षणानां दाहोऽतिशोषो वदनस्य तोदः ४ 
|; हत्कम्पदोबल्यसतिश्रमत्वं आन्तिमेषो(४)दावनजल्पनं(९) च । 
| ` चैल्वयेमालल्यमथाविपाको ह्यू दास- चिल्ता-5रुचि-गात्रभद़ाः । ` 
है निद्राक्षयो मूत्रपुरीषबन्धस्तमःप्रवेशो गसनेष्वशक्तिः । 
| बलेष्मास्वितोऽयं कथितः समीरः ॥ 





| ` अथ नेत्राद्परीक्षाऽधिकारः ॥ ३३ ॥ 
| | | नेन्न स्यात्पवनाद्रूक्ष' धूम्रवर्णं तथोऽसुणम्‌ । 
| - कोररान्तःप्रविष्॑ च तथा स्तब्धविलोकनम्‌ ॥ 
इण्डवण वा रक्त वा हरितं तथो । दोपट्टे षि सदाहञ्च नेत्रं स्यात्पित्तकोपतः ॥ 
| 2 चशुुबेलासबाइल्यात्स्निरधं स्यात्सलिछप्छुतस्‌ । : 
मेज 1d | तथा घवळ्वणेन्न ज्यो तिहीनं बलान्वितम्‌॥ 
जिदोषदूपित इस्यात्स्यादू दोषहयलक्षणम्‌। त्रिदोषलिङ्गसङ्घेन तं मारयति रोगिणम७ 
se दकम सुशं सवेत्‌। त्रिलिङ्गं सलिलखरावि प्रान्तेनोन्मीलयत्यपि ॥ 
° शाकपत्रप्रमा रूक्षा स्फुटना रसनाऽनिछात्‌। 
का या रश काका ३7: । रेफा इयाचा अवेत्पित्ञाल्लिसाऽद्रा धवला कफात्‌॥ 
Hh | Fr ब तशय 125: ( २ ) प्रविधाय 
( ¥ ) शृषोद्भावनम्‌= भिथ्याजिन्ता ) ( ५ ) जल्पनम्‌ = भाषणम्‌ । ? 
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[य कृत्वा । 





शिकार: ३३ ] प्रथसं परिशिष्टस 1 ३९ 


प्रिद्रधा खरस्पर्शा कृष्णा दोषत्रयेडधिके । 
र सेव दोषद्वयाधिक्ये दोष द्वितयलक्षणा ॥ 
तपरीक्षा-- वातेन पाण्डुरं मून्र' रक्तं नीलञ्च पितः 
१ रक्तमेव सवेद्रक्ताद्धवळं फेनिलं कफात्‌ ॥ 
अ प शुष्कता चापि जायते । 
तता जायते पित्ताच्छुक्लता इळेष्मतो भवे 
_ सन्निपाते च सर्वाणि लक्षणानि भवन्ति हि । हक 
विशेषतः ` चुदितं फैनिल॑ रूक्ष धुमछं वातकोपतः । 
७ वातइढेष्मविकारेण जायते कपिशं मलम्‌ ॥ 
बढ सुच्च॒टितं पीतं श्याम पित्तानिलादू भवेत | 
पीतश्‍वेतं इलेष्मपित्तादीषत्‌ सान्द्रं च पिच्छिलम्‌ ॥ 
इयामञ्जरितपीताभं बदवेतं त्रिदोषतः । दुगेन्धः शीतलइजैव विष्टोत्सगों यदा भवेत ॥ 
तदा जीणे मलं देच्येदोपज्ञेंः परिमाष्यते। कपिल गुरिकायुक्तं यदि वर्चाऽ्वलोक्यते ॥ 
` प्रक्षीणमलदोषेण दूषितः परिकथ्यते ॥ 
वातस्य च मलं कृष्ण ततः पित्तल्य पीतविद्‌ । 
रक्तवर्ण मळ किञ्चिन्मं इजेत कफोदूसवम्‌ ॥ 
“ भामं वा इलेष्मजं प्राहुमिश्चितं द्वन्द्वजँ भवेत । 
अपक्वं स्यादजीण तु पक्क स्वच्छं सं भवेत्‌ ॥ 
` अत्यग्नौ पिण्डितं झुष्कं मन्दारनो तु द्ववीकृतम्‌। 
` दुगेन्धं चन्द्रिकायुक्तमसाध्यं सललक्षणम्‌॥ 
` इति प्रथमं परिशिष्टम्‌ । 
न्निपाठिछक्ष्मीपतिपड्पावने-भिषर्विनोदाय हि संगृहीतम्‌ । 
विशिष्टमेतत्‌ परिशिष्टमा दर्म समासमचरासजनाभिनन्दितस्‌ ॥ 
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श्रीशाडधरसंहितायां--- 


द्वितीयं परिशिष्टम्‌। ५२४ 





अथ सपरिशिष्टशाङ्ञेघरसंहितोक्तरोगाणां पृथ्य पथ्यविवेचना b 


१-ज्वरे पथ्यापथ्यस्‌--रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः षछ्टिकेः सह । ८: 
यवारवोदनलाजाथं ज्वरितानां ज्वरापहः॥ 
सुदान ससूरांश्चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समङुष्ठकान्‌ । 
| यूषाथं यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌ ॥ 
एरोलपन्नं वात्ताकू कुलक कारवेल्छकस्‌ | ककोटकं पर्पटकं गोजिह्वा वालमूलकम्‌ ॥ 
पन्न गुडूच्याः शाकार्थ-ज्वरितानां ज्वरापहम्‌ । 
मांसार्थेमेणलावादीन्‌ युक्त्या दद्याद्विचक्षणः ॥ 
कुक्कुरांश्च मयूराश्च तित्तिरिक्रोञ्चवर्तकान्‌ । 
. गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिच्चिकित्सकाः ॥ 
छछ्घने।नानिरवलं ज्वरे यद्यघिक भवेत्‌ । 
, भिषङ्‌ मात्राविकल्पज्ञो दद्यात्‌ तानपि कालवित्‌ ॥ 
्राक्षादाडिमखज्‌ रप्रियालेः सपरूषके: । तपेणाहेस्य दातव्यं तर्पणं ज्वरनाशनस्‌ ॥ 
| छूशोञ्टपदोषो यः क्षीणकफो जीणेज्वरान्वितः । 
| विन्धासुष्टदोपश्च रूक्षः पित्तानिलज्वरी ॥: 
पिपासात्ते: सदाहश्च पयसा स सुखी भवेत्‌ । 
जीणेज्वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्यादस्रतोपमस्‌ ॥ 
तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवम्‌ । 
च्यायामञ्च व्यवायञ्च स्नान चढक्रमणन्तथा । 
ज्वरसुक्तो न सेवेत यावज्ञो बलवान्‌ भवेत ॥ 
जन्तोज्वेरविमुक्तल्य स्नाने कुर्यात्‌ पुनज्वेरम्‌ । 
ल 4 तस्साज्ज्चरविसुक्तो5पि स्नानं विषमिव त्यजेत्‌ ॥ 
णादयो याबजञ प्रह्ततिसंवेत्‌ । तावज्ज्वरेण मुक्तोऽपि बजेनीयानि वरयेत्‌ ॥ 
२-भवीसारे अतीसारेऽपि पथ्यादि जञेयं सवैमजीणंवत । | 
पपा स्नानावगाहावम्य ह  गुरुस्निरधद्रवाशनस्‌॥ 
च्यायाममरिनिसन्तापमतीसारी दिबजयेत्‌ ॥ 


> 
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द्वितीयं परिशिष्ट || “३७ 


र ३--अहणीरोगे पथ्यापथ्यमू--. 
सुजरं दीपनं वहेरल्न पानञ्च नित्यशः। सेवेत मतिमानन्न विपरीतं विबजेयेत ॥ 
श्रि प्रत्न॑ मसूरञ्च यवं मांसरसन्तथा । सद्गुरञ्च तथा शङ्गा तक्रं बिल्वञ्च दाडिमस्‌.॥ 
मारकं sa ier कशेसक्रस्‌ । ग्रहणीगद्वान्‌ नित्यं सुञ्जीतेवंविधानि च॥ 
दिवास्वप्न सुरां तोदणां रान्रौ जागरणन्तथा । गुरु चान्नमभिष्यन्दि यत्नतः परिबजयेव॥ 
न अजीणग्निमान्धयोः पथ्यापथ्यम्‌ -- 
दुरं सन्त्यजेत्‌.सर्वेअनिश्ायामशनन्तथा । अजीणी मन्दवहिश्च अक्षयेत्‌ सुजरं लघु ॥ 
० ५--अर्शो रोगे पथ्यापथ्यम्‌--- 
वातानुलोमनं यूहू यत्‌ सरं वह्लिप्रदीपनस्‌ । सुजरं पुष्टिदं तत्‌ तदन्नपान हितं सतस्‌ ॥ 
वेगावरोधं स्रीएष्ठयानसुत्करमासनम्‌. । यथास्वं दोषलञ्चान्नमशंसः परिबजेयेत.॥ 
६-क्रिमिरोगे पथ्यापथ्यम्‌--- | 
प्रत्यहं कडक तिक्तं भोजनं कफनाशनम्‌, । क्रिमीणां नाशनं रुच्यसझिसन्दीपनं परस्‌ ॥ 
क्षीराणि मांसानि घृतानि चापि दधीनि शाकानि च पर्णवन्ति । 
अस्लन्च सिष्टञ्च रसं विशेषात्‌ क्रिमीज, जिघांसुः परिबजेयेद्धि॥ 
७--कामला- हलीमक-पा ण्डुरोगेघु, पथ्यापथ्यम्‌-- . 
` पुराणयवगोधूमशालयश्च पुननेवा । मुद्ाढकीमसूराणाँ यूषो जाडुळूजो रसः॥ 
| परोळं बुद्धकृष्मा० ड॑ तरुणं कदलीफलम। 
मत्स्येषु मद्गुरः श्वङ्गी तक्र घाड्यभया घृतस्‌ ॥ 
रसोनः पक्कमाम्रब्च वार्त्ताङुरस्रता निशा । 
६ इत्याद्यानि गदे पाण्डो हितान्युक्तानि पण्डितेः॥ 
धूमपान वेगरोधः स्वेदनं थुन सुरा। दिवास्वप्नो सदशनं रामठं माषसषंपो ॥ 
तीदणाम्ललचणाध्याशयुर्वेच्ञानि जळं बहु । 
पत्रश्ञाकोनि शिम्बी च गदे पाण्डो न शमेणे ॥ 
, ८--रक्त पित्ते पथ्यापथ्यम्‌- द) 
पुराणाः शालिगोधूसयवा सुद्रमसूरको । चणकस्तुवरी इृद्धकृष्माण्डं कदळीफलस्‌॥ 
` परोळमपि वेत्राग्रं फळं पनसताल्योः । बिल्वदाडिमख् रं धात्री द्राक्षा उदुम्बरम्‌ ॥ 
, परूष' * नारिकेलं कपित्थञ्च कशेरुकम्‌ | गव्यं माहिषमाजं वा सपिइछार्ग पयस्तथा ॥ 
शशेणहरिच्छागा बकपारावतादयः । ऐक्षवं शीतलसलिलं चन्दनं चन्द्ररश्मयः ॥ 
सनोऽनुकूरमाख्यानं श्रुतिरम्यञ्च कीतेनम्‌ । पोनोज्ञतस्तनश्रोणिरम्याणां सुखवेशमनाम्‌॥ 
रूपयोवनमत्तानामाइलेषो रमणं विना । एवंविधानि सर्वाणि हितानि रक्तपित्तिनाम्‌ 
तीक्ष्णं विदाहि विष्टस्मिख पानान्नं कोपमम्ड॒ च। 
ताम्बूलं दयि वार्ताङमंत्स्यो माषश्च सषंपः ॥ 


रसोनक्षारनिष्पावङुलत्थाइच गुडः सुरा । 
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। \ । न 
३८ श्रीशाइंधरसंहितायाँ- [ पथ्यापथ्य- 
हृत्स्यइवयानं व्यायामः क्रोधः स्वप्नविपय्यंयः ॥ 
व्यायासोऽध्वाटनं पाठः सन्तापो वह्निभास्वतोः । "ऱ्या 
रक्तत्रावो धूसपानं छोमइचपछता तथा । एवंविधानि सर्वाणि बजेनीयानि नित्यशः ॥ 
निदान रक्तपित्तल्य यत्किञ्चित्‌ सम्प्रकाशितस्‌,। 
जीवनारोग्यकामैस्तन्न सेव्य॑ रक्तपित्तिमिः ।। 
९--कासरोगे पथ्यापथ्यमू-- ` | त 
शालिषष्टिकगोधुम-श्यामाकयवकोद्रवाः । सापसुदूगकुलत्थानां शसाः सापः पुरातनम्‌ 
वास्तूकं वायसीशाक वार्ताकुबालमूलकम्‌ । छाग ढुरघँ घरं छागं सुखोष्णसलिलं मधु ।। 
धन्वानूपभवानाज्न मांसं माँसा शिनान्तथा । द्राक्षादाडिसखज रफलाऱ्यत्न हितानि च॥ 
बस्तिनेस्यमखङसोक्षो व्यायामो दन्तघषेणम्‌ । आतपो ढुष्टपवनो रजोमाग निपेवणम्‌।। 
विश्म्भीनि विदाहीनि रूक्षाणि विविधानि च । शङ्न्सूत्रोद्वारकासवमिवेगचिधारणस्‌॥ 
मत्स्यः कन्दः सर्षेपश्च दुष्टाम्भस्तुम्बु पोदिका । 
रात्रो जागरणं ग्राम्यधम्मः कासेऽहितानि च ॥ 
१०-यक्ष्मणि पशथ्यापथ्यम्‌--- 
गोधूमश्रणको मुद्दों रक्तशालिः पुरातनः । छागं मासं पयश्छागं छाग सपिइच शकरा ॥ 
मत्यण्डिका च मदिरा कस्तूरी सितचन्दनम्‌ । हम्ये खजः स्मरकथा युवतीनाञ्च दर्शनम्‌ 
मणिसुक्त।ऽऽदिसूषाणां धारणं पवनो सदुः । धाञ्र्याज्नपनसानान्च फछानि वकुलं फलम्‌ . 
गीतं हास्यं चन्द्ररश्मिगिरः श्रतिसुखप्रदाः । 
` एवस्भूतानि सर्वाणि ञुभान्युक्तानि शोषिणाम्‌॥। 
स्थान्नपान्नं विषममशनञ्च विदाहि यत्‌ । कडुतिक्तकषायाम्लशाकमाषरसोनकाः ।। 
| | शिम्बी मत्स्यश्च ताम्बूल व्यायामो वेगधारणम्‌। . 
नि यील च नमस 1 
चसम्माषणं मागेसेवन निशि जागर: । निधुवनं कर्मारल्यमथेतरत_।। 
निदानत्वेन गदितं यच्च हेतुचतुष्टयम्‌ । सर्वाण्येतानि नियतं बर्जनीयानि यक्ष्मणि ॥ 
यत्‌ पथ्ये यदपथ्ये च रक्तपित्तं मयोदितम्‌ । यक्ष्मण्यपि च तत्‌ पथ्यमपथ्यञ्चापि तन्मतम्‌ 
शोकं खियः कोधमसूयताञ्च त्यजेदुदारान्‌ विषयान्‌ भजेच्च । 
तथा द्विजाती खिदशान्‌ गुरूषचवाचढ्दच पुण्या: श्रणुयादू द्विजेभ्यः 
शाल्षिष्टिकगोघूमयव  २११-दिक्काइवासे पथ्यापथ्यम्‌- | 
सपिः पुरातन बाग हि शस्ताः पुरातनाः। | शशो5हिसुक्‌ तित्तिरश्न दक्षो धन्चम॒गः झुकः। 
गे दुरे मु सुरा तथा । जोवन्तिका च वास्तूकं रसोनश्च पटोळकस ॥ 
' राक्षा जुरिः पोष्करञ्च वायुंषणं कटुकत्रयस्‌ । 
: हिक्काचासेषु जानीयादित्याद्यानि हितानि हि ॥ 
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विवेचना ] द्वितीयं परिशिष्टम्‌। ३९ 


^ 
` १३-अदिरोगे पथ्यापथ्यम्‌-- 
जरामा? शाल्यो लाजा गोधूमश्च यवो मधु । रारालावमयूराद्या जाङ्गलाः पश्ञपक्षिणः ॥ 
पा संसेवा द्राक्षादाडिसं बीजपूरकम्‌ । नारिकेलञ्च यद्वालं तत्तोयन्च सितो सुरा ॥ 


>. 


घळपुरिप्रद हृद्यं कफघ्नं स्वरद्युद्धिकृत । अन्नं पानञ्च निखिल स्वरभेदे हितं सतस्‌ ॥ 
नात्राभिष्यन्दि संसेव्यं न च शीतक्रिया हिता । 
दिवास्वापो न कर्त्तव्यो न च वेगविधारणस्‌ ॥ 
Ri १ पथ्यापथ्यम्‌-- 
त संवत तृषयाऽद्तः । उग्रमुदूवेग जननं त्यजेत्‌ सर्वमतन्द्रितः 
१६-मूच्छारोगे पथ्या- यवो लोहितशाछिश्च वार्ताकुशच फ 
पथ्यम्‌ यूषो जाङ्गलमांसस्य रोहिताद्यार्तथा झषाः ॥ 
धारोष्णं गो पयस्तक्रै स्नान नद्या जलेऽमले । 
हितान्येतानि सूच्छायां संन्यासाख्ये तथा गदे ॥ 
तीद्णं र्यं क्रिया तीक्ष्णा गेगानाञ्च विधारणस्‌ । 
क्रोधशोकादिभिर्भागे रित्येतेबंद्धेते गदः ॥ 
५ १७-मदात्यये पशथ्यापथ्यस्‌--- 
हिता मदात्यये प्रत्नाः शो लिुदूगयवा: सिता । पयः पटोलं खज रै दाडिमं नारिकेलकस्‌। _ 


लावतित्तिरदक्षेणश 


राक्षा धात्री विचित्रान्नं हृद्यं मद्यं परूषकस्‌ । क्षेणशशच्छा गा दिजो रसः 
'शिशिरः पवनो धारागृहं चेन्द्रस्य रशसयः । चन्दनाछेपनं स्नानं प्रिया लि ॥ 
ताम्बूलं घुमपानञ्च लवणं स्वेदनाअने । बर्ज्यान्यखिलतोक्ष्णानि व्याधौ मद्यससुद्भवे ॥ 
१८-दाहे पथ्यापथ्यम्‌-= ० ' 
शालयः षष्टिका सुदूगा मसूराइचणका यवाः । घन्वमांसरसा लाजमण्डइच लाजराक्तवः॥ 
शतधोतबृतं दुरं नवनीतस्‌ पयोभवम्‌ । सिता कृष्माण्डक सोचे पनसं स्वादुः दाडिमस्‌॥ 
परोले पपेटं द्राक्षा भान्नीफरपरूषके । शिम्बी तुम्बी पयः पेटी खजुरं घान्यकं मिसिः ॥ 
बाळताळं प्रियालन्च श्ड्राटककशेरुके । मधूकपुष्पं वेरं तिक्तानि निखिलानि च॥ 
शीताः प्रदेहा सूचेइम सेकोऽम्यङ्गोऽवगाहनस्‌ । 
पद्मोत्पलदलंक्षोम-शार्‍्याश्ीतरकाननम्‌॥ | 


४१ शा० सं० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





yo श्री्ञाङ्गंघरसंहिताोयां- . - [ पथ्यापथ्यः 


कथा विचित्रा गीतानि कासिनीपरिरम्भणम्‌ । 
उशीरचन्दनालेपशीताम्भ: शिशिरोऽनिलः ॥ | 
सुधाद्चरश्मयः स्नान मणयो सघुर( रसाः। एवं चान्यानि दाहेषु सेव्यानि सुखमीप्सुसि) 
विरुद्धान्यन्नपानानि क्रोधो वेगविधारणम्‌। गजाइवयानमध्वा च क्षारं पित्तकराणि च॥ 
व्यायासश्चातपस्तक्र ताम्बूलं मधु रामठम्‌ | १ १३ 
व्यवायः क्टुतिक्तोष्णान्यहितानीति निश्चितम्‌ ॥ 
१९-उन्मादे पथ्या- रक्तशालियवो मुदूगो गोधूमः कोर्समासिषम्‌। 
पथ्यम्‌ धघन्वोदूभवरसो द्राक्षा कपित्थं नारिकेलकम्‌ ॥ 
वास्तूकञ्च तथा ्ाझी कूष्माण्डस्य फल महत़। 
परोळं घारोष्णपयः शतघौतँ तथा हविः ॥ 
पुरातनं नूतनं च सुशीतमनुलेपनस्‌ । हितान्युक्तान्यथोन्मादे विरुद्धमशन सुरा ॥ 
उष्णाशन तीद्णवीयपत्रशाकं कठिएलकम्‌ । 
तिक्तानि निखिछान्येव व्यवायो निशि जागरः ॥ 
निद्रा ठृष्णाक्षुघाऽऽदीनाँ बंलादू चेगविधारणम्‌ । 
"सर्वाणि क्र्रकर्माणि मतानि न शुभाय च ॥ | 
२०-अपस्मारे पथ्यापथ्यम्‌== | 
सपिः पुरातनं सुदूगा।गोधूमा रक्तशालयः । कूर्मा मिषं धन्वरसो दुग्ध ब्राह्मीदल॑ वचा ॥ 
वृद्धकृष्माण्डं वास्तूकं स्वादु दाडिमम्‌। शोभाज्जनं नारिकेलं परूषामळके तथा ॥ 
. एवेविधानि चान्यानि सुखदानि रुछतिक्षये । 
चिन्ता शोको भयं क्रोधस्त्वशुचीन्यशनानि च ॥ 
. मद्य मत्स्यो विरुदधान्नं तीक्षणोष्णगुरुमोजनम्‌ ॥ 
| सायासोऽतिव्यवायश्च पूज्यपूजाव्यतिक्रमः । 
अ बिम्ड्याषाढफळं शाकं निद्राक्षुत्तडविनिग्रहः ॥ . न 
तोयावगाहने द्रोल्दुमाद्यारोहणन्तथा । इत्यादीनि स्म्टतिध्वंसे बजेनीयानि यत्नतः॥: 


स पी पथ्यापथ्यम्‌ -- - » 
. चात्तकशाकं सारिष्ट शाकं पोननंवं हितम । परोले लञुनन्चेव वार्ताकुं कारवेशककम्‌॥ 
_ यवाज्ञं कोरदूषान्नं पुराणं शालिषष्टिकम्‌ । ढावकाना तथा मांस द्वितं तक्रेण सँस्कृतम्‌॥ 
(पु ९ हितं च यूषं कोढत्थं काछाय॑ चणकल्य च | ; 
fe re 
विली द 1 । विरुद्धमरानं पूवा वायुवंगस्य रोधनम्‌ ॥ ।' 
2 "ग जरः शौततोयस्य परिपेवणस्‌। न हितान्यनिले सामे न्यवाया तिशयोऽपि च॥ 
४ के अर .. २२-शज्ञरोगे पथ्यापथ्यम्‌- , ` 
| अणः शाउयः क्षारसुष्ण जाइछनो रसः । पटोल कारवेल द्राक्षा पक्काप्रदाडिमो ॥ 
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विवेचना ] द्वितीयं परिशिष्टम । ४१ 


विडं शालिन्चपत्राणि तसाम्भो देवपुष्पकम्‌ । अनुलोमकराण्यत्र सर्वाण्येव हितानि व ॥ 
च्यायासं सोथुनं मधं लवणं कटुनेदछम्‌ । वेगरोधं झुचं क्रोधं बजयेच्छूलवान्नरः ॥ 
२३-उदावात्ता नाहयोः पथ्यापथ्यम्‌- 
सुजरञ्च सर यदू गरुदुन्नं पानञ्च एु्िदम्‌। उदावत्तं तथा55नाहे सेव्यं बज्ये ततोऽन्यथा॥ 
२४-हृद्रोगे पथ्यापथ्यम्‌-- 

पुरातनो रक्तशालिर्जाङ्गला स्रगपक्षिणः । ङुलत्थयुदूगयूषश्च परोळं कदलीफलम्‌ ॥ 
रसाए ब्रृद्कूष्माण्डं द्राडिमञ्च हरीतकी । द्राक्षा तक्रं सेन्ध्रवञ्च हितानि हृदयामपे ॥ 
वेगरोधो व्यवायश्च व्यायामो निशि जागरः । सह्यविन्ध्य पमुदूभूतसरितां सलिळन्तथा॥ 


मेषीपयो जलं हुं गुरुतिक्ताम्मोजनम्‌ । पत्रशाकञ्चाध्यशनं न हितानि हृदामये ॥ 
२५-उद्र्रोगं पथ्यापथ्यम्‌-- 


अब्दोत्पन्ना रक्तशा लियंवमुद्वकुलत्थकाः । माक्षिकञ्च सुरा सीधुजोङ्गका स्रगपक्षिणः॥ 

रसोनमाद्रकं तक्रं कुलकं शिश्जं फलम्‌ । पुनर्नवा कारवेल्ल॑ ताम्बूलोले पयस्तथा ॥ 
लघ्वन्नं दीपनं तिक्तं वीक्ष्य दोषानछो बलम्‌ । 
युञ्ज्याइदरिणे गद्य इत्याद्यानि यथातथम्‌॥ 
पयोऽतिपानं गुवेन्न स्नेहनं धूमसेवनस्‌ । 
ओदकानूपमांसानि पत्रशाक तिलो दधि ॥ 

लवणाशनसुष्णानि विदाहीन्यम्बु दोषवत्‌ । महेन्द्राद्रिभवानाञ्च सरितां सछिलन्तथा ॥ 
व्यायामश्च व्यवायश्च रुनानं चङ्क्रमणन्तथा । 
एव विधानि चान्यानि त्याज्यान्युदरिभिः सदा ॥ 

२६-गुल्मे पथ्या- वल्लूरं मूलकं मत्स्यान्‌ शुष्कशाकानि गेदलम्‌ । 


प॒थ्यम्‌-- ' न खादेच्चालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च॥ 
२७-मूत्राघाते पथ्यापथ्यम्‌= | 
मून्नकच्छे <इमरीरोगे यत्‌ पथ्यं च प्रयुज्यते। मूत्राघातेषु सर्वेषु तद्‌ युञ्जयाद्‌ देशकालविद्‌॥ 
२८-मूत्रकृच्छे पथ्यापथ्यम्‌- 


अन्नपानमनुग्र' यन्मूत्रञ्घाचुळोमनम्‌ । हितमन्न विजानीयाद्विपरीतं सुखाय न ॥ 

२९-म्रमयाम्‌ पथ्यापथ्यम्‌=~ , 

ब्रणक्रियां हृते शल्ये पथ्येनेनाञ्ज वत्तेयेत्‌। छ 
०-प्रमेहे inne जर र 
द्रवो दालगोघूसचणकाढकी-कुलत्थाश्व दिता भोज्ये पुराणा मेहिनां सदा॥ 

जाम तिवतशाका यवान्नञ्च श्रमो मधु । एतदन्यच्छकरा&5द्यं इठेष्मलञ्च न रामेणे ४ 

३१-सोमरोगे पड य न चाची 

मांसानि क्षीरसुदूडतसारकस्‌। ज्यायामों अमणन्न [य ॥ 

१३७ कम फलमार्म सुखासनम्‌ । अहिताय विनिदिष्टै भिषरिभः शाखको विदेश) 
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३२ श्रीशाङ्गधरसंहितायां- . [ पथ्यापथ्य - 


. ३२-स्थोल्ये पथ्याः पुराणञ्ञालयो सुदूग-ङलत्थोदूदालकोद्रवाः । 
पथ्यमू-- लेखना बस्तयक्चेव सेव्या मेद्स्विना सदा ॥ 
्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षोद्रजागरणप्रियः । 
हन्त्यवश्यमतिस्थोल्यं यवश्यामाकमोजनेः ॥ ८ 
अस्वप्नञ्च व्यवायञ्च व्यायामं चिन्तनानि च । 
स्थोल्यमिच्छन्‌ परित्यक्तुं क्रमेणातिप्रबद्धयेत्‌॥ 
प्रातमंधुयुतं वारि सेवितं ्थोरयनाशनम्‌ ४ 
उष्णमन्नल्य मण्डं वा पिवन्‌ छुरातनुर्सवेत्‌ ॥ 
स्नानं रसायनं शालीन्‌ गोघुमान्‌ सुखशीलतास्‌,। 
क्षीरेक्षविक्ृतीमांघान्‌ सोहित्यं स्नेहनानि च ॥ 
मत्स्य मांस दिवानिद्रा खग्गन्धान्‌ मधुराणि च | 
स्वभावस्थत्वमन्विच्छन्‌ मेदस्वी परिवर्जयेत्‌ ॥ 
३३-शोथरोग पथ्यापथ्यम्‌- 
इुराणाः शाख्यो सुदूगा यवाः शिम्बी पुननंवा। रक्तशिग्रुरसोनौ च माणमूळं परोळकस्‌॥ 
तान्रचूइमयूरा दिखगानामामिणेरसम्‌ । शङ्षीमदूगुरयोयूँषो दूषः कूर्मा मिषोद्भवः ॥ 
निम्बपत्रं हरिद्रा च तिक्तानि दीपनानि च - ` ; 
इत्याद्यानि विजानीयाद्धितानि इवयथौ भिषक ॥ 
गुवेत्न मद्यमम्खञ्च शीततोयं विदाहि च। ` 
क दिवास्वापं मोथुनच्च शोथरोगी परित्यजेत्‌॥ ` 
३४-इढिरोग पथ्या अनभिष्यन्दि पानान्नं नातिशीता क्रिया तथा । 
पथ्यम्‌ वृद्धिरोगे हिताय स्याद्विपरीतं विबज्जैयेत्‌ ॥ 
२५=गलगण्डादिरोगे. पथ्यापथ्यम्‌- 
यवसुदूगपटोलानि कटुरूक्षक्व भोजनम्‌ । छदि शोणितमोक्षज्ञ गळगण्डे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
„ वातकफबद्धिकरा योगा अपथ्याः। 
३६-अबृद्रोगे पश्याः उ त नतल दिता । | 
अवथ यवा सुदूगाः पटोलञ्च रक्तशिग्रुः कठिल्लकम्‌ ॥ 
1 ह ख्क्षाणि च कटूनि च । 
| | ळच च सर्वाणि गुगगुलुइच शिलाजतु ॥ 
अहे गएदसाला-मचीन्थयदानतर । यथादोष॑ ययास्य पथ्यमेतत्‌ प्रकीसितस्‌ ॥ 
) साल चानूपसम्मवम्‌ । पिष्टोन्नमम्छं सुरं गुवेसिष्यन्दकारि च ॥ 
दि ; ह. मा 00003 Wer: 
“जा की हवे ,_ २७-इलीपदरोगे पथ्यापश्यम्‌- . > 
“कर्क सारक पानसन्ने वहिकर यत्‌ । नाभिष्यन्दकरं पथ्ये हयसन्य्विजानता ॥ 
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विवेचना ] द्वितीयं परिशिष्टम्‌। ४३ 


३८-विद्रधित्रणरोगे पथ्यापथ्यम्‌ -- 
जीणेशाल्योदनं स्निरधं जीवन्ती च पुनर्नवा. । 
पटोलं सुदूगयूषश्च हितान्येतानि सन्ततम्‌ ॥ 
9 अम्ले दधि च शाकं च मांसमानूपमोदकम्‌ । 
क्षीरं गुरूणि चान्नानि तरणे च परिबजेयेत्‌॥ 
. २९-त्रणशोथे पथ्या- (१)शोथे यान्यन्नपानानि भेषजानि हितानि च। 
पथ्यम्‌- तानि सर्वाणि जानीयादू चणे स्युः शर्मेणे सदा ॥ 
४०-आगन्तुजब्रणे पथ्यापथ्यम्‌-- 
७ ारीरत्रणवच्चात्र क्रिया कार्य्या भिषरवरः । 

० ४१-मग्नाधिकारे पथ्यापथ्यम्‌ ॒ 
साँस मांसरसः क्षीरं सपियुषः कलायजः । बुंहणब्वाज्नपानब्व देयं भग्नाय जानता ॥' 
छचणं कटुकं ्षारमम्ळं मेथुनमातपम्‌। व्यायामञ्च न सेवेत भरनो रूक्षान्नमेद च ॥ 
४२-नाडीन्रणे पथ्याः यद्वायोराचुलोम्याय यच्चामिबछबृद्धये । 

पथ्यम्‌ यच्चाजशुद्धये तत्‌ पथ्य-मतोऽन्यच्चात्र गहितम्‌॥ 
४३-भगन्दरे पथ्यापथ्यम्‌- 
सर्पपः शालिमुद्ौ च विलेपी जालो रसः। पटोलं शिग्र वेत्राग्रं पत्रं बालमूलकम्‌ ॥' 
'तिलस्षपयोस्तेलं तिक्तवगो घृतं मधु । एबंविधानि चान्यानि भगन्दरहितानि हि ॥ 
विरुद्धान्यन्ञपानानि विषमाशनमातपस्‌। व्यायामं मैथुनँ युध एष्ठयानं गुरूणि च ॥ 
संवत्सर पर्हिरेदुपख्ढत्रणो नरः ॥ ँ 
न . _ ४४-उपदंशे पथ्यापथ्यमू-- ु म 
रक्तशालि यवं सुदूर घृतँ शिग्रुफलन्तथा । पटोल तिक्त्वगेच्च निषेवेतोपदंशवान्‌ ॥ 
दिवानिद्राञ्च यवेन्ने वेगसन्धारणं गुडम्‌ । मद्सायासमम्लञ्च बजेयेदुपदंशावान्‌॥ ` 
पापप्रमेही वातास्री कुष्ठी पापोपदँशवान्‌। न भजेदझानां नापि तदूग दिन्य़झना नरस्‌ ९ 
| ` ४५-शुकदोषे । कवर वा व जन 
थ्यांन सपिः शालियेवों वचा । सुदगयूषों दाडिम ' 
प कर्क सैव वेत्राग्रं च कठिल्लकप । पत्त्रं सोन्धवं तेलं कूपस्य सलिलिन्तथा॥ 
धारण सूत्रवेगस्य दिवानिद्रा च मैधुनस्‌। व्यायामो गुरुमोज्यन्न न हितानि तथा गुड: ॥. 
४६-कुष्ठेषु पथ्यापथ्यस्‌-पुराणाः शाल्यो सुद्दा आढक्यश्च मंसूरकाः । 
यवा निम्बस्य न ख ht नि? वी 1 
क्रमदेदल मेषश्च चका । कोषातकी च वेत्राग्रं प लुक 
का । निखिलानि च तिक्तानि कुष्टरोगे हितानि च 


( १ ) शोथे = त्रणशोये ॥ 





| 
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२४ श्रीशाङघरसाहतायाँ- [ पथ्यापथ्य- 


यापं कमे दिवानिद्रा विरुद्वविषमाशनस्‌ । व्यायामो वेगरोधश्च सूय्येरश्मिश्व मेधुनम्‌॥ ` 


रुरुद्रवनवान्नाना।भोजनञ्च गुडो दघि । ढुग्घँ मद्यसामिषं च सस्त्यो माषस्तिलस्तथा ॥ 
इश्लुरम्ल॑ सूलकञ्च विष्टम्भि च विदाहक्कत्‌। 
एवंविधानि चान्यानि कुष्ठ बज्यानि नित्यशः ॥ - 
४७-क्षुद्ररोगे पथ्यापथ्यम्‌- 
चाताबुलोसनँ यच्च शाङ्नसून्नप्रवत्तेनम्‌ । शोधनं शोणितस्यापि त्निदोषघ्नानि यानि च॥ 
` द्रव्याणि क्षुद्ररोगेषु हितान्येवं विधानि च । विपरी गानि सूर्वाणि बजेनीयानि यत्नतः ॥ 
४८-विस्फोटे पथ्या- रक्तदोषहरं यदू यदू यदू यस्पित्तप्रणाशनम्‌ । 
पथ्यम्‌ सवेमत्र प्रयोक्तव्यं विविच्य भिषजा सदा ॥ 
४९-मसूरिकारोगे पथ्यापथ्यम्‌- ˆ 
यथातथं प्रतीकार्य्या ज्वरकासादयश्च ते । ८ 
' डच्जेस्तमे प्रशस्ते च मसूरीरोगपी डितः । झुष्के गृदे वसेन्नित्यं गुख्ष्णवसनावृतः ॥ 
शीतं वातं जले शीतं वह्नितापं तथाऽऽतपम्‌ । 
त्यजेत्‌ कान्तां दिवास्वापं यात्रां रात्रो च जागरम्‌ ॥ ` 
किञ्जिदुष्णाम्डुना स्वेदः रोमान्तीज्वरनाशनः । 
पूव लङ्नवान्तिरेचनसिरावेधाः शशाङ्कोज्ञ्वला-. 
जीर्णो ष्टिकशाळयोऽपि चणका मुद्गा मसूरा यवाः ॥ 
सबेऽपि प्रतुदाः कपोतचरका दांत्यूहक्रौज्ञादयो- 
जीवञ्ञीवशुकादयोऽपि कुलकं काठिल्लमाषाढकम्‌ ॥ 
हि पथ्यं क 
2 युक्त सुदम तराँ नणाँ म ॥ 
रतं खेदं श्रम तेलं गुवेन्नं क्रोघमातपस्‌ । दुष्टाम्बु दृष्पपवन विरुद्धान्यशनानि च ॥ 
“निष्पावमालक झाक लवणं विषमासनम्‌। करवम्ल॑ वेगरोधज्च मसूरीगदवाँस्त्यजेत्‌॥ 
यू । ५०-विसर्पे पथ्यापथ्यम-- 
तिक्तवगो$लिल्दचोव पानान्नमविदाहकम्‌ । दव्यं शो णितसंज्ञुद्धि-करं चन्दुनलेपनम्‌ ॥ 
४ उजुट्गकरे कसे विसपं परमं हितम्‌। विपरीतं विजानीयात्‌ कलेशद॑ गदबुद्धिकत्‌ ॥ ` 
+१-शीतपित्तादिषु पथ्या-पुराणा: शालयः शस्ता यूषो सुदूर पर पर, 
Ss यूषो सुदूगकुलत्य़यो: । 
०, कारक कारवेलछं दिगुर्दाक्षा च दाडिमम्‌ ॥ 


/ चेल सीरं निखिल कपि । शेयानि झातपित्तादिगदेच शभदानि दि ॥ 
SR मधुरं रसम्‌ । अम्छञ्चाप्यो दकानूपजीवानामामिषं तथा ॥ 
स्नेह मधं नवीनञ्च मत्स्यं प्रारदक्षिणा निलम न । | 
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विवेचना ] द्वितीयं परिशिष्टम 1 ४५९ 
हर ५२-उददं-कोठादिरोगे पथ्यापथ्यम-- 
झालिसुदूगकुलत्यांश्न कारवेल्ळसुपो दिकास्‌ । वेत्राग्रं तप्तनीरञ्च इलेष्मपित्तहराँण च॥ 
कटुतिक्तकषायाणि सर्वाणीति गणः सखा । ज्ीतपित्तोददेकोठरोगिर्णां स्याद्ययामतस्‌॥ 
क्षीरेक्लुज़ाता विविधा विकारा मत्स्यौदकानूपसचो मिषाणि । 
नवीनमद्यं वमिवेगरोधः प्राग्दक्षिणाशापवनो5ह्लि निद्रा ॥ 
स्नानं विरुद्धाशनमातपन्च स्निग्ध तथाऽम्ळं मधुरं व्यवायः । 
ु्वन्नपानतनि च शीतपित्तकोठामयोददेवताँ विषाणि॥ ` 
०३-अम्लपित्ते पथ्यापथ्यम्‌- ‘i: 
यवगोघूमसु दगा पुराणा रक्तशाल्यः । जलानि तप्तशीतानि शकरा मधुराक्तवः ॥ 
कक्ौरकै कारचेललं परोळं हिलमो चिका । वेत्राग्र' वृद्धकृप्माण्ङं रम्भाएष्पञ्च वास्तुकस॥ 
» कपित्थं दाडिमं धात्री तिक्तानि सकळानि च। 
अम्ळपित्तामये नित्यं सेवितव्यानि मानवैः ॥ 
नवान्नानि समस्तानि कफपित्तकराणि च्च 
. चसिवेग तिलान्‌ मापान्‌ कुलत्थांस्तळभक्षणम्‌॥ . 
अविहुरधञ्च धान्याम्लं लवणाम्लकटूनि च । गुवेन्ने दधि मद्यन्न बजेयेदम्छपित्तवान्‌ ॥ 
५४-वातरक्ते पट Ane 
यवष रकलायारुणशाॉलयः । गोधूस सुदूगस्तुव 
mdse पयस्तथा । उपोदिका काकमाची वेत्राग्रं सुनिषण्णकम्‌॥ 
वास्तूकं कारवेलङन्च कूष्माण्डन्च पुरातनम्‌ । पटोले तिक्तसङ्घश्व पथ्यानि वातशो णिते॥ 
माघं कुलत्थं निष्पावं कछायं सूलकं दधि । मर्द मांसब्च सत्स्यञ्च काजिकं क्षारसेवनम्‌ ॥ 
[दिवास्वप्न बहितापं व्यायामं मोथुनन्तथा । कटूष्णगुवेभिऽ्यन्दि रवणाम्छानि बजेयेत॥ 
| ME os नाञ्च यूषो साषळुलत्थयोः॥ 
ताः झारिषध्टकास्तैळर्सापषो इ माम्यानुपो दका 
जाक यमान च । रोहितो मदूगुरः शङ्गी वमी च कवयी शो | 
्राक्षादाडिमजम्बीरपरूषकफलानि च । 
हिकयत म ळी रा क || 
। वातरोगिणाम्‌। तृणधान /राजमाषकः ॥ 
निति सर्वाणि वि बाद | hla sie व्यवायो ञ्रमणं बहु ॥ 
टं {विधानि सर्वाणि न हितान्यनिलाममे । ताध्सानवता स्नान विगहितम्‌॥ 
र हि 2 अधि रेप तैमालेः शाकैश्रालवणे हितेश ` 
घूमकोद्रवोदाऊशाळयः । जाङ्गरौरुतेमोोः शाकश्रासव | 
र Labs eee उ सिषणकनिमबाेजे शाल्योदनं सिपक 
ग्रतारंयेत्‌ प्रति्रोतोः नदी शीतजलों शिवाम्‌ । सरश्च विमल शीतं 'स्थिरतोयं पुनः पुनश 
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३६ श्रीशाङ्गँधरसंहितायां- [ पथ्यापथ्य 


गुरुशीतद्रव स्निग्धविरद्धासात्म्यमो जनम्‌ । त्यजेदम्लंज्ञ लव॒णमूरुल्तम्भागदादितः ॥ 
*५७-वेपझुवाते पथ्या- वातव्याधिषु यत्‌ पथ्यं यदपथ्यन्च कीत्तितस्‌ । 
पथ्यमू- शेयं वेपथुवाते तत्‌ पथ्यञ्चापथ्यमेव च ॥ 
७८-अचलवाते पथ्या- अपस्मारे च मुरच्छायां तथा वातामयेऽपि च | ५ 
पथ्यम- - यत्पथ्यं यद्पथ्यज्च तत्तदेवान्न सम्मंतम्‌ ॥ 
५९-स्खालित्ये पथ्यापथ्यमू-पथ्यमत्र विजानीयादू द्रव्यं पुष्टिबलप्रदस्‌ । 
इ०-खञ्जनिकाधिकारे आरोग्यमिच्छता त्याज्यं खञ्जनी ह्विदलारात्तस्‌ । 
पथ्यापर्थ्यम-- निदानसेविनो यस्मान्न व्याधिवित्निवत्तेते ॥ 
वातघ्नं पोषणं यच्च पानमन्नञ्च भेषजम्‌ । प्रयोज्यमिह तत्सवं विविच्य भिषजा सदा॥ 
६१-सुखरोगे पथ्यापथ्यम्‌- 
अन्नपानादि यच्च सुजरं वह्विदीपनस्‌। ब्रणदोषहरे तत्तन्युखरोगे हितं मतम्‌ ॥ 
- दन्तकाष्ठं स्नानमम्छं मत्स्यमानूपमा मिषम्‌ । 
दधि क्षीरे गुडं माषं रूक्षान्नं कठिनारनम्‌ ॥ | 
अघोमुखेन शयनं युवं भिष्यन्दकारि च । (१)सुखरोगेषु सवेषु दिवा निद्राञ्च बजेयेत्‌ ॥ 
६२-दन्तरोगेऽपथ्यम्‌-फलान्यम्लानि शीताम्बु रूक्षान्नं दन्तधावनम्‌ । 
तथाऽतिकडिनं भक्ष्यं दन्तरोगी विबजेयेत्‌॥ 
६३-गलरोगे पथ्यम्‌=एककालं यवान्नन्च भुञ्नीत स्निर्धसल्पशः ।. 
६४-कणरोगे पथ्या- स्वेदो विरेको वमनै नस्यं धूमः शिराव्यधः । 
पथ्यम्‌ गोधूमः शाळयो सुदूगा यवाश्च प्रतनं हविः ॥ 
रावो मयूरो हरिणस्तित्तिरो वनकुक्कुटः । पटोलं शिग्र वार्ताकुः सुनिषण्णं कठिछकम्‌ ॥ 
रसायनानि सर्वाणि बरह्मचयमभाषणम्‌ । उपयुक्तं यथादोषमिदं कर्णामये हितस्‌ ॥ 
दुन्तकाऽठे शिरःस्नानं व्यायामं इठेषसलं गुरु। कण्डूयन तुषारञ्च कणेरोगी परित्यजेत 
| ६५-नासारोगे पथ्यापथ्यम्‌-- 
स्नेह: स्वेदः शिरोऽभ्यद्गः पुराणा यवशाल्यः कुलत्थमुद्गयोयूंषः ग्राम्या जाङ्लजा रसाः॥ 
चात्तोकुः कुळकं शिग्रुः ककोटं-चाळसूलकम्‌। छ्न दधि तपाम्बु वारुणी कटुकन्नयम्‌ ॥ 
६५ कट्वम्ललवणं स्निग्घमुष्ण च लघु भोजनम्‌ । 
५ नासारोगे पीनसादो सेव्यमेतधथाबलस्‌ ॥ 
` स्नानं कोधं शकून्मूत्रवातवेगाज शुचं द्रवस्‌ । 
भूमिशय्यां च यत्नेन।नासारोगी परित्यजेत्‌ ॥ 
बाड मातस ६६-शिरोरोगे पथ्यापथ्यम्‌-- ५. 


न तत बचे सुखस्य स्वरूपम प 
(२) ओष्ठौ च दन्तमूलानि दन्ता जिहा च ताळ च । गलो गलादिसकळं सप्ताह सुखमुच्यते ॥ 
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। 
ऱ्य 


विवेचना ] द्वितीयं परिशिश्टस्‌ । ४७ _. 


निशापानं नढीस्नानँ गन्घद्रव्यनिषेवणस्‌ । शिरोरोगेषु सर्वेषु हितमुक्तै यथायथम्‌ ॥ 
व्याणि चातितीक्ष्णानि दुजेराणि च यानि वा। 
तान्यनिष्टप्रदान्यत्र तीक्ष्णाश्न निखिलाः क्रियाः ॥ 
६७-नेत्ररोगे पथ्यु- शालिसुँदूगो यवो हुरधं पटोलं चाप्युदुस्बरम्‌ । 
पथ्यम्‌ द्राक्षादाडिमखजूंरामलकान्यविदाहि च ॥ 
| पुश्दिनि सुपाच्यानि हितानि नयनामये । 
७विपरीतानि जानीयादू बजेनीयानि यत्नतः ॥ 
° ६८-ध्वजभङ्गे पथ्यम्‌ 
42 8: 210. । हैयङ्वीनदुग्धे च नवनीतं सुरा सिधु ॥ | 
चटको च व तित्तिरी चरणायुधः । शशहरिणच्छागानां मांसानि कोमलानि चा 
द्राक्षाखजूरदाडिमजम्ब्वाम्रफलानि च । पथ्यान्येतानि वस्तूनि घ्वजमङझप्रशान्तये॥ , 
६९-वाजीकरणे - सवे वृष्यम्‌ पथ्यम्‌ । 
यथा— यत्‌ 'किञ्चिन्सध॒रं स्निरधं जीवनं ब्र हणं गुरु । 
हण मनसङ्नेव सवं तदू वृष्यसुच्यते ॥ 
अपथ्यम्‌ अत्यन्तसुष्णकड्तिक्तकषायमम्लं- 
क्षारञ्च शाकमथवा लवणाधिकञ्च । 
कामी सदैव रतिमान्‌ वनिताऽभिलाषी 
नो भक्षयेदिति समस्तजनप्रसिद्धिः । 
७०-शुक्रमेद्दे पथ्यापथ्यम्‌ ` ` 
अभिष्यन्यतिती ध्णन्न पानान्नं वहिसूयेयोः । सन्तापं खीप्रसक्तिञ्च वेगरोधं प्रजागरम्‌ 
क्रोधं शोकं दिवानिद्रा लङ्नञ्चातिचिन्तनम्‌ । अत्यालल्यमसत्सड॑ झुक्रमेदे विबजेयेत्‌॥ 
अनुग्रं पोषणं छुक्रबदधकं यदू भवे दिह । मा जञेयं विपरीतं न शमंणे ॥ 
७१-प्रदर प स्प नी 
झतध्नं पोषणं यच्च तदुन्नमिह शमेणे । विपरीतं विजानीयादू बज्जू विशेषतः ॥ 
 ७२-योनिरोगे पथ्यापथ्यस्‌-- ३ ानयदविवयेत्‌ 
डंहणं पोषणं वहेदौपनञ्जाचुलोमनम्‌। अन्नं पानं यो निरोगे सेवेतान्य्विबजेयेत.॥ 
७३-गर्भिण्याः पथ्या- साक र मुद्गा गोधूसा eh [ben 
श्यम्‌ र घृतं क्षीरं रसाला मधु शकरा ॥ ° 
पनसं जावा ्राक्षाऽम्ळं स्वादु शीतलम्‌। कस्तूरी चन्दन माळा कपूरसचुलेपनस्‌॥ 
चन्तब्रिका।स्तानमम्यञ्ञो सदुशय्या हिमानिलः । 
सन्तर्पणं प्रियाइलेषो ans ॥ 
| ` 'परियह्करं चान्नपांनं गसिणीनाँ हितं सदा ॥ आ 
` हवेदनं वमन क्षार कदन्ने विषमाशनम्‌ । क्षपध्यमिदसुद्दि्टे गमिणीनां सहघिसिः ॥ 
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४८ श्रीश्षांडुधर संहितायां- [ पथ्यापथ्य- 
७४-स्तनरोगे पथ्यापथ्यम्‌-- । 


तदूदोषशमन पानमन्नसौषधमाचरेत्‌। बृंहणीय॑ विधि ुर्यादू दृष्ाञदुग्घौ स्तनो खियः॥। 
`  ७भ-ूतिकारोगे पथ्यापथ्यमू-- हा 
व्यायाम मैथुन क्रोध शीतसेवाज्च बजेग्रेत्‌। प्रसूता युक्तम दार विह्टज्व समाचरेत॥ 
७६-बालरोगे पथ्या- यत्पथ्यं यदपथ्यं च नृणामुक्त ज्वरादिषु । 
पथ्यस्‌-- तत्तद्वियेयमोचित्यादू. बालानां तेषु जानता ॥ 
वं पथ्यमपथ्यज्ञ मन्दाग्नौ यत्प्रकीत्तितस्‌ । ' | 
मो िल्यातू योजये्जाते बालानां पारिंगभिके ॥ 
आगन्तून्मादवातानां पथ्यापथ्यं यदी रितस्‌। ओचित्यांदू योजयेत्तत्र बल्ेघु ग्रहरो गिशु॥ 
र ७७-विषरोगे पथ्यापथ्यम्‌- ` 
झाल्य: षष्टिकाइचोव कोरदूषाः प्रियङ्गवः । सुदूगा हरेणवल्लेल सपिश्चापि चवं छ चित्‌॥ 
| वात्ताकुः कुलक धान्नी जीवन्ती तण्डुलीयकम्‌ । 
| भोजनाथें दिषा्तोनां हितं पदषु लैन्घवस्‌ ॥ 
दिरूदराष्यशनक्रोधक्षञ्गयायासमेथुनम्‌। वर्जये द्विषसुक्तोऽपि दिवास्वप्नं विशेषतः ॥ 





अथ प्रथमपरिशिष्टोक्तरोगाणां पथ्यापथ्यचिचेचना । 
प्लीइयज्कदरोगयोः पथ्या- जीणज्वरे हितं यदू. यदू यदू यसत्राहितं मतम्‌ । 
पथ्यम्‌ यङ्ृतप्लीहामये चापि तथा ज्ञेयं हिताहितम्‌॥ 
विशेषतो यक्त मद्यमरन्यांतपं श्रान्ति गुर्व॑न्न विषमादानस्‌ । 
तीक्षणाशनं दिवास्वापं निशि चापि प्रजागरम्‌ ॥ 
. ` , तोय्येत्निकमथाध्मानं शोकचिन्तामयानि च । 
व क्रोधावेगं वेगरोधं यकृद्रोगी परित्यजेत्‌ ॥ 
उरस्तोयरोगे पथ्या ततो व्यवायमध्वानं व्यायामं शिशिरं जलम्‌ । 
न पथ्यम्‌¬  झहःल्वापं झुचं क्रोधं त्यजेदू वर्ष गदोत्थितः ॥ 
गदोद्वेगे पथ्यापथ्यम्‌-हय॑ स्निग्धत्न पानान्नँ सुपाच्यं देहपोषणम्‌। 


क ° ' अपदार्थंगदे प्रोक्तं शुमायान्यत्र शर्सणे ॥ 
| ( परव ) संन्यासे-- यवो लोहितशालिइच वात्तों कुइच पंटोलकम्‌ ॥ ` - 
" पप्यापश्यमू-  . यूषो जाङ्गलमांसस्य रोहिताच्यास्तया झषा: ॥ . . 
` ` घारोष्णं गोपयस्तक्र स्नानं नद्या जलेडसले । 
णि हितान्येतानि भूच्छायां संन्यासाख्ये तथा गदे ॥ 
, तौद्ण द्रव्य क्रिया तीक्ष्णा वेगानाञ् विधारणम्‌ । 
: “क्रोधशोकादयमिभव इत्येतेबेदेते गदः ॥ . ` 
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विवेचना ] .. : द्वितीय परिशिष्टम । ४९ 


योषाऽपस्मारे पथ्या- यदू घातुपोषक पानमन्नमोषधमेव च । 
पथ्यम्‌- . कोष्ठशुद्धिकरज्चापि तत्तदन्र प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सच्वोन्मारै पथ्या पथ्यम्‌-धारोष्णं गोपयः रस्ते शालयरच. पुरातनाः । 
* यवसुदूगतिलाइचापि निरिलं चानुळोमनम्‌॥ 
परिहासः प्रियः सादं प्रियाभिशच सहासनम्‌। इत्येतानि दिनान्यत्र विपरीतान्यशमे गे॥ 
सनायुञ्चुलाधिकारे पथ्या- यत्‌ पथ्यं यद्पथ्य्रन्च वातव्याधो प्रकी त्तितम्‌ । 
पथ्यम्‌ तथेव स्नायुशूलेषु निणीतं विदुणेरिति ॥- . , 
'ताण्डवरोगे पथ्या. वृंहणं पानमन्नञ्च स्नाने ख्रोतस्वतीजले । ` 
पथ्यम्‌ शयन क्खेशशून्यं यत्‌ कमे तच्चेह शसंणे ॥ 
..._ क्षेणाचखिल प्रोक्तमझुभाय पुरातनेः ॥ 
कलोमरोगे पथ्यापथ्यम्‌-अनुग्राण्यन्नपानानि क्लोमामयनिपीडितः । 
सेवेतोग्राणि सर्वाणि यत्वतः परिबजेयेत्‌ ॥ 
' वृत्रके पथ्यापथ्यम-- पथ्येवेल्येः सुपाच्येश्च मिषगेनं प्रयापयेत्‌। 
आपसगिकमेहे पथ्या- भेषजं पानमन्नङुच 'निषेवेताचुलोमनम्‌। 
पथ्यम्‌-- ` ब्रणघ्नं मूत्रजननं क्रियासुग्रां विबजेयेत्‌ ॥ 
स्मरोन्मादे पथ्यापथ्यम्‌-हितं प्रकी त्तितञ्चान्न शुक्रमेइन्नमोपधम्‌ । 
चातोचुलोमनं यच्च सुपाञ्यं वहिदीपनम्‌ ॥ 
अन्रान्नं योजयेत्‌ प्राज्ञो विपरीतं विबजेयेत्‌॥ 
गे पथ्या लघु पुष्टिकर सर्वे पानमन्चं सरञ्च यत्‌ । 
मल्तिष्कास्ब॒नि तत्‌ पथ्यं विपरीतं हिताय न ॥ 
मस्तिष्कवेपने पथ्या पयोमाँसरसाद्यञ्च रुनायूनां बलबडेनम्‌ । 
पथ्यम्‌-- जअन्नपानादिक यच्च सुजर स्वाढु सारकम्‌॥ 
शीर्षवेपथुरो गिभ्यो हितं तन्निखिले सतम्‌। 
विपरीतं ति त शमंदम्‌॥ 
स्तष्कचयापचये पथ्या-मस्तिष्कल्य चये वासे देहल्य पोषण लघु । 
ह ws . पानमन्नं सुखाय स्याद्विपरीतं न शमेणे ॥ 
_अन्ञपानादिकं स्निरधं बलपुशिप्रद॑ सरस्‌। 
आ Pedal विपरीतं न शमेणे ॥ 
गोनिरोगे) बैँदण पोषणं बहेदीपनन्चानुळोसनस्‌ । 
ns अन्नं पान योनिरोगे सेवेतान्यद्विबजयेत ॥ 


जिकण्डवधिकारै यदू.यदू वहिकरं पाच्यं तथा वाताचुछोसनम्‌। 
छ eat योज्यं विपरीतं सुखाय न ॥ 
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५० श्रीझाडरंधरसंहितायां- [ पथ्यापथ्यविवेचना-] 
योन्याक्षेपाधिकारे पथ्या-अन्न पथ्यं घृतं दुरं गोधूमचणकादयः । 
पथ्यम्‌ यूषइछागादिसम्थूत उम्रवीय हितं न हि ॥ 
जरायुरोगे पथ्यापथ्यम-जरायुरोगिणी नारी न च सेवेत पूरुषस्‌ । 
न खादेदुग्रवीर्थ्यांणि नापि कुर्य्यादतिश्रमस्‌ ॥ ° 
अण्डाधारे पथ्यापथ्यम्‌-पथ्यमत्र हळ फट शालिः प्रत्नो यवस्तिङः। ` 
1 व्रव्यमुग्र न शम्मेणे ॥ , 
ओजोमे हे पथ्यापथ्यमू-लघु।बलय॑ पुराणञ्च घान्यसुदूगयवादिकम्‌ 
वा्ताकुन्च पटोलञ्च काकोहुम्बरक तथा ॥ 
कारैल्लादिकं शस्तं बज्जेयेन्मधुरं गुर। मांसं मत्स्यांस्तथाऽऽवानमातपीरिननिपेवणम्ः) 
दूषितातिशीततोय-स्नानपानावगाहनम्‌ ॥ 
' लसिकामेहे पथ्या- रक्तश्याल्योदनं सुदूगं यवो वास्तूकमेव च । 
पथ्यम्‌ पाछक्या चेव वेत्राग्रं ककोटी कदली तथा ॥ 
हिमालयप्रदेशे चावासो वा सुस्थचित्तता । 
'हितानेतान्‌ निषेवेत युव्वंमिष्यन्दि भोजनम्‌ ॥ 
मत्स्यं मांस तथा रोद्रसेवाऽध्वानं परिश्रमम्‌ । 
बज्जयेदू यत्नतो घीमानायुरारोग्यबृद्धये ॥ 
पारदविकारे पथ्या: वातरक्ते तथा कुष्ठे पथ्यानि यानि तानि च। 


पथ्यमू- श्निवतेजोभवे रोगे निदिश्ेत्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
इति पथ्यापथ्यविवेचनाऽऽत्मकं द्वितीयं परिशिष्ट समास्‌ । 


SRS ५१,००० ५ ० ० mee 
* 


न्रिपादिल्षमीपतिपछ्कतिपावनैभिषग्विनोदाय हि संगृहीतम्‌ । 
दवितयमेतत्परि शिष्टयुत्तमं समापमन्रासजनाभिनन्दितम्‌ ॥ २ ॥ 


इति शाम्‌ । 


aS +<न्यक्रिपन- 
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श्रीगणेशाय नमः । 


अथ शाकधरसोहिताया अकाराद्यचुसारेण रोगपरोपघधस्ररचीनामक- 
१ तृतीय परिशिष्टम्‌ । 
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पृ्ठा० | चिपयाः 
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. १ भावप्रकाश; । 
नवीन वैज्ञानिक “विद्योतिनी” भाषाटीका सहितः । क 
[ शारीरक भाग पर प्राच्य पाश्चात्य मतों का समन्वयात्मक परि- | 
शिष्ट, निघण्डुभाग पर विशिष्ट विवरण तथा चिकित्सा 
, प्रकरण पर प्रत्येक रोगों पर प्राच्य पाइचात्य मतों की 
समन्वयात्मक विशद टिप्पणी से सुशोभित । ] 
| यह ग्रन्थ यद्यपि अन्यत्र प्रकाशित हुआ हे तथापि इतने उपयोगी विषयोंके 
' साथ विशेषतः विद्यार्थियों के लिए कोई भी उपयुक्त सुलभ संस्करण न देखकर 
. _ विद्योतिनी नामकी भाषा टीकाके साथ यह सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया गयाहै। 
इसमें गर्भप्रकरण के ऊपर डाक्टरी तथा आयुर्वेदिक मतानुसार सम- . 
न्वयात्मक परिशिष्ट तथा निघण्टुप्रकरण पर प्रत्येक ओषधियों के. साथ . 
साथ विशद विवरण एवं चिकित्साप्रकरण मे' प्रत्येक रोगों की डाक्टरी | 
ग्रतानुसार निदानादि के साथ चिकित्सा तथा आयुवेदिक और डाक्टरी मतों की. 
समन्वयात्मक टिप्पणी भी दी गई है। इस तरह से इस एक ग्रन्थ के अवलोकन | 
. से बुद्धिमान व्यक्ति को आयुर्वेद के साथ २ डाक्टरी मतों का भी बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो जायगा । हम इढता पूवक नम्रता के साथ कह सक्ते हैं कि आयुर्वेद 
विद्यापीठ, विश्वविद्यालय आदि आयुर्वेद के छात्रों व वैद्यों के लिए बड़ा ही 
उपयोगी यह संस्करण छपा है । सम्पूर्ण अन्थ &॥) 
_ २ भावप्रकाशनिघण्ड। निघण्टुसारनामक विशिष्ट विवरण सहित १॥) | 
३ भावप्रकाशनिघण्टु | आमयिकप्रयोगादि बृहदविमशोंपेत। २) 
४ योगरत्नाकर । ( गुटका संस्करण) २॥। ) सजिल्द्‌ ३।) ` 


१ सरत्नससुंष्वयय सुशतसंदिता चयः: नवीन सुरलोज्ज्वला विस्तृत भाषा टीका सपरिशिष्ट ५॥ 
११ उसुतसहिता । अभिनव सुधा” संस्कृत टीका सद्दित। | | | 





१२ घेद्यजोबन । अभिनव "सुधा? 3 
110 | 






"मम्‌ -चौलस्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिरी । | | 
के ७ | 
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म ` 295 | 
) पट ळर ५४४ न SE १ [fe | 
“ १ असभिनवध्टोदपग-वध्या ळे रंगीन चित्र सद्दिति. . ` ~ ८ क 
४" २ रसख्ररल्ससुद्तः सरन उज्जल? भाषा टीका परिशिष्ट स! 3 ~ क 


` ३ रसरलससुय-सरिप्पण ( गुरका संसरण) ` „| 
, 9 माचप्रकाशः -विद्योतिनी! शाप रीज्ञा परिशिट सहित 2: 
५ साहव्प्रका:त1: - १४ प rt के ह. कत 
६ अपेवप्रकाहा:- दळ पूर्व खज्ड-निषउसारसंग्रह नासक' किट ग, अहित : 
` ७ आावप्रकाशनिधणटु-आमजिकप्रयोग्रादि विवरण सहि) ` 
हट सेयर स्वा 2-- एका संस्करण £ A घे). 
५ 8.२२१ ( रसरलाकर्‌ फा चतुर्थ खण्ड ) bs ei) ह i 
१० रसेन: सेयर ए-सखित्र 'बालवो धिनो? भागीरथी दिप्पणः मेडित : 1} 
११. रस ३ सग्रइ-जचित्न गूदढाथंखंदी पिकाः संस्कृत.डीका सृद्दित.: 1) 
१२ रसेन्द्र्सारःः ग्रन्न-स चित्रः खटिप्पण रसचन्द्रिकाः भाषा टीका ` ` :., 
` `` मथिमश' तथा विविध परि ४ रहित (अभिनव द्वितीय रस्करण) | 

१३ निघपटुलारसंग्रहः । भवप्रक्षशनिषण्डुरूपपरिशिष्ट सदत न) 

१४ आशवदीचपरिभाषा-प्रकादिका-भाषा टीका सहित. .॥) | 
१. ९५ चन्रट्सः~मआचाथं संदी पिनो? भाषा टोका टिप्पणी परिशिष्ट सहित ६) 
‘¢ १६ सुक्रतस हस" संस्तटांकासहित : 3) 
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